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सञ्चिदानन्दाय नमः । 


योगवासिष्ठ री । 


इ भाग १ ला छे 


र Nes NWN | SN मा 
जिसमें . 5७ 85% ` ता है 
EN भात्माः 


१ वैशग्यप्रकरण, २ सुसु्ुमरकरण) २ उत्पत्तिप्रकरण, 
७ स्थितिप्रकरण, ५ उपशमत्रकरण हैँ । 


खेमराज श्रीइष्णदास, 
_ अध्यक्ष“ श्रीवेङुटेश्वर ” (स्टीस्‌ ) यन्त्राय 
48 बम्बई. हैः 


प्र in Public Domain, Chambal Archives, Ee 


भीतचिदानन्दबह्मणे नमः । 
यस्तावना । 


ई; हे पाठकगण ! उस सञ्चिदानद परबह्मयको हम: कोटिदाः धन्यवाद्‌ देते हें ककि, 
/ ने वेदान्तसिद्धांत वाक्यरूप कतरनियोंसें हमारा मायाजाळ कतरकर उद्धार 
.ा है और आनन्दमय अपना धाम द्रशाया हे। अहो! उस दयाळु प्रश्॒की 
छुताको हम केसे वर्णनकर सकते हैं कि; जिसने चौरासी लक्ष योनियोमें श्रमते 
7| {म लोगोंको मठ॒ष्यशरीर दिया, फिर भी हमारा अज्ञान नष्ट करनेके लिये 
/ हूं. शासन मकट किया। हाथ ! इतनेपर भी हम न समझें तो हमारी ऐसी | 
_ `हे कि, असे हथेलीपर आया हुआ अमृत अज्ञानसे त्याग देना और खाना | 

। अब अक्ृतका अछुसर॒ण करते हैं के, उसी बदांतसिद्धांतशास्रमं यह एक 
योगवासिष्ठ हे जिले कि महापेवाल्मीकिजीने निर्माण किया है और वशिष्ठजी - 

[जने रघबशामणि श्रीरामचदजीके प्राति उपदेशा किया हे अहो ! मा 
|. मन्थी रोळीक क्या अन्य अन्थ भात हो सकता हे! कदापि नहीं, कि जिसमें है 
`| `= तके यूढ पदार्थ कथारूपकरके एसी सरलरीतिसे दरशाये हें मानो करतलमें मा“ 
| तलक। अब इस आबालब॒द्ध \वस्यात अतिअबदात ग्रन्थकी अविज्ञात म्रन्थके सेद 
‘fla गन प्रशंसा करनी उचित न समझकर इस भाषा ग्रन्थके विषयमे लिखता रे कि, 
|| + . योगवासिष्ठभाषाअन्थ ऐसा कदापि न॑ जानना चाहिये ।कि, अज्ञानश्रमको दूर ` ˆ 
` | कर सके, यह अवश्य ही अज्ञानश्रमको दूर करता है क्योंकि, किसी महात्माने 
` &के साथ कहा हे, जेसे कि-- | 


ie दोहा-अह्महूप आहि ब्रह्मवित, ताकी वाणी वेद्‌ । 
की भाषा अथवा संस्कृत, करत मेद भ्रम छेद ॥ ३ ॥ 


समेटा है कि) मानो सागरका जल गागरमें भर लिया है। इसका कथालुरूप : 
ग भिन्ने मिन्न मकारसे सुना जाता हे। कोपितो कहते हैं 
{ te pe १ जज, 


a 


प्र 
, SEAR» 
बु 


काइ महात्मा कहीं योगवा।विष्टकी कथा श्रवण करके. आया करते ॐ 

# ठ़तासे मुमुक्षुजनोंके दिताथं उतनीही कथाको कण्ठसे लिख लिया कर 
कोई ऐसा कहते हैं कि, अबसे १०० वषपूष पंजाबदेशाके अन्तगत 
पटियाला नामक राधानीमें श्रीलाहबसिइ नामबाल राजा हुए उनको 
विधवायं शा । उनकी अद्वेतमतमे अत्यंत ।नष्ठा थी इसलिये बदांतशा. 
कथा श्रवण किया करती थां । एक समथ )नेरंजनी साथ रामनसाद्जीव ; 
इन्होंने इस योगवाते्की कथा श्रवण करि पश्चात्‌ बदातसिद्धान्तक्गा | 


he _ NN ® रि ~ ha ha हो 
य खाड कथाका व्याख्यान करते गये बेखे २ ही पडित लिखते गये । आश्यय ! 
० व्यास्यारूप यह योगवासिष्ठकी सम्पूर्ण कथा पंजाबीमिश्र हिल्दीमाषामें ˆ 


गयी और दोनों उस्तकॉका मिलान कर एक शुद्ध प्राति बनायी गथी। | `- 
अतिउत्तम होनेके कारण शीघ्र ही यह अन्थ सब देशॉमनें प्रचलित हो गया 5 
धन्यवाद्‌ देते हैं के, जिन्होंने पशत 
करके परम उपकार किया। इस ३ 


कै किये गये $ 
इसमें कही ट्टिदोषसे जो भाग किय गये हैं 


अशुद्धियां रहगयीं 


। है इ न्दे ६0, 
gi gS UN 
53 | 
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परमात्मने नमः । 
7 


अथ श्रीयोगवासिछठे 


वेराग्यप्रकरण-प्रारंमः । 


र 
प्रथम: सग: ?. 
अथ कथारंमवणेनस्‌ । 
आत्मा. जोकि सत्‌ चित्‌ आनन्द रुप है उसको नमस्कार है । बह आमा 
, केत्ता है ! जिससे यह सब दृश्य भासरहा है, और जिसमे जज सब लीन होता है 
` तथा-जिसमें सब स्थित है, उस सत्य आत्माको नमस्कार है । ऐसे ज्ञानहप आत्मा" - 
। को जिससेकि ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इटा, इर्य, दर्शन, कर्तो, करण, किया, सि | 


|... ; डोते हैं नमस्कार है । जिस आनम्द सागरके एक कणसे सम्मूण विश्व आनन्दवाच 


मु ड और जिस आनन्दसे सब जीव जीते हैं उस आनन्द आत्माको नमस्कार है। 
` 4. आगस्त्यमुनिका एक सुतीक्ष्ण नाम शिष्य था, उसके मनमे-कुछ संशय उत्पन्न 
. हुआ, उसकी निवृततिके छिये वह अगरत्य सुनिके आश्रमपर गया। उसने विषि- 
` पूर्वक नन्रभावसे मुनिवरको प्रणाम किया और बोठा-हे सवंतलज्ञ ! सवंशाख्रोके 
ज्ञाता भगवन्‌ ! मेरे मनमें एक संशय है इपाकरकें आप उसे निवृत कीजिये ! 
मोक्षका कारण ज्ञान है कि कर्म है या दोनों हैं ! वास्तवे मोक्षका जो कार 
& है उसे कहिये ! 2? 
॥' ग्रा आगस्त्य बोले-हे बह्मण्य ! केवल कम मोका कारण 


है] 
HN ® ld | 


कह फ Re Fs ss + ह हु | ४; 
४ गै oe CN cM 
नहीं हीं ऑर केवढ न४ 4 
ST RCRD es, 
है a 


!- भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता, दोनों हीरे गोक्षकी माति -होत $ स 
कु + In Public Domain, Chambal Archives, Etawal es? 


22 2 FT ७ | . चोंगवारि 
कोई महात्मा द ` _ € योगवास &ॐ 
= ङतास स LR SSS NSS SR in 


 चुप-चाप बढ़ा रहने ढगा, सारांश यह कि संशययुक्त होनेसे उसने कः 
दिया । पिताने उसकी ऐसी अवस्था देखकर कहा-बेटा | तू कर्मका पालन क्यों | 
नहीं करता, कर्म किये विना कताथ केसे होगा अपने कर्मके त्यागका कारण . 
मुझे सुना ! - 


करके निवृत्त कीजिये । 
कं अगस््यमुनि बोछेरहै सुतीक्ष्ण ! जब कारुण्यने पिताको इस प्रकार कहा तब 


fr न”? 


के -तःकरण शुद होता है, मोक्ष नहीं होता । अन्तःकरणकी शुद्िके विना केवळ 
0 है कद शुद्धि हु 

ज्ञानसे भी मुक्ति नहीं होती, तात्पय यह है कि अन्तःकरण ददि हुए बिना नतो 

ज्ञान-निश्चय भळी भाँति होता है और न ज्ञानकी स्थिति होती है, इसलिये दोनों 


` हो समोरी रति होती है। क्योंकि जब कर्म्रे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है 
` तब ज्ञानकी उत्पत्ति होती है और मोक्षकी-पासि होती है-जसे दोनों पंखोंसे पक्षी | 


आकाश मार्गमें उड सकता है ऐसे ही कर्म ओर ज्ञान दोनोंसे मोक्ष सिद्धि होती 


` दे। हे ब्रह्मण्य ! इस विषयपर एक पुरातन इतिहास है उसे सुनो - 


एक कारुण्य नाम ब्राह्मण जोकि अभिवेश्यका पुत्र था, गुरुके पास जाकर 


चारों वेदों षडङ्ग सहित अध्ययन करके वरपर आया और कमसे रहित होकर 


fe) 


[का त्यागकृर ` 


कारुण्य बोढा हे पिताजी ! मेरे मनमे एक संशय उत्पन्न हुआ है उससे में 


कमे रहित हुआहूँ सुनिये ! वेदने एक स्थानपर कहा है कि जबतक-जीता रहे 


तबतक कम करे, अग्निहोत्रादि काका कमी त्याग न करे। और बेदने ही दूसरे 
स्थानपर कहा है धनस मोक्ष नहीं होता, कमसे मोक्ष नहीं होता, केवळ त्यागसे : 
मोक्ष होता है, इन दोनों पकषोमें मेरा कथा कर्तव्य है! मेरा यह सशय कपा 


oe है > 
कहने छगे है पृत्र ! ग तुम्ह एक पुरानी कथा सुनाता हूँ उसको अपने 
धारण कर, आगे जो तेरी इच्छा हो सो करना । | 
a अप्सरा थी, वह एक समय हिमा- | 
_ हमाल्य मनकी कामनाओंको पूर्ण करने वाळा है, जहां 
+ पण करने वाला है, जहां 


शराओंपे | और जहां गंगाका परम | 


£ छिया। समस्त विषय वासनाका त्याग करके गंधमादन पर्वतपर जाकर ड करने 
` छगा। उप्त धमोत्माके साथ मुझे कुछ कामथा उसे पुरा करके आ रहा हूँ इन्द्रके पास 


| लिये पूछतीहूँ। महापुरुष अवश्य ही प्रश्नका उत्तर देते हैं अतएव में आपसे 
` गन्धमादन पर्वेतपर जाकर बढ़ा कठिन तप॒ किया, तब देवताओंके राजा इन्द्ने 
छेजाकर उस राजाको विमानपर बेठाकर यहां ( स्वग ) में छे आओ। हे सुन्दरि! । 
| . में आपके ठिये विमान ठायाहूँ, इसपर बेठकर स्वगमें चलिये और हां-देवताओके 


भोग मोगिये ? मेरी बात सुनकर राजाने कहा- 9 | 


_ “चाहिये । देवदूत बोला राजन्‌ ! स्वगमं बड़े दिव्य भोग होते हैं । स्व 
^ जीवोंको बड़े पण्यसे होती है । जो बडे पुण्यवाले लोग होते हैं। उन्हें 


के ~ 
Ld ५ 


F (ंओे | 


Digitized by 359) वहथाणग चेर छिधत्रकस्ण० Funding by IKS 


७ 0 eT १४७६ ४४७७ RSE ७७ ७४ आए 20S ७७ RRS 2006 आ आए 2030 oi AOI 2 0 i SITUS जि 


पावन प्रवाह लहरें छेता चछा आरहा है। शिखरपर बेटी हुई हुरुचिने देखाकि 
इन्द्रका दूत अन्तरिक्षे चछा आरहा है। जब वह समीप आगया-्तब उसे अप्सराने £ 
कहा अहो सौभाग्य देवगण श्रेष्ठ-देवदूत ! कहो कहाँ से आये और कहाँ जारहे हो । 
देवदूत बोळा हेसुभद्रे ! कहताइ-सुनिये- 

आरिइनेमि नामके एक राजर्षिने अपने पुत्रको राज्य देकर स्वयं वेराग्य धारणकर 


जाकर झे सारा बृचान्त कहना है क्योंकि में उप्तका दूत हूँ। अप्सरा बोली-भग- 
न्‌ ! वह वृत्तान्त कैसा है मुझे भी सुनाओ । तुम मुझे अतिप्रिय ठग रहे हो, इसी 


पुछ रही हूँ 
देवदूत बोळा-हे भद्दे ! उस वृत्तान्तको सुनो-मे विस्तारसे कहताहँ, उस राजाने 


मुझे बुछाकर आज्ञा दी कि हैं दूत ! तुम गन्धमादन पवतपर जाओ ओर अपने साथ - _ 
विमान, अप्सराए, गन्धव, यक्ष किन्नर, ताल, मुंग वादित्र आदि सब सामग्री | 


इन्द्रकी अज्ञाइसार में सब सामग्री सहित वहां पहुँचा ओर मेने राजासे कहा-राजन्‌ ? 


हे देवदूत ! पहिले तुम स्वर्गका वृत्तान्त मुझसे कहो-कि तुम्हारे स्वगमें दोष क्या | 
और गुण क्या है ! स्वगके गण दोष सुनकर में विचार करूंगा कि झे | क्या क 
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ज्जगके गुण मेने आपको सुना दिये अब स्वके दोष सुनिये । हे राजनू स्वगमें जो अपनेसे 
` अने आसनपर जेठे दीख और उत्तमसुख भोगते जान पडे उन्ह देखकर सन्ताप 
` भेदा होता है क्योंकि उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती । हे 

. जो लोग अपने समान झुख भोगते हैं उन्हें देखकर क्रोष उत्पन्न होता है कि- 

झह मेरे समान क्‍यों बेठाहै. और जो अपने से नीचे बेडे हैं ओर कनिष्ठ पृण्यवाछे 

 हेंउन्हें देखकर अभिमान उत्पन्न होता है कि में इनसे शेठ हूँ । एक और भी दोष 

क कि जब जिसके पण्य क्षीण होते हैं उसे तुरन्त मृत्यु ठोक में गिरा दिया जाता 

है वहाँ एक क्षण भी रहने नहीं दिया जाता । हे राजन्‌ आपके प्रश्नके अचुसार 

यह-मेंने स्वगके गुण दोष कहे हैं । 

र . हे भद्दे जब मेंने राजासे इसप्रकार कहा तब राजा बोले-हे देव दूत ! हम इस 
्वर्गके योग्य नहीं, और हमें ऐसे स्वगंकी इच्छा भी नहीं, हम तो-उग्य तप करेंगे और 
तप द्वारा इस देहको भी त्याग देंगे. जेते सर्प अपनी पुरानी लचाका त्याग करता 
है वेसेही हमभी देहका त्याग करेंगे । हे देवदूत ! तुम-अपने विमानको जहांसे लाये 
हो वहीं लेजाओ हमारा नमसकार ही रः 

हे देवि ! जब राजाने इस प्रकार मुझसे कहा तब भेंने विमान अप्सरा आदि 
सबको लेकर स्वगमें आकर इन्दरसे सारा वृत्तान्त कहा. इन्द्रने प्रसन्न होकर मधुर 
बाणीसे मुझे कहा है दूत ! तुम फिर वहीं राजाके पास जाओ । वह संसारसे उपराम 
हुआ है उसको आत्मपदकी इच्छा है. उसको साथ छेकर आत्म तत्वको आत्म रूपसे 

, जाननेवाछे वाल्मीकिके पास छे जाओ । मेरा संदेश कहना कि हे महर्षि ! इस 

ह राजाको तत्वबोधका उपदेश कीजिये ! क्योंकि यह-तत्वबोधका अधिकारी है. इसे 
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ˆ सरग की भी इच्छा नहीं, यह सब प्रकार की कामनाओंसे रहित है इसलिये इसको 


ु हे ज्ञानका उपदेश कीजिये कि जिसे प्राप्त करके संसार दुःखसे मुक्तहो जाय । 

. ^ है सुम! जब इस प्रकार देवराजने मुझसे कहा तब मेंने वहाँ राजाके पास 

५ जाकर उसे कहा, कि राजन्‌ ! संसार सागरसे पार होनेके लिये वाल्मीकिजीके पास 
वे तुम्ह इसप्रकार म राजाको साथ ढेकर वाल्मीकिजीके 
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` कातिक तुम्हारा नाम होगा। विष्णुभगवान्‌ के ऐसा कहने पर सनत कुमार 


. और तुम्हें प्राकृत मनुष्पसा होना पड़ेगा। 
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आश्रम पर पहुंचा, वहाँ राजाको बिठाकर वाल्मीकिजीसे इन्द्रका संदेश कहा। अडः ˆ 2 
वहाँ जो कुछ वृत्तान्त हुआ उसे सुनिये । जब वहाँ जाकर राजा प्रणाम करके चैह | 
गये तब वाल्मीकि बोढे-राजनू ! कहो कुशळ है ! 5 2 इ 
` राजाने कहा-हे भगवन्‌ ! परम तलब्न ! वेदान्त वेत्ताओमे अष्ठ ! मे आपके | 
दशने कताथ हुआ हूँ और अपना परम कुशळ मानता हूँ. प्रभो ? कुछ पूछना 
चाहता हूँ रुपा करके कहिये, जिससे में संसार बन्धन से मुक्त हो जाऊं । 
„ शीवाल्यीकि बोछे-हे राजन्‌ ! महारामायण रूप औषधका प्रभाव तुमसे कहता 
ह उसे एुनकर उसका तत्व हृदयमें धारण करनेका प्रयत्न करो. उसके धारण करने 
अर्थात उते-यथाथ जान छेनेसे जीवन्मुक्त होकर विचरोगे । हे राजन्‌ यह वसिष्ठजी 
और रामचन्द्रनी का सम्बाद है. उसमें मोक्षके उपायकी सब कथा कहो है. उसको 
सुनकर जसे शीरामचद्रजी स्वभावें स्थित हुए और जीवन्मुक्त होकर विचरे हैं 
वेसेही तुम भी विचरोगे । 
राजा बोले-है भगवन ! रामचन्द्रजी कोनथे केसेथे और कैसे होकर विचरे यह 
कूपा करके कहो। वाल्मीकिजी बोठे-हे राजन्‌ ! शापके वशसे भगवान्‌ विष्णुने 
अपनी मायासे मानव शरीर धारण किया । यथपि-भगवान्‌ अद्वेत ज्ञान सम्पन्न हुँ 
तोभी अपनी योग माया द्वारा मनुष्य शरीर धारण किया | राजा बोळे-हे भगवन्‌! | 
चिदानन्दरूप हरिको किस कारणसे शाप हुआ और किसने दिया। वाल्मीकि 
बोढे-है राजन्‌ ! एक समयकी बात है कि निष्काम महात्मा सनत्कुमारजी बह्पुरीम 
बे हुएथे कि इतनेमें त्रिलोकीपति विष्णुभगवान्‌ वेकुठसे उतर कर बह्मपुरीमे आये। ` 
उन्ह देख सारी सभा बलह्लासहित उठकर खडी हुई और उनका पूजन किया । प्रन्तु == 
सनत्कुमार ने पूजन नहीं किया। इसको देख विष्णुमगवान्‌ बोळे-हे सनत्कुमार! | 
तुम्ह ननिष्कामताका अभिमान है इसलिये तू सकाम होकर अवतार लेगा और र 539 
के र वोठे-है 
विष्णु | तुझे सवज्ञताका अभिमान है, कुछ समयके लिये तुम्हारी सर्वज्ञता निवत्त होगी | 
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` ` इए भंग॒जीको देखकर विष्णुजी हँसे तब भृगु बाह्मणने शाप दिया-है विष्णु ! मुझे 
देखकर तुम हसे हो, इसलिये मेरे समान तुमको भी ख्लीके वियोग में आतुर होना 
छः ४ पडेगा । | : ॒ 
. एक समय देवशर्मा बाह्मणने नरसिंह भगवान्‌ को शाप दिया था उसे भी सुबरी 
एक दिन नरसिंह भगवाच गङ्गा-तीर पर गये, वहाँ देवशर्मा बाह्मणकी खली को 
भयानक रूप दिखाकर हुँसे, उन्हें देख ऋषिकी ख्नीने भयभीत होकर प्रण छो 
दिये। तब देवशर्मीने शाम दिया कि तुमने मुझे ख्रीसे वियुक्त किया इसलिये तुमभी 
| स्रीके वियोगसे दुःख पाओगे । । 
छः है राजन्‌! भूग, सनत्कुमार, देवशर्मा ओर वृन्दाके शापसे विष्णु भगवानको 

मुष्यका शरीर धारण करना पड़ा । वह राजा दशरथके घरें प्रकट हुए । है 
राजन्‌ ! यह शरीर धारण करनेका और आगेका, जो वृत्तान्त है उसको सावधान 
होकर सुनो । 
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इ।त श्रीयोगवा[सेछे वराग्यप्रकरणे कथारंभवणेनं नाम प्रथम! सगे) ॥ १ ॥ 


< हितीयः सगः २. $$# 

कथारंभवर्णनम्‌ । 

 देवछोक पृथ्वीलोक और पाताळ लोक रूप त्रिढोकी को प्रकाशित करनेवाछे 

` अन्दर बाहिर आत्मतलसे परिपूर्ण अलुभवात्मक॑ मेरी आत्मसत्ताको नमस्कार है । 
 हेराजन्‌! यह शास्त्रजो आरंभ किया गया है इसका विषय कया है! प्रयोजन 

9 है! सम्बन्ध क्‍या है और अधिकारी कौन है ! सुनो-सत्‌ चित आनन्दरूप 

कं चिन्त्य, चिन्मात्र आत्माका वर्णन ही इसका विषय है परमानन्द आत्माकी प्राप्ति 

. „भौर अना अभिमान दुःखकी निवृत्ति इसमें प्रयोजन है, मुक्ति ढाभके लिये रह 

कतया दारा आत्म प्रतिपादन ही इसमें सम्बन्ध है। और-जिसको निश्चय हुआ है 
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कि में अद्वेत बह्म अनात्म देहका साथी हुआ हूँ किसे प्रकार छूट... जिसे रेसा ज्ञान 
है और जो मुमुक्षु है ऐसा विहृति आत्मा यहाँ अधिकारी है। इस शास्त्र का मोक्ष -- श 
उपाय है, परमानन्दकी प्रामिही मोक्षकी महिमा है । जो पुरुष इस मक्तिप्रद शान | 
का विचार करे वह ज्ञानवान्‌ होकर फिर जन्म मृत्युरूप संसारमें नहीं आता । हे | 
राजन ? यह महारामायण परम पावन है इसके शवण मात्र से सब पाप निभे 
होते हैं । इसमें रामकथा है वह मैने पहिले अपने शिष्य भरद्वाजको सुनाई है । एक 
समय भरद्वाज एकाय चिततही मेरे पास आया था उसको मैने उपदेश किया था जिते | 
सुनकर उसने वचन रूपी समुद्रके सारहूप रत्न हृदय में धारण करलिये । वह एक 
मय सुमेह पवत पर गया, वहाँ पितामह नक्षा बेठे इए थे, भरद्वाजने उन्हें प्रणाम 

किया और उनके पास बेठ गया और उसने बल्लाजीको यह कथा सुनाई । 

तब बल्लाजीने प्रसन्न होकर भरद्राजसे कहा-हे पुत्र ! कुछ वर मांग, में तुझपर 
प्रसत्ष हुआ हूं। है राजश ! जब इस प्रकार बल्लाजीने कहा तब परम उदार आशय 
वाले भरद्राजने कहा-हे भूत भविष्यके इश्वर ! यदि आप प्रसन्न हुए हैं; तो यह वर 
दीजिये कि जिस उपायसे सम्पूण जीव संसारके दुःखसे मुक्त होकर परम पदको 
पाझक ऐसा उपाय मिले । 

बल्ला बोठे-हे पृत्र | तुम अपने गुह वाल्मीकिके पास जाओ, उसने जो आत्म- | 
बोध महारामायण अनिंदित शाख्रका आरम्भ किया है उसको सुनकर जीव महामोह 
संसारसमुद्रसे पार होजायेगे । महारामायण शास्त्र संसारस्मुद्र तरनेके लिये सेतुरूप है 
ओर प्रम पावन है । ऊ 

वाल्मीकि बो a राजन्‌ ! जब इस प्रकार कहा तब परमेष्टी बल्ला भरद्राजको _ 
साथ लेकर स्वयं मेरेआश्रमर्मे आये, मैने यथोचित रीतिसे उनका पूजन किया । | 
सबभूतोंके हितषी भगवान्‌ बहाने मुझसे कहा,-हे मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि ! यह जो र 
स्वभावकी कथाका आरंभ तुमने किया है, इस उद्योगका त्याग न करदैना 
आदिसे अन्त पयन्त समाप्त करना होगा। यह मोक्ष उपाय संसार सागर पार कर 
लिये जहाज है, इससे सब जीव तार्थ होंगे । a 
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5 _ वाल्मीकि बोले-हे राजन्‌! इस प्रकार मुझसे कहकर बह्लाजी अन्तर्धान होगये । 
जेसे, समुदसे. आवर्तचक्र एक मुहूर्तभर उठकर फिर लीन होजाता है, ऐसेही बल्लाजी 
अन्तद्धीन होगये, तब मेने भरद्वाजसे कहा-हे पृत्र ! बह्लाजीने कया कहा । 

` भरद्वाज बोळे-हे भगवन्‌ ! आपको बह्माने ऐसा कहा है कि हे मुनिश्रेष्ठ ! 
तुमने जो यह रामके स्वभाव कथनका उद्योग किया उसका त्याग न करना, अन्त 
परथन्त अवश्य पूर्ण करना । यह कथा संसार समुद्र पार करनेके लिये जहाज है, 
इससे अनेक जीव कताथ होंगे अर्थात्‌ संसार संकटसे मुक्त होंगे । 
` वाल्मीकिजी बोले-हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार बह्ाजीने मुझे कहा, तब उनकी 
आज्ञाके अतुसार मेने इस गरन्थका निर्माण किया । और भरद्वाजको कहा-हे पुत्र ! 
वसिष्ठजीके उपदेशको पाकर जिस प्रकार रामजी निशशंक होकर विचरे हैं उप्ती 
प्रकार तुम भी विचरो । तब उसने प्रश्न किया. 

भरद्वाजने कहा-है भगवन्‌ ! जिस प्रकार रामचन्द्र जीवन्मुक्त होकर विचरे हैं 
वह कथा प्रारम्भसे क्रमपूवेक मुझसे कहो । 
Se , र पमचन््र, लक्ष्मण, भरत, शरन्न, सौता, 
i र ह आठों अष्टमन्त्री, अष्टगुण आदि लेकर जीवन्मुक्त 
ह १३ हुए है और छत यह 
EN वान्‌ हुए हैं ओर कतभासी ३ शतवर्धन २ शुक- 
| के वेभीषण ४ इन्द्रजित्‌ ५ हेतुमान्‌ ६ वसिष्ठ ७ वामदेव ८ न 
` निश्शक होकर चेष्ट ह हर है ME 

२% हहर चा करनेवाले हुए हैं और सदा अदवेत निष्ठ रहे हैं इनको कभी स्वहू- 

पे इतभावका सुरन नहीं हुआ, यह अनामय पदकी स्थिति जो केवळ चिन 
शुद्ध पद है प्राप्त कर तृत हुए हैं और परम पावनताको आ 
तो जोनले मुक्त हुए। ˆ को प्राप्त हुए हैं, इनके समान चलोगे . 

ः न ~ मल अर । 


हक हे ८ इति अयोगवाह बेराग्यप्रकरणे कथारभवणेनं 


नाम द्वतीयः संगः ॥ २ ॥ 


शाम 
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श तृतीयः सगः ३. ® . we 
अथ तीर्थयात्रावर्णनम्‌ । i 
भरद्वाजने कहा-हे भगवन्‌ ! जीवन्मुक्तकी स्थिति केसी होती है ? और रामजी _ 
किस भकार जीवन्मुक्त हुए हैं ! आदिसे लेकर अन्त पर्यन्त सब कहो वाल्मीकिजी | 
बोले-है प॒र ! यह जगत्‌ जो भासता है वास्तवे कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, 
अविचारसे मासता है, विचार करनेसे निवृत्त हो जाता है, जेसे आकाशे जो नीळता 
भासती है, यह भ्रमसे है, जब विचार करके देखें तब नीळताकी प्रतीति दूर होजाती 
है, इसी प्रकार अविचारसे जगत्‌ भासता है और विचारसे लीन हो जाता के 
है शिष्य ! जब तक सृष्टिका अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक परम पदकी प्राप्ति 
नहीं होती । जब इश्यका अत्यंत अभाव होजाय तब शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता 
भासेगी । 
कई इस दृश्य को महाप्रलय में कदाचित्‌ अभाव कहते हैंपरन्त में तुमको तीनों 
ही काळ का अभाव कहता हूँ । इस शाख्न को श्रद्धावान्‌ होकर आदिसे अन्त पर्यन्त 
सुनो ओर उसको धारण करो,तब भ्रान्ति निवृत्ति हो जायगी और अव्याकृत पद 
की भाषि होगी, हे शिष्य ! संसार भ्रममात्र सिद्व है, इसको भ्रममात्र जानकर 
विस्मरण करना ही मुक्ति है। और वासनाही बन्धनका कारण है, वासना से भट- 
कृता फिरता है वासना का क्षय होजानेसे परम पद की प्राप्ति होती है । जो वासना 
में फिरता है उसका नाम मन है। जेसे जल सरदीकी इढ जडता पाकर बरफ बनन | 
जाता है और सुके तापसे गलकर फिर जल होजाता है तब केवल अपने शुद्जल 
रुपे रहता है,इसी प्रकार आ्याङ्पी-जळये संसार की सत्यतारुपी जडता शीतठत ससार की सत्यतारूपी जडता शीतलता 
है उससे मनरुपी बर्फ का पुतछा बना है, जब ज्ञानरुपी सथ उदय होगा तब संसारे | 
की सत्यतारुपी जडता शीतठता निवृत्त होजायगी | जे.) 
जब संसार की सत्यता और वासना निवृत्त होगयी तब मनका नाश होजायगा ८ 


जब मन नष्ट हुआ तब परम कल्याण की प्राप्ति निश्चित है इसलिये इसके वन्धतका 
f 5 न 
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(३१० 7.०५3 योगवास हैं? ` म 
सना दो शकार की है 
5 ` कारण वासना है और वासना के क्षय से मुक्ति है, वह वासना दो भकार की है, 
९ एक शुद और' दूरी अशुद्ध अपने वास्तविक स्वरुप के अज्ञानस अनास्मरूष इहा- 
. @दिकमे अहंकार करने पर जब अनात्मा में आत्म अभिमान होता है तब नाना 
प्रकार की वासना उपजती है उससे घटीयन्त्र के समान चेक घूमता हैं, है साु!यह 
` जो पञ्चभूत का शरीर देखते हो सब वासना रूप है, वासना चक्र हैं, जसे-मनके 
धागेके आश्रयसे खडे रहते हैं और धागेके टूट जातेपर अळग अळग होजाते हैं ठहर 
नहीं सकते. वेसे-ही वासनाके क्षय होनेपर पंचमुतोंका शरीर नहीं रहता इसलिये सब 
अनर्थोका कारण अशुद्ध वासना हे । शुद्ध वासनामें जगतका अत्यन्त अभाव निश्चय 
_ हो जाता है। है शिष्य? अज्ञानीका निश्चय वासनासे अनेक जन्मोंका कारण बन 
ह जाताहे और-ज्ञानीकी वासना अनेक जन्मोंका कारण नहीं बनती, जेसे-एक कच्चा 
बीज होता है दूसरा दग्धवीज होताहै, उनमें जो कच्चा है वह फिर उत्पन्न होता है और 
जो दग्ध है वह फिर नहीं उत्पन्न होता, ऐसेही अज्ञानी की वासना रस सहित है 
इसलिये जन्मका कारण है और ज्ञानीकी वासना रस रहित है वह जन्म का कारण 
नहीं, ज्ञानीकी चेश स्वाभाविक गुणके अनुप्तार आरम्भ होती है ज्ञानी किसी गुणके 
साथ मिलकर चेष्टा नहीं करता, खातां है, पीता है, देता है, बोलता है, चलता है 
विचार करता है परन्तु अन्दर अपने आपमें सदा निश्चेष्ट अद्वेत भावमें रहता है, 
उसको कभी देतभावना फुरतीही नहीं, वह अपने स्वभावमें स्थित है इसलिये निर्गुण 
और अरूप है, उसकी चेश जन्मका कारण नहीं है, जसे कुम्हारके चक्रको जब : 
' तह अगवा जाय तब तकघूमता ह, जब घुमाना छोड दिया जाय तो मन्द गतिसे 
. उतरता उवरता स्थिर हो जाता है इसी प्रकार जबतक अहंकार सहित वासना होती 
. हैं तब तक जन्म पाता ह,.जब अहंकारसे रहित हुआ तब पुनर्जन्म नहीं पाता है। 
उ हे साधु ! इस अज्ञान रूपी वासनाका नाश करनेके लिये ब्रह्म विया ही एक 
„ अति उत्तम उपाय ह। बह्नविया मोक्षदायक शात्र है, यदि इस शाख्र को छोड़कर 
च शाम्रमे प्रवेश करोगे ८ तो कल्पपर्यन्त भी अव्याकृत पदकी प्राप्ति न होगी, 
क नह वियां की शरणमें आओगे तो आनन्दसे आत्मपदकी प्राप्ति हो 
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जायगी भरद्वाज ! यह मोक्ष उपाय श्रीरामजी ओरः _वसिष्ठजी का सँवाद है, क 
विचारके योग्य है, बोधका परमफारण है, इसलिये आदिसे अन्तपर्भनत इसे सुनो कि. 
रामजी किस प्रकार जीवन्मुक्त होकर विचरे हैं। एक दिन श्रीरामजी † दा पहकर 
अध्ययन.शाठासे घर आये, उन्हे सारा दिन विचार करतेही बीत गया। मनमें तीयात्रा 
और हरिमंदिरोंको देखनेका संकल्प लेकर पिता दशरथके पास आये । समस्त प्रजाको 
सुखें रखनेवाले और सम्पूर्ण प्रजा जिनको अपने परमहितेषी महाराज मानती थी ऐसे 
महाराजा दशरथके चरण रामजीने ग्रहण किये, जसे सुन्दर कमछको हंस महण 
करता है, जसे कमलम कोमल पंखडियां होती हैं, उन पंखडियों सहितही कमको 
हस पकडता हे इसीणकार दशरथजीके चरणोंकी अंगुलियों पकडकर रामजी बोले- 
है पिता ! मेरेचित्तमें तीथयात्रा ओर देवदर्शन करनेकी तीव उत्तण्ठा है. अतःयदि 
प आज्ञा द तो भ॑ अपनी यह इच्छा पूरी कर आऊँ, में आपका पुत्र हूँ मेरा यह 
न्न निवेदन स्वीकार करेना आपको उचित ही है, इससे पहिले मेने कोई प्रार्थना 
नहीं की, इसलिये मुझे आज्ञा दीजिये, कि में जासर। मुझे पर्ण आशा है कि मेरा 
यह मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि त्रिलोकीमें ऐसा कोई न होगा जिसकी 
मनोऽभिछाषा आपके द्वारसे पृण न हुईं हो । इसलिये मुझे आज्ञा दीजिये ! 
वाल्मीकिजी बोले-हे भरद्वाज ! रामचन्द्रजीने जब यह बात कहीथी तब वाति. 
उजी भी पास्त बढे हुएथे, उन्होंनेमी दशरथसे कहा-हे राजन्‌ ! रामजीको तीर्थयात्रा | 
करनेकी आज्ञा दीजिये, क्योंकि इनके चित्तका संकल्प है । इनके साथ कुछ सेनाभी 
कर दीजेये, मन्त्री लोग धन लेकर साथ जायें ओर कुछ बाह्मणभी भेजे जायें, । 
जिससे यह इच्छानुसार तीर्थयात्रा तथा देवदशन कर आवें । EE... $” 
हे भरद्वाज ! इस विचारके निश्चित हो जाने पर शुभमहूतमे रामजीको दशर 
आज्ञा देदी | चलनेके समय रामजीने मातापिताके चरणोंपर प्रणाम किपासबको. 
लगाफर मिछे ओर भरमाश्रु बहाते हुए चले । लक्ष्पणादि भाई, शाख्रविधिके 
वासष्ठादि बाह्मण, मन्त्रो, सेना, तथा बहुत सा धन, साथले छिया 
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प । गकार रामजीपर पुष्पवर्षाकी । और प्रेपसे रामजीकी मूर्तिकों हृदयमें धारण कर- 
. गल्या} इस प्रकार ब्राह्मणों और निधनोंको दान देते, तथा गंगा, यमुना सरस्वती 
` आदि. नदियोंमें विशिषृ्वक ख्लान करते हुए, रामजीने पृथ्वीके चारों ओर उत्तर 
` दक्षिण, पुर्वं और पश्चिममें दान किया । चारों समुदरोमें ख़ान करलेनेपर सुमेरु और 
हिमालय पर्वतकी यात्राकी, शाल्ग्राम, बद्री,केदार आदिमें खान दशन किये । ऐसेही 
सब तीथोंमें विधिपूर्वक खान, तप, ध्यान करते हुए रामजी एक बषमें यात्रा पूर्ण 
करके घर आये । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे बेराग्पप्रकरणे तीर्थयात्रा व्णने नाम तृतीयः सगे। ॥ ३ ॥ 


अथ दिवसब्यवहाखर्णनम्‌ । 

वाल्मीकिजी बोढे-है भरद्राज ! तीथयात्रा करके जब रामजी अथोध्यामें आये, 

तब नागारकोंने उनपर पृष्पवषीकी, और नगरभरमें भारी उत्सव मनाया गया, जय 

जय कारकी गम्भीर ध्वनित आकाश गज उठा। जैसे इन्द्रका पृत्र अपने स्वर्गमें 

आता है ऐसेही रामजी घरमें आये, उन्होंने आतेही राजा दशरथ और वसिष्ठजीको 

अणाम किया। राजसभाके लोगोंसे यथायोग्य मिलकर अन्तःपुरमे गये और कौशल्या 

आदि माताओंको नमस्कार किया,इसप्रकार पारिवारके सब छोगोसे रेमपूवक भेंटकी । 

है परदाज : इस प्रकार अयोध्याम सातदिन रामजीके आनेका उत्साह रहा, इस 

कै समयम कोई उछ लेने आया तो लेकरही गया जो केवळ मिलने गया उसको भी 
`` दान दिया गया। बाजे बज रहे हैं भाट छोग स्तुति कर रहे हैं आनन्दका पारावार 
उमड़ रहा है। अब सुनिये-कि इनदिनों रामजीका कार्यकम केसा था । प्रातःकाल 
खान सन्या जप तप और अन्य सत्कर्म किये जाते थे। मध्यान्ह में भोजनके अन- 
कह माहं के साथ बेठकर तीर्थयात्रा की कथा कहते और देवदर्शन की बावे 
काते थे। इसी प्रकार असन्नता-की बातोंगें दिनरातका समय बोतता था । 


५४४७४ ३ 
CE 


, Chambal Archives, Etawah 


पु है #ि ‘ के ___ अरमान 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotrixFunding py TINS 
क आर ० 
कः काइ्यव्णन--वेरारथप्रकरण ६ 


RRR tt आकार 00 20) 0 SR 52 
= . 4 ‘5 


i 


(१३) ७ 
एक दिन मातःकाळ उठकर रामजी राजा दृशरथकें द्नार्थ दरबार में गये तो 
देखा कि इन्र समान तेजस्वी पिता दशरथ विराजमान हैं, वसिष्ठजी महर्षि भी “ 
सभाम बेठे हैं, रामजी वसिष्ठजी से वार्तालाप कर रहे थे इतने में राजा दशरंथने | 
कृहा-रामजी! आप शिकार खेलने जाया करें। पिताकी आज्ञानुसार रामजी उस | 
दिनसे खान सन्ध्यादि नित्य कम तथा भोजन करके लक्ष्मणादि भाइयों सहित शिकार- | 

खेलने जानेलगे। वहाँ अन्यजीवों को दुःख देने वाले हिंसक जानवरों को मारते और 
औरोंकी रक्षा करते थे । इसप्रकार दिनको शिकार खेलने जाते और रातको राजसी, 
ठाठके साथ घरमें आया करते थे, इस कार्यक्रम में कई दिन बीत गये । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे दिवसव्यवह।रवर्ण् 
नाम चतुथः सगः ॥ ४ ॥ 


क | 85 
#6 पञ्चमः सगः ५. {ॐ 
अथ कारश्यवणेनम्‌ । [ 

उस समय रामजीकी अवस्था कुछ महीने कम १६ वर्ष की थी । इन दिनों 
रामजी सबका त्याग करके अन्तःपुरमें आकर एकान्त में बेठे बेठे चिन्तन किया 
करते थे । | 

है भरद्वाज! रामजीने युबराजों की सी सब चेष्टाये त्याग दी थीं उन्होंने श्रोत्रादि 
इन्द्रियों के शब्दादि विषयों का सवथा त्याग कर दिया, शरीर निबेल होने ढगा, 
कान्ति घट गई, मुखका रंग ऐसा पीड़ा पड गया जसे-कमळ सूखकर पीलबणं हो | 
जाता है, जसे सुखे कमलों पर भेबरे बेठे हों इसप्रकार सुखे मुख कमलपर तेत्र रूपी | 
भवरे भासने लगे। | £ कक 

उनकी इच्छा बिलकुल निवृत्त होगई, जेसे शरत्कालमें ताठ निर्मळ होजाता है वेसेही 
इच्छारुपी मिनतासे रहित हुआ रामजीका चित्तरूपी ताळ निमेळ होगया।सब 


वासनाएं मनसे निकल गई, प्रतिदिन शरीर निर्बेड हुआ जारहा है, 
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उन्हींके समान उदास रहने लगे, तब-यह बात राजा दशरथ तक पहुँच गई, वह 
-रामजीके पास आये और उन्हें इतना छश तथा उदास देखकर परम व्याकुल हुए, 
कि हाय २ इनकी यह कया अवस्था होगई, शोकातुर हो दशरथजीने रामजीको गोदमे 
बेठा लिया और प्रछने लगे, कि हे पुत्र ! तुम्हें क्या दुःख प्राप्त हुआ है जिससे तुम 
इतने शोकवान्‌ हुए हो, रामजीने कहा-पिताजी! मुझे कोई दुःख नहीं, बस, 
इतनाही कहकर चुप होगये। जब कितनेही दिन इसीप्रकार बीत गये तंब राजा और 
सब रानियों को अति चिन्ता हुईं। मंत्री लोग राजासे मिलकर विचार करने छगे कि. 


पुत्रका कहीं विशह करदेना चाहियें। जब राजाको किसीकी बातसे सन्तोष न 


हुआ तो उन्होंने वरसिष्ठजीसे रछा कि हे मुनीश्वर ! आप कहे कि मेरे पृत्र शोकबाच्‌ 
क्यों हैं! तब वसिष्ठजीने कहा-राजन्‌! महापरुषोंको कोष, मोह, और शोक 
अल्प कारणसे नहीं होते, जेसे-पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, यह महाभूत अल्पकारणसे 
विकराखान नहीं होते, जब जगत्‌ की उत्पत्ति वा प्रलय होती है तब विकाखान 
होते हैं, उसी प्रकार महापुरुषभी अल्प कारणसे विकारवानू नहीं होते । इसलिये हे 
राजन्‌! तुम शोकमत करो, रामजी जो शोकवाच हुए हैं किती विशेष कारणसे 


हुए हैं, इस शोकके बाद इनको सुख मिलेगा, आप शोक मत करें | 


इति श्रीयोगवासिष्ठ वैराग्यप्रकरणे काइयवर्णनं नापर पञ्चमः सर्ग; ॥ ९ ॥| 
—— र 
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5 षृष्ठः सगे | 
अथ विश्वामित्रागमनवणेनम्‌ । i 
वाल्मीकिजी बोळे-है भरद्वाज ! ऐसे वसिष्ठनी और राजा दशरथजी विचार 
कर रहे थे, इतने में श्रीविश्वामित्रजी अपने यज्ञकी सहायता माँगने के लिये वहां आ 
पहुंचे,उन्होंने द्वारपालसे कहा कि राजा दशरथ से जाकर कहो-गाधिपुत्र विश्वा मित्र 
बाहिर सड़े हैं, द्वारपाढ ने अपने से बड़े द्वारपाल से कहा कि हे स्वामिन्‌ ! एक 
बडा तपस्‍्वी द्वारपर खड़ा है. उसने मुझे कहा है. कि राजा दशरथ से कहो-विश्वा- 
मित्र आये हैं.उप्त बड़े पौरियाने सुनकर राजा दशरथके दरबार में सूचना दी कि 
वाहिर गाथिके पृत्र विश्वामित्र खड़े हैं, यह खबर सुनतेही महाराजा दशरथ जोकि 
समस्त मण्डलेश्वरपुजित सुवण सिंहासन पर विराजमान हैं तत्काळ उठकर सब मण्डले- 
शवरों सहित नंगेपाव चळता हुआ द्वारपर आया वसिष्ठजी तथा वामदेबजी उसके 
साथ हैं, मण्डछेश्वर स्तुति करते चळ रहे हैं, राजाको जब विश्वामित्रजी इष्टि पडे 
। बहास प्रणाम करता हुआ आगे चला प्रणामके लिये पृथ्वीपर बारबार झुकते | 
हुए राजाका रत्तज डित स्वण झकुट जब पृथ्वीसे स्पश करताथा,तब परथ्वीभी अत्यन्त | 
शामित होती थी.इसप्रकार प्रणाम करता हुआ राजा दीधजटाधारी महादपस्ती परम- | 
तेजस्वी अग्नि और सुबणके समान प्रकाशमय शरीखाले परमशान्त, कोमल स्वभाव 
विलक्षण कान्तियुक्त हाथमे बँसकी लफडी लिये, अति धेयवाच्‌ औविश्वामित्रजीी 
चरणोंपर इसप्रकार जा गिरा, जसे सय सदाशिवके चरणोंपर गिरते थे मस्तकझुकाने 
के अनन्तर राजा बोळा अहोभाग्य ! आज आपके दशन हुए। आपने मुझप्र 
परम अञुथह किया आपके दशन से मुझे जो आनन्द मिला है उसका आदि 
नहीं, वह अकृत्रिम ओर अविनाशी है, हे भगवन्‌ ! आज में अपने भाग्यकी जि 
अशंसा करूँ थोड़ी है, आपके दशनके प्रतापसे में धर्मात्माओंमें गिना त ग, 
भगवन ? मुझे आपके आनेकी आशा नहीं थी, कया कहूँ कि म॒झपर कितनी क 
हुई है आपका आना तो मुझे इस भकार दीखता है जैसे सये भग 
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` वसे पृथ्वीपरं आज्ञाय । मुझे आपके समान कोई उत्कृष्ट नहीं दीखता, क्योंकि आपे 


दो गुण हैं, एक तो क्षत्रियका और दूसरा बाह्मणका स्वभाव भी आपमें है। 
` आप शुभगुणोंसे पण हैं, हे मुनीश्वर ! आप क्षत्रियसे ब्राह्मण हुए हैं, यह साम- 
थ्य किसी अन्यम नहीं देखी गयी, आपके प्रकाशमय शरीरको देखनेसे माळूम होता 
है कि आप जिस मार्गस आये हैं और जिन स्थानोंपर आपकी दृष्टि पड़ी है वहाँ 
पर अमृत-वृष्टि हुई है । आपके आनेसे मुझे जो छाभ पहुँचा है उसका वर्णन नहीं 

होसकता । 

हे भरद्वाज ! इस प्रकार राजा दशरथने विश्वामित्रका स्वागत सत्कार किया, 
तदनन्तर वसिष्ठजीने विश्वामित्रजीको कण्ठसे छगाया और दोनों प्रेमसे मिले, सभी 
मण्डलेश्वरोंने भी विश्वा मित्रजीका अभिवादन किया, तब राजा दशरथ उन्हें घर छे 
आये अति सम्मानसे राजाने सिंहासनपर बढाया, वसिष्ठजी तथा बामदेवजीके भी 
बंढजानेपर दशरथने विश्वा मित्रका पूजन किया, अर्थ्य देकर प्रदाज्षेणा की । वसि- 
_जीने विश्वामित्रका और विश्वामित्रने वसिष्ठजीका पूजन किया; इस प्रकार पूजन 
होजानेप्र सब अपने अपने आसनपर जा बेठे, राजा दशरथने कहा-भगवन ! 
हमारे धन्य भाग्य हैं जो आपका दशन हुआ, ग्रीष्मकी तपशसे झुलसे हुएको अमृ- 
. Dual ET निनको चिन्तामणिके छाभसे जो 
मिता है नन्द आपके दशनसे मझे प्राप्त हुआ है, अथवा यों 
समझो कि जसे किसीका कोई मिय बान्धव मरगया हो, और आकाश मार्गसे विमान 
पर चढा हुआ आता दीखे तो उसके सम्बन्धीको जो अकथनीय आनन्द मिळता है 


` वही आनंद मुझे आपके दशनसे मिला से मिला है, हे मुनिवर ! बेस उद्देशमे आपका आना 


डे न Nr 
छः 


हुआ है छपाकरके मुझे निस्सकोच कहिये, और  पर्ण 
तक ता नही जो ३ आप 2 ६ पण हुआ ही 
- DN हे कई वरतु नहीं जो में आपको न देसकूँ , मेरे पास सब कुछ 
7 पात हैं आप, आज्ञा कीजिये, आपको जिस वस्तुको आवश्यकता है उतत में 


` रीर जानना चाहताहँ, जो आज्ञा करोगे बहो स्वीकार करूँगा । 


विश्वा ~ ~ Ce हे 
'बामित्रागमन दणन नाम षु; सर्ग:॥ ६ ॥ 
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अथ विश्वामित्रेच्छावर्णनम्‌ । 5 
वाल्मीकिजी बोले-हे भरद्वाज ! राजा दशरथके इह प्रकार कहनेपर मुनिवर 
विश्वामित्र परम प्रसन्न हुए प्रसन्नतासे उनका शरीर रोमाञ्चित होगया. जसे पूर्णिमाके 
चन्द्रमाको देखकर क्षीर-सागर प्रसन्न होता है ऐसे प्रसन्न होकर बोले-हे राजशादूछ ] 
तुम धन्य हो, ऐसा क्यो न हो, तुम्हारे अन्द्र दो गुण बहुत बडे हैं. एक यह कि 
उभ बेशी हो, और दूसरा यह कि वसिषठजी तुम्हारे गुरु हैं, उनकी आज्ञानुसार 
चलते हो, इसलिये राजन्‌ ! सुनो-म अपने आनेका प्रयोजन तुमसे कहता हूँ, मैंने 
दशरात्र यज्ञका आरम्भ किया है. में जब यज्ञ करने लगता हूँ तब राक्षस खर और 
देगण यज्ञ भंग कर देते है, में जहो जहाँ जाकर यज्ञ करता हूँ वहाँ वहाँ आकर 

रुविर,मांस अस्थि आदि अपवित्र वस्तुएं डाल देते हैं,तव वह स्थान यज्ञकरने योग्य 
नहीं रहता, और जब में कोई दूसरा स्थान ढूँढ़ता हँ तो वहां भी आजाते हैं और 
उसी प्रकार स्थानको भ्रष्ट कर जाते हैं, उनका नाश करनेके लिये ही में तुम्हारे 
पास आया हूँ, यदि आप कहें कि उनका नाश करनेको आप स्वयं समर्थ हैं तो 


अंग है, इसमें कोई संशय नहीं कि में उनको शापसे भस्म कर सकता हूँ, परन्तु . 
शाप कोधके विना नहीं दिया जासकता, और क्रोध करनेसे यज्ञ निष्फळ होजाता 

है, और यदि मे चुप रहू तो राक्षत्त अपवित्र वस्तुएं फेक जाते हैं, इसलिये में आपकी | 
रारण आया हूँ, मेरा काय अवश्य पृण करो-आपके काक पक्ष संयुक्त कमछनय 
पह DR हैं इनको मेरे साथ करदो, यह राक्षसोंकों मारकर मेरा यज्ञ | 
सफल करगे, तुम इस 'बातकी चिता न करो कि मेरा पुत्र बालक है.यह इन्द्रकै समान 
शूर र वीर हैं, इनके सामने राक्षस नहीं ठहर सकेंगे, जेमे सिंहके सामने झृगके बचे | 
तही वह | इसी प्रकार तुम्हारे पत्रके सन्ुख ठहरनेकी शक्ति राक्षसोमे नही, | 
इसलिये इन्हे मेरे साथ करदो, इससे एक तो तुम्हारा धर्म रहेगा और 

सिद्ध होजानेसे यशभी होगा, इस बातमें आपको सन्दिग्ध नहीं होना च 
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` हे राजव ! ऐप्ता त्रिलोकी में कोई-काम नहीं जो रामजीका किया न होसके, इसी 
है. ति म म्हार पत्रको लिये जाता हूँ.यह मेरे हाथों पुरक्षित रहेगा, इसकी किसी 
' अकारे हानि न होने दूंगा,तेरे पत्र वास्तवर्मे जो कुछ हैं मे जानता है और व सि्ठजी 
भी जानते हैं तथा और जो कोई ज्ञानवान्‌ ज्रिकाळदशा महात्मा जानते होंगे 
` यंतु अन्य किस्तीकी सामथ्य नहीं कि इनको जानसके, इसलिये तुभ इनको मेरे 
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साथ मेजदो कि मेरा काथ सफल होजाय । 

हे राजव्‌ ! जो कार्य समयपर होता है वह थोड़ा करने पर भी अधिकफल देता 
है, जैसे द्वितीयाके चन्द्रमाको देखकर एक तन्तु का भी किया हुआ दान बहुत फुछ 
देता है, और पीछेसे किया हुआ बच्न का दान भी वेसा सफळ नहीं होता । इसलिये 
समयोचित कार्थ करना अष्ठ है समय बिताकर करनेमें बुद्धिमत्ता नहीं, तुम्हे उचित 


है रामजीको मेरे साथ कर दीजिये । 


खर दूषण बड़े दैत्य हैं, मेरा यज्ञ भंग करते हैं, परंतु रामजीके आनेपर भाग 
जायेगे, रामजीकें आगे खडे न न होसकंगे, इनके तेजसे उनका बळ क्षीण होजायगा 
जे सर्थके तेजसे तारागण का प्रकाश छिप जाता है वेसेही रामजीके दशनसे वे 
खड़ें न रह सकेंगे । जेसे गरुड के आगे सर्प नहीं ठहर सकते उसी प्रकार रामजीके 
आगे राक्षस ठहर न सकेंगे, इन्हें देखकर भागजायँगे। इसलिये रामजीको मेरे साथ 
करदो इससे मेरी काय सिद्धि होगी तुम्हारा यश होगा, किसी राक्षस की सामर्थ्य 
नहीं जो रामजीके निकट आसके, इस विषय में सन्देह मत करो, मैं हरप्रकारसे 
रामजीकी रक्षा करूंगा 
इति श्रीयोगवासिषे वैराग्यप्रकरणे बिश्वामित्रेच्छावणेनं नाम सप्तमः सगः ॥ ७ ॥ 
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अथ दशरथोक्तिवर्णनम्‌। | 


वाल्मीकिजी बोछे-हे भरद्ाज! विश्वामित्र का कथन सुनकर राजा दशरथ. | 
चुप होगये और गिरपडे, एक मुहूत पर्यन्त पड़े रहनेके बाद उड़े, महामोहसे उनकी 
अतिदीन दशा होगयी, पेये जाता रहा; परन्तु बोढे-हे मुनीश्वर ! आपने कवा 
कह दिया, रामजी तो अभी बहुत छोटे हैं, उन्होंने तो अभी शख्रविया और अब्र 
विधा सीखी भी नहीं, अभी तो वह फूलोंकी शय्यापर शयन करनेवाले हैं, वह 
युद्धको क्या जान, अन्तःपुरमें ब्वियोंके पास बेठने योग्य हैं, बालकों के साथ 
खेलनेवाले हैं, रामजी ने तो रणभूमि कभी देखीही नहीं, कुटी चढ्ाकर कभी 
युद्धभी नहीं किया, उनके कमले हाथ ओर कोमल शरीर है, वह राक्षसोंके साथ 
युद्ध कैसे करेंगे, कहीं पत्थर ओर कमछका भी युद्ध हुआ है ! रामजीका कमळ 
समान कोमळ शरीर और वे राक्षतलोग महाकूर-और वज्रशरीर हैं, उनके साथ 
युद्ध केसे होगा । 


हे मुनिवर ! म गौ जर गी ह चुका हँ नो हजार वर्षकी हो चुका हूँ, अब दसो हजार छगा है, वु | 
होगया हू, बुढ़ापे में मेरे घर पुत्र हुए हैं, चारों बेटों में कमळ नयन रामजी इस | 
समय १६ वर्षके हुए हैं, मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, मेरे प्राण हैं, रामजीके विना एक | 


क्षणभरभी नहीं रह सकता, यदि इसे छे जाओगे तो मेरे प्राण निकल जायेंगे, बैं | 
मर जाऊंगा । ठ 


हे इुनीश्वर ! रामके साथ केवळ मेराही सेह नहीं है, उसके लक्ष्मण, | FR 
शत्रुघ्न भाई, और उसकी माताएं, यह सब लोग उसे प्राण प्यारा जानते 
रामंजीको छे जाओगे तो हम - सबही मर जायगे, अगर हमे राम 
लिये आये हो तो ढेजाओ, हे मुनिवर! मेरे तो रामही आधार हैं इन्हे 
कैसे भेजदूं, जैसे क्षीर सागर चन्द्रमाको देखकर प्रसन्न होता में 


San 


7० व . (अं: ~ fe 


त 


ड 


In Public Domain, Chambal Afchives, Etaw | 


Fe. A sD 
PSS oe Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
a _ = : 
है 


ल्‍ ) » $ - ~ ~ 

२० ) र ' क योगवास क ` 
= ( <© ) 

Fe 
| ८ ॥॒ ४ ds i ; >+, PSP IT TU alc Inc 36) 
Ais डे क..)+२+७-०२+७४+-४७४+/४७४+२+५+-५७+++ "++*' roo "८076 005 ७६ ४४६ आए ROIS २0 ५२ 

nc ७७ आए 20 TOMS 3 0 र ~ 

NA, 


ह देखकर गून होता हूँ जो आनन्द चन्द्रपाको देखनेसे चकोरको, बादळकी, ईद देखने 
 » पपीहेको'होता है वही आनन्द रामदर्शनसे मुझेहोता है, अब आपही विचार कर कह 
कि रामके वियोग में मेरा जीवन कैसा होगा ! हे मुनिवर ! मुझे ख्ी/न और राज्यभी 
. रामके समान प्यारा नहीं,अथवा ऐसा जान लीजिये कि संसारभर दूसरी कोई वस्तु 
` ` ही नहीं जो मुझे रामकेसमान प्यारी हो,अतःआपके वचन सुनकर मे अत्यन्त शोका 
कुल हुआ हूँ,मुझे माठूम होता है कि. यह मेरे दुभोग्यका उदय हुआ हैं जो कि आप 
इसनिमित्त से यहाँ आये हैं; तुम्हारे वचन सुर्नकर मझे ऐसी व्यथा हो रही ह असे 
पत्थरों की वर्षासे कोमळ कमलोंकी हो सकती है,जसे पत्थरों की वर्षा कमलोंके 
नाशके ही लिये. है, ऐसे ही आपके यह वचन भी मेरा नाश ही करनेवाले हैं, 
जैसे-आकाशमें मेघोंकी घनी घटाएं बरसने के लिये चढ़ी हों और वेगवा प्रवल 
पवन आकर उनकी गम्भीरताको नाश करदे, उसी प्रकार आपके वचनोंसे मेरी 
्रसन्नताका अभाव होता जारहा है। जेसे वसन्तऋतुकी मञ्जरी ज्येष्ठ आषाढ की 
पसे सूख जाती है, वेसे ही आपके वचनोंसे मेरे इदयकी प्रसन्नता जली जारही 
है, हे मुनिवर ! म रामको देनेमें असमर्थ हूँ हाँ यदि आप कहें तो मेरी महा- 
बलवती अक्षौहिणी सेना जिसमे बड़े २.वीर'योधा हैं उपस्थित है, यह सेना 
अद्नविद्य।, श्र विद्या और मन्त्रवि्याको जानती है, इसके सभी योधा युद्ध करनेमें 
परम निषुण हैं, इस सेनाको साथ लेकर में चलताहूँ और उन राक्षसोंका नाश- 
करता हू, हाथी, घोड़े, रथ ओर पदाति इन चार अंगोंवाळी चतुरगिणी सेनाको 
 छेजाओ और उन यज्ञके विरोधियोंका नाश करो, एक बात आपसे कह दूँ. कि 
` यदि यज्ञभग करनेवालॉम कुबेरका भाई और विश्रवाका पुत्र रावण होगा तो उसके 

: ह हर | कको मुझमें न नहीं | मुनिवर ? पहिल ममे बढ़ा पराक्रम था, 
मेरे समान पराक्रमी कोई बिलोकीमें नहीं था, जो कोई मुझे मारनेके छिये मेरे 
र 27 है महक स्वर मेरे हाथों मारा जाता था, अब मेरी वृद्ध 
अवस्था है, शरीर जजर हो चुका है, अतः रावणके साथ युद्ध करनेकी मुझमें 


मध्य नहीं है, क्योंकि मुझमें अब वह पराक्रम नहीं रहा, में रावणके नामसे 
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के वा्तेछसमाश्वासतवणन-वेराग्यप्रकरणे छ (२१) हे 

कापता हूँ, केवल में ही नहीं कापता, इन्द्रादिक देवता भी रावणसे कॉपते हैं, | 
किसी की शक्ति नहीं जो रावणसे युद्ध करे, इस समय वह बढ़ा शूरवीर है | a 

हे मुनिवर ? जिस कामके लिये में ही असमथ हूँ, तो रामजी कया कर सकगे 
और जिस रामको लेने आये हो उसका तो स्वास्थ्य ही ठीक नहीं, उसकी ऐसी 
चिन्ताने आ वेरा है कि महादुबेळ होगया है, अन्तःपुरमे एकान्तम बैठा रहता है 
ख़ान पान छूट गया है, उसकी राजकुमारोंकीसी सब चेष्टायं विरस हो 
गई हैं, में नहीं जानता कि उसको क्या दुःख है, जैसे कमल सूख कर पीतः 
वणं हो जाता है, ऐसा तो उसके एखका रंग होगया है, उससे युद्ध करनेकी 
सामथ्य कहा ! जिसने अपने स्थानको छोइकर बाहिरकी भूमिका कभी दशन 
भी नहीं किया, वह युद्ध केसे करगे । 

है एनीश्वर ! आप इस बातको यथाथ माने कि रामजी युद्ध करनेके योग्य नहीं 
हैं, और मेरे प्राणाधार हैं तो राम हैं, रामके वियोगम मेरे प्राणोंका रहना किसी 
भकार भी सभव नहीं, जसे मछलीका जळही जीवन है, वसे ही दशरथका रामही 


जीवन हैं, राक्षसोंसे युद्ध करनेको कहो तो हम चढनेके लिये तेयार हैं परन्तु 
रामजीके छे जानेका विचार छोड़ दो, रामजी यद्ध करनेके योग्य नहीं । 


NNN 


रात भायागवासे४ वराग्य प्रकरणे दशरथोक्तवणनं नाम अष्ठमः सग: ॥८॥ 


+ नवमः सगः ९. छ | के 

अथ वसिष्ठसमाश्वासनवर्णनम्‌। |; 

ल्मी किजी बोले-हे भरद्वाज ! राजा दशरथके इस प्रकार दीनता और मोह से | 

भरे अधीर वचन सुनकर मुनि विश्वामित्र कोधसे बोळे-राजन्‌ ! तुम अपने धमका | 

स्मरण करो ! तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि आपका जो भी मनोरथ होगा, में पण .. 
करूंगा, आप उसे पुण हुआ ही जानिये, परन्तु अब अपने धमका त्याग करते ही, . 
ओर सिंह होकर मृगोंके समान भागते हो, तुम भलेही भागो परन्तु इससे पहिछे रव- 
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FCT .. कयोगवातिह के. 
(त देशम ऐसा कोई नहीं हुआ । चन्द्रपाके मण्डलमेंशीतठता होती है, उस्मेंसे आग नहीं 
” „~ बरसल तुम्हारे कुलम ऐसा व्यवहार किसोने नहीं किया, तुम करते हो तो करो, 
` हम चले जायेंगे, शुन्य घरसे प्रायः शून्य ही जाना पढ़ता है, परन्तु ऐसा करना तुम्हे 
उचित न था, अच्छा सुखसे राज्य करो वसते रहो, जो कुछ होगा हम निपट 
` छंगे तुम्हें अपना धम त्यागना ही था त्याग दो । 

बाल्मीकिजी बोले-हे भरद्वाज ! जब अति कद्ध होकर मुनि विश्वा मित्रजीने ऐसे 

कर वचन कहे, तब उनके क्रोधके वेगसे प्रथ्वी काँपने लगी, और इन्द्रादिक देवता 

भयभीत हुए कि यह कया हुआ । तब वसिष्ठजीने कहा-हे राजन ! इक्ष्वाकु कुलमे 

सव लोग परमार्थी हुए हैं, तुम धमका त्याग क्यों करते हो; तुमने मेरे सामने कहा 

न है-कि तुम्हारा जो मनोरथ होगा पृण करेगा; तो अब क्यों भागते हो रामजीको 
इनके हाथमे सोप दो, यही रामकी रक्षा करेंगे जेसे सर्पस्ते अमृतकी रक्षा गरुइ 

करता है, इसी प्रकार तेरे पृत्रकी रक्षा करेंगे । यह कैसे पुरुष हैं सुनो-यह बलकी 

मत हैं, इनके समान कोई बलवान नहीं है और नहीं कोई इनके समान शूरवीर 

है, यह परम पर्मात्मा है, तपस्वियोंमें इनका स्थान सबसे ऊँचा है. यह तपःपुञ् 

हैं, इनके समान कोई बुद्धिमान्‌ नहीं है, अब्न शत्र विद्यामें इनके जोइका कोई 
दूसरा है ही नहीं, क्योंकि दक्षमजापतिकी दो पुत्रियां जया और दूसरी सुभगा 
 इन्हींको दी गई थीं, जपासे देत्योंको मारनेके लिये पांच सो पत्र प्रकट किये गये, 
की और हुभगाकें भी पांच सो पुत्र हुए थे ! इन सबकी उत्पत्ति देत्यों ही के नाशके 
छि हुई थी, वे श्वियां इनके यहां मूर्तिमती विद्यमान हैं ! इसलिये किसीकी 
` साम्य नहीं जो इनको जीत सके, जिसके विश्वामित्र सहायक हों, उसको संसारमे 
है. किसका डर कप अतः निरसन्देह आप अभे पुत्रको इनके साथ्‌ भेज दै, किसीकी 
' साम्य नहीं जो इनके होते तुम्हारे पत्रको कुछ कह सके। जेसे सर्थके उदये 
FR नाश हो जाता है,ऐसे ही इनके देखने माजसे दुःखका अभावहो जाता हैं। 
$ ˆ दे राजन्‌ ! विश्वामित्रजीके साथ आपके पुत्रको सेद होगा इस प्रकारका 


क कभी न आने ६, आप इक्ष्वाकृवंशी हैं, आपका नाम दशरथ है, 
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अर्थात आप विश्वविख्यात रघुवंशी महाराज हैं, याँदिआंव सरीखे धर्मात्मा धर्ममें | 
स्थिर न रहें तो अन्य लोगोंसे धमपालनकी क्या आशा की जा सकती है, सव- | 
साधारण जनता शष्ठ पुरुषोंके आचरणका अनुप्तण करती है, यदि आप अपने . 


बचनोंका पालन न करगे तो दूसरे लोगोंकी क्या दशा होगी ) आपका एसो 
करना अपने वंश विरुद्ध आचरण करना है, इसलिये अपने धमका त्याग मत करो, 
अपने पृत्रको विश्वा मित्रजीके साथ भेज दो । राक्षसोंके भयसे अगर शोक कातर हो 
रहे हो तो यह अपनी अल्प बुद्धिका पारिचय दे रहे हो, साक्षात्‌ काळ भी सामने 
आकर खडा हो जाय तो भी विश्वा मित्रके सामने तुम्हारे पृत्रकी ओर आंख नहीँ 
उठा सकता । 


अतः शोक मत करो, रामको मुनिवरके साथ मेज दो, वचनका पालन करो, 
यदि ऐसा न करोगे तो तुम्हारे दो प्रकारके ,धनका नाश होगा। आपने जो 
बावडी, कूप, ताळ आदि निर्माण कराये होंगे उनका पुण्य, प्रथम धन, और तप, 
बत, यज्ञ, दान, ख्लानादिका फळ दूसराधन इन दोनोंका नाश हो जायगा और 


तुम्हारा गृहस्थाभम व्यथ सिद्ध होगा । शोक मोहका त्याग करके अपने वचनका 


पालन करोगे तो तुम्हारे सब काथ सफल होंगे । यदि आपको ऐसा करना था तो 
विचारकर वचन देना था, विना विचारे किथ कामका पारेणाम प्रायः दुःख 
ही होता है । 


इति श्रीयोगवासिए वैराग्यप्रकरणे वासिष्ठसमाश्वासनवणेरं नाम नवमः सगः ॥ ९ ॥ 


« दशमः सगः १० ई 
अथ रामविषाद वर्णनम्‌ 


वाल्मी किजी बोले-है भरदाज ! जब वसिष्ठजीने इस प्रकार कहा 
रथने एक सर्वोत्तम सेवकको रामचन्द्रजीको बुलानेकी आज्ञा दीं। 


रा कक का ही 
In Public Domain, Chambal'Archives, Etawah ; 


क क | a. ¦ Fe aN 72-20 ह 
i oundation Trust, Delhi and eBangoti-FundR 2 
| 5 ३ LE आक 
gan 7 + 30 कर .. «फट 
Rls ) &चागवासे्ठ 88: ५ `` 


+” 4+ र 


शूट 
“ee CS RISO i Sins Me SS nC SRE Sine ODT e+ 
२४४०७ ००७०७ DOES DS NMS 2S AOI 3 5 0७0७४ nhs ++ + 52 FF + 
I ५ 


एक अन्तःपुरमें आने जानेवाला सदाचार सेवक राजाकी आज्ञा पाकर रामजीको 
बुलाओे गया, और एक शहूतके बाद वापिस आकर कहने लगा, है देव ! रामजी 
' तोःवडी चिनतामे बेठे हैं, म॑ने उनसे बार बार निवेदन किया कि महाराज ! चलिये, 
६ केवल वह इतना कह देते हैं कि चलते हैं और फिर चुप होकर बेठेही रहते हैं । 
| हे भरद्वाज ! राजाने यह बात सुनकर आज्ञा दी कि रामजीकी सेवा करनेवाले 
जितने सेवक हैं सबको बुलाकर हमारे पास छाओ, तत्काल आज्ञाका पालन हुआ 
सब सेवक सेंवामें उपस्थित हुए, तब राजाने अति कोमल बचनोंसे उन्हें पुछा, 
रामजीके प्रिय सेवको ! कहो रामजी केसे हैं, उनकी ऐसी चिन्तायृक्त मनोवृत्ति केसे 

हुई है, यथावत्‌ सब कहिये । 
मन्त्रीने कहा-हम कया कह,स्वयं महान्‌ आश्चयमें हैं, हम सब आपके सामने तो 
छु सडे हैं अतः आपको हम जीवित दीख़ते होंगे परन्तु सच पूछिये तो हम सब 
आाणहीनतत हो रहे हैं, क्योकि हमारे सवामी श्रीरामजी अति चिन्तामें पढ़े रहते हैं 
है राजद ! जिस दिनभे रघुनाथजी तीर्थ यात्रा करके लोट हैं तब हीसे चिन्ता 
म्न है, जब हम छोग खान पानकी तथा मनोविनोदकी सामग्री उनके सामने छे 
पदार्थका सेबन करना तो दूर रहा OR bs 
र रहा, वह उन्ह घणाकी दृश्सि देखते हैं, अन्तःपरमें 
र अनेक प्रकारके हीरे भणियों आदि जवाहिरात जड़े सुन्दर भूषणोंसे उनका 
... हावभाव भरी निवन न : र र “Cg ह पिता हुनर 
५०२ | मनको मोहित नहीं कर हे सकतीं । भीरामजी शब्दा दि 
. ` 77 शत समरत सुखसाधनोंको विषवत्‌ मानते हैं । उन सुखोंका भोगना तो 
इ उनकी और देखते भी नहीं । जेसे-पपीहा अन्य जळकी ओर देखता भी नहीं 
TS “7 ताचारक हुससाथनोंको देखकर रुचि नहीं किन्तु ष होताहै। 
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है राजन्‌ ! उनको कोई भी वस्तु प्रिय नहीं छगती, वह: किसी ऐवी गहरी 


चिन्ता में मग्न है कि तृ्त होकर भोजन भी नहीं करते, भूखे रहते हैं,वख्न नहीं 


पहिनते, रागरंग भी इनको भला नहीं भाता जब मनोमोहक सुन्दर सुगन्धियुत पुष्प | 


माळाएं हम लोग छे जाते हैं तो उन्ह देखकर खिन्नमन हो जाते हैं, हम नहीं 
जानते कि उनके मनमे किस्त बातकी ऐसी चिन्ता उत्पन्न हो गयी है । पद्मासन 
बये हाथपर मुह र्खे एक कोठरीमें बेठे रहते हैं। जब कभी महामन्त्री आकर 
इस उदासीका कारण पूछता है तो कहते हैं कि तुम लोग जिसको सम्पत्ति कहते हो 
वही विपत्ति है, जिसे विपत्ति मानते हो वह विपत्ति नहीं है, संसारके नाना प्रकार 
के पदाथांको रमणीय थान रहे हो यह सब मिथ्या हैं सारा जनसमाज इन्हींके पीछे 
पडा है, यह सब मृगतृष्णाका जल है, इनको सत्य जानकर दौडनेवाले हारिण मुखे 
हैं तभी तो महादइू+ख पाते हैं ! 

हैं राजनू ! या तो किसीसे बोलते ही नहीं यदि बोलते हैं तो ऐसी बाते करते 
हैं, उनके चित्तमें किसी भी सुखदायक वस्तु द्वारा आकर्षण उत्पन्न नहीं होता हम 


हेग कईबार हास्यरसके उत्पादन करनेवाली बात करते हैं परन्तु उन्हें कभी हसी 


नहीं आती, जिन पदार्थामें उनको कुछ प्रेम था भी, अब उन वस्तुओंको भी ग्रहण 
नहीं करते, फेक देते हैं, प्रतिदिन दुबळ हुए जारहे हैं, अन्तःपुरकी कलियां उनको 
असन्न करनेके लिये अनेक यत्न करती हैं, परन्तु बह प्रसन्न नहीं होते, जसे मेघकी 
बदोंसे पवेत चलायमान नहीं होते ऐसे ही आप अटछ और अचल रहते हैं, यदि 
कोई कुछ व्यावहारिक बात करता है तो कहते हैं-न राज्य सत्य है. न भोग सत्य 


है, न मित्र सत्य हैं, अज्ञानी जनता मिथ्या पदार्थोके लिये यत्न कर रही हैमान 
जित वर्तुको सत्यरूप और सुखदायक समझ रहा है वह बन्धनका कारण है, और 
क्या कह-राजन्‌ ! जब उनके पास कोई राजा वा पंडित चला जाय तो उसे « 


देखकर कहते हैं-यह आशापाशसे बंधे हुए पशु हैं! 


हे राजन्‌ ! भोग्य पदार्थोको देखकर उनका मन किंचित्‌ "भी आइ रा ५ 5 
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Fr आई. हा योग 
` ` इदकौ ओर नहीं देखता खिन्न होजाता है, वेसेही रामजीको बिषयोंकी समीपता् 
सुख नहीं किंतु दुःख होता है अतः हमारा अनुमान है कि परमपद पानेको इच्छा 
' ` हे परंतु यह बात इनके इससे कभी सुनी नहीं, त्यागके विषयमे भी इन्हें कभी 
कुछ कहते नहीं सुना गया, हाँ कभी गाते हुए ऐसा कहते हैं-हाय हाय | में अनाथ 
मारा गया हूँ । अरे मूसे ! तुम संसार समुद्रम रे इब रहे हो ? यह सेसार परम 
अनभऊका कारण है, इसमें सुख ठेशमात्र नहीं, इसमें से छूटनेका उपाय करो । 
हे राजन्‌ ' बात चोत किसीसे नहीं करते, हँसते कभी नहीं, मंत्रीके साथ भी 
नहीं बोलते । अन्तःपुरकी अन्य ख्ियोंसे तो भळा न बोलें, मातासे भी नहीं 
बोलते । किसी बडी गहरी चितामें मग्न हैं। इन्हें किसी विचित्र वस्तुके विषयमे 
= सुनकर भी विस्मय नहीं होता, यदि कोई कहे कि आकाशे बाग लगा है उसमें . | 
विचित्र फूल फूले हुए हैं, में लेकर आया हूँ, ऐसी बात सुनकर भी आश्वयेवाच्‌ 
नहीं होते, सब भ्रममात्र देखते हैं, उन्हें किसी पदार्थके ग्रहण त्यागसे हषशोककी 
प्राप्ति नहीं होती । क्योंकि यह तो इस समय चिंताके अगाधसागरमें मञ्च हैं, हमेतो 
इनकी ऐसी दशा देखकर यह भी उर है कि कहीं इनका शरीर हीन जाता रहै; 
क्योंकि खाते पीते तो हैं नहीं. चितासे ही शरीरको सुखा रहे हैं, इनको किंसीका | 
कहना समझाना भी निष्फळ है, क्‍योंकि यह न किसीसे बोलते हैं न किसीकी | 
सुनते है किस्तीकी ओर देखते तक नहीं, हमारे विचारें तो इनकी चिंता दूर करने | 
की किसी साम्य नहीं । यदि कोई जाकर इनको आशीर्बाद देता है कि तुम्हारी | 
. आयु दीव हों तुम चक्रवर्ती राजा बनो ! तुम्हें परमसुख प्राप्तहो, तो उसके यह बचन 
. ` सुनकर प्रसन्न नहीं, उल्टा कुपित होते हैं । 
आ है राजन्‌ ! केवळ रामजीकी ही नहीं, लक्ष्मण ओर शत्रुन्नकी भी यही दशा है 
` इनकी इस चिन्ताको दूर करनेका प्रबन्ध शीघ्रही होना चाहिए, इनका यह वैराग्य 
6 रोत्तर बढ़ताही जा रहा है, कोई ऐसा उपाय किया जाय जिससे इनकी मनोवृत्ति 
< ठिकानेपरआजाय |... 
कं. इतिश्री योगवातिए वेराग्यपकरणे रामविषादबणन नाम दृशमःसग; ॥ १० ॥| 
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# एकादशः सगः ११. ह 

अथ रामसमाश्वासनवर्णनम्‌। `, | 

विश्वामित्रजीने कहा-हे साधु ! यदि रामजी ऐसेहैं तो उन्हें हमारे पास लेआवो, 

हम उनका दुःख दूर करेगे, हे राजन्‌ ! तुम बडे भाग्यवान्‌ हो जिसके पुत्रके चित्तम 

ऐपा विवेक और वेराग्य उत्पन्न हुआ है । हे राजन्‌ ! हम तुम्हारे पत्रको परमपदकी 
प्राप्ति करा देंगे, उनके सब दुःख अभी भिर जायेंगे, हम और यह बस्तिष्ठादि 
महर्षि एक युक्तिसे उपदेश करगे जिससे उनको आत्मपदकी प्राप्ति होगी, उस समय 
तुम्हारे बेटकी यह दशा हो जायगी कि लोष्ठ ( मट्टीका ढेळा ) पत्थर और सुवण 


को समान समझेगा, जो कुछ क्षत्रियकी प्रवृत्तिका आचरण है उसे पुरा करेगा परन्तु 


अन्द्रसे निर्छेप रहेगा, । ऐसा करनेपे तुम्हारा कुछ कताथ हो जायगा, इसलिए 
रामजीको जल्दी बुलवाइये । 


वाल्मी किजी बोले--हे भरद्वाज ! म॒नीन्द्रके ऐसे वचन सुनकर राजा दशस्थने मन्त्री' 
को आज्ञादी कि राम, लक्ष्मण ओर शत्रुन्नको शीघ्र बुळाओ, राजाङ्ञाका तत्काळ 
पालन हुआ, रामजी आगे, उन्होंने आतेही देखा कि राजा दशरथ, वसिष्ठजी तथाः 
विश्वामित्रजी पर चमर इुछाए जारहे हैं, बड़े बड़े मण्डलेशवर द्रवारमें विराजमान 
हैं, उन छोगोंने भी रामजीको आते देखा कि बहुत रुशहो गए हैं, जेसे महादेव | ड ब 
स्वामिकार्तिकको आते देख बसे ही राजा दशरथने रामजीको आते देखा, रामजी | 
ने आतेही जसे दशरथके चरणोंपर मस्तक लगाकर प्रणाम किया वेसेही वसिष्ठजी 
और विश्वा मित्रजीको भी । सभामें बेठे हुए अन्य ब्राह्मणोंका भी अभिवादन 
सत्कार किया । बड़े बड़े मण्डलेश्वरोंने उठउठकर रामजीको प्रणाम किया । 
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. बोले-भगवन्‌ ! अपने † 
ह्म र आ बड़ हुआ, समप्रपर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, बल्नचर्थ बतथारण 
"वदा नयनम अवृत हुआ; इस कायके समाप्त होनेपर मेरे मनमें तीथयात्रा और 
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` __ -विष्ठजीने कहा--हे राम ! तुमं धन्य हो ! वीर हो ! विषय रूपी शत्रुको 


t 
A 
~= ° 


तुमने जीत लिया है, विषय अजेय शत्रु हैं उनपर तुमने विजय प्रात कर ळी अतः 


. धन्य हो! ` 


री विश्वामित्रजी बोले--कमलनयन राम ! समाहित चित्तसे अपना आशथ 
प्रकट करो तुम्हारे इस मोहका कारण क्या है ? इसका रूप कया है! तुम कया चाहते 
हो हम तुम्हे उसी पदपर पहुँचा देंगे जहां दुःखकी पहुँच नहीं है जेसे आकाशको 
चूहा नहीं काट सकता, वेसेही दुःख तुम्हारा स्पशे न कर सकेगा । हे राम ! जब 
हम तुम्हारा सक्छ दुःख निर्मे करदेनेकी प्रतिज्ञा करते हैं तो फिर तुम संशय क्यों 
करते हो; अपना मनोऽमिछषित शीघ्र कहो. 
बाल्मीकि जी बोले-हे भरद्वाज ! विश्वामित्रजीका यह कथन सुनकर रामजी 
ऐसे प्रसन्न हुए जसे मेघकी देखकर मोर प्रम्न्न होता है, उनका शोक दूर हो गया; 
अनमं निश्चय हुआ कि अब मुझे उम्तपदकी प्राप्ति अवृश्य होगी । 
हति श्री योगबासिष्ठे वेराग्यप्रकरणे रामममाश्वापनवर्णनं नाप्रैकादशःस्नर्ग! ॥ १॥ 


“€| हादशः सगः १२. 
[ अथ रामेण वेराग्यवर्णनम्‌ । 
बाल्मीकिजी बोले-हे भरद्वाज ! मुनिवरे वचन सुनकर रामजी प्रसन्न होकर 


LS 


बेचार आपसे यथाक्रम कहता हूँ-मेने राजा दशग्थके घरमे 


E ` ¢ 
; ग go गवळ इच्छा हुई, तदार पिताकी आज्ञा पाकर गंगा आदि सब 
. उ ञान आर शाठियाम और केदार आदि देवस्थानो विधिपूषक देवदशन 


€ 


५, किये । परमें वापिस आकर ब्रहमहूतमे उठकर खान सन्ध्या जप पाढ आदि करके 
किक भोजन करने आदिका क्रम चाठू क्सा । इस प्रकार कई दिन बीतगये । 
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एक दिन मेरे हदथर्म विचार उत्पन्न हुआ कि यह राज्य क्या है ? भोगश्कया 
हैं? और जगत्‌ कया है! सब भ्रममात्र है, इसकी वासना मूर्ख करते हैं, यह स्थावर 


जंगम रूप संसार सब मिथ्या है,यह विचार मेरे हद्यको इसप्रकार खंचकर छे गया जसे 

नदी तटकी तृण डताओंको नदीका जढप्रबाह खचकर बहा देता है। मेरे हदयमें 

जो जगतकी आस्थारूप तृण लताए थीं, इस विचार प्रवाह बहगई । 
हे मनिबर ! जितने भी पदाथ हैं सब मनकेही कल्पित हैं, वह मन स्वयं भम 


' मात्र है अनहुआसा दुःखदायी हुआ है, यह जिस पदार्थको सत्य जानकर दोढ़ता 


है और सुखदायक जानता है वह सब कुछ मृगतृष्णाके जलवत है, जैसे मृगतृष्णाको | 
देखकर सृण दोइते हैं परन्तु वह है नहीं, दोइते दोडते व्याल होकर गिर पढते हैं 
तो भी जल प्राप्त नहीं होता वसेही मूख जीव पदाथको सुखदायी जानकर भोगनेकाः 
यत्न करता है, परन्तु शान्ति नहीं पाता । 

हे मुनिवर ! इन्द्रियोंके भोग सपके समान हैं जिनका मारा हुआ जन्म मरणके 

कसे नहीं निकलता । भोग और जगत सब अममात हैं, इनमें आस्था करनेवाळे 

महामख हैं, मे विचारसे इतना जानसका हूं कि यह इन्द्रियोंके भोग आगमापायी 
अथात्‌ आने जाने वाले हैं, पाने योग्य पदाथ वही है जिसका नाश न हो इसी 
कारणसे मैंने भोगका त्याग किया है। | 

हे मुनिवर ! जितने पदार्थ सम्पत्तिहप भासते हैं सब विपत्तिरूप हैं, इनमें 
किंचित्‌ सुख नहीं, जब किसी इन्द्रियो कोइ भोग प्राप्त होता है तब रोगके दोषसे 
दुःखी होता है, जब नहीं मिळता तब तृष्णासे जळता है, जब भोग वियोग होता है 
तो कंटकके समान मनम चुभता है, इसलिये भोग दुःखरूप हैं, जसे-शिलामें छि 
नहीं होता, वेसेही भोगरूपी दुःखकी शिठामें सुखरूप छिद्र नहीं होता। ब 

हे मतिवर ! विषयोंकी तृष्णामें चिरकाळसे जळता रहा हूँ, जसे हरे वृक्षके छिद्रे 
कुछ आग रख दी जाय तो वह धधुआता हुआ थोड़ा थोड़ा जळता रहता ह; | 
इन विषयोंमे सुख तो नाम मात्र भी नहीं, दुःख बहुत है, इनकी इ: | 
मूखंता है । जेसे-खाई घास पत्तोंसे ढकी रहती है, उसकी हारेयाली देखकर 


है" 
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6... हारिणः उसपर कूद पता है और दुःख पाता है, वसेही मूख भोगको सुखरूप 

£ जानकर भोगनेकी इच्छा करता है, जब भोगताहै तब जन्म जन्मान्तर रूप खाइमें 

' जागिरता-हैऔर दुःख पाता है । 

|... है मुनिवर ! भोगहूपी चोर अज्ञानरुपी रात्रिम आकर आत्मरूप धनको ठूटलेता 

` है, उसके वियोगसे ( भोक्ता ) महादीन हुआ रहता है। जिस भोगके निमित्त यह 
यत्न करता है वह दुःखरूप है, अतःशान्तिकी प्राप्ति होती नहीं, और जित शरी 
रके अभिमानसे यह यत्न करता है वह क्षणभंगुर है, असार है, इसलिये-जिसको 
सदा भोगकी इच्छा रहती है वह जड़ हे, मुख हे, उसका बोलना चालना भी ऐसा 
हे जसे सूखे बांसके छिद्रम पवन जाता हे और पवनके वेगसे शब्द होता है, ऐसे ही 
उस मनुष्यकी वासना हें। जसे थक्रा हुआ मचुष्य मारवाइ ( मरुस्थळ ) के मागकी 

च इच्छा नहीं करता ऐसे ही म॑ दुःखदायी जानकर भोगकी इच्छा नहीं करता । 


———— ~ ता 


यह लक्ष्मी सब अनर्थोका कारण है, जबतक इसकी प्राप्ति नहीं होती तबतक 

इसके पानेके लिये यत्न करना पड़ता है और महान्‌ अनर्थ करनेप्ते इसकी प्राप्ति होती 
6) और प्राप्त होनेपर सब गुणोंका नाश कर देती है। शीळता सन्तोष धम्‌, उदारता, 
कोमळता, वराग्य, विचार, दया आदि सब गुणोंको भगा देती है। जब ऐसे गणही न 
रहे तो हुख कहें! परम आपत्ति आजाती है, इसको परम दुःखका कारण जान- 
करमने त्याग दिया है । 


` हेशनिवर! मनुष्ये गुण तबतक ही रहते हैं जबतक लक्ष्मी नहीं मिळती, लक्ष्मी 
की प्राप्ति हुई कि सब गुण समाप्त, जेसे बसन्त ऋतुकी मञ्जरी की हरयावल तबतक 
ब ` रहती हें जबतक ज्येष्ठ आपाद नहीं आयां, जब ज्यैष्ठ आषाढ़ आया कि मञ्जरी 
3 ऐहेही उक्ष्मीके मिछ जानेपर सब गण जळ जाते हैंमधुर वचन तब तक 
ह जब तक छक्ष्मीकी प्राप्ति नहीं हुई, ठक्ष्मीवान्‌ बनजाने पर.बाणी की 


. कोमळताके स्थान हि [ कर 
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हो, जब तक उसे भूमिसे निकाल न सके तब तक दरिद्र ही रहता है, ऐसेही अज्ञान | 


जाता है, आत्मानन्दसे वंचित रहता है, ठक्ष्मी आत्मानन्दके मागका नाश 
- वाली है, इसकी प्राप्तिसे जीव महा अन्ध होजाता ह । 


दीखता है, जब बुझ जाता है तब प्रकाशका अभाव हो जाता है और का 

रहता है, ऐसेही जब छक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े भोग 

तृष्णाूप काजर उससे उपजता रहता है, जब लक्ष्मी 
२०. rn 2 RN अनबन 
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हे मृनिवर ? सम्पत्ति आपत्तिका मूल है, क्योंकि लक्ष्मीकी प्राधिम तो बडे बडे | 
सुख भोगता है, ओर इसके अभावम तृष्णासे जलता हं,आवागमनके 'चक्रपर चहू | 
जाता हे, अतः लक्ष्मीकी इच्छा करना मुखता ह यह क्षणभगुर हे, इससे भोग उप: 

और नाश होते हैं, जसे जलसे तरंग उठते हैं और मिट जाते हैं भोग विंज- ' 

ठीके समान अस्थिर हैं, पुरुषमें शुभग॒ण तब तक हैं जब तक तृष्णाका स्पश नहीं घ 
हुआ,तृष्णाके आतेही शुभगुण भाग जाते हैं, दूधमें मधुरता तब तक है जबतक उसमें - 
सपंका स्पशं नहीं हुआ, सपके स्पश करनेसे दूध विषरूप होजाता है, 

इतं श्रायांगवा!सछे वराय्य प्रकरण राम्रण वगारथ वणने नाम हादश सग ॥ १२ ॥ 


“श त्रयोदश: सगः १३ 
अथ लक्ष्मीतिरस्कारवर्णनम्‌ । , 
भ्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे मुनीश्वर ! लक्ष्मी देखने मात्रकोही सुन्दर है, जब 


इसकी प्राप्ति होती है तब सहुण भाग जाते हैं, जसे विषकी लता (बेल) देखने मात्र 
मे ही सुन्दर है, स्पश करनेसे प्राण हर लेती हे, ऐसेही लक्ष्मीवान्‌ होनेसे मनुष्य 
जब आत्मपदसे पतित हो जाता है तब आत्मविमुखका जीना मरनेकेही समान माना | 


जाता हैं, “क्योकि महादीन हो जाता है। जेसे किसीके घरमे चिंतामणि दबी पड़ी 


से ज्ञान ढका हुआ है, उसके विना ज्ञानियोंकी इष्टिमे महांदीन ( शोचनीय ) हो f 


हे मनिवर ! जब दीपक प्रज्वलित होता है तब उस्तका बहुत 
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/ . ताप्न तृष्णा उससे निरन्तर उपजती रहती थी, वही सामने रह जाती है, वह 
$ वासना तृष्णा अनेक जन्म. पानेका कारण बन जाती है, शान्ति प्राप्त करनेका 
कोई समय नहीं आता ।. 
हे मुनिवर ! जब जिसको लक्ष्मी प्राप्ति होती है, तब ही उसके शान्ति उत्पन्न. 
करने वाले गुणोंका नाश कर देती है, जेसे-जब तक पवन नहीं चछता तब तक 
मेघ रहता है, जब पवन चला तबही मेवका अभाव हो जाता है, ऐसेही लक्ष्मी की 
प्राप्ति होतेही गुणोंका अभाव होजाता है और गवेकी उत्पत्ति होती है । 
है मुनिवर ! जो शूरवीर होकर अपने मुखसे अपनी स्तुति न करे वह दुळेभहै, 


~ 


और समथ होकर किसीका निरादर न करे सबमें समता बुद्धि र्खे वह दुलभ है, 


ROS, UV rt 


~ मुनिवर ! तृष्णा सप है,उसके बढानेके लिये लक्ष्मी दूध है,उस लक्ष्मीूप दृधको 
पी पीकर और भोगरूपी वनका बारम्बार आहार करते हुये यह तृष्णारूप सप कभी 
तृप नहीं होता। महामोह मस्त हाथी है,उसके घूमनेका स्थान है हक्ष्मीूप पर्वतीय जंगळ 
गुण सूयगुखी कमल हैं, लक्ष्मी उनके लिये रात्रि है, और विषयोंके भोग चन्द्रमुखी 
कमठ हैं, उनके लिये लक्ष्मी चन्द्रमा है । वेशग्यहूप कमलिनी को नाश करनेवाली 
छद्मी बफ है ज्ञानरूप चन्द्रमाको आच्छादन करनेके लिये लक्ष्मी राहु है। और 
मोहरूप उड्क( उडू )के लिये लक्ष्मी रात है, दुःखरूप विजळीके लिये लक्ष्मी आकाश 
है)और तृष्णारुपी ठताको बढानेके लिये लक्ष्मी मेघ है,तृष्णारूपी तरंगों की लक्ष्मी 
सद है) और भोगरुपी पिशाचका निवासस्थान है, तृष्णारुपी मँवरके छिये र्मी 
` ` कमिनी हैं, दुःखरुप जलका ताळ है । र 
हे मुनीश्वर!|यह देखने मात्रको सुन्दर लगती $ दामन. >. 3 

` सङ्ग की धार दसनेको अति ही परितिवमं दुखका कारण ह,जसे 
.. सेही यह ठक्ष्मी है, विचारहापी मेवको नाश के MR 
के छपी मेका नाश करनेवाठा यह शरत्काल है । C i सन्तोष 
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हे मुनिवर ! मैने विचार कर देखा है कि इसमें सुखका तो नाम नहीं दखही ` न 
दुःख ह, मल॒ष्यम इतनी देर तक ही शुभगुणों का निवास होता है जब तक ठंक्ष्मीकी 
. प्राप्ति नहीं हुई, लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई कि गुण गये । | “४7.5 आओ 
FON र क्म गी जज व हि सत्‌ जानकर मैने इसर मे न 5 - 
|) टक्ष्ीको ऐसी कुलित जानकर मैने इस री इच्छा त्याग दी है, यह भोग मिथ्या 
\_ हप हैं, जसे बिली मकर होकर छिप जाती हं ऐसेही यह लक्ष्मी भी प्रकट होकर 
छिप जाती हू अर्थात्‌ यह स्थिर नहीं रहती, इसको छछरूप जानकर मैने त्याग 
दिया है । 

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यमकरणे लक्ष्मीतिरस्कारर्णन नाम त्रयोदशः सगः ॥ १३ ॥ 


अङ CQ { i हक 

' चतुदशः सगेः १४. कै 
अथ संसारसुखनिषेषवर्णनम । | 
ल ~ RY) 
: है मुनीश्वर ! जसे कमलके पत्तेपर जळकी बद नहीं ठहरती इसी प्रकार लक्ष्मी 
ET है, जैसे जहमें तरंग उत्पन्न हो हो कर मिट जाते हैं ऐस्ेही लक्ष्मी भी 
चञ्चला है, इसको देखकर जो प्रसन्न होता है वह विचार हौन है। ¬ =: 
ह मुनिवर ! पवनकी गतिको रोकना कठिन है, उसे भी कोई रोक ढेवे, आकाशको 
चूण करदेना असंभव है वह भी संभव होजाय, बिजलीको रोकना अति कठिन है, 
उसे भी कोई गे परन्तु लक्ष्मीको पाकर स्थिर होना संभव नहीं, जेसे शश 6 
६ खरगोश ) के सींगोंको कोई तोड़ नहीं सकता, जेसे आरसीपर मोती नहीं उर 
सकता; जसे तरंगकी गठडी नहीं. बाँधी जा सकती, ऐसेही लक्ष्मी भी स्थिर नहींरह . 
सकती । लक्ष्मी बिजलीकी चमक है, पेदा होती हे मिंट जाती है, लक्ष्मीको 
करडेनै .जो अपने आपको अभर करना चाहता हे वह महामूसं हे, और ढक 
गकर भोग भोगनेकी इच्छा करना भी विपत्तिकोही निमंत्रण देना है, ऐसे ज॑ 
के दे अच्छी है, जीनेकी आशा मखे करते हैं, वे भपने नाशके लियेही करते 
री गकी दच्छा करती हे अपने नाशके लिये ही करती हे। | 
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मलुष्य नहीं किन्तु ग्म हैं, जेसे वृक्षों, पशुओं और पश्चियोंका जीना है, ऐसाही 
उनका है । 
हे मुनिवर ! जिस पुरुषने शाख्नोंका अध्ययन तो किया है परन्तु पाने 
योग्य पदको नहीं पाया उसके लिये वह शाख्न बोझ रूप है,जेसे अन्य वस्तुओंका 
बोझ ( भार ) होता है ऐसेही पढ़नेका भी भार है। शाख्न पढकर जो बिचार चर्चा तो 
करता है परन्तु उसके सारको ग्रहण नहीं करता, उसके लिये वह बिचार चर्चा भी भार है। 
हे मुनिवर ! मन आकाशरूप है जिसके मनम शान्ति ग आसकी तो उसके लिये 
मन भी भार है, जिसने मदुष्यका शरीर तो पाया परन्तु उसका अभिमान नहीं छोड़ा 
तो यह शरीर भी उसके लिये भार है, इस शरीरका जीना तभी शष्ठ ह जब इससे 
आलपदकी प्राप्ति हो जाय, अन्यथा उसका जीना व्यर्थ है आत्मपद॒की शाति अभ्यास 
से होती है, जसे-जळ पृथ्वीको खोदनेसे निकलता है ऐसेही अभ्याससे आत्मपदकी 
प्राप्ति होती है। जो लोग आत्मपदसे विमुख हैं, वे आशा पाशमें फँसे हुए संसारमें 
भटकते रहते हैं । 
_2_ है गुनिवर | संसारके तरंग अनन्त काढसे उठ उठकर छीन हो रहे हैं, ऐसेही यह 
` ऊक्ष्मी क्षण मंगुर है, इसको पाकर अभिमान करने वाले मूस हैं। जैसे बिही pO मे नि हो 
को पकडनेके लिये पड़ी रहती है,ऐसेही लक्ष्मी लक्ष्मीबानोंकों नरक डालनेके लिये 
भम जल नहीं ठहरता वैसेही लक्ष्मी चली जाती है, 
उसी क्षण भशर ठक्ष्मी और नाशवान शरीरको पाकर जो त भोगकी तृष्णा 5 ष्णा करते हैं 
महामूस हैं। वे पडे हुए हैं मृत्युके गुखम और आशा वि वादे 
. अखमें मेंढक आजाता है तो वह मच्छरको सानेकी इच्छा करता है, वे छोगभी उसी 
हक महामर्के समान हैं जो शलुमसमं पढे हुए भोगोंकी इच्छा करते हैं 
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जवानीकी उमर नदीके प्रवाहके समान चली जाती है, वृद्धावस्था आती तो 
उसर्मे अनेक दुःख प्रकट होते है शरीर जजर हो जाता हे फिर मरता है, मृत्यु इसको 
क्षणभर नहीं विसारती, सदा देखती रहती है, जसे महाकामी पुरुषको सुन्द्र खरी 
मिल जाती हें तो उसको सदा देखते रहना चाहती हुईं उससे दूर नहीं होती, इसी 
प्रकार मृत्यु मनुष्यकी दखंतीही रहती हं। 

हे मुनिवर ! मूका जीना दुःखके नि मित्त है, जसे वृद्ध मचुष्यका जीना दूःखका 
कारण है, ऐसेही अज्ञानीका जीना दुःखका कारण हे, जिसने मनुष्य शरीर पाकर 


आत्मपद्‌ पानेका यत्न नहीं किया उसने आपही अपना नांश किया हे, वह आत्म 
हत्यारा हैं । (5) 


हे मुनीश्वर ह जाप म पमी ह ओर अन्तमें नाश हो जाती है । 
े वृक्षको अन्द्रसै घुण खाजाता है और बाहिरसे सुन्दर प्रतीत होता है, इसी 
प्रकार यह पुरुष बाहिरसे हुन्दर दीखता हे ओर अन्दरसे इसे तृष्णा खांजाती है,जो 
पुह्ष किसी पदार्थको सत्य और सुखरूप जान कर उसका आश्रय लेता है वह सुखी 
नहीं होता, जसे नदीम पडा हुआ सांपको पकडकर पार पहुंचना चाहे तो नहीं पहुँच 
सकता; ऐसेही जो सांप्तारेक पदाथको सुखरूप जानकर उसका आश्रय छेता हे वह 
सुख नहीं पाता किन्तु संसार समुद्रमे डूब जाता है । | 
हे मुनिवर ! यह संसार इन्द्रधतुषके समान है देखनेमे बहुत रंगोंका हे परन्तु उससे 
काय सिद्धि कोई नहीं हो सकती, ऐसेही यह संसार केवळ भ्रम मात्र हे, इसमें सुखकी 
इच्छा रखना व्यथ है, इस प्रकार जगतको निस्सार जानकर मेने निवासन होनेकी 
` इच्छा की हे । MoCo क 
इते श्रीयोगवासिषठ बेराग्यप्रकरणे से [मिषेधव भेन नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ | 
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5 . ` - पञ्चदशः सर्गः १५ ह” 
` - अथहंकार दुराशा वर्णनम्‌ । 


. ` ` ` रामजी बोठे-हे मुनीश्वर ! इस अहंकारका उदय अज्ञानसे हुआ हैं, यह महादु् 


हे,और परमशत्र॒हे इसके भारसे दबना पडता है, यह यथपि मिथ्या है तो मी सब-दुःखों : 


का उदगम स्थान है, जब तक अहंकार है तब तक दुःखकी निवृत्ति न होगी । 
_हे मुनीन्द्र ! मेने अहंकारसे जो कुछ भजन एण्य किया है और लिया दिया है, 
सब व्यथ है, इससे परमाथकी कुछ सिद्धि नहीं हुई।राखमें दी हुई आहुतिके समान वह 
कमे व्यर्थ है जो अहंकारसे किया गया है। मेरे विचारंसे जितने मी दुःख हैं उन सब 
का बीज अहंकार है उसका नाश हो तभी कल्याण हो सकता है, इसलिए आप मुझे 

ऋ वही उपाय कहें जिससे अहंकार की निवृत्ति हो। -. 

हे मुनीश्वर ! जो वस्तु सत्य है उसका त्याग करनेमें दुःख होता है और जो वस्तु 
नाशवान्‌ है ओर भ्रमसे देखनेमें आरही है उस्तको त्याग करनेमें आनन्द है । शांवि- 
रुपी चन्द्रमाको आच्छादित करने ( ढकने ). वाळा अहंकाररुपी राहु है, जेसे राह 
चन्द्रमाका ग्रहण करता है तब उसकी शीतठता और प्रकाश ढका जाता है, ऐसेही 
जब अहंकार उत्पन्न होता है तो समता ढकी जाती है, जब अहंकाररूपी मेष गरज 
कर बरसता है तब तृष्णारूपी कंटक मञ्जरी बढ़ जाती है, वह कभी घटती नहीं 
क्योकि अहकारका नाश हो तो तृष्णाका नाश हो, जब तक मेघ है तबतक बिजली 
 है,जब विवेकरूपी पवन चले तब अहंकाररूपी मेघका अभाव होनेपर बिजलीकां 


NN 


| नाश होनेपर तृष्णाका भी अभाव होजाता है । 


मैं नहीं तब इच्छा किसको हो, और इच र 
' १९ उने शच्छी किसको हो, आर इच्छा हो तो यही हो कि अहं 
[दकी प्राप्ति, अहंकारका उत्थान न हो यही मेरी इच्छा है । ट इ 
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` नाश होगा, जसे जबतक तेल और बत्ती है तब तक दीपकका प्रकाश हे,तेल और 
बत्तीके नाश होनेपर दीपकके प्रकाशकां भी नाश हो जाता है सारांश यह कि 


परमहुःसका कारण अहंकार है, हेकारका नाश हो तो दुःसका भी 
। यह जो में रामहू वह नहीं हूँ, इच्छा भी कुछ नहीं है, क्योंकि 
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हे मुनीश्वर ! जसे कम्रळका बर्फ नाश करती है ऐसे अहंकार ज्ञानका नाश 
करता है, जेसे पारधी जालसे पक्षीको बन्धनमें डाळता है उम्तसे पक्षी दीन हो जाते | 
हैं, वेसेही अहंकाररूपी पारधीने तृष्णारूप जाळ डालकर जीवको बाँध रक्खा. है; ° 
इस दुःखसे महादीन है, जेसे पक्षी अन्नके कणको सुखरूप जानकर चुगनेको आता | 
हे, और चुगता चुगता जाठमें बंध जाता हे ओर उम्त बन्धनसे अतिदीन होजाता 
है, उसी प्रकार यह पुरुष विषय भोगकी इच्छासे तृष्णाूपी जाठमें फॅप्कर महादीन 
हो जाता है, इसलिये हे मुनीश्वर ! मुझे वही उपाय बताओ जिससे अहँकारका नाश 
हो, जब अहकारका नाश होगा तो मैं परमसुखी हो जाऊगा । 
जेसे विंध्याचछके आश्रयसे उन्मत्त हस्ती गरजते फिरते हैं, ऐसेही अहंकाररूपी 
विंध्याचछके आश्रयते मनरूपी उन्मत्त हस्ती नाना प्रकारके संकल्प विकल्परूपी 
शब्द करता है इसाठिये वही उपाय कहो जिससे अहंकारका नाश हो, यह अहंकार 
अकल्याणका मूछ है, जसे मेघका नाश करनेवाला शरत्काळ है, ऐसे वेराग्यका नाश 
करनेवाला अहंकार है; मोहादिक विकाररूप सपाँके रहनेके लिये अहँकाररूपी बिल 
हार कामी पुरुषके समान हे, जेसे कामी परुष काप्रनाको भोगता है और 
पण्पोंकी माळा गलेमें डालकर प्रसन्न होता है; ऐसेही तृष्णारूपी धागा है  मदुष्यरूपी 
. फूल हैं तृष्णाहुप धागेमें पिरोपे हैं उन्हें अहंकाररूपी कामी पुरुष गठेमें डाठता है 
आर प्रसन्न होता हे। ५ 
हे मुनिवर ! आत्मा सथ है उसको ढकनेवाला अहंकार बादल हे,जब ज्ञान रूपी... 
सूयेका उदयकाल आता है तब अहंकार रूप मेघका नाश होजाता है ओर तृष्णा रूपी... 
एुपार ( ओस्ता.) का भी नाश होजाता है ग् ः 
है मुनिवर ! यह निश्चयकर मैने देखा हे कि जही अहंकार है वहां सब आ 
राए.आ आ मिळती हैं। जसे समुद्र सब नदियां आमिळती हैं, ऐसे ही अहँका 
भापदाओंकी प्राप्ति होती है इसलिये वही उपाय कहो-जिससे अहका 
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क  :: . नऋ षोडशः सगः १६ है 
‘ SE अथ चित्त दौरात्म्यवणनम्‌ । 
ीरामजीबोछे-हे मुनीश्वर ! यह मेरा चित्त काम कोष, ढोभ,मोह, तृष्णादिक्‌ 
दुःखोंसे जजर होगया है, और महापुरुषोंके जो वेराग्य, विचार, भय, सन्तोष आदि 
गुण हैं उनकी ओर नहीं जाता, सदा विषयों की धू फॉकता फिरता जे मोर 
का पंख पवनके पास नहीं ठहरता ऐसेही यह चित्त सवेदा भटकता फिरता है, इसको 
लाभ कुछ नहीं होता. जैसे कुत्ता दरदर भटकता फिरता है, ऐसे ही यह इच्छित 


वस्तुकी प्रापतिके लिये भटकता फिरता है, परंतु इसे प्राप्त कुछ नहीं होता जो कुछ | 


न> प्राप होता भी है उससे इसकी तृप्ति नहीं होती, तृष्णा अन्दर बनी ही रहती है,जेसे 
पिटारेमें जळ भरें तो बह पूर्ण नहीं होता, क्योंकि छिट्रोसे पानी निकल जाता है, 
पिटारा शून्यका शून्य रह जाता है ऐसे ही चित्तको जो भोगपदाथ मिलता है उससे 
संतुष्ट नहीं होता, तृष्णा बनी ही रहती है। 


है मुनीश्वर ! यह चित्त महामोहरूपी समुद्र है, इसमें तृष्णाहप तरंग उठते ही रहते 
हैं, कभी स्थिर नहीं होते, जेसे समुद्रके तीक्षणवेगवाले तरंगोंके उठनेसे तटके बृक्ष 
जलम बह जाते हैं, ऐसे चित्तरुपी समुद्रम विषय बह जाते हैं, वासनाहूपी तरंगोंके 
वेगसे मेरा अचळ स्वभाव चछायमान होया है, अतः इस चित्तसे में महादीन हुआ 
है| जसे जालमे पढ़ा पक्षी दीन हो जाता है, ऐसेही चित्त रूपी धीवरके वासनारुपी 
` जाठमे बंधाहआ में दीन हो गया हूँ, जेसे मृग समहसे भूळी हुई मृगी अकेली दुःखी 
' ॐ होती है ऐसे आत्म पसे भूछा हुआ में चित्तम अति सिन्न हुआ हूँ । 

हे मुनिवर ! यह चित्त सदा क्षोभवान्‌ रहता है कभी स्थिर नहीं होता, जेसे 
4 ` सीरसागर मंदराचलसे क्षुब्य हुआ ा ऐसेही यह चित्त संकल्प विकल्पोंसे खेद 
क पाता है, जसे पिंजरेमें आया हुआ सिंह पिंजरे फिरता है, ऐसेही वासनामे आया 

उभ! चित्त स्थिर नहीं होता। | अ | 


aD In Public Domain, Chppbai Archives, Etawah 


Se 2h sr ER 


की NTE IA ~ fd . र 
Digitizéd by SarayuFo ndatign Trust, Delhi and eGangotri. Funding by : 


8 चित्तदौरातययणेन-नैराम्यप्रकरण ढूडे, ES) 


PP TT inc alas RRC RRS] ig 


हे मुनिवर ! इस चित्तने मुझे दूरसे भी अति दूर फैंक दिया है, जसे-प्रबळ 
पवनसे सूखा तिनका दूरसे दूर जा पढ़ता है, ऐसेही चित्तरूपी पवनने मुझे आत्मा- 
न्द्से दूर जा फेंका है, जेसे ससे तृणको आग जलाती है ऐसेही मुझे चित्त : 
जळाता है; जेसे आगसे धुआ निकलता है, ऐसेही चित्तरूपी आगसे तृष्णारूपी धुर्ब  : 
निकलता है, उससे मुझे परमक्ेश होता है, थह चित्त हंस नहीं बनता, जेसे 
राजहस मिले हुए दूध और जलको भिन्न भिन्न करता है, ऐसेही में अज्ञाने 
अनात्मा्मे एकसा होगया हू, उसको भिन्न नहीं करसकता हू । जब आत्मपद्‌ 
पानेका यत्न करता हूँ तब अज्ञान पाने नहीं देता, जसे नदीका प्रवाह समुद्रमें 
जाता है उसको पहाइ सीधा नहीं चलने देता और समुद्रकी ओर जानेसे रोकता 
है, ऐसे ही चित्त मुझे आत्माकी ओरसे रोकता हें, परम शत्रु हे हे मुनिवर ! कोई 
ऐसा उपाय कहिये जिससे चित्तरुपी शत्रुका नाश हो । 


(५) थह तृष्णा मुझे खाती रहती हे; जसे मृत शरीरको कृत्ते कोए खाते हैं, इसी 
कार मुझे तृष्णा खाती हं क्योंकि आत्मज्ञानके विना में भी मृतक समान हू । 
जेसे बालक अपनी परछाहीको वेताल मानकर भयभीत होता हं ऐसे ही चित्तरूपी 
वेतालने मुझे पकड़ा हें इससे में भयभीत हुआ हूँ, जसे विचार करनेके योग्य हो 
जानेपर बाळक वंतालसे नहीं डरता, इसी प्रकार आप कोई ऐसा उपाय बताये 
जिससे चित्तहूपी वताळका नाश हो । 
`हे मुनिवर | अज्ञानसे मिथ्या वेताठ चित्तम ह हो रहा है। उसको नाश करने 
की मुझमें सामथ्यं नहीं, प्रज्वलित अभिमे बंढ जानेको में सुगम मानता हूँ बड़े | 
कडिन पवतपर पेदळ चलकर पहुँचना भी सुगम हे वजको चूर कर देना भी मेरे _ 
विचारमें सुगम हे, परन्तु चित्तका जीतना महा कठिन है, चित्त स्वभावसे ही आति ' _ 
चचल है, जेसे स्तंभके साथ बँधा हुआ बानर कभी स्थिर होकर नहीं बठता, ऐसे _ 


पान कर लेना सुगम है और अञ्निका भक्षण करना भी सुगम है, छु ह 
उल्लंघन करना भी सुगम हे परन्तु चित्तका जीतना महा कठिन है क्योंकि वह स दा 
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चल ऋष हे, जसे समुद्र, अपने द्रव स्वभावका कभी त्याग नहीं करता और सद 


o 


` भावका कभी त्याग नहीं करता इसमें नाना प्रकारको वासनाएं उपजती ही रहती 


रहता हे पदार्थकी प्राप्ति तो कहीं होती है। जेसे सूर्यका उदय होनेपर दिन होता है 
और अस्त होनेपर उस दिनका नाश हो जाता हे ऐसे ही चित्तके उद्यसे त्रिलोकी 
की उत्पत्ति होती है और चित्तके लीन हुए लीन हो जाती है । 

` हे मुनिवर ? समृद्रके गम्भीर जलमें कहीं बहुत सप रहते हों और जब कोई 
समुद्रम प्रवेश करे तो उस्को काटे तो उस्ते विष चदजाय और उस षे जे उसको 


हैं । चित्त बाळकके समान चचल हे, किसी न किसी विषयकी ओर दौहता ही 


महादुःख हो, ऐसा ही दृशन्त सुनिये, चित्तरूपी समुद्र हे वासना जळ है उमे 

छलरुप सपं हं, जब जीव उसके निकट जाता हे तब भोग ( छळ ) रूप सर्प उसे 
काटता है तब तृष्णाहप विषका प्रसार होता है उससे मरजाता हे ( 

' है बुनिषेर ! जिसमोगको हुखहप जानकर चित्त दौड़ता है वह भोग नहीं, केवळ 
इख है, जसे खाई तृणसे आच्छादित हो जाती है, उसको देखकर मूख मृग 
खानेको दोडता है, और खाईमें गिरकर महादुःख पाता है, ऐसे ही चित्तूप मृग 
भोगको सुखरुप जानकर भोगने लगता हे तब तृष्णाकी गहरी खाईमें जा गिरता 
है और जन्म जन्मान्तर दुःखको भोगता है । 
है मनीन ! यह चित्त कभी बढ़ा गम्भीर हो बेढता है परन्तु जब भोगोंको 


दे र ब , उ XN 
“जता हैं तब उनकी ओर चीठके समान गिर पडता हे, जैसे गीधपक्षी आकाशम 


` घता है, जब प्रथ्वीपर पडे हए प्रॉग्मकी 3३ 3 - ॒ बे 

गाह ह वीप पढे हुए मांसको देखता है झर उतर कर उसपर जा बैठता 
४ कु य जाता है, ऐसे ही यह चित्त कभी तो न्यारा ही उड़ता हे परन्तु जब 
ह र उसे तो आसक्तिके साथ उनमें जा गिरता हे, यह चित्त वासनारूपी 
€ ' सीता रहता ह इसको जालपद रूप जागृति कभी नहीं प्राप्त होती, इस 
चित्तके जाठम म फंसा हुआ हूँ, इस जालमें वासना रुप सत्र है संसारकी त्यता 


a प्‌ ग न + Fs है 
कि 27 ह हथ भोगहप जर्ण ( आटा ) है, उसको देख मैं केसा हूँ 
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वासनारूप सजग घटीयेत्रके समान वधा हुआ कभीं ` पाताळमे कभी आकाश 
घुमता हूँ, हे मुनिवर ! कोई ऐसा उपाय कहो, जिससे चित्तह॒प शत्रुको -जीत सके । | 

अब मुझे किसी भोगकी इच्छा नहीं, जगतकी छक्ष्मी मुझे विरस भासती है. « 
जेसे चन्द्रमा बादळकी इच्छा नहीं करता परन्तु चातुमीसमें उससे अच्छादित हो 
जाता है. ऐसे ही में भोगकी इच्छा नहीं करता और जगतकी ढक्ष्मीको में नहीं 

हता, यह चित्त मेरा परम शत्रु है। 

हे झुनिवर ? महाएरुष इसको जीतनेका यत्न करते हैं क्योंकि-चित्तको जीतनेसे 
ही परम पदकी प्राप्ति होती है, इस लिये मझे वही उपाय कहो जिससे मनको जीत 
सकूं, इसका ही आश्रय लेकर दुःख रहते हैं. जसे पर्वेतपर होने वाळा वन पवते 
आश्रयसे टिका हुआ है । 

इति औवागगारिछ्ठ वैराग्यप्रकरणे चित्तदीरात्म्य वणनंनाम षोडशः सगः ॥ १६ ॥ 


“ह सप्तदशः सगः १७ ~ 
अथ तृष्णागारुडा वणनम्‌ । - 

भ्ीरामजी बोछे-हे ब्रह्मन्‌ ? चेतन्यरूप आकाशे तृष्णारूप रात्रि है उसमें काम, 
कोध, लोम, मोहादिक उछूक विचरते हैं, जब ज्ञानरूप सयका उदय होनेप्र तृष्णा- 
रूप रात नहीं रहती तब इन कामदिक उठूकों का भी अभाव हो जाता है, सयका 
उदय होनेपर बर्फ उष्ण होकर पिघळ जाता है, सन्तोपरूप रसको तृष्णाझूप गर्मी 
सुखाती हे.इस तृष्णाका ऐसा रूप है जसे शून्य वनमें कोई पिशाचिनी परिवारको 
साथ लिये प्रसन्नतासे फिरती हो । आत्मपदसे शून्य चित्त ही भयानक बन है 
उसमें तृष्णाही पिशाचिनी हे और काम, क्रोध, लोभ मोहादिक उसका परि 
उनको साथ लिये फिरती हं । के 

हे मुनीश्वर ! चित्तहपी पवतके आशभ्रयसे तृष्णारूपी नदीक 
और नाना प्रकारके संकल्परूप' तरंग फते हैं, जेसे मेव 
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|. हे. बैसे ही भोगोंकों देखकर तृष्णा प्रसन्न होती है, इस लिये परमदुःखका मूड 
ˆ तृष्णा है, जब में किसी सन्तोषादि गुणका आश्रय ढेता हूँ तो तृष्णा उस्का नाश 
' कर देती है, जेसे सुन्द सारंगीको चहा काटकर खराव कर देता है ऐसे ही तृष्णा 
सन्तोषादि गुणोंका नाश कर देती है । | 
हे मुनिवर ! भें परम उत्कृष्ट पदपर विराजमान होनेका प्रयत्न करता हूँ तृष्णा 
वहां स्थिर होने नहीं देती । जसे जालमें फंसाहुआ पक्षी आकाशम उडनेका यत्न 
करता है परन्तु उड्ध नहीं सकता, उसी प्रकार मैं अनात्मपदसे आत्मपदर्मे नहीं पहुँच 
सकता, खी, पुत्र, आदि कुटुम्बने जाळ बिछाया हुआ ह, उसमें फेसा हुआ हूँ, 
निकलना कठिन होरहा है, आशा पाशसे बँधा हुआ घटीयन्त्र ( अरहट ) के समान 
कभी ऊपर कभी नीचे जाताहूँ, जसे-इन्द्रका मेधमलिन धबुष बहुत रंगोसे रंग! भए 
पढ़ा हे परन्तु बीचमें से शून्य है, ऐसे ही तृष्णा मलिन अन्तःकरणमें होती है 
गुणरूपी रंगोंे रंगी हैं बडी हैं, परन्तु इससे कार्य सिद्धि कुछ नहीं होती । 
है मुनीन्द्र ! तृष्णा मानों बादल है, इसस दुःखरूप बूद बरसती हैं, अथवा तृष्णा 
काली नागिन है, इसका स्पश तो कोमळ है परन्तु विषसे भरी हुई है. इसके ढेंसने 
से कोई कभी नहीं बच सकता ।तृष्णा बादल हैं आत्मारूपी सूर्यके आगे आवरण 
ढाल देता हैं ( आत्माको ढक देता है ) जब ज्ञानरूप पपन आय इस तृष्णारूप 
बादलको उडादे तब आत्मपदका साक्षात्कार हो । तृष्णा रात्रि है इसके आदेपर ज्ञान- 
रूप कमल, मुद ( बन्द हो )जावाहे तृष्णा महा भयानक काळ रात्रि हैं जिसेस बडे 
बड पैथ्यवाच्‌ भयभीत हो जाते हैं, आंखबालोंको भी अन्धा कर देती है, जब यह 
आती है तब वराग्य और विवेकके नेत्रोंकी प्रकाशहीन कर देती है अर्थात सत्य 
= असत्यका विचार नहीं करने देती। | ; 
. हैशनीश्वर ! यह तृष्णा डाकिनी है यह मन्तोषादि पृत्रोंको मार डाढती ह 
- तृष्णा एक एसी केदरा हैं जिसमे मोहरूप मदमत्त हाथी चिंघाडते हैं. तृष्णा ऐसा 
समद्र है जिसमे विपत्तिरुप अनेक नदियां प्रवेश क्र र ः बही 
षहो जिसको पाकर तृष्णारुपी 


। दुसे छूट, हे मुनिवेर ? अग्निसे ऐसा दुःख नहीं 
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` है जब किसीमें शुभगुण देखती हे तो उनका नाश कर देती है. में 
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इन्द्रे वजञसे भी ऐसा दुःख नहीं होता. जसा तृष्णासे होता है, तृष्णाके पहारसे 
घायल इएका दुःख बहुत बढ़ा दुःख है तृष्णारूपी दीपक़् की तपश भी. निराली है 
इसमें स॒न्तोषादिक पतंग जळ जाते हैं, जसे-जळमें मछली रहती है उसमें कंकर 
पत्थर रेतके कन आदि जो कुछ भी देखती है मुखमें डाल छेती ह, उनसे उसका 
कछ प्रयोजन सिद नहीं होता. तृष्णा भी जिम्न पदाथ को देखती है उसी की 
और हाँपती हे परन्तु तृप्ति किसीसे होती नहीं, तृष्णा ऐश्षा एक्षी है सवदा उड़ता 
ही रहता है, स्थिर कभी नहीं होता तृष्णा किसी पदाथको और कभी किसीको 
लेने दौहदी रहती हें, परन्तु स्थिर होकर कभी नहीं बढती । यह तृष्णा वानर 
हे. कभी उस वृक्ष पर कभी उस मकान पर उछछता फिरता हं, स्थिर हो बढना 
तो जानता ही नहीं, जो वस्तु नहीं होनेवाली हो उसको पानेकी भी यत्नपुवक 
इच्छा करता है, तृष्णा अनेक पदार्थों को पाकर भी शान्त नहीं होती, इसकोभोगों 
से तो तृप्ति होती ही नहीं, जेस घृतकी आहुतियां देनेसे अभि तृप्त नहीं होती,ईसी 
प्रकार तृष्णाकी तृप्ति असम्भव हे, यह तो अप्राप्य ( न मिल सकने वाली ) वस्तु 
के लिये भी दोडती रहती हं शान्ति नहीं पाती । 


हे मुनीन्द्र ? यह तृष्णा रूपी नदी बडी विकट है, इसमें जिस मदुष्यका प्रवेश 
हो उसको कहींका कहीं छे जाती है, कमी पहाडोसे जा मिठाती है कभी किसी 
दिशाको लेजाती हे, यह इसी प्रकार मुझे लिये फिरती हैं इसमे वासनारूप अनक 
तरंग उठते हैं जो कभी मिटते नहीं, यह तृष्णा एक प्रकार की नटनी हं, इसने यहं _ 
जगत्‌ रूप अखाडा लगाया है ऊँचा सिर करके इसे देखती हे, मूख बड़े भ्रसन्नहीते _ 
हं जस सर्थके उदय हीनेपर सथमुखी कमळ खिलकर उन्नत होता है, ऐसे ही मूख 
तृष्णाको देखकर भसन्न होते हैं, तृष्णा वृद्धा खरी हे जो पुरुष इसका त्याग करे उसके 5 F 
पीछे दौइती फिरती है, उसका त्याग नहीं करती, यह तृष्णा एक डोर हं, र इसम 
जीवरूपी पशु बंधे हुए हैं जिधर लेजाय उधर भटकते फिरते हैं तृष्णा बड़ी दुष 


अति दीन होजाता हूं, जेसे पपीहा मेषको देखकर प्रसन्न होता 
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| ` . हे मुनिवर! तृष्णाने मेरी बहुत हानि की है मझे आत्मपदसे बडी दूर फेंक 


र FASS ~ \ 
: दिया है, जसे सखे तिनके को पवन बहत दूर डाल देता है ऐम्ेही तृष्णा रूपी पव- 


` नने मुझे दुरसे भी दूर जा फेंका हे, में आत्मपदसे दूर पढ़ा हूँ, हे मुनिवर ! जेसे 


भवरा कमळ के ऊपर जाता, कभी नीचे बेठता, कभी उसके आस पास फिरता है 
और स्थिर नहीं होता ऐसे ही तृष्णा रूप भवरा सँसार रूप कमछ के ऊपर नीचे 
फिरता ह कभी ठहरता नहीं है, जेस मोती का बाँध होता हे, उससे अनेक मोती 
निकलते हैं, तृष्णा रूपी बसिसे जगत्‌ रुप अनेक मोती निकलते हैं, उनसे लोभी 
का मन एण नहीं होता है ऐसेही तृष्णासे मन पूर्ण नहीं होता, दुःखरूपी रत्नोंका 
तृष्णारूपी कल ( रत्नोंका इसलिये कहा फि अज्ञानी उन्हीं दुःखों को सुख 
मानता है ) उसमें अनेक दुःख रहते हैं, अतः वही उपाय कहो जि ष्ण 

निवि ह Ee ही जिम्मसे तृष्णा की 

\ \ गौ 

पह तृष्णा वराग्य से नित्त होती है, और किसी उपायसे इसकी निवृत्ति नहीं 
जसे अन्धकार का नाश मकाशसे होता है, और किसी उपायसे नहीं 
हता, ऐसेही तृष्णांका नाश और उपायस्ले नहीं होता तृष्णा रूपी हल हे गणरूप 


* | पृ गी स॒ \ 
थ्वीको खोद डाळना इसका काम हे, यह तृष्णा रूपी छता गुणरूपी रसको पी 


एप 
डेती है, यह तृष्णा रूपी धूछ अन्तःकरण रुप जलको मिन करती है । 
है मुनीश्वर ! यह तृष्णा नदी ह, जब भोगरूप वर्षाकाल आता हे तब बढती 


हट न 
` 0 अपने इष्ट (प्यारे ) भोगजळ के प्राप्त होने पर ह से बढ़ती है, जब भोगरूपी 


| दति श्रीयोगबा सिष वैराग्यप्रकरणे तृष्णागारुदीवफ न 
टी : - " गागा 


उ तली दो किया है जे यहे तृण को पवन उड़ता है, ऐसेही मुझे उड़ाती है, 
€ १ णा का भाश हो और आत्मपदर्क 
विसे सब दुःखों का नाश तथा परमानन्द ठाभहो। : SE 


. र हा द. इल झर क्षीण हो जाती हे, हेमनिवर ! इस तृष्णा ने मनने 


र शः सर्गः ॥ १७॥ 
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थे देहनेराश्यवर्णनम्‌ । | | कह, 


गीरामजी बोले-हे मुनिवर ! यह अमंगळ रूप शरीर संसार में जो उत्पन्न हु : 
है, बढ़ा भाग्य हीन है, मांस मजा से भरा हुआ सदा विकारवान' और अपवित्र हे, 
इससे मुझे किसी प्रकार की प्रयोजन सिद्धि होती नहीं दीखती, इसलिये में इस 
विकारहूप शरीर की इच्छा नहीं रखता । 


शरीर न अज्ञ है न तज्ज्ञ है अर्थात्‌ यह न जड़ हे न चेतन्य है, जेसे लोहाः 
अञ्निके संयोग से अश्निवत्‌ हो जाता है जठाता भी है, परन्तु आप नहीं जळता ऐसे 
हीं यह देह न चेतन्य है, न जड़ है, जइ इस कारण से नहीं कि इससे कार्थ भी 
होता है, ओर चेतन्य इस कारण से नहीं कि इसको स्वतः कुछ ज्ञान नहीं होता, 
अतः मध्यम भावभें है, क्योंकि इसमें जो चेतन्य आत्मा व्याप्त होरहा है उसे में 
ठोह-अश्चि समान मानता हुँ, और स्वतः यह देह अपवित्ररूप, अस्थि, मांस, 
रुधिर, मूत्र, विष्ठा से पूण विकारवाच्‌ और दुःख का स्थान है, इष्ट वस्तु को पाकर 
प्रसन्न ओर अनिष्ट को पाकर शोकवान होता है, इसलिये ऐसे शरीर की इञ्ञको. 
इच्छा नहीं, यह अज्ञान से उत्पन्न होता हैं । 


हे मुनिवर! ऐसे अमंगळ शरीर में जो अहभाव फुरता हे बह :ख का कारण हु, 
यह संसारमें रहकर नाना प्रकारके शब्द करता है और तूष्णीं ( चुप. ) कभी नहीं | 
रहता, अहंकार रूप बिछाव देहमें रहता हुआ अहं अहँ करता है, चप कदाचित नहीं 
रहता, हे मुनीश्वर ? जो शब्द किसी निमित्ते हो वह साथक हे, अन्यथा शब्द 
व्यथं ह, जसे जयके निमित्त ठोल का शब्द शुभ होता ह, ऐसेही अहंकारसे र 
पदका अहे शोभन हें और सब व्यथ है। ह 
_ मह शरीररूपी नाव भोगरूप रेतर्मे पडी हैं, इसका पार होना क्‌ जक 
ेराग्यरुप जळ बढ़कर प्रवाहरूपसे बहने छगे और अभ्यास रूप पतवार का बळ हो, 
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ॐ « क योगवासिए की 
` तत्र संसार समुद्रके पापरूप किनारै पर पहुँचे। यह शरीर रूप बेडा संसार समुरफे 
_ ` तृष्णारूप जहमें पढ़ा है, इस तृष्णाजळका बहुत बड़ा प्रबाह है, इसने भोगरूप 
भयंकर मगर हैं, जो शरीरहप बेडेको पार नहीं छगने देते, जब शरीरहूप बेडका 
ज्राम्यरूप अलुकूछ वायु साथ दे और आभयासरूप पतवार का बळ छगे तब शरीर 
रूपी बेढ़ा पार पहुँच सकता है, हे मुनिवर ! जिस मदुष्यने इस बेडे पर सवार होकर 
अपने आपको भवस्तागर से पार कर लिपा ह वही सुखी हुआ है, जिसने ऐसा नहीं 
किया वह सदाके लिये परम दुःखमें पढ़ता है अर्थात्‌ इसी बेड़ेसे वह उलटे हे जाता 
है। जेसे बेंढेमें छिद्र हों उनमेंसे जल आ रहा हो तो वह बेड़ा इब जाता है और 
उनमें बेठे हुओं को मगर आदि जळ के जानवर खा जाते हैं ऐसेही इस शरीररूप 
बेंडेमे तृष्णारूपी छिद्रोंसे पापरूप जळ भर जाता हैं ओर बेश भवसागरमें इब जाता 
बच्छ हे, तथा भोगरूप मगर इसको खा जाते हैं. आश्वर्थकी बात यह है कि मलुष्य 
अपने आपको इस दुर्दशामें पढ़ा हुआ न जानकर सुखी मानता है ओर तृष्णा के 

कारण दुःख पाता हैं । 
| _/यह शरीर वृक्ष हे इसमें भुजा रूप शाखाएं हैं अग॒लियाँ इसके पत्र हैं, और जंघा इसके 
स्तंभ हैं, वासना इसकी जह्‌ है, सुख दुःख इसके फूलहैं, इसमें तृष्णाहूपी घुन लगा है, 
वह शारीर रुपी वृक्षको खाताह। जब इसको शेत फूछ ढगते हैं तब इसके नाशका समय 
आताह अथात्‌ मृत्युके पास पास पहुंचता है,यह शरीर-वृक्ष कर्मके जलसे बढ़ता हे जसे 
वृक्ष से जळ निकढता है वैसे शरीर द्वारा भी जल निकछता है,इसमें तृष्णारूपी विषसे 
पण एक सपिणी रहतीहे,जो मनुष्य कामना के लिये इस वृक्षका आश्रय लेता हे, 
ती तृष्णारुपी सपिणी उसे ईसती है उसके विषसे उसकी मृत्यु होजाती है.हे मुनिवर! 
इसत नर्गछ रुप शरीर वक्ष की मुझको इच्छा नहीं है, यह परम दुःखका कारण है । 
कि के Ee ws ह पा वार में बेधा हुआ है तब तक इसकी मुक्ति नहीं हो 
0... | त्याग करें तब मुक्ति हो देह, इन्द्रि ण, मन, बुद्धि इसका 


उ 5 रि x : 
i इनमें जो अहंभाव है उसका त्याग करे तब अकति हो, अन्यथा 
मुक्त कहा. a ॒ 
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हे मुनिवर! उत्तम पुरुष पवित्र स्थानमें निवास करते हैं, अपवित्रमे नहीं रहते; वह 
अपवित्र स्थान यह देह ह, इसमें रहनेवाला भी अपवित्र इ, इस घरमे अस्थिरुप लकड़ी _ 
लगी हे, इसमें रूथिर, मूत्र, विष्ठाका कीच लगाया गया है, माँसकी दीवारे हैं, अहंकार 
रूप श्वपच इसर्मे रहता हे, तृष्णारूप श्वपचनी उप्तकी छी है, और काम, क्रोध लोभ, 
मोह इसके बैट हैं आन्तों और विष्ठा आदि से यह भरा हुआ है, ऐसे अपवित्र स्थान, 
अमंगलखूप इस शरीरको मैं अङ्गीकार नहीं करता, यह रहे या न रहे, इसके साथ 
मेरा अथ कुछ प्रयोजन नहीं है । 

हे मुनिवर ! एक बढ़ा घर है, उसमें बहुत पशु रहते हैं, वे धूलभी उडाते हैं, जब 
कोई उस घरें जाता है तो सांगोंसे उसे मारते हैं, और उसके ऊपर धूर भी गिरती है, 
बह घर यही शरीर है, इसमें इन्द्रिय ही पशु हैं, जो कोई इस घरमे प्रविष्ट होता है, 
उस पर महाव विपत्ति आती है, तात्पय यह कि जो इसमे अहभाव करे, उसको 
इन्द्रियरूप पशु विषयहूप सीगोंते मारते हैं ओर तृष्णाहप धूछ उसको मलीन 
करती है, है मुनीश्वर ! ऐसे शरीरको मैं अंगीकार नही करता । 

जिसमे सदा कलह पडी ही रहती हे, ज्ञानरूप सम्पत्ति का तो इस घरमे प्रवेश 
ही नहीं होता, इस शूरीर रूप घरमें तृष्णा रूपी चंडी खरी रहती है, वह इन्द्रियः 
हप झरोखोंसे देखती रहती है, और वह सदा कल्पना करती रहती है, इसी लिये 
इस घरमें शम दमादिरूप सम्पत्तिका प्रवेश नहीं होता, इस घरमे एक शघ्या है 
जब उसपर जीव विशाम करता है तब इसे कुछ सुखकी प्राप्ति होती है, परन्तु | 
तृष्णाका परिवार विशाम करने नहीं देता, उस्त शय्याका नाम सुपु है, जब | 
उसपर विशाम करता है तो इस तृष्णा रूपी चंडी ख्रीके काम कोधादिक बालबच « 
रोने छग जाते हैं तब उसके विभाम्ें विन्न पड़ता है अर्थात्‌ यह उसको जगां देते 
हैं, हे मुनिवर ? ऐसे दुःखके मूल इस शरीररूप ग्रहकी इच्छा मने त्यागदी है, यह | 
प्रम दुःखदायी है, मैं इसको नहीं चाहता। सह 

हे मुनिवर ! यह शरीर वृक्ष है इसपर तृष्णारूपी कब्वी आ बेढी है. जे 
गन्दी वस्तुओंपर बठना कम्बोका स्वभाव है, ऐसेही तृष्णा रूपिणी कब्बी भी भोग: 
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रूप /मृहिन पंदा्थोपर बेठती हे, और फिर यह तृष्णा बन्दरके समान शरीर वृक्षकी 
अहिलाती रहती है, :उसकी स्थिर नहीं रहने देती, जेसे उन्मत्त हाथी कीचमें फस जाता 
` > है और निकछ नहीं सकता, अतिदुःख पाता है, ऐऐही अज्ञानरूप मदसे मच हुआ 
' ` . जीव शरीररूप कीचमें फँसा है निकल नहीं सकता; पर दुःखसे दुःखी होता है, मैं 
इसको अंगीकार करना नहीं चाहता । 
हे मुनिवर ! यह शरीर अस्थि, मांस, रुधिर आदिकों से पूर्ण है, अतएव अप- 
वित्र है, जेसे हाथीके कान सदाही हिलते रहते हैं, ऐसेही रोग इसे हिलातेही रहते 
हैं, कुछ काल का विम्ब है मृत्यु इसका यास कर लेगा, इसलिये में इस शरीरको 
नहीं चाहता । 
~~थह शरीर कतच्न हे, भोग भोगता है, बढ़ा एश्वय शाळी बनता है परन्तु शृत्यु 
इससे मत्री नहीं करती, जब जीव इसको छोडकर परलोक जाता है तब उसे अफेलेही 
जाना पढ़ता ह, यह उसका साथ नहीं देता, जीव इसको सुखी बनाने के छिये 
नेक यतत करता है परन्तु यह उससे विदुक्त होजाता है, ऐसे रृतप्न शरीरका मेने 
मनसे त्याग किया है, यह दुःख दायी है । 
है मुनीश्वर | जिन ब्री पुत्र आदिकोंसे इसे सेवा सुख “मिलता है उनका भी 
साथ नहीं दता, जसे धूलिसे माग ढक जाता है ऐसेही जब जीव चलने लगता है तो 
उसे इसके साथ होनेसे क्षोभवान्‌ होना पढ़ता है, क्योंकि शरीर, वासना रूप धळ 
से उसके माग को हक देता है, उसे दीखता नहीं कि कहाँ जाना है, जब जीव 
` परौकको जाता है तो उसे इसीठिवे बढ़ा कष्ट होता है कि शरीरके साथ स्पर्श 
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` ` है नीच्छ | यह शरीर क्षण भंगुर है, जेसे जलकी इद कमके पत्र पर पडी 
थर नहीं रहती इह जाती है. ऐसीही इस शरीरकी दशा है, इस पर | 
आस्था रखनी पता है, और ऐसे शरीर पर उपकार करना भी दुःखका ही कारण | | । 
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है, इससे सुख कुछ नहीं । धनवान्‌ लीग शरीरको उत्तमरभोगों द्वारा बढ़ा सुख बहुँचाति | 
हैं, और निधन लोग थोड़े भोगोंसे गुजारा करते हैं परन्तु वृद्ध अवस्था और श मुलक 
दोनोंके लिये समान रूपसे ही आती है, उसमें कुछ विशेषता नहीं होती, शरीर पर 
उपकार करना और इसके लिये भोग सामग्री जुटाना उल्य दुःखका कारण है,कयोंकि 
यह सब तृष्णाका काम है,जसे कोई नागिनको घरम रखकर दूध पिछाये,तो वह अवश्य 
किसी समय कांटेगी और जीवन समाप्त करदेगी,इसी प्रकार जीवने तृष्णा रूपिणी नागिन 
के साथ मैत्री की है, इसका परिणाम मृत्यु है, इस तृष्णाके भोगके लिये भोगोंका 
जुटाना मूर्खता है, जसे पवनका वेग आता है जाता है.ऐसे ही यह शरीर नाशवाच है 
` इससे प्रेम करना दुःखका कारण है, सब जीव इसकी आस्थाम बंधे हुए हैं, 
इसका त्याग किसी विरठेने किया ह, जसे ऐसा कोइ विरछ। ही मृग होता ह जो 
मरुस्थळफे जळ (मरुमरीचिका) की आस्थाका त्याग करता हे, सब पड़े घूमते हैं । 

हे मुनीश्वर! विजलीका और दीपकका प्रकाश भीं आता जाता देखा जाता है, 
प्रन्तु इस शरीरका आदि अन्त नहीं दीखता कि कहांसे आता और कहां जाता है 
जेसे समुद्रम बुद्बुदे उपजते हैं ओर मिट जाते हैं उनकी नित्यता पर आस्था करनेसे 
कुछ लाभ नहीं, एसे ही इस शरीरको आस्था करनी भी योग्य नहा यह नाशवानू ह 
कभी स्थिर नहीं रहता, जसे बिजली स्थिर नहीं होती एसे हो शरीर भी स्थिर 
नहीं रहता, में इसकी सत्यता पर आस्था नहीं रखता, मेने इसका अभिमान त्याग 
दिया हे जेते कोई सूले तृणको त्याग दे, ऐसे मेने अहता ममता त्याग दी है। | ; 

हे मुनिवर!ऐसे शरीरको पृष्ठ करना भी दुःखका कारण है,यह शरीर किसी कामको 
नहीं,जलाने योग्य है जैसे कडी जठानेके विना ओर काम नहीं आती ऐसे ही यह 
जड़ और गंगा शरीर भी जळानेके योग्य है. हे मुनिवर ! जिन पुरुषोंने काष्ठरूप ह 
शरीरको ज्ञानाग्निसे जलाया है, उनका परमार्थ सिद्ध हुआ हे ओर जिन्होंने 
-जठाया उनको दुःखको प्राप्ति हुई ह ॥ - 

हे मुनिवर ! न मैं शरीर हुँ न मेरा शरीर है, न इसका मैं हू न 
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` हे भुनिवर ! जिस पुरुषने शरीरके अभिमानका त्याग किया हैं, वह परमानन्दः 
22 मर र असे वा 
हतप हैं, और जिसको देहका भभिमान है, वह परम दुःखी हैं, जसे झु 


दुःख एसे हैं जो शरीरके संयोगसे होते हैं, मान, अपमान, जरा, मृत्यु, देश, भाँति, 


मोह, शोक आदि सब विकार देहके संयोगसे होते है, जिसको देहमें अभिमान है, 


उस्को धिक्कार है, सब आपदाएँ उसीको प्राप्त होती हैं, जसे नदी समुद्रम आकर 
प्रवेश करती है, ऐसे ही देहामिमानमें सब आपदाएं आकर प्रवेश करती हैं, जिसको 
देहका अभिमान नहीं वह पुरुषोंमें उत्तम हैं, वन्दनीय है, मैं उसको नमस्कार करता 
हूँ, सब सम्पत्तियां उसके पास आकर निवास करती हैं, जेसे मानस सरोवरमें सब 
हंस आकर रहते हैं, ऐसे हीं जहाँ देहाभिमान नहीं रहा वहाँ सब सम्पत्तियां निवास 
करती हैं । 

हे मुनीश्वर ? बाळक अपनी छायामें जेसे वेताळकी कल्पना कर लेता है और 
उससे भयभीत होता है, तथा जब इसको विचारकी भाति होती है तब वेतालका 
अभाव हो जाता हैं, ऐसे ही अज्ञानसे मुझे अहंकार रुपी पिशाच द्वारा शरीरकी 


स्थिरतामे आस्था इढ हुई है, अतः वही उपाय का ये जिप्तसे अहंकार रूपी | 


पिशाचका नाश हो और आस्थारूप फाँसी टूटे। 

हे मुनिवर ! पहिठे मुझे अहंकार पिशाचके कारणम अज्ञान हुआ उसके बाद 
शरीरकी स्थिरतामे आस्था हुई,जसे बीजते पहिछे अकुर होता है, अकुरसे वृक्ष होता 
ऐसे ही अहंकारसे शरीरकी आस्था होती है, हे मुनिवर ! इस अहंकाररूपी 
'पिशाचने सब जीवों को दीन किया हुआ हे, इस अहंकाररुपी पिशाचकी सिद्धि, 
भत्ता अविचार से है, विचार करनेसे इसका अभाव हो जाता है, जैसे बालकको 


= २१ ' २ 22 है 
(छाया वेताळ भासता है, और वह दीन होजाता हैं, ऐसेही इसने मुझे दीन किया. 
[र होता है ऐसेही बिचार करनेस अहंकारका | 


| || है 
| 
~ 


५ Digified by Sarayu । Foundetion Trust Sn Trust, Dem 8nd 
PE 2 * Et” आ गे 


के? बालावस्थोव्णन-वराम्यप्रकरण ४98 («१ ) 


9०200 "कक कक कक आ ७७ आए ७७ आए 0७ ०" जा ०९३५१ Dr ७७७७ ७७0 आए ७00 आ॥ 0०७ 0०७ ai 29 I Se 


कभी स्थिर नहीं, जसे गन्धव नगर पर आस्था करनी व्यर्थ है उसी प्रकार और | 
की आस्था निष्फछ है,हे मुनिवर ! जो लोग ऐसे शरीर पर आस्था रखते हुए अहं 
कार करते हैं, ऑर जगत्‌ पदार्थोके लिये यत्न करते हैं वे महामूर्ख हैं, जसे स्वप्न 
मिथ्या है, ऐसे ही यह जगत्‌ मिथ्या है, इसको सत्य जानकर जो इसके लिये यत्न 

रते हैं, वे अपने बन्धनके निमित्त यत्न करते हैं,जेसे घुरान (जीव) गहा बनाती है 
` बह अपने बन्धन के निमित्त है, पतंग दीपक की इच्छा करता है वह अपने नाशके 
लिये है, ऐसेही जो अज्ञानी मनुष्य देहाभिमान करके भोगकी इच्छा करता हे वह 
अपने नाशके लिये करता है । 

हे मुनिवर ? मैं तो इस शरीरको अंगीकार नहीं करता, इस शरीरका अभिमान 

करना परब दुःखदायी ह,जिसको देहाभिमान न रहे उसको भोगकी इच्छा भी नहीं 
रहती, इस लिये में निराश हू, मुझे केवळ परम पदकी इच्छा हे जिसके प्राप्त हो 
जानेपर बार बार सँसार की प्राप्ति नहा होती । 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे देहनेर।इय वर्णन नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ 


इ एकोनविशः सगः १९.३ 
अथ बालावस्थावणनम्‌ । 
शीरामजी बोळे-हे मुनिवर! इस संसार समुद्रम जब जन्मपाता हे तो इसे जो बाढ 
'वस्था मिळती हे वह परम दुःखका मूळ हैं, उसमें यह जीव परम दीन होजाता | 
हैं, इसमें जितने अवगुण आकर भवेश करते हैं उन्ह कहते हैं-अशक्तता, मूख, 
३च्छा,चपळता,दीनता और दुःख,संताप यह विकार इसको प्राप्त होते हैं,यह बाळी 
वस्था महाविकारवती है, बाळक एक वर्तुकी ओर दोइता है तो उसे पाकर दूसरी दूसरी 3) 


ही रहता है, नेसे वानर निश्चळ होकर नहीं बेठ सकता और जिस किसीपर कष „ 
करता है, ऐसे ही बाळक कभी निश्चळ न बेठकर बड़ी बड़ी असंभव-इच्छाएँ क्रड 
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उनके पूण न होनेसे हृदये जला करता है,इसकी तृष्णा कभी शान्त नहीं होती, 


इसी लिये यह सदा दीन सा बना रहताहै भयभीत सा दीखता र है, इसे 
शांन्ति नहीं मिळती, जेसे-कदछी वनका हाथी तांकछसे बा हुआ दीन्‌ 
हो जाता है, ऐसेही यह चेतन्य पुरुष बाळक अवस्था से दीन हो जाता है 
यह जो कुछ इच्छा करता है विचार किये बिना करतां है, इससे दुःख पाता है, 


इसकी स्थिति मी मूढ़ और गँग पुएकीसी है । उससे कुछभी छाभ नहीं, जब | 


कभी इसको किसी इच्छित पदारथकी प्राप्ति हो जाती है तो क्षणमात्र सुखी रहता 
है, जेसे तपी हुईं पृथ्वी पर जल सींचनेसे वह कुछ देर ठक ठंडी रहकर कर तपने 
ढग जाती है, ऐसेही क्षणमात्र यह भी सुखका अनुभव करके फिर खीझगे छग 
जाता है, जेसे रात बीतने पर जब सयोंदय होता है तब उठूक आदि जीव कष्ट 


पाते हैं, ऐसेही इस जीबको स्वरूपके अज्ञानसे बाल्य अवस्था में बढ़ा कष्ट. 


होता है । | 


हे मुनिवर ! जो मदुष्य बाळक अवस्थाकी चाह करता है वह मूख है,क्पोंकि 


पह-विवेकरहित अवस्था है, और सदा अपवित्र है, बाळक क्षणभर भी किसी न 
किप्ती पदाथकी इच्छाके विना नहीं रहता, क्षण क्षणमें अपमानित होता है, और 
इसको सदा माता पिताका भय बना रहता है, बॉधवों से तथा अपनेसे जो बडे 
बालक हों उनसे भय बना रहता - है, पशु पक्षियोंते डरता है। है मुनीश्वर ! ऐसी 
दुःख रूप अवस्थाकी मुझे इच्छा नहीं । जसे ख्रीके नयन चंचल हैं, नदीका प्रवाह 
चंचळ है, ऐसेही मन और बालक चंचछ हैं, मेरा विचार है कि और सब 
चंचळताए बाळककी चंचडतासे कनिष्ठ हैं, जता मन चंचछ हे ऐसाही बालक 


` चंचळ है, मनका रुप बालक है। . - 
55 हे शनीश्वर! जसे वेश्याका चित्त एक पुरुषमे नहीं हहरता ऐसेही वाढकका 
चित्त. एक पदाथर्म नहीँ ठरता, बाठकके चित्तमें यह विचार भी उत्पन्न नहीं 


4 Co . - 
होता कि इस पदाथ मैरी हानि होगी और उस पदार्थसे मेरा कल्याण होगा, 


4 


®. कि पुडा चेटा करता रहता है और सदा दीन रहता है, जैसे ज्येष्ठ आषाढ़मे 
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पृथ्वी तपती है उसी प्रकार बालकभी सुख, दुःखं; इच्छा, देष आदिमे. जळता 
रहता है, इसे कभी शान्ति नहीं मिळती । डः हा | 

और जब बालकका विद्यारंभ होता है तब गुरुजीका महान्‌ भय इसे व्याकुछ 
कर देता है, उनको साक्षात्‌ यमराज मानता है, जेसे गरुडुको देखकर सर्प इरतां है 
ऐसेही यह गुरुको देखकर भयभीत होता है, इसको जब कोइ शारीरिक कष्ट हो 
जाता है तो बहुत दुःखी होता है, परन्तु दुः्खके निवारण मे समथ तो नहीं होता 
उसको सहनभी नहीं करसकता, अन्तःकरणमें जळता है परन्तु दुः्खसे कुछ बोळ 
नहीं सकता। जेसे पक्ष नहीं बोलते, और तियंग्‌ योनियों के जीव दुःख पाते हैं 
परन्तु कुछ नहीं कह सकते, तथा न किसीका संहार कर सकते हैं ऐसीही दशा 
बाळककी होती हैं, हे मुनिवर? ऐसी गंगी, मूढ तथा अति दुःखसे भरी बाळक | 
अवस्था की जो कोई स्तुति करता है वह मूख हैं । 

यह तो परम दुःखरूप अवस्था है, इसमें विवेक विचार कुछ नहीं है. कभी 
खानेकी वस्तु मिछगयी तो क्षणभर चुप हैं, दूसरी वर्तुकी प्राप्ति मं तनिक बिलम्ब 
हुआ तो रोना आरंभ हो जाता है, जेसे-बिजली और जल के बुदूबदे स्थिर नहीं 


` रहते ऐसेही बाळक स्थिर नहीं रहता, ऐसी अवगुणरूप अवस्था मुझको नहीं सुहाती। 


a 
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हे मुनिवर! यह महामुखे अवस्था है, कभी कहता हैं है पिता! मुझे यह बफेका 
कहा भूनदो, कभी कहता है मुझे चन्द्रमा उतार दो, यह सब प्रेंखताके वचन हैं ; 
इसलिये ऐसी मूर्खावस्था मुझको नहीं चाहिये, जिस दुःखका अलुभव बालक को 
होता हैं, हमें कभी स्वप्नम भी नहीं होता, तात्य यही है कि बाल्यअवस्थाम बड़ी 


दुख है यह अवस्था अवगुणोंका भडार हे केवल क्केशरूप हे ऐसी नीच अवस्था | 


को में नहीं चाहता इसकी सतुति करना मूर्खता हैं, इसमें कोई गुण नहीं है । क्कः 
दा | 


ज CE 


।योगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे बाळावस्थावणन | 
नामेकोनविश सगः ॥ १९ ॥ _ 
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अथ युवागारुडीवणनम्‌ । 


रामजी बोछे-है मुनीश्वर ! दुःखरूप बाल्यअवस्था के अनन्तर जो युवाअवस्था 
आती है वह भी उत्तम नहीं है, कहने को तो यह नीचेसे ऊचे पदपर चढ़ाती है, 
वास्तव में सबसे अधिक अधःपातिनी यही है, परमदुःखदायिनी है, इस युवाअवस्थामेही 
आकर समस्त विकारोंका सम्मेलन होता है, इसमें कामरूप पिशाच महाभयंकर 
हुपसे आकर समस्त विकारोंके साथ इस अकेले जीव पर अतिक्र आक्रमण करता 
ह, इस अवस्थामें मबुष्यका चित्त अपनी इच्छाओका खूब प्रसार करता है, इस 
आक्रमण में काम पिशाच अपने जिस महान्‌ शख्रसे. मनुष्यको परास्त करता है, वह 
ली है, इस अस्थामें ख्रीके वशीमूत होकर महान्‌ कष्ट पाता है, जेसे किसीने अभि- 
डमे डालदिया हो, वह कौनसा दुःख है जो कामवश हुए मनुष्यको न पाना पढ़ता 
हो, जसे किसी धनवान्‌ को देखकर निर्धन लोग उसके द्वारपर इकहे हो जाते हैं 
इसी प्रकार युवा अवस्थामं सबदोष इकहे होकर कामी मनुष्यके शरीर तथा मनमें 
प्रविष्ट हो जाते हैं, जो लोग विषयोंके भोगॉंको सुखरूप जानकर उनकी इच्छा करते 
हैं वे परमदुःख को निमंत्रण देते हैं, जेसे मदिरासे भरा हुआ मटका देखनेको सुन्दर 
अतीत होता है, परन्तु मदिरापान करनेवाले की दुर्दशा और दीनताको देखनेसेही 


' पृथका वास्तविक स्वरूप माढूम हो जाता है, ऐसेही भोग देखनेको सुन्दर प्रतीत 


होते हैं परन्तु इनके परिणाम में जो नारकीय दुःख भरे हैं अत्यन्त भयंकर हैं। 
' हे घुनिवर ! यह युवा अवस्था रात्रि है, इसमे काम, कोष, लोभ, मोह,अहंकार- 


रूपी रे जीवके आत्मज्ञानहप धनको छूट छे जाते हैं, और यह जीव बेचारा 
जु द के वियोग में दीन हुआ अति दुःख पाता है । हे मुनिवर ! ऐसी दुःख 


उना अवस्था को में नहीं चाहता, चित्तकी स्थिरतामे ही शान्ति है, परन्तु 


`. न 5 विषयोंकी ओर ऐसा दौइता है.जेसे बाण ठक्षकी ओर जाता 


i वृष्णा बढती है. निवृत्त नहीं होती. और तृष्णाका 
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मारा जन्म जन्मान्तर दुःख भोगता है, हे मुनीन्द्र ! ऐसी दुःखदायक युवा अवस्थाकी 
मुझे इच्छा गहीं है | 
हे मुनिवर ! ऐसा कोइ संसार म दुःखही नहीं. जो युवा अवस्थाम आकर नहीँ 
मिलता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चपलता इत्यादि सब दोष विकार युवा: 
अवस्थामे ही आकर जवान और बलवान होते हैं, जेसे प्रलय कालम सबरोग नाश 
करनेके लिये आकर स्थिर होजाते हैं. ऐसेही युवा अवस्थामे सब उपदव आकर 
स्थिर हो जाते हैं. ऐसी दुःखों भरी युवा अवस्था और वह भी बिजळीकी चमकसी 
क्षण भंगुर, मुझे नहीं चाहिये. यह तो समुद्र में प्रतिक्षण उठने और मिरनेवाछे 
तरंगों के समान देखतेही देखते इस प्रकार छळकर चली जाती है. जसे किसीको 
कोई खत्री स्वरम छळकर चली जाय। 
हे मुनिवर ! युवा अवस्था जीवकी परम शत्र है, जो लोग इस शत्रुके शास्त्रसे | 
बचसके हैं, वे धन्य हैं,इसके शस्त्र हैं काम और क्रोध,जो इनसे छूटा है वह बके 
प्रहार से भी पीडित नहीं हो सकता, जो इन शास्त्रों से पराजित है वह पशु है, | 
हे मुनिवर ? युवा अवस्था देखने में तो सुन्दर है परन्तु इसके आनेपर मनुष्य भीतर 
से लम्बी तृष्णाओंके द्वारा जजरित होजाता है, जैसे वक्ष देखनेमें तो सुन्दर है परन्तु 
उसके अन्दर घुन लगा हुआ है, इसी प्रकार युवावस्थामं जिन भोगोंकी प्राप्तिकि 5 
लिये मानव अनेक यत्न करता है वे भोग आपात रमणीय हैं, कारण यह किंजब | 
तक इन्द्रिय और विषयोंका संयोग रहता है, तब तक अविचारित भोग भे प्रतीत | 
होते हैं और वियोग होनेपर दुःखदायी हो जाते हैं,इसलियें जो छोग भोगोंकी प्राप्तिम 
प्रसन्न तथा उन्मत्त होते हैं वे मूख हैं उन्हें कभी शान्ति नहीं मिलती उनके अन्दर 
तृष्णा बेटी ही रहती है; उनके चित्तम सत्री सम्बन्धी आसक्ति अधिक रहती है 
इष वनिताका वियोग होता है, तब उसके स्मरण से मन जळता है, । 
वृक्ष आगसे जलता है, ऐसेही युबावस्थामें इष्ट वियोग से जीव जलता है 


RE PE 
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ee _- सका, Fang By WKS." 
OE 
' है वुनिबरर ! युवावस्थां बढ़ी दुष्ट हे, सदा “निर्मळ चित. और प्रसन्न रहनेवाले 
“बुद्धिमान पुरुषके मनको भी यह मलिन कर डालती है, जेसे निळ जळंवाली नदी 
के जळक़ो भी वर्षाकाल मलिन कर देता है, ऐसेही युवावस्थामे बुदिमानोंकी विमल 
बुद्धि भी मलिन हो जाती हे। | | 
' हे एुनिरर ! यह शरीर वृक्ष है, इसपर युवावस्थारूप वड्छी प्रकट होती हं, जब 
वह पष्ठ होती हे तब तृष्णारूपी भ्रमर उसपर आकर बेढता है और उसकी सुग न्विसे 
उन्मत्त होकर अन्य सब विचार मुछ जाता है। हे 
. जसे-प्रबल पवन सुखे पत्तेको कहींका कहीं उडाले जाता है, कहीं ढहरने नहीं 
देता,ऐसेही जब युवाबस्था आती है तब वेराग्य,सन्तोषादिक गुमोंक्ा नाश कर देती 
है । युवात॒स्थारूपी संथका उदय होनेपर दुःख रूपी अनेक कमळ खिलते हैं, 
= अर्थात्‌ सब दुःखोंका मूल युवावस्था हे, जेसे सथके उदित होनेपर घर्थमुखी 


कमळ खिठते हैं ऐसेही चि्रुपी कमळ भी संसाररूपी पंखुरियोंसे विकसित होता | 


है, तष्णाहमय भ्रमर आकर उसपर बेढता ह, विषयरूप सुगन्धिसे प्रसन्न होता है । 

: है मुनिवर ! इस ससार रुप राजिमें युवावस्थाके दिन तारागणके समान प्रका शित 
ही रहे हैं, युवाइस्थारूप रानिके समाप्त होनेपर तारागणके प्रकाशका अभाव होजाता 
ह, अर्थात्‌ युवावस्था बीत जानेपर शरीर जजर भावको प्राप्त हो जाता हे, जैसे 
धान्यका छोटा पोदा तब तक हरा रहता है, जब तक वह फूछता नहीं, जब बह 
फूलने ठगता है तो साथही सखने छग जाता है, जब उसमें छगे हुए अनाजके दाने 


पक जाते हैं तब वह धान्यके छोट २ पौदे जजरसे हो जाते हैं, शुष्क होजाते हैं 


ठ नर नहीं रहती ऐसेही जब तक जबानी नहीं आई तब तक शरीर 
SR पा है,और ती प पर वह पक जाता है उसमें उस 
. =~ ` ४१5 सथान पर कठोरता और रुक्षता आजाती है । सारांश य 
ॐ. कि बह वृद्ध होकर क्षीण हो जाता ह। _ [ 
है नीकर | ऐसी दुःखकी मूळहप युवा अवस्थाकी मुझे इच्छा नहीं है, जसे 


समद्र वडे जलम णा दे 
उती - बड़ जल पूण ह्‌, 
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त्याग नहीं करता । ईश्वरकी आज्ञा मर्यादामें रहनेकी है किन्तु यह युद तो 
शात् और लोकको मर्यादाका उछषन करके चलती है, और “उन छोगोंको, जो. 
युवावस्थामें प्रविष्ट हुए हैं, अपना विचार कुछ नहीं होता, जेसे अन्धकारमें वस्तुको 
हीक ठीक ज्ञान नहा होता, ऐसही युवावर्थाम शुभ, अशुभका ज्ञान नहीं होता, 
जिस व्यक्तिमें विचार शक्ति न रही हो उसे शान्ति कसे मिले,वह सदा मनोव्याधि- 
योंसे प्रस्ता रहता है, जैसे जलके बिना मछलीको शान्ति नहीं, ऐसेही विचारहीन 
मृतुष्यका चित्त शान्त नहीं रह सकता । | 

युवावस्थारूपी रात्रिके आनेपर काम पिशाच भी आकर गरजने लगता है, उसके 
सम्बन्ध से मलुष्यके चित्तम यही संकल्प उठता है कि कोई कामी पुरुष आजाय तो 
उसके साथ यही चर्चा करूँ कि अमुक स्त्री कितनी सुन्दर है, उसके केसे विचित्र 
कटाक्ष है, वह किस प्रकार मुझे मिल सके ! हे मुनिवर ! ऐसे कुविचारोंमे पड़ा हुआ 
वह सदा जलता रहता हैं, जैसे मरुस्थलकी नदीको देखकर मृग दोइता है, और जळ 
न पाकर जळता है ऐसेही कामी पुरुष विषय वासनासे जळता है और कभी शान्ति 
नहीं पाता । 

हे मुनिवर ! मदुष्य जन्म मोक्ष प्राप्ति का साधन होनेके कारण अति उत्तम है, 
परन्तु भाग्यहीन मलुष्प इससे आत्मपदकी प्रातिका ठाम न उठाकर इसको विषय 
वासनार्मे सो देता है,जेसे किसी मनुष्यको चिन्तामणि मिले,परन्तु वह उसकी महि 
माको न जानकर उसका निरादर करके फेंक दे वही दशा उसकी है जिसने मलुष्प _ 
जन्म पाकर आत्मपद नहीं प्राप्त किया, मचुष्य शरीर पाकर आत्मपदकी प्राप्ति कर _ 
लेना ही इस जन्मकी सफछता है, और सब अवस्थाओंमे भी युवा तयाही 
ऐसी है जैसे यह जीव असंभव को भी संभव कर सकनेकी शक्ति रखता है 
परन्तु उस शक्तिको यदि आत्मपद छाभ जेसे परम आवश्यक कायम द लगाकर, 
विषय वासनाकी पूर्तिमें व्यय कर दे तो इसके समान कोन भाग्य हीन है,युवाव 
मतुष्य संयम हीन रहकर जीवनके क्षेत्रमं दुःखके ही बीज बोत 
सस्था सब विकार इकहे होकर इसके पुरुषाथका नाश करते 


=. 
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वर ! यह युवावस्था विकारो भरी है, जेसे न॒दीमें वायुसे अनेकों वरंगों 


` है, जसे पक्षी अपने पंखोंसे बहुत दूर दूर तक उड़ता है ऐसेही युवावस्था में चित्तको 


भी मानों पंख ळग जाते हैं, जसे सिंह अपने असीम भुजा बछसे पशुओंपर आक- 
मण करता हे, ऐसेही इस अवस्थामें चित्त विषयोपर धावा बोळता है। 

हे म॒तिवर ! समुद्रके तेरनेको जो कि बड़े बड़े भयंकर जळ जन्तुओं तथ। अगाध 
जळके कारण महा कठिन काम है, में सुगम मानता हूँ परन्तु युवावस्था को वास्तव 
में साथक और सफल बनाना महाकठिन काम है, क्योंकि इस अवस्थामें निर्दोष 
रहना बड़ी ही वीरताका काम है, इस अति काठिन्य भरी अवस्थामें जो लोग निर्दोष 
रहते हैं वे धन्य हैं, वंदनीय हैं, हे मुनिवर ! यह युवा अवस्था चित्तको मलिन करही 
देती है जसे निमळ जलसे भरी बाबडीमें हवा इधर उधर पड़े हुए राख, मढ्टी, 
कोटि, पत्ते आदिक को फैंक कर उसे मलिन कर देती है, ऐसेही पवनरूप युवा- 
अवस्था, दोषरूप धूर कॉटों को चित्तरूप बावली में फेक कर मलिन कर देती है। 
ऐसी विकार पूण युवा अवस्था की मुझे इच्छा नहीं है। 

है युवावस्थे ! मुझपर कपा कर, मुझे तुम्हारा दशन न हो, तुम्हारा आना में 
प्रम दुःखका आना समझता हूँ, जसे पत्रके मरनेका संकट पिता नहीं सह 
सकता, तथा उसको परम कष्टक कारण मानता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा 
आना असह्य कष्ट दायक जान कर तुम्हे कहता हू, कि मुझपर दया करना, कि 
तुम्हारा दशन ही न हो।. | 

है मुनिवर ! युवावस्था को निर्विन्न बिताना महा कठिन है, जवानीकी उमरमें 


द | _ 
` शांत्रमर्यादाके अन्दर रहकर वेराग्य, विचार, सन्तोष, शान्ति आदि गणोंसे सम्पन्न 


हो न्‌ प्‌ ( \ भर 
ना परम दुभ है, जसे-आकाशम वन का होना महान्‌ आश्र है, ऐसेही युवाव- 


स्थाः मे bis 
„ -र्या छुक्त वराग्य आदि सदगुणोंका समावेश अत्यन्त दुर्लभ है, इसलिये मझे 


कोई ऐसा उपाय बतढानेकी कृपा की जिये ,जिर 
ei "| कृपा का जिये,जिससे इस भयावह जवानीकी भ्यकरतासे 
मुक्त होकर आत्मपदक़ी प्राप्ति कर सूँ । 


' इतिश्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे 2 : 
i ड्‌ [स वराग्यप्रकरणे उुवागारुड़ा बणनं नाम बिंशः सर्गै ॥ २० ॥ ` 


ती in Pub 9 Charfibal Archives, Etawah 
Ee हे | 


Digitized by Saray Foidation Trust © tion Trust, Delhi'a 
श त्रीदुराशाव्णन-वेराग्यप्रकण है... ,(६९) 


७22 चर व कडु भ्न न ०३७०-+३७०-०३७१ ७ ०+९/८०२६९-०३७+ ०झ७४:०२०-०६०५-३२०- पु क दु 


« एकविंशः सगः २१. & ` 
अथ ख्रीदुराशावर्णनम्‌। 


हे मुनीश्वर ! यह मनुष्य कामविछासके लिये जिस ख्रीकी इच्छा करता है, वह खी 
स्थि, मांस, रुधिर, मूत्र, विष्ठा आदिसें पुण है. इन्हीं अपवित्र वस्तुओंसे बनी 
हुई यह पुतली है, जेसे-कारीगरकी बनाई पुतळी धागेसे अनेक चेष्ठाएँ करती है 
ऐसेही अस्थि मांस आदिकी इस पृतठीमें कुछ और नहीं है, जो इसको विचारपूर्वक 
नहीं देखता उसकी रमणीय माठूम होती हे, जसे पवतों के शिखर दूरसे बड़े सुन्दर 
साफ दीखते हैं परन्तु समीपसे देखनेपर वह सुन्दरता नहीं रहती, ऊबड़ खाबढ़ 
पत्थर पढ़े इष्टिगोचर होते हैं, ऐसे ही खी भी बच्चों और भूषणोंसे सुन्दर प्रतीत 
होती है परन्तु यदि उसके भिन्न अंगों का विचार किया जाय ती उत्तम कुछ सार 
प्रतीत नहीं होता, जेसे नागिनका शरीर अतिकोमळ होता है.परन्तु उसका स्पश करना 
मृत्युका ही आह्वान करना हे. ऐसेही यह भी स्पश करनेवालोंकी मृष्युकाही कारण 
है । जेसे विष की बेल देखनेको सुन्दर और स्पश करनेसे मार डालती है जसे 
जंजीर से बंधा हुआ हाथी जिस द्वार पर बधाहो वह स्थिर रहता हे. एसही 
अज्ञानी का चित्तरूपी हस्ती कामरूप जजीर से बँधा हुआ खीरूप एकही स्थानभे 
स्थित रहता है अन्यत्र नहीं जासकता, जब हस्तीको महावत अंकुशका प्रहार करता 
है तब बन्धन को तोड़ कर:निकछ जाता है, इसी प्रकार चित्तरूप मूख हस्ती गुरु | 
रूप महावत के उपदेशरूप प्रहारसे भाग जाता है, अर्थात्‌ बन्धनमें नहीं रहता । 


हे मुनिवर ! कामी पुरुष स्रीकी इच्छा अपने नाशके लिये करता है, 'जसे कद _ 
लीवन का हाथी कागज की हस्तिनी को देखकर बँधनमें आजाता है, और, | 
परम दुःखी हो जाता हैं, ऐसे ही परम दुः्सदायी ख्रीसंगसे मनुष्य छा जाता ३, | 
हे मुनिवर ! जेसे वन की आग वन की प्रत्येक वस्तुको जलाती है ऐसे ही ह्‌ 
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` दाहक, है, क्योंकि अझिःताँ केवळ स्परी करनेसे जडाती है परन्तु , खीरूप अभि 
तो स्मरण मात्रसे जठाती है, यह सांसारिक सुख आपातरमणाय ह; सली सुखके 
वियोग में मदुष्य शव-जेसा हो जाता है। | 
हे मुनिवर ! दीका, अस्थि, मास, मजामय, अनित्यशरीर नाशवा बस्त 
है, एकदिन भर्मके रूपमें परिणत होगा, अथवा मांसाशी पक्षी आदि जीवोंका 
आहार होगा, जिसको देखकर पुरुष प्रसन्न होता है य माण आकाशम छीन 
हो जाते हैं, इसलिये ख्ीकी इच्छा करना मूता El जसे अभि की 
शिखाओं पर श्यामता है, ऐसे ही इसके सिरपर केश हैं, जसे अभिके ्पशसे 
` मतुष्प जलता है ऐसे ही ख्रीके स्पशसे भो परिणाम में जलता है, यह जछाना 
दोनों में समान है, हे मुनीन्द्र! इस जीवका नाश करनेवाली ख्रीरूप आगि है, ल्लीकी 
इच्छा करनेवाले लोग अज्ञानीही नहीं, महामुखे हैं, क्योंकि वे अपने नाशकी स्वथ 
ब छा करते हैं. जेसे-पतंग अपने नाशके लिये दीपक की इच्छा करता है, 
हसे ही कामी पुरुष अपने नाशके लिये स्लीकी इच्छा करता है। 
हे मुनिवर ! स्त्री, विषकी बेळ हे,हाथ पॉव इसके पत्र हैं भुजा शाखाएँ हैं,नेत्रा- 
दिक इन्द्रिय पृष्प हैं, और इस बेलपर कामी पुरुष रूपी भ्रमर आकर बेठते हैं. 
कामरूप धीवरने स्त्रीूप जाळ पसारा हुआ है, उसमें पुरुषरूप पक्षी फैंस रहे हैं, 
कामरूप धीवर उनको इस जाठमें फॅसाकर परम कष्ट दे रहा है। ऐसी दुःखदा यिनी 
 स्त्रीकी इच्छा रखने वाले महामूख नहीँ तो और क्या हैं । - 
` हे मुनिवर | स्त्री एक नागिन है, इसके चितवनरूप विष भरे फुँकार से वेराग्य 
` -रूप कोमळ कमठ जळ जाते हैं, और जब यह डँसती है तब तो इसका विष डॅसे 
«... जानेवाले पुरुष के शरीर में व्यापक हो. जाता है, इसका मेमभरी चितवनसे कामी 
=°" पुरुषको देखना ही महान्‌ विष है, उसकी उस चितवनसे कामी पुरुषकी उसके प्रति 
= किक बढ़ जाना ही इसना है। उ 9 
है ` दे मुनिवर ! जै व्याध छलसे मछलीको अपने जालमे फँसा लेता हे, ऐसेही 
क परप स्रीलुप जाठको देखकर उसे फॅस जाता है, तथा खेहरूप धागेसे. 
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बधा हुआ खिंचा चला जाता हे, काम उसे तुष्णाके शस्त्रसे काटतां ह, है मुनीन्द ! 
ऐसी इःखदायिनी स्त्रीकी मुझे इच्छा नहीं, यहकाम,एक प्रकारका व्याध(शिकारीह) | 
इसने रागभरी इन्द्रियोंका जाळ बिछाया हुआ हे, कामी पृहष मृग हैं जोकि खेह 
की डोरीसे खिचे इए आरहे है ओर जालमे फेसकर कामरूप शिकारीकी तृष्णारूप 
छरीसि कट जाते हैं, हे मुनिवर ! एसी दुःखदायिनी ख्लीकी मुझे इच्छा नहीं, स्त्रीके 
प्रख्वचन्द्रको देखकर कामी पुरुष रूप कुमु॒द खिळ जाते हैं परन्तु ज्ञानीरूप कमळ 
मंद जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी रूप कमल बलह्नरुप सयेके साक्षात्कारसे खिलनेवाले 
हैं, हे मुनिवर ? जेसे नकुछ सर्पको बिठमेंसे निकाळफर मारता है, ऐसे ही 
कामी परुषको खी आत्मानन्दमें से निकाल कर मार डालती है, जैसे ससे तृण ओर 
घतको अभि भस्म कर डालती है, ऐसेही कामी पुरुषको स्त्रीरूप नागिन अपने तीब्र 
विषसे भस्म कर डाछती है । 

हे मनिवर ! ख्ीको यदि रात्रि कहें तो उसका ख़ेह अन्धकार हैं, काम क्रोध लोभ 

दिक, उक और पिशाच हैं, ऐसी अन्धेरी रातमें विचरना उनका स्वभाब हैं, 
परन्तु वैराग्य रूप सके उदय होनेपर इनका अभाव हो जाता है। हे मुनिवर ! _ 
जवानीके घोर संग्राममे जो वीर पुरुष ख्ीके कटाक्षरुप सङ्गके प्रहारसे बचा है वह 

न्य है बन्द्नीय हे, अतः परम दुःख दायक खीकी मुझे चाह नहीं । है मुनिवर] 

रोगकी निवृत्ति रोगानुसतार औषधके सेवनसे ही होती हे, कुपथ्य सेवनसे तो रोगके _ 
और भी बढ़ जानेका भय हो जाता हे, अतः आप मेरे रोगके अनुसार औषध र 
मदान करे । मैं अपने रोगके विषयमे कहता हूँ सुनिये ! जरा और शृत्युका रोग 
मुझे भयभीत कर रहा हैं, इस रोगके नाश करने वाळी ओषधि मुझे दीजिये, 
आदि भोग, इस रोगके बढ़ाने वाले कुपथ्य हैं, जसे अशिमे घृत डाठनेसे वह ब 
है ऐसेही भोगसे जरा, मृत्यु आदि रोग बढ़ते हैं, इसलिये जिस ओषधसे. 
रण ) की निवृत्ति शीर हो, वही औषध देनेकी कपा कीजिये, यदि अ प 
करेंगे तो में सब कुछ छोडकर वनमे चला जाऊंगा । जा 3 
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क योगूवा सष्ठ कै 
; हें मुनिवर ! किसी भी भोग्य वरतुकी इच्छाउसकी समीपतासे अधिक होती है, 
जो उससे सदा दूर रहता है उसको इच्छाभी नहीं होती, जिसने स्त्रीका त्याग किया 
है, उसने संसारका त्याग किया है, क्‍योंकि संसारका बीज स्त्री है, स्त्री त्याग फर- 
नेवाला परम सुखी है, अवः मुझे स्त्रीकी इच्छा नहीं, मुझे उसी औषधिकी आवश्य- 
कता है जिससे जरामृत्यु आदि रोगकी निवृत्ति हो । 
इति श्रीयोगवातिष्ठ वैराग्यप्रकरणे खीदुराशावर्णन नामकर्विश। सगः ॥ ३१ ॥ 


«# हाविशः सगेः २२ #* 
अथ जरावस्थावर्णनम्‌ । 

| श्रीरामजी बोठे-हे मुनिवर ! बाळअवस्था तो महाजढ़ है, बालककी प्रत्येक 
ब यर्तुमें आसक्ति हो जाती है, जवानी आती है तो उसे अपने पेटमें समेरकर अपना 
रंग जमाती है जिसका दुःखदायी स्वरूप कहा जा चुका है, इसके अनन्तर दुद्धा- 
वस्था आती है, उसकी भी दशा सुनिये ! शरीर जजर हो रहा है, बुद्धि ठिकाने 
नहीं रही, मोत पास खड़ी देख रही है, हे मुनिवर ! अज्ञानीका जीवन व्यर्थ 
है, इस जड़ता मय अथवा क्रान्ति पूण जीवनसे मचुष्यकी कोई अर्थसिद्धि नहीं होती 
वृद्धावस्थामें मदुष्यकी दशा नदीतटके वृक्षकीसी हो जाती है, जिसको जलके प्रवाहने 
बार बारके संपसे नितान्त निबछ जर्जर बना दिया है, मूलसे इतना शिथिल हो 
. चुका है, कि पाव ठडसडा रहे हैं, ऐसी ही'दशा वृद्धावस्थाके जर्जर, शरीरकी हो 
जाती ह,जसे सुखा पत्ता पवनसे उडजाता है ऐसेही वृद्ध शरीरम अपने बळपर स्थित 
` रहनेकी शक्ति नहीं रहती, वृद शरीरे सब रोगोंका सम्मेलन होता है, शरीर अति 


5 रहित और निकम्मा हो जाता है, जेसे-पके हुए फडका वक्ष स्यागकर 
५ 58 | a स्त्री पुत्र आदि कु्म्बके लोग वृद्धका त्याग कर देते हैं वृद्धशरीर 
टी हेका कारण बन जाता है, लोग इसकी सक्य मनुष्यो गणनाही नहीं 


क 
७ १९.५ गरा जानकर इसका उपहास करते हैं। जैसे कमळ बके गिरनेसे जीणे 


बता] भी होती हे 
: क की भी होती है 4 वृद्धके केश श्वेत और शरीर 
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कुबढ़ा हो जाता है। जसे अति प्राचीन वृक्ष अन्दरसे पोळा और निःसतत्र सा हो 
जाता है, ऐसे ही वृद्ध शरीरभी शक्ति होन होजाता है। 


हे मुनिवर | इस वृद्ध शरीरम से और सब शक्तियाँ तो निकळ जाती हैं, परन्तु 
लोम शक्ति इसमें आकर निवास करती है, हे मुनीन्द्र | जरा अवस्था दुःखों 
का घर है, इसमे समस्त दृःखोंका सम्मेलन होता है, इस कारण से-वुद्धका शरीर 
अतिदीन क्षीण और पराधीन होजाता है,जवानीके दिनोंकी उस इन्द्रियोंकी चचल- 
ताका आज नाप्र भी नहीं रहा, योषन कालका वह बळ जरा कालमे पता नहीं 
कहाँ चला गया, इन्द्रियोंके न केवढछ बेगही शान्त हो गये, अपितु उनकी शरीरिक 
व्यवहारकी चेष्टार्थं भी न रहीं, जेसे पिताके न रहने पर पुत्र दीन होजाता है, उसी | 
प्रकार जराजीणे शरीरकी दुदेशा हो जाती है । 


हे मनिबर! जरा रात्रि है इसमें खांसी रूप गीदडी शब्द करती है,आधिव्याधि ' 


` रूप उठूक बोलते हैं,अतः ऐसी नीच वृद्धावस्थाकी मुझे इच्छा नहीं,जसे बूढ़े निकः 


म्मे बेलको लोग त्याग देते हैं ऐसे ही स्त्री आदि कुटुम्बके लोग वुद्धका त्याग करते 
हैं, उप्तका निवल, कुरूप कुबड़ा और घृणित शरीर किसीको प्रिय नहीं लगता,जिन 
बन्ध॒ वान्धवोंकी दृश्मि उसके प्रति श्रद्धा और मान था, वे छोग आज उसे देखकर 
नाक भों सिकोडते हैं, वुदको और बान्धव तो कया चाहेंगे, पृत्रोको भी उसके 
प्रति श्रद्धा नहीं रहती उसका पूवसम्मानित वही शरीर अब अपमानित हो रहा हैं, 
जिस घरका वह स्वामी कहलाता था उसमे आज उसका कोई अधिकारही नहीं | 
रहा, हे मुनिवर ! ऐसी नीच वृद्ावस्थाकी मुझे चाह नहीं, अब मेरा जो कतव्य हो _ 
वृह मुझसे क हिये । ल 
इस शरीरकी तीनों अवस्थाओंम कोई अवस्था भी सुखद नहीं है, क्योंकि बाळ | | 
अवस्था महामुढ है, युवावस्था विकारोंका घर है, वाधेक्यमं तो दुःखही दु+ 
बाल्य अवस्थाको जवानी अपने अन्दर छिपा छेती है और जवान 


(7 Fe 
अ है 
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आप बल्ले कोई 


(६४) . 


`. यह सब अवस्थाएँ अल्प काळकी हैं. इनके आश्रयसे छुख् कहा 

` एसाउत्तम उपाय कहनेकी रुपा करें जिससे में दुखतें एुक्त ही जाऊ । 
| हे मनिवर ! जेते सन्ध्याकाळके आते हो रात्रि भी तत्काळ आजाती है इसी 
प्रकार जरा अवस्थाके आनेपर मृत्यु भी निकट आ जाती है, जै सन्ध्याकाळके 
आनेपर दिनके आनेकी आशा रखगेवाठे लोग महामूखे हैं उसी भकार जरा के 
आनेपर जीनेकी इच्छा रखने वाळे भी महामूखं हैं। है मुनीश्वर ! जरा छो ताक 
लगाये रहती हे कि चहा आबे तो पकड़ हूं ऐमे ही मृत्यु देखती रहती हं कि जरा 
अवस्था आबे तो में इसका आहार करूँ, जरा अवस्था तो मानों काळकी सहेली है 
जब रोगरूपी अग्निस्ते शरीररूपी आहारको पराती हं तब काळ भगवाच आकर 

भोजन कर ठेते हैं । 

हे मुनिवर | यह शरीर क्षणभंगुर है, आपात रमणीय है, पारेवतन शीळ है, 


च इसकी बाल्य, योवन; वाङ्म; यह तीन -अवस्थाएँ हैं तीनों हो अल्पकालस्थायिनी. 


हैं, मोहान्ध मनुष्प इसको सुन्दर सुडोल बलवान और सुखका आयतन मानकर 


न्रान्तिम पढ़ा अनन्त दुःखको निमंत्रण दे रहा हे; यदि वियारसे काम 


 छियाजाय तो यही अनित्य शरीर इसको नित्यसुख अथीत्‌ आत्मपदकी प्राप्ति 
. करानेमं साहाय्य प्रदान कर सकता है, यदि पूछे कि किस प्रकार, तो छुनिये- 
इस शरीरको भोगोंके भोगनेका साधन न मानकर, मोक्ष द्वार समझा जाय, यह 
. साधनोंक़ा भंडार है, यह जीव केवळ इसी एक शरीरमें आकर अपना परम कल्याण 
ह i कर सकेता है, यदि यह सांसारिक भोंगोंकी मृगतृष्णामें न फँस कर वैराग्य- 
ह वान्‌ हुआ बिषेक़से काम छे तो सहज में ही इस शरीर द्वारा ससारकी भूळभुळया 
` स (कछ कर आल्मपद को प्राप्त करसकता है । परन्तु तीनों अवस्थाओं 


म यह जरा अवस्था अति अधम है, इसके आने पर शरीर इतना निर्मळ हो 
जाता है कि हाथ पांव आदि अंग भी कहा नहीं मानते और अपना अपना | 
र करता छोड दते है खी, पुत्र आदि मी ब शरीरे बृणा करने ढग जाते हैं, | 

है | सारांश यह कि इस अवस्थामें आकर शरीर किसी प्रकारका साधन संपादन करगे | 
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(६६). "४ 

= 

के योग्य नहीं रहता, वृ मनुष्यके स्वभावमे क्रोध लोभ जसे दोष अधिक हो जाते 
पराधीनता इतनी कि उठने बेठनेके लिये भी दसरे की मदद चाहिये, व शरी 
रोगों को छोड़ कर अन्य कोई साथी नहीं बनता, रो शं में भी संदी की हा 
प्रधानता रहती है, शरीरमे पाचन किया ठीक ठीक नहीं होत ।, अन्नका तरप 
हने से रोगों की वृद्धि और बळकी प्रतिदिन हानि होती चली जा रही है इस प्रकार 
वृद्धावस्थाओ यह शरीर रूप बख्च फटता चछा जारहा है मानों दासश्चात्तयं इस्तकी 
एक एक तार निकलती ही चर जारही है । आध्वयंकी बात तो य्‌ है कि स्त 
परम सङ्कट काळम भी जबकि शरीरकी सभी शक्तियाँ अपने अपने कामे र 
द ग तृष्णा ¦ निबल होने की अपेक्षा बूढ़े रह 

हे गुनिवर ! जथे गङ्गा तरके वृश्नोंका जीवन कुछही समयक अतिथि होता है 

| इसी मकार जराजीण शीथ शरीर, काठम्यावके तीरका लक्ष्य बन चुका है ऐसी 
जरा अवस्था महाभयकारिणी है, शले इससे मुक्त होनेका उपाय क हिवे । ६ 


A aA [a 


हाते श्रीयोगवासिषे वैराग्यप्रकरणे जरावस्यानिरूपणं नाम दवाः सश; ॥ २२॥ 


~ 


*# त्रयोविशः सगः २३> - 
है पा हु अथ कालवृत्तान्तवणनम्‌ । [ 
रामजी बोळे-हे मुनीश्वर ! यह संसार एक गर्त है इसमे 

। उसके संकल्प विकल्पों का कहीं अन्त न है | ee ब 
मिथ्यात्वे इढ विश्वास है, इस लिये वे इस भ्रमजालम नहीं फेसते, अज्ञानं 
अन्तःकरण तो संस्ारकी सत्यता ओत प्रोत होरही हैं, तभी तो व 
भोगोंकी प्राप्तिके ढिये हॉप रहा है, जेप्ते बालक दपणमे प्रतिबिम्बित 

फनेको तीम इच्छा करता हे, ऐसेही अज्ञानी संत्तारकों सत्य 
पदाथा की इच्छा करता हे, राग द्वेषके साथे कि 


"७ 
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5 ६९. 5. ६ @ योगबासि्ठ § 
'सुख मानता हुआ तस्व चिन्तने वञ्चित रहता है, यह नहीं जानता कि 
संसारके सब भोग आगमापायी हैं, प्रत्येक जगत्पदाथ अस्थिर है नाशवान्‌ है. काळ 
भगवान्‌ इस सम्पण इश्यको खाजाते हैं। 

हे मनिवर ! इस काठग़ासहप इश्यमें किस वस्तुको स्थिर माना जाय प्वेता- 
कार शरीरों वाळे महाबली असंख्य पुरुषॉको कालने ग्रता है, अस्त कर रहा है 
करता रहेगा, जैसे पके हुए अनारको चूहा साता है, जेसे सांपको नकुछ खाजावाहै, 
ऐसे ही बडे बडे बलवानोंको काळ कराल खा जाता है । 


हे मुनीश्वर ! काळ बड़ा बलवान है, मह्। दिकको भी नहीं छोइता । जो वस्तु 
(०७५ \ \ षि ~ 

उत्पन्न हुई है उसे तो काळ खाता ही हे, जसे सिंह सृगका यास करळेता है एसे ही 
काल प्राणिमात्रको अपने पेटमें लेलेता है, यह दृश्यमात्र इसका आहार हे, इस काळ 
की गति अति सक्ष्म है ली नहीं जाती, इसका आकार प्रकट नहीं हैं, निमेष, 
काष्ठा, कठा, मुहूत, प्रहर, दिन और रात्रि सप्ताह, पक्ष, मास, वर्प आदिके रूपे 
बीतनेवाळा यही काळ है, और किसी रुपर्मे यह प्रकट नहीं है, किसी वस्तुकी 
स्थिति नहीं रहने देता, इंसक़ालने एक वेछ( ठता ) फेछ। रकी है जिसकी खचा 
रात्रि है, दिन फूछहैं, उनपर जीवरूप भ्रमर मेडराते हैं । 


बचा नहीं रह सकता, हा, एक कमळ उससे बचा है क्योंकि शांति और मैत्री उसके 


अंकुर हैं, और वह अपने चेतन्य स्वह प्रकाशपान हे, काठहप मृगकी वहाँ _ 
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भी बडे आकारका अथवा बलशाली क्‍यों न हो। समुद्र बहुत बड़ा है परन्तु उसको... 
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अन्दर समेट छेताहे, हे मुनिवर ! उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रळय सब काल द्वारा. होते 
हैं अनेकों महाकल्प इंसमें हुए हैं ओर होंगे, काळको इतने बडे दृश्य प्रपंञ्चका 
संख्थातीतवार भोजन करनेपर भी कभी तृप्ति नहीं होती, और न कभी होनेवाली है 
जेसे पृतकी आइुतियोंसे अग्नि देव तृत्त नहीं होते. ऐसेही समस्त बह्माण्डका भोजन 
करठेने परभी काल तृप्त नहीं होता, इसका ऐसा स्वभाव हे कि इन्द्रको दारिइ ओर | 
दरिद्रको इन्द्र बनादेता है, सुमेरुको राई बनाता हे और राइको सुमेरु करदेता हे, 
प्रम-ऐश्वयवान माननीय पुरुषको नोच बनादेता हे ओर सबसे नीचको उच्च बना 
देता है, बिन्दुको सिंधु और सिंधुको बिंदु बनादेता है इतनी महती शक्ति काठमे है 
जीवके अपने शुभाशुभ कमे ही काळके शब्न बनजाते हैं उनसे काळ इसको निरन्तर 
काटता ही रहता हैं 

हे मुनिवर ! इस दृश्य प्रपंच को, जिसमें बड़े बढ़े सुख ओर विछास के साधन 
चमकते दमकते दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इन्हें कालकवलित ही जानिये, इस विकराळ 
काल ने पता नहीं कितने ( असंख्य ) गुणज्ञ, विद्वान, वीर, बळवान्‌,राजा विराज, 
सम्राट, कूरातिकूर, शूर, चरकर धूरमें मिलादिये हैं, यह खिलाडी काल, सय ओर 
चन्द्रमा को गंद बनाकर कभी ऊपर उछालता है कभी नीचे गिराता है, इसीलिबे _ 
विचारवान्‌ महापुरुष उत्पत्ति और प्रळयमें भी किसी वस्तुसे स्नेहे नहीं रखते, तभी 
तो काळ उनका नाश करने को समथ नहीं । 


हे मुनिवर ! काल के गाछ में आने से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह कितने ड हे 


भी बडवानळछके रूपमे काळ पी जाता है, कालके बळ वेगका कोइ अन्त नहीं, सा 

दृश्य जगतको क्षण मात्रमें इसप्रकार उडाछेजाना जेसे सूखे पत्तेको हवा उ 

है, काठ का ही सामर्थ्य है । a 
हे मुनिवर ! सत्वगुणप्रदान देवता ,रजोगुणप्रधान बड़े बड़े भूमिप 

'गुणप्रधान अमितबली देत्य राक्षस आदि लोगोंगे भी काठके 

शक्ति नहीं । जैसे पात्रमे अन्न और जळ डाठकर 


i 
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रस दिया जाताहे-तो उसमें पड़े हुए अनाजके दाने उछछते हैं, तथा कभी नीचे कभी 
ऊपर जाते ह, ऐसेही अनन्त जीव जगवरूप पात्रमं पड़ हुए रागच खूप आनपर 
पकाये जारहे हैं, कमंके अलुस्तार कभी ऊपर कभी नीचे जाते हैं, 
इसका सदेव भय बना रहता है, इसलिये कोइ ऐसा उपाय कहनेकी छपा कीजिये, 
जिससे मैं काळसे निभय हो जाऊ । 


93 
१ | |; 


` इति श्रीयोगवासिष्ठे वेराग्यप्रकरणे काल्यूत्ान्तनिरूपण नाम अयोविंशः सगे! ॥ 


I 


A ` 3 
“अप श चतुविशतितमः सगः २४ है 
ऊः [ अथ कालावडा[ववणनम््‌ । 
श्रीरमजी बोले-हे मुनीश्वर ! यह काल बढ़ा बढिष्ठ है, असे कोई राजकुमार 
नम आखेट ( शिकार ) के लियें जाते हैं, तो वहां उनके हाथों खेल खेल में ही 
अनेक पशु पक्षियोंके इस जीवन की समाति होजाती है, इसीपकार इस संसाररूप 


बनके प्राणी इस काठका शिकार बनकर अस्तफलताम ही समाप्तजीवन होरहे हैं । . 


हे मुनीश्वर ! यह काल महाभरव है, सबका प्रासकर लेता है, प्रलय में सबका 
मय कर्‌ देता है, इसकी प्रचण्ड शक्तिका बहुत बहा पेट है, यह सब इश्य प्रपञ्च 
इसके वेटमं चछा जाता है, काळ भगवानूकी वह कालिका शक्ति सम्पूर्ण जगतका 
. आहार करके सन्न हो नाचती है, और इस सर्व नाशके बाद फिर इन्हीं दोनोसे 
` 'जगदका प्रादुभाव होता है, अर्थात्‌ प्रलय के बाद फिर उसी प्रकार सर्य, चनमा, 
पृथ्वी, पवत, नदिया, समुद्र, बन उपवन, बाग, बागीचे आदि समस्त वर्तुओंके साथ 

` “वह जगत्‌ प्रकट होजाता है, अति सुन्दर जीवोंकी उत्पत्ति होती है, परन्तु अल्प- 
३ समयम ही फिर नाश मी होजाता है, जमे स्थळ और स्थळमे जठकर देना तथा 


र ( दसती ) को उजा ह और उजाइको नगर ( वसती ) बनादेना काठ शक्ति 


Mumia hal Archives, Etawah 


चयन TU ie 02% 00 ४200 AR AEE RSG ARE AI SIG IRS IRS RE RSREIRRS 200 थे 


| 
3 
अ 


Digitized bysSarayu FSUndatoreriismne ns Trugt, Delhi and स 
: CET % “6 


52 कालकालिकावणेन-वेराग्यप्रकरण' छँ 


> 


( ६९) 


का नित्यका खेल है, यह फाळ क्रीडा, किसीको एकरूपम कभी i रहने: 
देती । जैसे बागमे आकर वानर किसी वृक्षको अचछ नहीं रहने देता, ऐसेही काळ 
किस्तीको स्थिर नहीं रहने देता, अपने हाथों जगतकी रचना करके अपने हाथों 
उसका संहार करना, यह काळका काथकम हैं और निरन्तर इसी रुपसे चढता 
चला जा रहा है अगर एक सुन्दर, सुडोल, पुष्ठ, बलवान, और विजि प | 
ाळ--उत्पत्ति करता है तो देखते ही देखते उसे क्षीण; दीन; कुरूप, निवेछ, और 
जीर्ण शीण करके समाप्त भी कर देता है । > 
हे मुनिवर ! इस प्रकार भत्येक वस्तु काळ द्वारा जजरीमूत हो नाश हो जाती ह 
इसलिये यहां मानव किस वस्तुका आश्रय छे और क्या करे, शरीर सहित सब्‌ 
सुख साधन नाशवानू हैं, इसलिये ,मुझे जगत के किसी भी पदाथ की इच्छा नहीं । 


a ~~ 


`इति श्रीयोगवासि्े वैराग्यप्रकरणे काळविलासवणेनं नाम चतुर्विशांतितम/ सगः ॥ २४॥ ` 


«ङ पञ्चविंशतितमः सगे! २५ ह" 

अथ कालकालिकावर्णनम्‌ । हक 

श्री रामजी बोळे-हे मुनीन ! यह काठ महा पराकमी हे, इसके तेजके सामने 
शब तेज फीके हैं, क्षण मे उच्च को मीच और नीच को उच्च बना देता हे, इसको _ 

कोई शक्ति दबाव में नहीं ठासकती, सभी इससे कोपे हैं, इसकी चेंडिका शक्ति. 
एक महाभयंकर नदी है जिसका उछघन कोई करही नहीं सकता,महाकाळरुप काली _ 
का रेसा भयानक और विशाळ आकार है, कि आकाशमे उसका शिर हैं, पावाळ 
` में पाँव हैं, दशों दिशाएँ उसकी भुजाएँ हैं, सातों समुद्र उसके हाथों के कंकन है 
सम्पूण पृथ्वी उसके हाथ में पात्र है, माणिमात्र उसका भोजन है,हिमालय ओर हुमेरु 
उसके दोनों कानों में रतन हैं,चन्द्र, सर नेत्र हैंतारागण माथेकी विन्दियों है होथी 
। में किये और मुसळ ही शत्त हैं, हाथोमें प्राणिमात्र को बॉपने फंसाने वाछा पारा है। 2 


र 


hh 2) | 


In Public Domain, Chambal Archive 


P (७०) - -ेःयोगवासिष्ठ के | 


a re 


५७६ 58 NR Ses 5 ऽः 5" a उ ° रु 
semesIOl 25d bY Sdrayu Foundation Tryst, Delhi‘and eGangofri. Funding. By IKS. 


Os I SOIC SONS SOG SE SOI SG IONS SI ic 


. देसी'कालिका देवी सब जीवों का ग्रांस करके महाभेरव शीरुद्कै आगे अहहासकेः 


s क ४ 
हम DE 


साथ नृत्य करती है, गछेमें पढी हुई रुण्डमाळासे उसका स्वरुप अत्यन्त भयंकर प्रतीत: 


हो रहा हैं, उधर श्रीभेरव भी ऐसे ही हैं, उनके सवं नाशक स्वरूप के आगे खड़े 


होनेकी शक्ति किस संतारीमें हो सकती है, विश्वके विलक्षण और भयंकर परिवतनों . 
में इनका ही हाथ है, तभी तो कृतान्त और यमराज जेसे इनके डरावने नामः 


हैं, दूसरा ऐसा कोई बल नहीं है, जो सबका संहार करता हुआ स्वयं स्थिर रहता है 
परन्तु अन्य किसी वस्तुकी स्थिरता नहीं रहने देता, अतः इसकी महिमा धन्य हैं 


काळको जगतकी उत्पत्ति तथा -नाशके छिये कोइ यत्न नहीं करना पढ़ता, यह काम | 


तो इसके लिये एक सेड है,जेसे बाळक मट्टीकी फौज बनाते हैं और स्वयं ही उसतका 
नाशभी कर देते ह ऐसेही काठके ठिये जगतकी उत्पत्ति और विनाशकी बावत, 
कोई यत्न नहीं करना पड़ता, अथवा यों जानिये कि कालरूप धीवर ने कर्महूप जाळ 
विछाया है, उसमें जीवरूप पक्षी आ, आकर फेस रहे हैं, और यह कर्मजाळ ऐसा 
विचित्र है कि जो कोई इसमें एक बार फँस जाताहे, न तो वह उससे निकछ सकता 
हे ओर न उसको शान्ति मिल सकती हे, हे मुनिवर ! मुझे इस बातका पता नहीं 
मि रहा कि संसारमें यह सब दृशय प्रपंच तो नाशवान हे,मलुष्य किस वस्तुका आश्रय 
डेकर अपनी जीवन यात्रा सफळ कर सकता है, अर्थात्‌ किसका आश्रय छेनेसे वह 


इस अनन्त दुःससागर से पार हो सकता है, यह स्थावर जगम रूप जगत तो सब 


SPE न FE 


[ढि Ee \ \ 
काठके इख पे है,इनका नाशवान्‌ रुप मेरे सामने हे,इस लिये मुझे आप ऐसा उपाय. 


बतायें जिससे मैं निय पदको प्राप्त कर सकूँ । 


| ` इति श्रीयोगवासिषठे वैराग्यप्रकरणे कालकालिकावर्णन 
` नाम पश्चवेंशतितमः सर्गः ॥ २५ ॥ 
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अ षडविंशतितमः सगः २५ ` 
अथ काळविलासवणेनम्‌। ' 

औरामजी बोठे-हे मुनिवर ! संसार का भर्येक पदाथ अपने मुख से बार बार 
बोळ रहा है कि मैं नाशवान्‌ हूँ, अतः मुझे यहाँ कोई भी आश्रयणीय वस्तु नजर 
नहीं आती, मैं किसकी इच्छा फरु और किसका आश्रय ठूँ, यह जानते इए भी, कि 
संसार का नाम ही परिबर्तन शीळ है, उसीमें ममता के साथ प्रवृत्त होना तो मोशी 
मूखंता है, अज्ञानकी अवस्था में की हुई मनुष्प की प्रत्येक चेष्ट इ के रूप में 
परिणत होती है, उससे जीवन में किसी प्रकार की अथ सिद्धि नहीं होती, क्‍योंकि 
मतुष्यकौ बाल्यावस्था.तो मूढतामयी होती ही है, उसमें तो विचारशक्ति होती गही 
और जब युदाऽवस्था आती है, तब विचारशक्ति के रहते हुए भी मलुष्य विषयोंके 
अनुरागरमे † वश होकर पस जाताहै । काम, कोष, लोभ, मोह, अहंकार, मढमत्सर, 
आद्र, सम्मानेच्छा, आदि सब विकार, उसके अन्तःकरण म अपना डेरा जमा लेते 
हैं, इस लिये उस नवयुवक का अन्तःकरणमन्दिर भी विचारदीपक से शून्य 
( तमोमय ) ही रहता है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह युवावस्था, शक्तियों की 
अडार अवस्था है, इस अवस्था में मदुष्य असंभव को भी सभव बना सकता है, 
दुष्प्राप्प को पा सकता है अज्ञान और दुःखों के असीम समुद्रसे निकल कर उस के- 


Cnc ५५७७४ ७७ ०0 


९ र NX 
वल्यपद्‌ को प्राप्तकर सच्चिदानन्दरूप बन सकता है, परन्तु यह सब बाते तब हो | 
सकती हैं जब यह विचार करे कि यह संसार तो भूल भुछेयाँ का खेल है, यहाँ के _ 
विषय, विषवृक्षके फळ हैं, अथवा उन फछोसे भी अधिक हानि कारक हैं, क्योंकि 
विष खाने से मतुष्य एक ही बार मरता है, परन्तु विषयों के विषका सेवन करने से 


तो इस गरीब जीवको सर्वदा के लिये जन्म मरण के चकमें ही पड़े रहना पढ़ता है 
यह विषय तो जीवको. प्रत्येक योनिमं मिलतेही रहते हैं, महुष्य पशु) 
जिस किसी भी योनिका शरीर जीवको अपने कमोदुसार मिलत 


` अदुसार ही उसको एत्सम्बन्धी विषय सामग्री भी मात ही ही जाती है) म 
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(७२) ` ` „क योगवासिष्ठ की... 
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| ३% भोजन, वस्त्र, गह, गहिणी आदिकी प्राप्ति होना आवश्यक है, उततहे अन्यरूष 
~ म वोह, बेल, कुत्ता, सिंह, चता, आदि जीवोंको भी कर्मासार अमुक बस्तुयें 
` श्राप होती हैं, प्रत्येक जीव को अपने योनि जन्म के अनुरूप ही तद्वस्तु से अनुराग 
होता स्वाभाविक है, मनुष्य को जेसे चार प्रकारके भक्ष्य, भोज्य चोष्य, छेह्म, भोजन 


से रसास्वाद और तृप्ति का अनुभव होता है उसी प्रकार पशुओं को अपने अपने- 


खाद्य मं अनुभव होता है, राजा अपने भति सुन्दर भा्तादों में जैसे मनोहारिणी 
मदारानियों के सहवास से प्रसन्न है पेसे ही बनराज (सिंह) अपनी सिंहनियों के 
क पाथ वन कंदराओं में प्रसन्न है, यही क्यों, स्वर्ग में भी इस से अधिक सुखकी 
सम्भावना नहीं, सन्त पुरुषों ने अपने पवित्र अबुभवसे इन बातोंको करामछकवत्‌ 
भत्यक्ष करके ही संसार का मानसिक त्याग किया है, महापुरुष अपने पवित्र 


अनुभव से हमें इस मृगतृष्णा वास्‍्तविकरूप सम र्‌ 
झाते हुए कसी सुहावनं 
चेतावनी दे रहे हैं,-- ® Fe 


_/ ऽन्दराणी शृङ्गार कर, इ झो अंग, 
. _ ताको देख, इन्द्र अति कामवशः भयो है 
सुकरी ने, कीचड़ के बीचही में लोटकर | 
न „ -आगे जाय सूकर को मन हर लियो है। 
. जो सुख सुकर को तेसो सुख मघवाको; : 
हे तैसो सुख,नर पशु पश्षीहू को दि 
सुन्दर कहत जाको भयो ब्रह्मानन्द्सुख, li 
[ वहां साधु जगत में जीते कर गयो है ॥ 
: र र “न ही ( छुन्दर विलाससे ) 
. ` 5 य हलाओंफे अवमे इच्डादि देवताओं कोभी संतारवे 
पश पक्षी आदि जीवोंसे अधिक वेषयिक सुख नहीं है, वाह महत्ता र हो हि 
3. वह देवता ओर यह मतष्प या पशु है, परन्तु सुख डुदि से इन्द्र, और सुकर: 
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और सूकरी, समान रुपसे ही सुखी हैं, अन्य साज सामानकी ठघुता गुरुतामे भी 
ममता सम्बन्धी वेषम्य नहीं समझना चाहिये,एक राजाको अपने राज्यके छिन जाने 
में जितनी भमताजन्य पीडा है उतनी ही एक रंक भिखारीको अपने भोजन भरे 
भिक्षापात्रके छिन जानेसे होगी. तथा एक राजा अथवा धनी जेसे अपने कोश या 
चरको भरने के लिये अनेकों सेवकों दवारा निरन्तर यत्न करता हे उसी प्रकार एक 
पिपीलिका भी अपने गृहभण्डार(बिछ)को भरनेकेलिये केवळ अपनेमुहमें लिये हुए एक 
अन्नकण द्वारा भरनेको निरन्तर कटिवद्ध रहती है। सारांश यह कि उस तुच्छ विषय 
झुखके लिये जोकि जीवको प्रत्येक योनिमे जन्म छेने पर भी उसी रूपसे भात है 
उप्त क्षणभंगुर आपात रमणीय दुःखान्त अनित्य सुखकी छाठसामे प्डकर जो लोग 
इस मुक्तिद्वार रूप मलुष्य जन्म की अवहेलना कर रहे हैं, वह तो संसारसे पराजित 
होकर जा रहे हैं, जिन वीर पुरुषोंने अपने पोरुषसे इन्द्रियोंपर विजय पाकर जझ 
ज्ञान अर्थात्‌ आत्म साक्षात्कारकी प्राति करी है वही महात्मा संसार में विजयी 
हुए हैं, अतः महात्माओं का अदुमब आत्मजिज्ञासु जनताके लिये अवश्य ही पथ- 
दशक सिदध होगा ।मानव शरीर को मोक्षका द्वार और साधन धाम इसीठिषे कहागया 
जै कि जीवको आवागमनके बन्धनसे मुक्ति इसी मचुप्य शरीरमें आनेपर ही मिळ सकती 
है अन्य किसी शरीरसे नहीं, यदि इस देवदुलेम शरीर को भी विषय भोगों में गवा 
दिया गया तो समझ लेना चाहिये कि ऐसा करने वाढेने अपनी भारी हानि कीहे 
मनुष्य शरीरसे वही काम लेना चाहिये जो काम ओर किसी शरीर द्वारा न हो सकेगा 
परन्तु ऐसा कहाँ होता है, मनुष्य संसारमें आकर प्राकृतिक साधनोंसे अपने आपको 

परम सुखी बनाना चाहता है परन्तु उसके प्रतिकूछ परम दुःखी होकर जीवनकों 

समाप्त कर देता हे ! 98 
_ हे मुनिवर | आयु अति चञ्चछ है, मृत्यु निकट हे, इसका अर्न्चैवा भाव नहीं | 

` होता,भोग रोगरूप हैं जिसे सम्पत्ति समझा जा रहा हे वही विपचि हे, और जिसके 
` सत्यरूप बाना जा रहा है वास्तव में वही असत्य है, जिन खी पुत्रादि सः 


. सिय जाना जारहा हैं वे सब बन्धनके करण हैं; असंयत 
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` ` हे, शरीर विकार भंडार है मन अति चञ्चछ है अहंकार महानीच है, इसने ही जीवको 
दीन बनाया है, हे मुनिवर ! सुखदायक जान पढ़ने वाळे यह सब पदार्थ दुःखरूप 
हैं, इनसे कदापि शान्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती, मझे संसारकी कोई वरतु स्थिर 
नहीं जान पढ़ती, यह सब दृश्य प्रपंच नाशवान्‌ है, में अपनी आयुके विषयमे 
क्याआस्था करूँ ! 
मुनीश्वर ! बड़े बढ़े समुद्र और सुमेरु आदि महान्‌ पर्वत, सब नाश होने वाले 
हैं, हम लोगोंकी तो गणना ही क्या है, बड़े बड़े देत्य दानव, सिद, गन्धर्व, और 
' देबताओके; भी नाम शेष रह जाते हैं, उनका कोई चिन्ह भी नहीं रहता, पृथ्वी, 
जळ, वायु, be आदिकोमें किसीकी सत्ता शेष न रहेगी, इन्द्र, यम, कुबेर, वरुण 
आदि शक्तियां सब नाशवान्‌ हैं, यह आकाश पर चमकते हुए तारे ऐसे गिरेगे 
जसे ससे वृक्षसे पत्ते गिरते हैं, भर तो ओर, यह ध्रुव, जो स्थिर कहा जाता है, 
अस्थिर हो जायगा, अखण्ड मण्डल कहलाने वाळे जगत्‌ प्रकाशक सू, तथा अमृ- 
वमय मण्डढ चन्द्रमाका प्रकाश भी न रहेगा । | 


जगद्‌ की रचना पाठन और संहार करने वाळे भी अदृश्य हो जायेगे, सबका 
आधार यह आकाश भी नाश को प्राप्त होगा, कोई वस्तु ऐसी नहीं, जो स्थिर 
_ रहने वाली हो, अतः यहाँ किस का आश्रय लिया जाय, यह सब जगत्‌ ममान है, 
इसमें अज्ञानी/पुरुषों को आस्था होगी, हमें नहीं हे, संसार में जित ने भी रुपय 
दुःखी हैं सब अहंकार के कारण से _दुभ्खी हैं, हे मुनिवर | जीव का परमशत्रु 
ह का यही इसे भटका रहा है, जसे धागे से बेधा हुआ पतंग कभी ऊपर कभी 
हे ee [दः नहीं होता, ऐसे ही जीव को भी अहंकार शान्ति से 
` २ ९ उनिवर । यह जीव अपने सत्य स्वरूप को भूलने के कारण से 
' ल ` की सत्ता में आस्था करता हुआ भोगों में 
९. उना ही दुः का अधिक होना स्वाभाविक है... शा अविक होती है 


a ॥ ! 


| 


वेक हैं, क्योंकि यह तो पहिठे ही कहा 
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जा चुका है कि भोग रोग रूप है, और यह रोग भी इतना व्यापक है. कि इसके" 
प्रताप से प्राणिमात्र काल के मुखम पढ़ा हैं । | | 
हे मुनिवर ! यह मलुष्य बिना विचार के अपना नाश स्वयं कर रहा है, विना 
आत्मबोधके इसका कल्याण होना कठिन ही नहीं, असंभव है, यदि मनष्यः. 
सत्‌ असत्‌ वश्तुके विवेचन के साथ अपने अन्तःकरण में योग्यता प्राप्त करके आत्म 
चिन्तन की शरणमे जाय तो शीघ्रही इसके कल्याण की संभावना हो सकती है 
जगतके विविध पदाथांकी तृष्णा मदुष्यको अधीर कर देती है, धेय्य ध्वंस होजावेसे 
उसकी मानसिक शक्तियाँ निर्वळ हो जाती हैं, निवळ मनमें विचारकी सामश्यही 
नहीं होती, उसके अन्दर भोगासक्ति इतनी प्रबळ हो जाती हैं कि वह अपने वषः 
बिक संकल्पोंको रोक सकता ही नहीं, त्युत उनके रुक जानेसे उसे कोष उत्पन्न 
होता है, कोधसे मनोवृत्ति और भी मठिन होकर उसके सवेनाशका समय समीप 
छे आती है, इस लिये मनुष्यको अपने इस हानि लाभ के विषय में यत्न द्वारा स्वर 
विचार करना चाहिये, यह बात नहीं है कि मदुष्य अपने हानिलाभप्रद कामोंको 
जानता नहीं, जानता हुआ भी हानिकारक ही कमं कर देता है, मदुष्य तो परम 
चतुर मुक्तिका अधिकारी प्राणी हैं, इस बातको तो पशु, कुत्ते, बिछाव आदि जाः 
नवर भी जानते हैं कि अमुक काम, जो मैं करने लगा हूँ सोटा है, उदाहरणके लिये 
कुत्ते को देखिये जब आप भोजन करठेगेके बाद उसको रोटीका कुछ अश भीः 
देते हैं तो वह सन्न होता है और अपना दुम बार बार हिछाता हुआ खाता है,ओर 
उसकी आकृति से बढ़ी दीनता प्रकट होती हैं, और दुम हिळाकर वह आपको धन्या _ 
बाद देता हे,उसी कुत्तेकों यदि कहीं देवयोगसे रसोई का दार सुका मिंछ जाय और __ 
बह अन्दर जासके तो वहाँ पढे इए रोटियोंके बंडळ को लेकर एकदम भागता है, ह+ 
अब वह न तो वहीं आराम से बेठकर साता है न दुम हिाता है बल्कि वह जान 
है कि यह चोरीका माछ है, कोई अवश्य ही डंडा हाथमे लिये पीछे आ रहा होगा, 
अतः जल्दी जल्दी उन रोटियों को कहीं जाकर घास फुस क्ला 
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हिताहित नहीं जानता ? सब कुछ जानता है परन्तु परमादवश विचार नहीं करता, 
विचार क्या करे, विचार भेर्यसे होता है, विषयोंकी तो तीखी तृष्णा इसको अधीरः 
कर देती है अपनी ही कल्पनासे इन जगदके दुःखदायी पदार्थों को छुखदायी सम्‌ 

अता है, यह जगढ्ल्नम ही परम दुःख का मूळ है, इसलिये हे मुनिवर ! मुझे कोई 

जैसा उपाय कहिये जिससे यह जगदूम्रम मिंट जाय ओर उस अविनाशी पदकी श्राति 

हो, इस मिथ्या जगतमें मुझे तनिक भी आस्था नहीं, संसार में कोई चाहे पहाइकी 

कन्दरामें बेठे चाहे महठोंमें, दुःख की निवृत्ति तो भ्रमनाश हुए विना नहीं हो 

कती । 


इति श्रीयोगगासिषठ वैराग्यप्रकरणे काळविलासवर्णनंनाम षडविंशतितमः सगः ॥ २६ ॥ 


«# अथ सप्तविंशतितमः सः २७. &* 
अंथ सर्वपदाथांभाववर्णनम्‌ । 
औरामजी बोछे-हे मुनिवर ! यह जो विविध प्रकारकी सांसारिक बस्तु अतिः 
सुन्दर प्रतीत हो रही हैं सम नाशवान्‌ हैं, इन पर भरोसा रखना मूखौका काम है, 
यह पदाथ वास्तवे कुछ नहीं हैं, यह सब मान सिक कल्पना है, इन अनेक पदार्थों 
भे में किस पर आस्था करूँ । ॒ 
है मुनीश्वर ! अज्ञानी जीवका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि उसके जीवनसे कोई प्रयो- 
जन सिद्ध नहीं होता, वाल्य काठमें बाढककी मूढ बुद्धिमें विचार शक्ति होती ही. 
` नहीं, और यौवन काढतो उससे भी विकराळ है, इसमें एकतो पुवावस्थाजन्य मदसे 
. महुष्यकी पहिछे ही मनोइचि स्थूछ जेसी होती है, और जब काम, कोष, लोभ, 
` ओह, अहंकार मत्सरादि विकार भी आकर उसके मनमन्दिरमें अपना डेरा लगा 
देते हैं, तब तो वहाँ घोर अन्धकर हो जाता है, संयम और विचार शक्तियों विथ-. 


` i 


मान होती हुई भी कामक्रोधादि विकारोंके बळ वेगोंसे दब जाती हैं, जैसे जालमे 
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'पाता । जब वृदधायस्था आती है तब शरीर अनेक रोगोंका निवास स्थान बलक 
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ज्र हो जाता है, दीनवा आजाती है, जसे बरफफें मारे कमका भिर लायक 
ता ह द्मी झु छ रीरका 5 ब्‌ त्यागकर दती € \ 
देता है इसी रकार जराजीणे शरीरका जीव त्यागकर दता हैं । ० 
. हे मुनिवर ! शरीर तब तक छुत्दर है जब तक जश महीं आती जसे चन्द्रमाको 
काश्‌ क्ैया मनोहर है, परन्तु जब राहु आकर उसपर आवरण डाळ देता ह ते 
नहीं रहता, ऐसे ही जराके आनपर उवार की हुन्दरता नहीं रहती, है मुनिवर! 
राके आनेपर शरीर छश होकर कुरूप हो जाता हं; वृष्णा बढ़ जाती हे, जसे 
~ मे मे > 
बर्षा कालम नदीमें बाड आजाती हैं, ऐसे हो इंडाइस्थाल, दूं गा। दीम बाढसी 
आजाती है, उस वृष्णाकी बढ़ाकर भी सुखी नहीं होता, प्रत्युत पहिछेर री अधिक 
दुःखी होता हे, क्योंकि जिन पदा्थोकी इच्छा करतां ह वे पदाथ भी दुःखः 
रूप ह 4 
हे पनीनद ! तृष्णाके समुद्रे चित्तकी नाव पढ़ी ह, रोग दग ख १: ब्‌ 


3 


मकरों (मस्यां ) के कमी नीचे कनी ऊपर उछडनेसे यह क स्थिर नहीं रहती। 


ग 
4 पे 
| 
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उन- 
हे मुनिवर ! कामनाके वुक्षपर -विषयहप विह लगे हैं, जीवरूप भ्रमर 


की 
पर जाकर बेठता हे और मृत्यु मुखम चछा जाता ह 

हे मुनिवर! ऐसे भर्गकर संग्राम सागरको जिसमें बड़े बढ़े मदमत्त गजराज चिघाड़ 
रहे हों और बाणों की बी हो रही हो, पार करनेकी सामथ्ये रखने वाले बलवान 


को भी मैं शूर नहीं मानता, किंन्तु मनोवृत्तिरुपी अनन्त तरंगोंसे भरे इन्द्ियहूप सड 


इको जो पार कर सकता है मैं उसीको शूर वीर मानता हूँ। अज्ञानी जीव आ 2 
दुःख देने वाळे कारयोका आरम्भ करता है, आरम्भ में कठिन प्रतीत होनेगले और 
परिणाम में परम सुखदायक कामोंका आरम्भ नहीं करता इसका मत्येक काम घि ही 
न किी कामनाको छेंकरही चाठू होता है, पातु स्मरण रखने योग्य बाति ह । 
काम कर्मके आरम्भसे मनुष्य सत्यसुखको नहीँ ४४९ ता और उसके मन ' 
लिये अशान्ति बनी ही रहती है, कामनाें कारण चित्त जलता ह ' 
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अनलं पदार्थोकी प्राप्ति में भी जब सुखशान्ति नहीं तब उसकी केवल तृष्णामे 
je सुख कहा ? । 
` हे मुनिवर! भयंकर प्रवाहसे वहने वाळी तृष्णा नामकी नदी है, उसके किनारे 
'पर वेराग्य और सन्तोष दो वृक्ष खड़ हैं तृष्णा नदीम बाढ़ आने पर उन दोनो वृक्षों 
का नाश हो जाता है तृष्णा का बहुत बडा प्रभाव है, यह किसीको स्थिर नहीं रहने 
देती, मोह नाम का एक वृक्ष है उसके आश्रितं ख्रीरूप एक विषभरी वेठ है, चित्तहूप 
लक... अमर उसपर आकर बढता हैं, उसके स्पशे मात्रसे ही जीवन खो बठता हें, अज्ञानी 
मलष्यका चित्त मोरके पुच्छके समान सदा चञ्चछ ही रहता हे,ऐसे मनुष्य पशु समान 
हैं, जसे पशु दिनका समय जंगलमें विचर कर बिताते हैं और रातको घरमेंआनेपर 
सूटसे बाध दिये जाते हैं, ऐसे ही मूख मनुष्य दिनको घर छोड़कर व्यवहार 
के लिये बाहिर घूमते रहते हैं, और रातको घरमें आकर पड़े रहते हैं, परमारथकी 
सिद्धि कुछ होती नहीं जीवन वृथा गंवाते हैं । 


मलुष्यका बाल्यकाळ तो विवेक विचारसे कोसों दूर रहता है यौवन के समय 

` का मलुष्य कामोन्‍्मत्त हुआ मोज बहारके अतिरिक्त अन्य किसी कार्यको सुख- 

अद नहीं जानता । अब रही वृद्धावस्था, उसमें शारीरिक मानसिक, दोनों प्रकारकी 

लिबुळतासे मध्य केवळ आयुक्त शेषदिन पूरे करनेके लिये शास ढेता है, वृद्ध 

स्थाम केवळ तृष्णा बढती है, शरीर और उसकी सम शक्तियाँ जर हो जाती 

. हैं, जसे बर्फके गिरनेसे कम कान्तिहीन तथा क्षीण हो जाते हैं, वही दशा 
चृद्धशरीरकी होती है । 


So ह [उन वस्तुओंको प्राप्त करमेकी इच्छा करता हे जिनका ज्ञानी पुरुषकी 


से पु ¢ कप वृथा गा ञ्‌ भाव \ च ज ९ sy 

EE ताव ह, अहे कोई आदमी बड़े डेचे पेत पर चढ़कर आकाशके 

० AR we दूर नीचे कहीं कॅटीछे बृक्षोके ऊपर जा 
६ “7९, एस ही यह जीव जिस मनुष्य शरीरमे भाषा ह यह शरीरभी एक उच्च पवत 
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Eo मुनिवर ! अङ्गानी पुरुष पशुके समान है क्योंकि अप्राप्य वस्तुकी इच्छा करवा 
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AP या 
हे इस पर चढकर अर्थात इसके आश्रयसे जीव रागदेषात्मक मनोवृत्तियोँस अति 
आसक्तिके साथ जो सांसारिक गिषयोंके सुखकी इच्छा करता है यही इसका आका 
शके फूछ ठेनेकी इच्छा करना हे, जैसे आकाशके फूल कथन मात्रके लिये ह 
वास्‍्तवमें कोई वस्तु नहीं, मिथ्या हैं, इसी प्रकार सांसारिक सुख भी मिब्या हैं, 
इसलिये उनको आकाशके फूछ कहा गया हे, इनमें आस्था करना मूखता हैं, यह 
तो शब्दमात्र हे इससे कुछ अर्थसिद्धि नहीं होती। ज्ञानवान्‌ पुरुषोंको इन विषयों 
के भोगोंकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि आत्मप्रकाश द्वारा वे इनको मिथ्या जानते 
हैं ऐसे ज्ञानवान्‌ महापुरुष अति दुळम और दुर्विज्ञेय हैं, हम तो उनको ,स्वमम भी 
दर्शन नहीं होते, धन्य हैं वे महात्मा जिनकी भोगेच्छाएँ निवृत्त हुई हैं और जो 
सर्दा बह्हप होकर स्थित है ऐसे पुहबोंको संतारकी इच्छा हो ही नहीं सकती 
क्योंकि उनकी दृश्टिमं ससार ही मिथ्या है, तीन काळम नहीं हुआ, तो वहाँ अखण्ड 
अह्मरूपता में भेदभावना कहाँ से उत्पन्न हो, हे मुनिवर ! विचारानोंकी दृष्टि 
त्येक वस्तुकी वास्तविकताको देखती है, वे पर्वतको जिस ओरसे देख पत्यस्सेही 
थुर्ण इष्टि आता है, पृथ्वी सारीको सारी मृतिका रूप ही दीखती है, वृक्ष काइसे पूण 
इष्टि आताहै, समुद्र जठपे पुण हटि आता है, यह शरीर भी अस्थि मांससे पूणदृष्ट 
आता है, यह सब पदार्थ पाच तत्तोंसे पुण हैं और नाशवान हैं, सकेछ दृश्य शच 
का ऐसा स्वरूप जान कर ज्ञानी किस्ती बस्तु की इच्छा नहीं करता । ह 

हे मुनीश्वर ! यह जगत्‌ सब नाशहूपहै, देखते देखते नाश हो जाताहै, अतः मै 
किसका आश्रय छेकर सुख पाऊँ, जब चारों युग एक-एक हजार बार बीत 
तब लाका एक दिन होता है, उसतदिनके अन्तम सारे जगत्‌ का प्रुष हो जाता ह 
अपने समय पर जह्याका मी नाश होजाताहे, अब तक जितने झा | 
संख्या नहीं होसकती, जब असंख्यों बह्माओं का नाश होगया है तब हमा 
ही क्याहे, हम किसी भोगकी वासना नहीं करते, यह सव चछ 
स्थिर रहने की नहीं, सब प्रपंच नाशरूप ह, 
इसके साथ हमारा कुछ प्रयोजन नहीं, जेसे- 
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करनेके' लिये दोडता है, परन्तु उस्ते शान्ति नहीं. मिलती, ऐसे ही अज्ञानी जीष | 
जगतके पदार्थ को सत्य मान कर तृष्णा करते हैं परन्तु शान्ति नहीं पाते, क्योंकि | 
' स्तब असाररुप है और यह खी, पुत्र, आदि तबतक हीमासतेहैं जतक शरीर वह नहीं | 
हुआ, जब शरीर नष्ट हो जायगा तब माठूम न होगा कि कहीसे आये थे और कहँ | 
चले गये । जसे तेल ओर बरी के मेल से दीपक प्रकाशित होदाहे परन्तु जब बुझ | 
जाताहे तब जाना नहीं जासकता कहाँ गया, ऐसे ही यह बत्तीहप बाग्धव हैं 


इनमे स्नेहरूपी तेलहे उसकेद्वारा शरीरका भासना ही प्रकाश है, जब श 
रूपी दीपक का प्रकाश छु हो जाताहै तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया । 
हे मुनिवर ! यह बन्धु वान्धवोंका मिछापं ऐसा है जेसे तीर्थ यात्रा क 
लोगोंसे मिलाप होता है, अथवा जेसे क्षणभरके छिये जसे कई छोग इक 
होकर वृक्षकी छायाके नीचे बेठ जाते हैं, और तत्काळ ही अळग अछुग होजाते हैं 
` ऐेशही बान्धव मिठाप है, जैसे उस यात्रामें खेह करना मूर्खता है ऐसेही इनमें भी | 
खेह करना मूखता ह, है मुनिवर ! आहंता ममता के सन्म बधे हुए सब जीव घटी- 
यन्त्र ( अरहट ) के समान निरन्तर घूम रहे हैं, उनको शान्ति की प्राह कदापि 
नहीं होती, इस प्रकार के ममताबद्ध मनुष्य देखनेमात्रको सचेत दौखते हैं परन्तु 
इनसे तो पशु, बन्द्र आदि जीव भ्रष्ठ हैं, जो कभी प्रकृति विरुद व्यवहार तो नहीं 
करते, मनुष्य तो अहंता का मय पीकर हे 
महर लगाता हुआ अपने संप्तार बन 
शरीर के साथ बच्चों जेस्ा सम 
कर ठेता है इसी पकार एक शरीर को त्य 
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हेमुनिवर ! आत्मंपदसे विमुखं मदुष्य जगतको सत्य और सुखरूप जानता है 
और जब कभी इसकी आत्माकार वृत्ति हो जाय तब जगतको नाशवान और निस्सार 
मानता है,तब कोइभी सांसारिक पदाथ इसको ऐसा नहीं नजर आता जो नाशवान न 
हो,इस लिये यह। किस वस्तुका आशय छियाजाय, यह हश्य प्रपंच सब नाशवानू है। 


~ ~ 


हि श्रीयोगवा।सेष्डे वराग्यप्रकरण सदपदार्थाभाववणेने नाम 
सप्तविशातितमः सगे। ॥ २७ ॥ 


ॐ अष्टाविशतितमः सगः २८ कै 

अथ जगद्ठिपर्यय वर्णनम्‌ । 
श्रीरामजी बोढे-हैमुनीश्वर! यह दृश्यमान स्थावर जेगमरूप जगत्‌, सेब परि- 
बतनशीळ और नाशवात है, यहाँ स्थिर वस्तु, कोई नहीं, जो स्थान कुछ समय पहिले 
के रूपे थे वहाँ इस समय जळहीजळ है, ओर जहाँ जठपुण समुद्र दीसतेथे, 
खाइयोंके रूपमे बदलगये हैं, आकाशके समान शन्य स्थानोंमें अनन्तवनवृक्ष- 
राजि विराजमान है, जिन स्थानोंपर रंगरंगकी पृष्पठताओं तथा मधुरमनोहर फलों 
वाले वृक्षोसे भरेहुए अत्यन्त रमणीय बाग बागीचे शोभायमान होतेथे,वहाँकी विशाळ 
भूमि दावानलसे भस्मसात्‌ की हुई सी दिखाई देरही है।उजारमें बस्ती और बस्तीमें. 
उजार होगई है, पर्वतोके स्थानोंपर मैदान और मैदानोंके स्थानोंपर पर्वत दीखरहे हैं, ह ; 


32222. 
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आभी या ओर 


जब यहाँ से सबको जाना है तो हम क्या रहसकते हैं | कभी नहीं, 
कुछ देर बाद हमभी जलेवाछे हैं । े हे 
हे मुनीन्द्र ? जगवके प्रत्येक पदार्थका रूप अति चञ्चल है, यह एकरस नहीं 
गा हे तोः दूसरे क्षणम और ही हो जावा हें, सस्तारके 
रहता, एक क्षणमें कुछ होता हैं ती. दूसरे क्षणम उठ क 
लोग एक णमे निर्धन और दूसरे क्षणम धनवान्‌ होते देखे जाते हैं, क्षण क्षणम 
कहीं हटि और कहीं परलय होती ही रहती है, एक क्षणम मरुरथ जलधे प्रदेश 
हो रहा है, दूसरे ही क्षण सोके स्यानमें मरुस्थछ दृष्टिगोचर होता है । 


हे मुनिवर ! इस जगत्‌ का आमास स्थिर नहीं रहता; जैसे बालक का 

चित्त स्थिर नहीं रहता, ऐसे जगत का कोई भी पदाथ स्थिर नहीं रहता, जिसपकार 
तट अनेक रंग और रूपों वाले विविधप्रकारके विचित्र स्वॉग धारण करता ह, कभी 
कुछ बनता है कभी कुछ, एक रूपमे कभी स्थिर नहीं रहता, ऐसे ही जगत पदाथ 
और लक्ष्मी, स्थिर नहीं: रहते ओर तोः ओर इस जोव को अपने विचित्र करके भुः 
सार रूपभी विचित्र बदलने पढ़ते हैं, कभी पुरुष से खरी ओर कभी खरी से पुरुष हो 
जाता है , कभी मदुष्य से पशु ओर पशुसे मनुष्य बन जाता है, स्थावरस जगम ओर 


मलुष्प रचिठ वस्तुएं ही नाशके रूपम: बदल जायेगी, अपितु यह. सामने 


° 


म्‌ बढ़े बड़े सुमेरु आदि पर्वत अगाध समुद्र ओर 
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व्यवहार परम्परार्े,यह दिन और रातफे नियत काम, जोकि प्रतिंदिनके अभ्यास से 
स्थिर से प्रतीत होते हैं, यह राजमागोके कोलाहल, यह मानवजीवन को सुसम्पन्न 
बनानेके साधन,सब शन्यताका रूप धारण करगे। हे मुनिवर ! संसारकी इस विचित्र 
क्षणमंगुरता और परिवतेन को देखकर मुझे यहाँ की किसी वस्तुपर किंचित भी 
आस्था नहीं रही है, जगत म जो वस्तु इष्टि गोचर हो रही हे उसका रूपान्तर 
नाश है, प्रत्येक वस्तुका परिवर्तेन शीळ स्वभाव है विष अमृत और अमृत विष हो 
जावा है, परि स्थितिके अनुरूप वर शाप भीर शाप वर हो रहा है, हमारे देखते ही 
देखते अनेक ऐसे परिवतन हो रहै हैं कि सम्पत्ति विपत्तिका ओर विपत्ति सम्पत्ति 


का रूप धारण कर रही है, विचार करनेसे इन वास्तुओंके वास्तविक रुपकें ज्ञानसे 


इनकी अनित्यता तथा निर्तारता प्रत्यक्ष माढूम हो जाती है। 


हे मुनिवर! जब संय और चन्द्रमा जेसी जगत्‌ प्रकाशक तेजोराशियाँ एक. दिन 
छुप्त होनेको हैं, जब सुमेरु जसे महाकाय पर्वतराज चूर हो जायेगे, तब हम छोंगोंके 


नाश हो जानेकी बात ही क्या है, हे मुनिवर! जब बल्ला, विष्णु, रुद्र भी जो कि . 
जगतके ईश्वर हैं,एक दिन न होंगे तब और किस किस की कहें,जितना भी सम्बंधि ७ 


वग माता, पिता, भाई, बहिन, खरी, पुत्र, आदि लोग हैं सब देखनेमात्रके हैं 
कोई स्थिर रहने वाला नहीं सब: नाशवानू हैं, इनमें आश्रयणीय कोई नहीं । 


हे मुनिवर! दीघदशी पुरुष के लिये तो इस संसारका अत्यन्त अभाव है क्योंकि 


आदावन्ते च यन्नास्ति वपेमानेऽपित ततथा, जो वस्तु आदि ओर अन्तमें नहीं है वह वतते 


मान में भी नहीं है,अतः विचारवानों की धारणामें संसार तीनों कालोंमे उत्तक् | 
ही नहीं हुभा,इश्य प्रपंचके विषयमे ऐसी यह सक्षम, किंन्तु वास्तविक भावना उना महा 


पुरुषोंकी होती. है जिनकी वृत्ति सदा अन्तमुख तथा. आत्मांकार रहती है; जो 
इतने अन्तभुखः तोः नहीं किः उन्हें देहकां भानही नःहो किन्तु. पिंचारंवा र 
वैचनः समथः हैं; उन्हें भी: संसार के सक पंदाथः विरसः भास 
उेनेसे उनको किसी पदा्थके पानेकी इच्छा नहीं होत 
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की चवत्त उनको अदभूत हो चुकी है वे छोग सांसारिक जीवनको बिजली की. 
चमक के समान अति चञ्चळ जानते हैं, जिस पुरुषको अपने जीवनपर म 
ने हो, उसको किसी भी प्रकारके सुस भोगको इच्छा नहीं हो सकती, ह दः 
मदष्यको देवताथ बलि देनेके लिये नियत कर दिया गया ही और साथह उसे यह 
कहा जाय किं तुम उत्तम सें उत्तम बहुमूल्य स्वाद १९९ भोजन यथे कर सकते 
_ हो, तबाउस मरणासन्न मदुष्यको जसे :किसी भी प्रकारके पदार्थ में रुचि नहीं र हो 
सकती, इसी प्रकार संसारकी नाशवत्ताका दढ निश्चयी विचारवाचु पुरुष ज गतकी 
किसी वरतुकी स्थिति पर आस्था नहीं करता, संसारका पलक पदा स नाश; | 
वाच है तो हम उनका आश्रय. ढेकर सुखपानेकी आशा कसे कर सक्ते हैं, जिस प्रकार 
कोई समद्र मे पढ़ा हुआ मलृष्य समुद्रम रहने वाछे किसी महाभथकर मकर'की ही | 
पीठपर चढकर पार जानेकी इच्छा करे तो उसका डूबना तो अबश्यंभावी है, इसी 
प्रकार जगदके नाशवान्‌ पदार्थोके आश्रयसे अपने आपको सुखी बनानेका 
_वि्वासी मदुष्य भी नांशको आप्त होगा। | 


३ अनिपुङ्गव ! जो मनुष्य सदा जगदाकार वृति ही रहता है, जगतकी सत्यता 

5 को विश्वासी है, उप्तको यह जगत रमणीय प्रतीत होता है, इसकी रमणीय माननेसे | 

' जमे आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति ही विविध कमांकी प्रणा करती है, परिणाम यह | 

तोता है; कि नाता प्रकारके कम करता हुआ नाना ही प्रकारके संकल्पोंसे छदा 
. रहता है, ओर वही संकल्प इसके अनेक जन्मोंके वीजरूप होकर इसे कभी नीचे, 
` कभी उपर, कभी आप मध्यम; कभी अधोछोकमें, भटकाते रहनेके साधन बन जाते हैं, 

' उन्हेकमी स्थिरता नहीं मिळती, इस बातको जानते हुए भी कि संसारका प्रत्येक 
पदार्थं नाशवात है, क्षणभंगुर है, फिर उन्ही सांसारिक पदारथाकी प्राप्िके लिये 
ढाँढायित रहत हैं, जैसे न 538 Abo बहते हुए सपके मुखमं पढ़ा हुआ मेंढक किनारे पर. 

छरको खातेकी इच्छा करता है वैसे ही मृतय मुखमे पड़े के भी अज्ञॉनी' 
[यी भोगोंकी ठाठसामे पढ़ें हैं जो स्ये नाशोन्मुंख हैं | 
⁄ 
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हे मुनीश्वर ! यह संसार अति विचित्र 'भूले भुलेयोँका खेळ है, ज्ञॉतवाच्‌ पुरुष 
तो इसके वास्तव रूपको जानते हुए इसकी ओर देखते भी नहीं,देखे भी कयां उनकी 
इृष्टिम तो जगतका अत्यन्ताभाव हे,संसारी मनुष्य इसके वास्तविक रूपको न जानते « 
ए बाहिरकी चमक दपकके चकाचोंधमे यह विष मिली मिठाई खाकर नाश हो 
रहे हैं वे यह नहीं जानते कि यह सांसारिक विषयोंके भोग आपात रमणीय अथी 
यह विष मिली मिठाई हे,अपनी मिठासमें ही, खानेवालोंके प्राण हसीसेळमे ही ठेकर 
भी, अपनी मिठास नहीं छोडेगी, अतः इसके इस मिथ्यारूपके धोखमं न. पकर 
आत्मदेवकी शरणम आनेका यत्त करना चाहिये ! 


: इति श्रीयोगवासिषठे बेरार पत्रकरणेजगादिपर्यय वणन नाम अष्टाविशतितमः सर्गः ॥ २८ ॥ „ ¦ 


«छ एकोनत्रिशततमः सगे २९ हः | हु. 


अथ स्वातप्रतिपादन वर्णनम्‌ 
श्री रामजी बोठे-हे मुनिवर ! इस संसारे विषयोके भोग एक परकारकी अति 
तीब और विचित्र आग हे, यह बाहिर नहीं दीखती परन्तु प्रत्येक पा अन्द, 
ठगी ही रहती है इसको शान्त करने ( बुझाने ) के लिये विचारका जळ चाही ' | 
नहीं तो जैसे ताठाबमे हाथीके भवेश करनेपर उसके पाओंसे कोमळ कमल चूस हे _ 
नाते है, ऐसे ही काम, कोध, आदि विकारोंे मतुष्यके शुभगुण नष्ट हो जाते ह | 
जैसे कंटकारीके पत्तों और कढोंम भी कांटे हो जाते हैं. ऐसे ही मदुष्यके चितम्‌ 
विषयोँके चिन्तन द्वारा वासना रूप कॉट पेदा हो जाते हैं। क 
हे मुनीश्वर ? यह जगत्‌ नाशरूप हे, यहाँ कोई भी वरतु स्थिर रहने वाळी नी 
इ+ इन्द्रियरूप अनेक ग्रन्थियोंसे भरे वासना रुप जाढम जीव अन्त 
घसा दे, महान दुःख भोग रहा है। हे मुनिवर ! 
जीवरूपी मोती पिरोये हुए हैं,मन रूप नर आकर चतन्य ह 
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' है वासनो रूप धागेके टूट जानेसे श्रमकी निवृत्ति होती है, है मुनिवर ! जीवके 


बन्धनको कारण भोगकी इच्छा है,इसी भोगेच्छाके कारण यह नाना योनियार्मे मट- 
कता फिरता है, कहीं शान्ति नहीं मिलती, है मुनिवर ! मुझे किसी प्रकारके भोग 
की इच्छा नहीं है, न राज्यकी, न घरकी, न नगरकी, न वनकी,को३ भी इच्छा 
नहीं है, न में, मरनेसे दुःख मानता हूँ, न जीनेमें सुख, मेरा यह दृढ़ विश्वास है 
कि संसारकी किसी वस्तुमें सुख नहीं है, सुखकी प्राति तो केवल आत्मज्ञाने हो 
सकती है, अन्य किसी भौ प्रकारसे नहीं हो, सकती, जैसे सके उदय हुए विना 
अन्धकारका नाश नहीं होता, ऐसे ही आत्मज्ञानके विना संसारके दुश्खका नाश 
नहीं होता, अतः मुझसे ऐसा कोई उपाय कहिये जिससे मेरे मोहका नाश हो और 
में सुखी हो जाऊँ। र 


हे मुनिवर ! इस अहंकारसे ही सब उपद्रव उत्पन्न होते हैं, मदुष्यकी विषयोंके 
भोगोंके भोगनेकी इच्छाका मूळ कारण अहंकार है,मैने इस अहंकारका त्याग किया 


 _ इसलिये मुझे भोगकी इच्छा केसे हो सकती है । 


न 


f 
ठ 


हे मुनिवर ! इन विषय रूप सर्पोने जिनका स्परी किया उन्हींका नाश हुआ, 
सॉप जिसको काटता है, उसको एकवार मार डालता है,परन्तु यह विषय रूपी सर्प 
जिनको कारते हैं, वे लोग अनेकों जन्मों तक मरते ही चले जाते हैं, इसलिये 


विषयोके भोगोंकी लालसा परम दुःखका कारण है, यह विषय परम विष है । हें. 


मुनिवर ! वज्रे शरीरका चण हो जाना सह्य है, परन्तु विषयोंका सम्पर्क मुझसे 
ae गकार भी सहा न जायगा । इस बातका मुझे हृ विश्वास है,इसलिये कपा 
के मुझे कोई अवश्य ही ऐसा सुन्दर उपाय कहिये, जिससे मेरे हृदयमें से अज्ञुन 
सप अन्धकार का नाश हो, और यदि आप मेरे बार बार विनय करने पर भी कुछ 
RC गे कर ०९ ! पनी 7 पर Ne आप ee mete, ५ र 
न कहेंगे, तो में अपनी छातीपर एक पेयरूपी शिछा रखकर बेढा रहूँगा. परन्तु 
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हे मुनिवर ? संसारके यावत्‌ पदार्थ हैं तब नांशवाच्‌ हैं, विजलीके प्रकाशक 
समान प्रत्येक वस्तुकी क्षणिक चमक है, जेसे अञ्जठीमें जळ नहीं ठहरता ऐसे ही 
संसारका प्रत्येक सुखभोग और आगु क्षणस्थायी हैं, भोगकी तृष्णा ही परमदु'ख 
का मूळ है,अतः मुझे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं, क्योंकि यह सांसारिक सुखः 
भोग मृगतृष्णाके समान हैं जैसे मरुस्थछमे मृग दूरसे पानीके समान चमकती हुई 
मरी चिकाओंको देख कर दौडता हुआ उस भान्ति रूप जलको आगे ही आगे जान- 
कर दौडता दौइता थक जाता है परन्तु जछकी प्राति नहीं होती, ऐसे ही मनुष्य 
इस भावनासे कि सांसारिक भोगोंकी प्रापिमें ही सुख है, इसलिये उनको प्राप्त 
करने और पृण रूपसे प्राप्त करनेके लिये किये गये जी तो परिश्रमसे थक कर 
हार जाता है,परन्तु उसे इन भोगोमे तनिक मी सुखकी उपलब्धि नहीं होली,अपित 
केवल दुःख ही दुःखका अभव होता है। इसलिये में किसी पदाथेकी इच्छा नही 
करता । 


NN (७४७४ ०. NN eS 


इति श्रीयोगबासि वैराग्य प्रकरणे सवात प्रतिपादनं नाम 
एकोनाशत्तमः सगः ॥ २९ ॥ 


< त्रिशञत्तमः सगेः ३०, #* 
अथ वैराग्य प्रयोजन वर्णनम्‌। | 
भीरामजी बोळे-हेमुनीश्वर ? संसार के गड्ढे में गिरा हुआ मोहके कीचसे लथ 
पथ परमदुःखी अज्ञानी मदुष्य, कभी शान्ति का मुख नहीं देखसकता, अपने योवन | 
के बहुमूल्य दिन, विषयसुखोंकी मृगतृष्णामे वृथा बिताकर ओर भी अधिक दुःखी ` 
और हताश होनेके लिये वृद्धास्थामे प्रेश करता है, उसका जराजीण शरीर काफी 
ता है, जैसे नीम का वृक्ष ज्यों ज्यों पृ होता है त्यों २ उसकी कटुता बढ़ती ही ._ 
` जाती है, उसीप्रकार वृद्ध मुषयमं तुष्णाका बहुत आधिक्य हो जात पु 
नि लि परत आय शी ही 8 


मान्‌ | है Pg) FR AF त्‌ र ®, कि iT. ञ्‌ >. र पृ SE वन री क्छ के के 
है, वह मनुष्य इतना बुद्धिहीन है कि उसने अपने आपको अनियत कठारे + 


In Public Domain, Chambal Arch 


sessDIgiiZ8d by Sardyu Foundation Trust, Delhi and.eGangotri. Funding by IKS. 


= ~ ~ . 
( ८८) क यागवासछ छ 


१०7°” ०३२०२२९७२३९१ >५*०३*००३*० २५९ १२१ १०-०३१० १३९९१ मा 0075, ७ ४३५ ७७ ७७७०७ र थ्व 9 


लिये संसाररूप अन्धकूपे गिरा दिया है, क्योंकि अज्ञावी कां चित्त भोगका 


त्याग नहीं कर सकता । 


हे मुनीश्वर ? संसारी पदार्थोमं आसक्ति करने से बृदि मलिन हो जाती है 
उससे जगतके नीरस और निस्सार पदाथ भी अज्ञानी घदुष्यको रमणीय भासते है, 
जसे पानी का गडूढा तृण से अच्छादित होता है, और अनजान शृगबालक उस 
बृणको रमणीय जानकर खाने जाते हैं तो गड्हेमे गिरजाते हैं, वैसे ही ज्ञान हीन 
मुज भोगोंको रमणीय जानकर उनम फेस जाते हैं और दुःख पाते हैं । 


हे मुनिवर ? जगत्‌ के पदाथा से मेरी बुद्धि चंचछ हो गयी है, इस लिये बही 
उपाय कहो जिससे प्रत फे समान मेरी बुद्धि निश्चळ हो जाय, तभी उस प्रम पद्‌ 
की भामि हो सकती है, जिसके पा ठेनेसे संसार मिथ्या भासने छगता है, और शेष 
कोई वसु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती, मैं उस पदसे शून्य हूँ, इसीलिये मेरे मनमे 
शान्ति नहीं, यह संसार और संसारके काम मोहम डाठनेवाळे हैं, इनमें पढ़ा हुआ 
मदुष्य कभी शान्तिका अइुभव नहीं कर सकता, यदि आपका यह मन्तव्य है कि 
जनकादिकों के समान संसार में रहते हुए और संसार के सब विहित कार्य करते 
हुए ही मुष्य वास्तविक शान्तिका अनुभव. कर सकता है तो मेरे लिये भी उसी 
महार के कार्यक्रम का निर्देश किया जाय,जिसरे मैं भी संसार में रहकर संसारके 
यथोचित कम करता हुआ जळमें कमळ के ससान निर्ेप रह सके । 


है मुनिवर ! जनकादि राजर्षियों ने राज्य शासन जेसे विक्षेप भरे कार्य करते 
इुए भी स्तर में जो अपने आपको निठेंप रक्खा है या निरेप कहा है, वह मुझे 


शसा प्रतीत होता है जसे कोई कीच से छथ पथ हो और कहे कि मञ्चको कीच का 


| C के € 
स्रा भी नहीं हुआ, अर्थात्‌ चिचके परम विश्षेपदायक राज्यकार्योमें मग्न रहने- 


a वाळे राज्यों का इस प्रकार शाम्त चित्त और निरे रहना मुझ संभव नहीं जान. 
पता, अतः कृपया इस विषय पर प्रकाश डाळ फर मेरा सन्देह दूर किया जाप । 
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हे मुनिवर ? आप जसे सन्त जनों का जीवन अतिपवित्र और अत्यन्त विचित्र 
है कि संसार के सकल व्यवहारों की पूर्तिके लिये आप लोग शारीरिक सब चेय 
करते हुए भी अपने आपर्ष अक्षुब्ध और निलेंप रहते हैं, परन्तु मैं अति विस्मित हो 
कंर आपसे यह जानने के लिये प्राथना करता हूँ कि वह कौनसी अति विलक्षण 
युक्ति है जिप्तके द्वारा जगतके महानसे महानूउत्तरदायित्व भरे कम करने पर भी राग 
द्वेष तथा कामादि बळ विकार मनुष्यके अन्तःकरणको क्षुब्ध नहीं कर सकते । जसे 
हस्ती ताळमें प्रविष्ट होकर उसके पानी को तत्काळ मलिन कर देता है, उसी प्रकार 
मोह मांग की भर्यकर तथा हिंसक विवाडोंभरे मानसरूप आश्रम मे निवासत 
करनेवाली बुद्धिआदि सात्विक वृत्तियों का क्षुब्य होजाना असंभव नहीँ । 
हे मुनिवर ! यह संसारहपी विपृचिका (हैजा) की कष्टसाध्य बीमारी मुझे 
छगी है , में इससे अति दुःखी हूँ, इसका उपाय कहिये,यह रोग बुद्धि की मंलिन- 
तासे होता है, जेसे बादळ से चन्द्रमके आच्छादित हो जानेपर जगतर्मे अन्धकार 
झे जाबा है ऐसे ही बुदिकी मछिनता से में आच्छादित हुआ हूँ, अतःवही उपाय 
कहिये जिसते यह महादुः्खदायक आवरण दूर हो, और उस आत्मानन्द की प्रावि 
हो, जिसको पाठेनेपर कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं रहता, जन्मजन्मान्तरोके सब संकट 
“मिट जाते हैं, जिससे संशय कट जाते हैं,आत्मज्ञानकी अग्निसे सब कम भर्महो जावे 
हैं, जन्मजन्मकी अन्तःकरण बन्थियाँ अनायास खुळ जातीह, तथा अनन्व 
जन्मोंका अन्तःसन्ताष निम्ुठ होजाता है अन्तः करण अनन्वशीवळता 
परमानन्द का अनुभव करता है, हे मुनिवर ! ऐसे आलमन्ञानरूपी पुण चन्माका 
मेरे हृदयम जस्ते अतिशीघही उदय हो ऐसा उपाय कहिये, जिसके प्रकाशसे मेरी 
बुद्धिहपी कुमुदिनों खिल जाय, तया जिसकी अगरृतरुप किरणोंसे मेरी मनोवृत्ति | 


तृत हो जाय हे मुनिवर ! मेरी घरें रहने या वनमें रहनेकी इच्छा नहीं,पुझे केवळ 


हक 


-आत्मपद प्राप्त करनेकी इच्छा है, जिसके पाने से सच्ची शान्ति प्राप्त है! जाय । 


~ 


इति श्रीयोगवासिष्छे बैसग्यप्रकरणे देराम्यप्रयोजनवणेने ना | “० 


तिशत्तम/ सगे! ॥ ३०॥ | 
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अथ अनन्यत्यागवणेनम्‌ । 


श्रीरामजी बोले-हे मुनिवर ? जीवनकी नित्यतापर पा रखनेवाले छोग मूख 

£जेसे प्ते पर जलको बुँद अधिक देर नहीं ठहरती seh हिली कि ठुढक 
गयी, ऐसेही मदुष्य जीवन भी क्षण भगुर है, जेसे वर्षाकालमें ददुर (मंड) जब 
बहुत शीब्रतासे बोलते हैं तो उनका चचछ कठ सदा फहकताही रहताहै, इसी 
प्रकार यह चंचल जीवन श्वास प्रश्वासके रूपमे हर समय भागताही दृष्टिगोचर होता 
है, जसे शिवजीके मस्तक पर चन्द्रमा की अतिसक्ष्म जसी रेखा है, ऐसेही 
यह अकिचनजेसा शरोर है, हे $निवर ! जिसको: इसमें आस्था है उसको मूख 
नहीं तो और क्या कहें, यह शरीर कालका ग्राप्त है; जेसे- बिल्ली उहेकी क्षणभरमे 
अचानक प्रक ठेती है संभळनेका समय नहीं देती, इसी प्रकार काळ मनुष्य को 
जिम्त किसी भी दामं अकस्मात्‌ आकर पकढ़ ठेता है,उसके आगमनका छक्षण 
कुछ माढूम नहीं पड़ता । 


हे मनीश्वर ? जब अज्ञानरूप बादल गरजता है तब लोभरूप मोर प्रसन्न होकर 
नाचता है, ओर जब वही बरसता है तो दुःख रूपी मंजरी बढने लगती है, सुखा" 
पड़े दुःख पाते 
«है झनिवर | यह जगतश्जम भी एक महान्‌ रोग है, आप कोई ऐसा उत्तम उपाय 
कह जो इस रोगको निभूल करने में अच्क औषधिरूप हो जिसके यथावत्‌ सेवन 


(९० 3 -. . ` ७ योगवातिष्ठ ॐ 


करनैसे मध्य को यह रोग निवृत्त होमके इसके ही कारणसे यह जगत्‌ मूसेको 
रमणीय माङूम पढ़ता है,ज्ञानवानकी पृथ्वी,आकाश देवछोक और पाताळमे भी कोई 
` प्रदार्थ रमणीय नहीं भासती, वह sh पूण दृश्य प्रपंचको मिथ्या और भमरुप देख- 
वा है, इसलिये आपसे में सविनय ब्रार्थना करता हूँ कि इस भयंकर व्याधिते सर्व 


a 
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लाधारण को भी जिससे मुक्ति मिल सके ऐसा कोई दिव्य {भओषध प्रदान करनेका 
महान्‌ उपकार करनेको पा कीजिये,मुझे पूर्ण आशा है कि आप मेरी इस प्राथना को 
सफल करके मुझे अवश्य ही अनुग्ृहीत करेंगे हे मुनिवर किसी भी वस्तुक यथाथ 
शोभा उसके वास्तविक ( शुद्ध ) स्वरूपसे ही होती है, जेसे घनाचछन्न सर्य, निष्प्रभ 
माठूम पड़ता है परन्तु वास्तव में सर्य निष्प्रभ नहीं हें, इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य 
को जो अपना आप बन्धन मं पड़ा प्रतीत होता ह, वहो उसका नित्य शुद्ध, बद, 
मुक्तस्वरूप आत्मा है 


हें मुनिवर ! चित्त अतिचंचछ है, कभी स्थिर नहीं होता, सदा विषयॉकी 
ओर दौइता रहता है, जेसे आगमे डाला हुआ पारा उड़जाता है इसी प्रकारविषयों 
के योगसे चित्तमें चंचलता आती है, अतः मुझे इसको स्थिर करसकनेका कोई उपाय 
कहिये । इस संसाररूप गहन वनमें रहनेवाले भोगरूप सपाँसे जीव इसे जा रहे हैं 
इनसे बचनेका उपाय कहिये, संसारका सब व्यवहार रागद्वेषमरे अन्तःकरणसे हो 
रहा है,जो कि परिणाममें परम दुःख रूप है, अतः राग द्वेषसे रहित इन्द्रियों दवारा 
कम हुआ करें ऐसा उपाय वणेन भी परमावश्यक है, हैं मुनिवर ! यह मतको सत्ता 
जिस युक्तिसे नाश होजाय वह युक्ति कहिये, इससे पहिछे यदि किंसीका मनोनाश 
हुआ तो किस युक्ति अथवा यत्नसे हुआ, यह सब कुछ मेरे लिये कपा करके क हिषे 
तथा साथही इस बातके वणन करनेका भी मुझपर अवश्य अनुमह कीजिये कि 
आपको यह परमशान्ति किस प्रकार प्राप्त हुई, क्‍योंकि आपकी उपस्थितिमे यदि 
अतिउत्तम मुक्तिप्रदा युक्ति की प्राप्ति नहीं हुईं तो फिर कब होगी । मेरा यह इह 
विश्वास है कि मुझे जबतक उक्त 'युक्ति' प्राप्त होगी तब तक में सब कुछ त्यागः र 
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हूँगा, जेसे कागजुपर मूर्ति चित्रित होती है ऐसा निश्ेष्ट हो 
ते स्वयं क्षीण हो जायेगे जैसे तेल के बिना दीपक शा र गे जाता है ऐसे 
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विना आधारके शरीर शाम्त होजायगा, तब में महाशान्ति शाप्त करूया । शी बाल्मी- 
किजी बोठे-हे भरद्वाज ! इतना कहकर श्रीरामजी चुप होगये । 


~~ 


इति श्रीयोगवा सिए वेराग्यप्रकरणे अनन्यत्यागदशने 
नाम एकत्रिंशत्तमः सगे) ॥ ३१ ॥ 


SNe 


न न हानिन्शत्तमः सगः ३२. ° 
अथ देवसमाजवर्णनम्‌ । 


बाल्मीकि मुनि बोठे-हे पुत्र | रघुवेशी आकाशके पूर्णचन्द्र भीरामचन्द्जीके _ 


इस प्रकारके अनन्यत्याय भरे अभृत वचन सुनकर महाराजा दशरथकी उस विशाळ 

समामे जहों कि वसि्ठ,विश्वा मित्र वामदेव आदि महर्षि, अनेकों मंडछेश्वर, मेत्रीवग, 

तथा अन्य भनेक विद्वान्‌ लोग, कोशल्यादि माताएं, सेवकसमुदाय,और नगरके सुप्र- 
तिष्ठित सजन विराजमान थे, एक दम सन्नाटा छागया, सारीकी सारी सभा चित्र- 
लिबितसी होगयी. श्रीरामचन्द्र महाराजके अद्भुत रहस्य भरे, व्यापक सिद्धान्तवच- 

नोंके अमोध प्रभावसे और तो ओर, पञ्जरवर्ती पक्षिसम॒दाय भी समाधिस्थ होगया, 
यथास्थान बन्धे हुए पशुवगसे तृण चारा आदि छुट गया, और आकाशकी ओर लक्ष 

किये हुए सबकी टकटकी बंध गयी, आकाशसे देव, सिद्ध, गंधव, विद्याधर, किन्नर 
आदि पुष्पदृष्टि करने ठगे, बहाँके परम सात्विकता भरे वातावरणमे चारो 
 ओरसे जय जय और नमोनमः की मंगळ ध्वनि सुननेमें आने छगी । देवगण 
 बोठे-हे कमछनयन श्रीरामजी ! आप धन्य हैं, आपकी महिषा अपार है 
'. आपक अवुभवी वचनोंने तो हमारे देवलके अभिमानको दूर करदिया है, आपके 
® अमृ मय दचन सुनकर हमारी बुद्धि संशय समूहको पार करके परमानन्द-प्रद पद रस 
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का अहमव कर रही है, है श्रीरामजी आपके इन वचनोंके समान वचन वृहस्पति भौ | 

नहीं कह सकते, अतः आप धन्य हो, ह 4000 6... 

| इति श्रीयोगवासिष्ठे वेराग्यप्र हरणे देवसप्राजवर्णन 
नम दार्जिशतम) सगे) ॥ ३१ ॥ 


$ त्रयश्िशत्ततः सण; ३३. है 
अथ घुन्सिप्रजवर्गनम । 
श्री वाल्मीकि मुनि बोढे-हे भरद्वाज ! देवगण यह वचन कहकर विचार 
करने लगे कि महाराजा रघुका वंश, पूजनीय है, जिसमें भीरामजीने इतने मुनीन 
श्रोंके विराजमान होते हुए, ऐसे उदार वचन कहे हैं जिनके अवण करनेसे देवता 
गन्ध, किन्नर तथा ऋषि मुनि और _मदुष्य तो प्रपतन हुए, पक्षिओंने भी 
प्रमानन्दका अनुभव किया । अब श्रीरामजीके वचनोंके उत्तरम मुनीश्वर 
क्या कहते हैं वहभी झुनना चाहिये । इसके अनन्तर देखते देखते # सुन्दर 
सुगन्धित मकरः्दलोठुप पुष्पों पर जसे भमर आकर विराजते ह | ऐमेही उस 
विशाल सभाम व्यास, नारद, पुलह, पुलस्त्य, आदि मुनिवर आकर विराजमान 
होगये, जब वसिष्ठ विश्वामित्रादि मुनीश्वरोंने उनका अभ्युत्थान आदिसे स्वागत | 
और विधिपूर्वक अर्चन करके उन्हें यथोचित आसनोपर आपीन किया। उनकी _ 
तेजस्वी विलक्षण मूर्तियोंका देववालोग वर्णन करने लगे, शरीनारदजीकी मूत बहुत 
सुन्दर है, हाथोमे ली हुई वीणासे तो बहुतही शोभायमान होरहै हैं ली 
मुनिवर श्रीव्यासदेव भी वहाँ आकर विराजमान हुए, इनका शरीर छ 
श्याममूर्ति है, ज्ञानके निधान हैँ, इसी प्रकार ज्ञानके पंज, ऋषिदुवातता, 
वृहस्पतिके पिता अंगिरा, मंग, बडे बढ़े बह्नर्षि, रजिं, देवर्षि) और देवता, झु 
उस सभाकी शोमा बढा रहे थे, में भी उस समय वहीँ + [, उः ऑकं 


Grr किसीके ८६३५ सिरपर 4% hog IS द a 
भूषा भिन्न भिन्न थी, किसीके सिरपर लम्बी छम्त्ी जटाएं थीं, कोई मुकुट 
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हुए था, किसीके कंठमें रुदरक्षकी माळा थी, दूसरा मोतियों तथा रत्नों की माढा 
पहिरे था, कोई महात्मा हाथमें कमंडळु और बगलमे यृगछाछा दबाये था। स्वभाव 
से भी कोई सात्विक तथा कोई राजसस्वभावके जान पडते थे,परन्तु वे सब महात्मा 
बेद विद्याओंके भंडार, तपश्चर्याके मातिमाच्‌, स्वरूप थे उन सब ऋषि भहर्षियोंने भी 
रामचन्द्रजीकी बहुत प्रशत्ताकी, ओर वे भीरामजीकी इस जिज्ञात्ना तथा वैराग्य 
भावनाको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, विशेष कर नारदजीने सभाम भीरामजीको 
सम्बोधित करते हुए कहा-हे रामजी आप धन्य हैं आपके वचन विवेक और वैरागय 
से पृण अतिप्रशंसनीय हैं, संसारका कल्याण करनेवाले हैं आपके हृदयको विशाळ 
उदारतासे माठम पढ़ताहै कि आप समस्त विश्वको उस समन्के रूपमें आनन्दमय 
देखना चाहते हैं, आपके वचनोंसे. महावाक्यका अर्थ प्रकट होता है, संसारमें मनुष्य 
बही है जिसको तरिवियें दुःखरूप संसारसे मुक्त होनेकी तीव इच्छ। है, ऐसे आत्म 
-जि्ञासु मनुष्य संसारमे “र होते हैं, मदुष्यतो संसारमें अनेक हैं परन्तु वे यदि 
आत्मजिज्ञासासते शून्य हैं तो निरे पशु हैं,जसे संसारमें वृक्ष तो बहुत हैं परन्तु चन्द- 
नका वृक्ष कोई कोई होता है, ऐसे ही शरीरधारी तो बहुत हैं परन्तु अन्ञानान्धका- 
रसे निकलनेकी इच्छा वाला पुरुषाथी पुरुष कोई विरछा होता है, जैसे हाथी तो 


अनेक हैं परन्तु जिसके माथेसे मोती मिळता है वह कोई बिरछ ही होता है, आत्म- 


ज्ञानका पात मयप्य ही भाग्यवान्‌ है जिसने संसारमें जन्म ही इस लिये छिया है 
कि मेरा पनजन्म न हो, ऐसा बुद्धिमान्‌ महुष्य तो गुरुमुखसे मा हुए संक्षिप्त तत्तों- 


'पदेशको भी अपने बुद्धि विवेकके बलसे विशद्रूपसे रहण करता है, हे रामजी ! 


कि ह कनल पृणअधिकारिणी है, केवळ संकेतमात्रसे आप 
अति शीघ्र होगा, एक १ और अभी हम ढोगोंके विधमान होते 
अति शीघ्र होगा, ऐसा आप निश्चितरूप जानिये ! a 
इतिः औयोगवापिष्ठ वेरागयम् रणे सुनिसम्राज वर्णन 

नाम प्रयाज शत्तमः सगः ॥ ३३ ॥` 
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ह परमात्मने नमः । 
[~ अथ अयोगकासिष्े 


सुमु्षुप्रकरणप्रारम्‌ः ॥ २ ॥ ` 
CK ED 


भ प्रथमः सगः १. ई 


अथ शुकनिवाणवणनम्‌ । 


वाल्मीकि बोठे-हे महापुरुषो. ? यह वचन. परमानन्द रूप हैं, कल्याणकारी हैं 
जन्मजन्मान्तरके पृण्योंका उदय. होने से. इन, वचनों के सुनने का समय मिळता है 
और फिर इनके सुनने की भेमसहित तीव्र इच्छा का होना तो अत्यन्त ही ऊँचे 
भाग्य का फळ हैं, जसे कल्प-वृश्ष का फ बड़े पुण्यों से किसी. विरछे ही भाग्य 
' वान्‌ को मिलता है, ऐसेही इन वचनोंके विषय जानिये, यह वचन आलज्ञान्‌ 
' केकारणहे,हेभरद्राज ! इस प्रकार जब नारदजीने कहा, तब, विश्वा मित्र बोले हे रामजी! मजो[ | 
आप ज्ञानवानोंमें अष्ठहें जो कुछ जानने योग्य तत्व है वह सब तुमने जान ल्या 


तत्वम्‌. 


अछ परिष्करणकी आवश्यकता है विशाम पानेके. लिये उसीको ता त क्रना 
जसै मडिन ( अशुद्ध ) आदर्श की मलिनता दूर करदी जाय तब ' 
का भतिविग् स्पष्ट प्रतिभासित होता है, इसटिये उम्र सपत के अ 
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पदकिंचित उपदेश की आवश्यकता है, है रामचखजी ! आपके समान ही व्यास्जी 
के पुत्र शुकदेवजी थे, वह भी परम मेथावी थे, उन्होने भी शय वस्तु के तो जान 
लिया था परन्तु उन्हें भी उसमे विश्राम पानेके लिये कुछ स्पष्टीकरण की आवश्य- 
कता थी,जिसकी पूत श्रीव्यास महाराज द्वारा हुई और शुकदैवजी स्वप स्थित हुए। 

श्री रामजी बोठे-भगवच्‌ ! शुकदेवजीकी बुद्धिमता और ज्ञानवत्ताके विषयमे 
जानना चाहता हूँ, उनको अपनी आतज्ञानसम्बन्धी ऊनता को पूण करनेके छिथे 
किस सामग्रीकी आवश्यकता थी और उनको किस प्रकार पृणता प्राप्त हुई कपा 
करके का ये । भीविः्वामित्र बोले हे रामजी ? अंजन के पर्यत समान शरीरवाले 


ee 4» ans re 


/ औव्यासभगवान्‌ महाराजा दशरथके पापत स्वणसिंहासतनपर विराजरहे थे उनके 


सथितम पणहपसे विश्राम मात नहीं था उनके मनमें विकल्प उठा कि मेने जो कुछ 
नाना ह वह यथाथ नहीं जाना ह क्योंकि तभी तो अझ्ञे परमानन्दका अतुभव 


„ हे रामजी ! जब इस प्रकार शुकदेवजीने कहा तंथ व्यासदेवजी विचार करने 

कग कि मेरे वचनोंते इसे शान्ति ठाम नहीहोगा. क्यों के बीचमें पिता और पुत्र 

` का सम्बन्ध बाधक हो रहा है, यह विचार कर उन्होंने कहां-हे पुत्र ! मैं सर्वतलज् 

न, उम महाराजा जनक के पास जाओ, वे सर्व तत्तज्ञ हैं शान्ता हैं उनसे 
ड 
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खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया, और सादर बढाया, ओर स्वयं भी 


Digitized by Sarayu Foundation. Trust, Delhi and पे 


क शुकनिवाणबणेन-मुमुक्षुप्रकण क$ | (९७) 

है रामजी ! व्यासजीके यह वचन सुनकर शुकदेवजी महाराजा जनक की नगरी 
मिथिछाकी ओर चल पडे, मिथिलामें पहुँचफर महाराजा जनकके द्वारपर जा खड़े 
होगये, द्वार सेवकने आपके आनेकी सूचना महाराजा जनकेको दी कि महाराज ! 
व्यासदेवजीके पुत्र शुकदेवजी द्वारपर खडे हैं, महाराजा जनकने उनकी जिज्ञासा देख 
नेके लिये सेवक द्वारा उन्हें खड़े रहनेके लिये कह भेजा, श्री शुकदेवजी राजाज्ञाके 
अनुसार सात दिनतक द्वारपर खेदे रहे, राजाने द्वारसेवकको आज्ञादी कि देखो तो 
शुकदेवजी खडे हैं या चळे गये हैं, उत्तर मिला खडे हैं, राजाने कहा आगे ले आओ 
आगेके दरवाजे पर भी सात दिन तक खडे रहनेके बाद राजाकी आज्ञा इइ कि उन्हे 
अन्तःपृरमे छेजाकर सुख साधनों द्वारा प्रसन्नतापूवक रखा जाय, ऐसी राजाज्ञा होने- 
पर शुकदेवजीको राजसेबक अन्तःपुरमे छे गये, वहां अन्तःपुरकी क्लियोंमं, राजसी भोग- 
सामधीकी वि्मार्नताम भी जब शुकदेवजी एक सप्ताह रहे तो राजाने सेवकोंसे फिर 
पुछा कि शुकदेवजीकी इस समय केसी दशा है और इससे पहिंछे कैसी थी, तब 
सेवकोंने कहा-महाराज ! ऐसा प्रतीत होता है कि, उन्होंने सात दिन तक बाहर खड़े 
रहनेसे कोई निरादर नहीं माना, और अब अन्तःपुरके साप्ताहिक निवाससे कोइ प्रस॒- 
न्ञता प्रकट नहीं की, वह दोनों दशाओंमें समान रहे हैं जसे मन्द पवनसे मेरु पवत 
विचलित नहीं हो सकता, ऐसेही यह महात्मा इन राजभीगोंसे विचलित नहीं हुए, 
जेसे चातकको मेघके स्वातिबिन्दु विना, कूप, तालाव, नदी आदि किसीके भी | 
पानीकी इच्छा नहीं होती, ऐसेही शुकदेवजीको किसी पदाथकी इच्छा नहीं है, | 


रः उन्ह ओव आम मे प कि | 
देवजीको महाराजा जनकके दरबारमे लेगये,जब शुकदेवजी आये तब राजाज 


राजाने पुछा हे मुनिवर ! आप किस निमित्तसे आये हैं, आपकी कया 
आज्ञा कीजिये ! क्या सेवा करूँ, भरीशुकदेवजी बोळे-है गुरुवर! 
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| विश्वामित्रजी बोले-है रामजी ? शुकदेवजीका यह प्रश्न सुनकर शजा जनकने 


शासके अनुसार उन्हें यथार्थ उत्तर दिया परन्तु वही कहा, जो कि उन्हें इससे 


प्हिले व्यासजीने कहा था, श्रीशुकदेव बोले-भगवन्र्‌ ! जो कुछ आप कहते हैं वही 
मेरे पिताजी कहते थे और शाख भी यही कहता है, तथा विचारसे भी ऐसाही जानता 
हैं, कि यह संसार चित्तसे उन्न होता है और चित्तम निवेद होनेसे मकी निवृत्ति 
होजाती है तो भी मुझे बिश्राम नहीं प्राप्त होता । 


राजा जनक बोले-हे मुनिवर ! जो कुछ मैंने कहा है और जो तुम जानते हो 
इससे अन्य कोई उपाय नहीं, यह संसार चित्तके स्फुरनसे हुआ है जब चित्त, स्फुर- 
नसे रहित होता है तब भ्रम निवृत्त होजाता-है । आत्मदल नित्य शुद्ध है, और 
प्रमानन्दर्वहूप केवछचेतन्य है, उसी आत्महपका अभ्यास करनेसे आपको 
विभ्रामकी प्राप्ति होगी, आप मुक्तिस्वरूप हैं, क्योंकि अन्तर्भुख हैं आपका यत्न 
आत्माकी ओर अधिक है, दृश्यको और नहीं, अतएव आप परम उदारात्मा हैं, है 
मुनिवर ! आप मुश्चको व्यासजीसे अधिक जानकर मेरे पास्त आपे हैं ओर स कहवा 
हूँ आप मुझसे भी अधिक हैं, क्योंकि आपमें अन्तमुखवा अधिक है ओर हमारे 
अन्दर बहिमृखता । 


` विश्वामित्रजी बोळे-हेरामजी ! जब राजा जनके इसप्रकार कहा तब शुकदेवजी 
निः्ज्ञ निश्रयत्त ओर निर्भय होकर चछे,सुमेरुपर्वतकी कन्द्रामें दसहजार वर्षपर्यन्त 
समाधिस्थ रहर निर्वाण पदक़ो प्राप्त हुए,जेसे तेळके बिना दीपक निर्वीण होजाताहै | 
 जेसे बूँद समुद्रे ढीन होजाती है जेस यर्थका प्रकाश संध्याकाळमे समे लीन | 
` होजाता है, ऐसेही कठनाहूप कढेकको त्यागकर ब्रहमपदको भत हुए। ५ 


- 
3 ee 


इति श्रीयोगवासिष्ठुुक्नप्रकरणे शुकनिवोण 
` वर्णन नाम प्रथमः सगः ॥ १ „ 
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«# हितीयःसगः २ ^ | 
= | 
अथ विश्वामित्रोपदेशवर्णनम्‌ । 
श्री विश्वा मित्रजी वोछे-हे राजा दशरथ ! जसे शुकदेवजी शुद्धान्तःकरण थे ऐसे 
ही रामजी भी हैं, जसे शान्तिके लिये शुकदेवजीको कुछ माजनकी आवश्यकता थी 
हप्लेही रामजीको भी किंचित माजन की भावश्यकता है.क्योंकि आवरण करनेवाले 
भोग हैं, रामचन्द्जीकी भोगेच्छा तो पृण रूपसे निवृत्त हो चुकी है, ओर जानने 
योग्य वस्तु को भी उन्होंने यथावत्‌ जान लिया है, अब हम किसी युक्ति द्वार 
उनको कतरत्यकरना चाहते हैं ! 


हे राजव ) अब रामजीको भोगकी इच्छा स्पश नहीं करती, जसे ज्ञानवानको 
आध्यात्मिकादि दुःख स्पश नहीं करते ऐसेही रामजीको भोगकी इच्छा स्पश 
नहीं करती, भोगोंकी इच्छाही सबको दीन करती है, इसीका नाम बन्धन हैं,भोग 
बासना के क्षय करनेका नामही मोक्ष है, यह मनुष्य ज्यों ज्यों लघु होता जाता है 
और जैसे जैसे भोग वासनाका नाश होता है वेसे ही यह महान्‌ होता जाता है, लघु 
अथवा महान बननेका अभिप्राय यही है किं मचुष्य अनात्मसेवी होकर अपना 
पतन करता है और आत्मनिष्ठ होकर स्वहपसाक्षात्कारसे परमानन्दरूप हो जाता 
है, आत्मप्रकाश के विना विषयवासनाका निमूछ नाश नहीं होता, आात्मानन्द्की 
प्राति हो जानेपर विषयवासना निवीज हो जाती है, जसे मरुस्थ म ळवाकी 
उत्पत्ति नहीं होती ऐसे ही ज्ञानवानमं विषय वासना की उत्पत्ति नहीं होती, 

हे साधो ! ज्ञानवान्‌, जो विषयभोगका त्याग करता है, किसी फछकी ६5 
को लेकर नहीं करता, ज्ञानवानूकी विषय वासना स्वभावसे ही निवृत्त हो जाती 
है,जेसे सेके उदय हुए अन्धकारका अभाव हो जाता है, ऐसे ही रामजीक 
किसी भोग पदार्थ की इच्छा नही रही, अब वे विदितवेथ हुए हैं, ओर 
में विश्ञाम ( परमशान्ति.) चाहते हैं । .7 
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[ होने योग्य है, रामजी उनकी 


। यह काम भगवान्‌ वसिष्ठजीके द्वार 
ना प्राप्त करेंगे, यही रघुवंश के कुठगुरु हैं, इनके उपरेश द्वारा 
अनेक रघव॑शी ज्ञानवान्‌ हुए हैं यह सवज्ञ है, साक्षीरूप हैं, निशे ह ज्।नके 
य हैं, इनके उपदेशसे रामजी [अवश्य ही आलपदम अदछ उड़ स्थिति प्राप्त 
करगे । 

हे वसिष्ठजी ? आप बहज्ञा नियोंमे सवशर है आपको स्मरण होगा, जब हमारा 
और आपका विरोध था तब महर्षि सेवित घने वक्षोंत भर हुए भन्दशाचळ पत 
पर संसार वासनाके नाशार्थ, और हम दोनोंका विरोध मिटानैके लिये तथा जीवके 
विशेष कल्याणाथ भगवान्‌ बल्लानें आकर जो उपदश कया था, रामचन्द्रजीको 
आप वही उपदेश करे, यह परम शुद्धान्तःकरण अधिकारी हैं और शु पात्रम 
अर्पण किया हुआही उपदेश सफळ होता है, पात्रके विना उपदेश नहीं सुहाता 
जिप्तमें शिष्य भाव ही न हो. और न वेराग्य हो, ऐसे अपात्र मूखको उपदेश करना 
यर्थ है, और जो विरक्त हो परन्तु उत्तमे शिष्पमावना न हो बह भी उपदेशका 
अधिकारी नहीं, जेस गोका दूध परम पवित्र वसतु है परन्तु श्वानकी त्वचां डाछिये 
तब अपवित्र हो जाता हैं, ऐसेही अह्ज्ञान जैसे सर्वोत्तम अमृतको अपात्रके मलिन 


अन्तः करणमें डाळना व्यर्थ है, है मुनीशवर ! आप जसे उदारात्मा वीतराग क्रोध 
भय रहित परमशान्त महात्माओंके उपदेशका पात्र कोई वराग्यवान्‌ निमळ अन्तः" 


करणवालाही व्यक्ति हो सकता हें तो ऐसेही पात्ररत्त रामजी 
वाल्मीकि मुनिबोले-इस प्रकार जब विश्वामित्र ने कहा तब नारद व्यासादि 


` तथा महाराजा दशरथ को समामें बेठे हुए अन्य सन्त महात्माओं ने उनके बचनों | 
का साधुवाद से स्वागत किया । ड 
_ वस्ि'्ठ-मुनिवोले-है मुनीश्ववर! आपकी आज्ञा हमें शिरोधाये है, आप जेसे महा” | 
रुषो की आज्ञा को दाळ देनेकी किसमें सामथ्ये है, हे मुनिवर! महाराजा दशरथः 
ह सब राजकुमारों के हृदयों में जो अज्ञानान्धकार है, उसको मैं ज्ञानसथ के प्रखर | 


| 
| 
। 
|| 
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` अताय से अतिशीघ्र निमूछ कर दूंगा, हे मुनीन्द्र ! भगवान्‌ बल्लाका किया हुआ bh 
उपदेश अखडरूप से मेरे स्मरण में है, मं वही उपदेश करूंगा जिससे रामजी | 
निस्संशयपद को प्राप्त होंगे । | 

' ज्ञाल्मी कि बोले-इस प्रकार विश्वामित्रजी से कहक्कर वसिष्टजी ने रामजी को 
शोक्षोपाय कहना प्रारम्भ किया । 
| . \3 इति श्रीयोगशामिषठे मुमुक्षुप्रकरणे बिश्वामित्रोपदेशो- 
9 नाम द्वितीयःसगः ॥ २॥ 


Sr ओलमनम«>०+»«»»«बभन 


ब तृतीयः सगः ३. ईः 


अथ असेरण्य सृष्टि प्रतिपादन वर्णनम्‌ । 
शीवसिष्ठ बोले-हेरामजी ! भगवान्‌ नझा ने जो मुझे जीव के परमकल्याणाथ 
उपदेश किया है वह पृणरूप से मेरे स्मरण में है, मं एुम्हें यथावत्‌ कहता हू। 
शरीरामजी बोले-भगवन्‌ ! अब कुछ प्रश्न करनेका अवसर आया है, मेरे मन 
एक संशय है उसे दूर कीजिये, मोक्का उपाय तो आप कहेंगे, परन्तु पहिछे इस 
चातका उत्तर दीजिये, जो आपने कहा शुकदेवजी विदेह मुक्त हो गये, भगकाच्‌ 
व्यासदेव जो कि सवज्ञ थे वे विदेह मुक्त क्‍यों न इए। 


वसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! जैसे सयकी किरणोंसे त्रसरेणु उडते दीसते हैं, उन 
की कुछ संख्या नहीं होती, ऐसे ही सकें भी भासक उस परम समके संवेदनरूप 
किरणोंसे त्रिलोकी रुप असंख्य त्रसरेण उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं he और 
आविष्यमें भी उस बहा, समुद्रमें अनन्त त्रिल््ेकीरूप त्रसरेणु उत्पन्न होंगे, उनकी 
कोई संख्या नहीं । 57 जि ॐ ५5 फिंआओ 


` रामजी बोछे-हे भगवन्‌ ! जो बीबर चुके हैं, और जौ आगे होनेवाळे' 


संरू्ष कितनी है, वतेमानकी तो हप्र जानते हैं।. "| | 
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वसिष्ठजी बोले-है रामजी ! अनन्त कोटि त्रिडोकीक कण उत्पन्न होते हैं,और 
मिट जाते है, होते रहेंगे, मिटते रहेंगे, असंख्य हैं अर्थात्‌ संख्यातीत हैं असंख्य 
जीवोंमें भी जीव जीवके प्रति अपनी अपनी खृष्टि है । नाना प्रकारकी वासनाओंके 
अनुसार अपनी अपनी सृष्टि भासती है, जीवन और सृत्युका कम यथावत्‌ चलता 
रहता है, तदलुपार सृष्टिमें भी परिवर्तन होता ही रहता है. इस प्रकार जब एक 
एक जीवकी सृष्टि होती और मिटती रहती है उस्तकी संख्या कोई नहीं तब बच्ला 
की सृष्टि की संख्या कैसे हो सकती है । 
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45. हे रामजी ! जेसे मह॒ष्प जब आँखफो घुमाकर देखने छगता है तब उसे सब्‌ 


न 


पदार्थ घूमते इष्टि आते हैं, जैसे नावमें बेडे हुएको नदी तटके वृक्ष चलते इष्टि आते 
हैं, जेसे इशिके दोषसे आकाशमें मोतियोंकी माळा नजर आती है, जसे सवमरमें | 
सृष्टि भासती है, इसी प्रकार जीवको भ्रमसे लोक परलोक भाता है, | 
वास्तवे जगत्‌ उत्पन्नही नहीं हुआ, एक अद्वेत परमात्मतत्व अपने आपमें स्थित | 
है, उसमें अवियासे द्वेतश्नम भासता है, जैसे बाळकको अपनी प्रतिछायामें बेताळ 


भौँतता है, उससे डरता है, ऐसेही अज्ञानीको अपनी कल्पना ही जगतरूप हो 


एद रनक पाप कचा य बाधक पद पता 7००का पन्‍जक - पथ लता. 


आसती हैं। 

है रामजी ! यह व्यासंदेव बत्तीस बांर मेरे देख॑नेमें आये हैं, उनमें इनके दस्त | 
सपो समानता. है, एक जेसीही क्रिया और एक जेसेही विचार हैं। और दः . 
ऋूप भो समान हुए हैं, कुछ बिठक्षण आकार और भिन्न किया चेशवाले भी हुए | 
सेह व्यासजी हुए हैं, ओर सम जो दश हुए हैं यंह व्यास उनहींमें सै हैं, इससे आगे. | 
भी आठ बार यही होंगे, ओरं फिर महामारत कहेंगे, तथा नवम बार ब्रह्मा होकर _ 
. दहे मुक्त होंगे। हम भी होंगे और वाल्मीकि भी होंगे, और भगु भी, बृप तिक 
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है रामजी | एक सम होते हैं एंक विलक्षण होते हैं, और मनुष्य, देवता, तिये | 
गादिक जीव कई बेर समान होते हैं, कई वेर विलक्षण होते हैं, कई जीव समान | 
आकार पहिढेके से कुल किया साहित, होते हैं, और संकल्पसे उठते 
फिरते हैं । यह आना जाना जीना मरना स्वमभ्रमके समान है, वास्तवे न कोई 
आता है न जाता है, न जन्मता है न मरता हैं, यह भ्रम- अज्ञानसे भासता है 
विचार करनेसे निश्शेष होजाता है, जसे कदळीका स्तंभ देखनेमें बढ़ा-पुष्ट होता है 
परन्तु ज्यों ज्यों उसे छीलते जाओ छालही निकलेगा ऐसेही जगत भ्रम अविचारसे 
सिद्ध है, विचार कंरने पर इसका नितान्त अभाव हों जाता है, 

हे राषजी ! जो पुरुष आत्मससामें जागा है जो. स्वरुपस्थित है, उसके 
अन्तःकरणे संसारका अत्यन्ताभाव है वह ज्ञातज्ञेय महात्मा बरझञरूप हुआ है, उसके 
लिये अन्दर बाहिर इधर उधर आगे पीछे एक आत्मतस्वको छोड़कर अन्य कोई 
वस्तु है ही नहीं।: 

हे रामंजी ! जिस पुरुषको आत्मसाक्षात्कार हुआ है उसको द्रत भ्रम नहीं भासता, 
वह आत्मदर्शौ सदा शान्तात्मा परमानन्द स्वरूप है, ऐसे जीवनमुक्त को कोई विचः 
लित नहीं कर सकता । इस कोटिके ज्ञानवान्‌ श्रीभगवान व्यास देवजी की सदेह 
मुक्ति और ` विदेहमुक्तिके विषयमे स्थिति सदा - अद्वतरुप है, है रामजी ! 
जीवन्मुक्तको सम्पुर्ण दृश्यप्रपंध अपना स्वरूप ( अपनाही आप ) भासा है, 
सवोत्मभावमे पाररपूर्ण है 


इति श्रीयोगवापिट सुमुक्षमकरणे असंस्यंसृष्टिप्रतिादनो | 
नाम -तुर्ताऽ; सगः ॥ ३॥ - - : so आओ 


हि. “इ चतुथेः सगः ४. है 
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न्मुक्ति और विदेहमुक्तिं भेद कुछ नहीं । है रामजी ! जीवन्मुक्षित और बिदेह 
मुक्तिका अनुभव तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं भासता, क्योंकि स्वसँवेधर्मे जो मेद भासता है 
तो असम्पगदशीको भाता हैं ज्ञानवाचको कुछ भेद नहीं भासतता है , जेत 
बायु स्पंदरूप है तोमी वायु हैं निष्पन्द रूप है तो भी वायु है । इसलिये इस बातमें 
किंचिन्मात्र संशय नहीं कि ज्ञानवाचको जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिमे भेद कुछ 
नहीं, वह सदा अद्वेत कछनासे रहित है, 


हे रामजी ! अब आप प्रङृतपरसंगको सुनिये ! जो कि वणका 

= भूषण है, जो कुछभी कार्थसिडि होती है अपने पृरुषार्थसे होती है, पुरु- 
-पार्थके विना किप्ती कामम सफळता नहीं प्राप्त होसकती, जो छोग कहते हैं कि 

जो देव करेगा वही होगा, यह उनकी प्रखता है, हेरामजी मनुष्य जिस बस्तुकी प्राप्त 

के लिये यत्नपूवक ईश्वर से प्राथना करे और पुरुषार्थ को त्याग न दे तो वह 
अवश्यही सफ़ठता पाता है । अब हुनिये कि पुरुषाथ किप्तका नाम है शास्त्रवेत्ता 
महापुरुषों के दिखाये हुए माग पर अपने संगत मनको छगादेने का नाम पुरुषाथ है | 

एसे वीरपुरुष के वीर चित्त द्वारा की हुई सफळ चेष्टय ही सफछ यत्न हैं, इससे 

इतर सब उन्मत्त चेशय हैं, पूर्वोक्त पुरुषार्थ से मनुष्य जिस कार्य को चाहता है, | 


सफछ कर ठेता है, पुहषा्थ करने पर जीव इन्द्रकी पदवी पाकर त्रिलोकी पर 
शासन करसकता है । 
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हे रामजी ! आत्मतत्वसे वह चेतन्यसत्ता स्पन्दरूप होकर अपने परुषार्थ से 
रझा के पदको माप्त हुई है, कहनेका तात्पर्य यहहै कि जिसको कुछ सिद्धता प्राप्त 
` हुई है पुय से हर है, चेतन्यरुप आत्मतलमें चेतन्यसंवेदन अपने पुरुषाथ द्वा 
गरुड पर आढ होकर विष्णुरूप होता है, यह चेतन्यसंवेदन अपने पुरुषाथ द्वारा | 
रुप होता है, और अगम पर्वती और मस्तके चन्द्रमा को धारण किये नीळ | 

केठ परमशान्तरुप है, अतः जो कुछ ह 
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हेरामजी ! पुरुषा ' से सुमेरु को च किया जा सकता है जसे मनुष्य अपने 
कुकर्म से इतना गिरजाता और निर्बळ हो जाता है कि जो अपने हाथों से चरणा- 
ृतभी न छे सके परन्तु पुरुपाथ करने से वही पृथ्वी को खडखड करने में समथ्‌ 
होजाता है । | 


~ 


इति श्रीयोगवा(िषे मुमुक्षुप्रकरणे पुरुषा्थोपक्रमो नाम चतुर्थः सेः ॥ ४ ॥ 
« पंचमः सह ५ ई” | 

क्‍ अथ पुरुषार्थणेनम्‌ 

बसिष्ठजजी बोछे-हे रामजी ! जो चित्त इच्छा तो करता है परन्तु शाब्नके अछः 
सार पुरुषार्थ नहीं करता वह सुख नहीं पासकता, वह मतमाना व्यवहार तो उसकी 
उन्म चेष्टाये हैं। पुरुषाथ दो प्रकारका है एक शाख्के अनुसार दूसरा शात्र विरुड, 
'शाब्रीय मागको छोड़कर अपनी इच्छातुसारकी हुई क्रियाओंका परिणाम केवल 
दुःख होता है, शास्रके आदेशालुसतार किये हुए प्रुषाथमें ही सफलता और सुखकी 
प्राप्ति होती है । 

हे रामजी ! देव कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, जीव अपने किये कमको ही भले बुरे 
'फूलके रूपमे पाता है, यदि पूर्वके संस्कार बलवान होते हैं तो उनकी विजय होती 
है और यदि विद्यमान पुरुषाथ बडी होता है तो वह सबको बाधित करके विजयी 


होता है, हु : 
हे रामजी ! यदि सत्संग और सतशाख्रका विचार करने परभी मनपक्षी संसार 
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बक्षकी ओर ही उडता है तो जानना चाहिये कि पु्ेका संस्कार बठी है, उसी . 
कारणसे मन स्थिर नहीं होसकता, ऐसा जानकर आपको पुरुषमयत्नका कभी _ 
` ज्याग नहीं करना चाहिये; जोकि पूर्वसंस्कारके बडवान्‌ होनेपर भी अन्य 
जा सकता, अथात्‌ सत्संग और संतशाब्रके आभयसे किया हुआ. लन 
सस्कारको जीत ठता है, अब इस बातको भठीमात्ति विरता हिषे 
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पुरुषप्रयत्न अथवा पुरुषार्थ कित वरतुका नाम है, उसको यथावत्‌ छुनिये !-ज्ञानवाच्‌ | 
सन्तों महात्माओंके सत्संग ओर सतशाल्न ( बह्लविया ) के अलुसार प्रयत्न कर- | 
नेका नाम पुरुषार्थ है, और उस पुरुषाथसे पानेयोग्य वस्तु है-आत्मा, जिसकी | 
प्राप्तिसे जीव संसारसमुद्रसे पार हो जाता है। | | | 
हे रामजी ! जिस कार्यकी सिद्धि होती है अपने पुरुषार्थ से होती है देव कोई | 
। बस्तु. नहीं, जो पुरुष शाब्नके अनुसार पुरुषाथको त्याग कर कहता है. कि जो | 
| कुछ करता है देव करता है, वह मनुष्य नहीं गधा है, ऐसे मनुष्यका कभी संग न 
| | करना चाहिये । प्रत्येक मतुष्यका प्रथम करतेव्य हे कि अपने अपने वणीभमके 
| अलुस्तार आचार ग्रहण करके निज निज कतंव्यका पालन करे, सत्संग तथा बह्न- 
| विदाके विचारबळसे अशुभका त्याग ओर शुभका बहण करे; तथा विचारबछप्े | 
अपने गुण दोषका विवेचन करता हुआ इस बातका निर्णय करे कि मैने दिन और | 
`| रामे क्या शुभ और क्या अशुभ किया है, गुणों और दोषोंका साक्षीरूप होकर | 
पेय सन्तोष वेराग्य; विचार और आशयात आदि परम लाभदायक साधनोंको बढाता 
जाय, ऐसा करने पर जब गुणवळ बढ जायगा तब विपरीत दोषोंका त्योग 
सहज हो जायगा । ऐसे पुरुपार्थको क्रियात्मक रूप देनेसे अतिशीध ही | 
परमावन्दरूप आत्मतत्वकी प्राप्ति होगी, | _ आ 


हर इसलिये हे रामजी ! मनुष्यक्रो वनके घायछ हुए सृगके समान नहीं होना | 
चाहिये, जो यह जानवा हुआ भी कि मुझे मारनेवाछा मेरी तळाशमे हें आनन्दसे | 
हरो हैरी पास पत्ती खानेमें ही मस्त हे, पुरुषभी खी, पुत्र; धन, वन्धु, बांधवादि | 
वैन्धनोंके धन्धोंमे वा हुआ संसारम ही मग्न हो जाता हैं, पुरुषको चाहिये कि | | 
एडी चोटीका बळ जगाकर इस बन्धनसे निकठनेका यतन करे, जो सिंहपुरुष, इस | 
संसार परको तोड़कर इसमेंसे निकळ जाता हे बही वीर है। ˆ? -. | 


„ . है रामजी ! जिसको भी तखकी मधि दुई है अपने पुरारे हुई है जहे 
काश पिना किसी वर्लुका ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार पुरुपार्थके विमा 
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तस्व प्राति नहीं -होवी,- जिस पुरुपने पुरुषार्थका त्याग करके देवका 


चाहे, ऐसे ही वे छोग हैं जिन्होंने पुरुषाथको त्याग कर देवका आश्रय छिया है 
हेरामजी ! तुम तो देव कां आश्रय छोड़कर पुरुषार्थ को अपनाओ । 
जिसने पुरुषाथ का त्याग किया है उसको लक्ष्मी, कान्ति वीरता आटि सब्‌ 
शक्तिया त्यागदेती हैं उन पुरुषाथहीन पुरुषों में ळबुता आजाती है, पुरुषाथका 
त्याग करना ऐसा है जेसे कोईद्रँअपनी मुजाको सांप समझ (कर उसका त्यागः 
करना चाहे । A | 
सत पुरुषों के संगसे और सत्‌ शास्त्रोके विचारसे निर्णीतर हुए मागे पर 
चलने का नामही पुरुषाथ है और यंही छुखप्राप्तिका मुख्यसाधन. हे । इसके 
विपरीत अपनी इच्छालुसार विचरनेवाले छोय कभी सुखी नहीं होंगे और न ही 
उन्हे किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी, शाख्रकी आज्ञाके अनुसार चळनेवालों 
को इसछोक और परलोक दोनों में सुखकी प्राप्ति होगी। और वही सिद्धिश्प्राप्त | 
करेंगे, तथा कभी संसार के जाल में नहीं गिरेंगे। जो पुरुष सतपुरुषों के संग ओर 
सत शास्त्र (बल्नविद्या) के विचार बल से बोधरूप लेखनी और विचारूुपी स्याहीसे | 
हंदयरूपी पत्र पर निर्णीत तत्वका अर्थ लिखेगा वह फिर इस संसारकों भूछ 
अंलेयोंके भ्रपमें नहीं पड सकता) | : तक 
हे रामजी-जो त बग आरा प सत्संग करता है, परन्तु ससुरुषोंके उपदेशादसार बल्लवि> | 
याके विचारका आधार लेकर तद्लुरूप _ पुरुराल नहीं करता उसे सफलता 5 नहीं. < 
मिलती, जैसे कोई अमृतके पास केवळ बेठाही रहे तो अमर नहीं होसकता, ऐसेही ._ 
अभ्यास किये विना धिद्धि प्राप्त नहीं होती, ed 
हे रामजी ! अज्ञानी जीवं अपना जन्म व्यथ गँवा देते ह व बाळ अः 
होती है तब तो किसी अकारकी समझ नहीं होती और युवावसथा्म 
विंकारोंसि अन्धां-होजावा है; और जरा ती जर्जर कर देती है, इसी भक 


ET 
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समाप्त होजाता है, और इस समय केवछ पश्चात्तापही शेष रह जाता है, इसलिये 
-जिज्ञासुको इस बातका विशेष ध्यान रखना चाहिये कि सतपुरुषोंके संग और 
-जह्मविययाके आदेशालुसार किये पुरुषाथकोही विशेष सहायक जानकर देवका आभय 
छोडकर अपने भरततक परिश्रमसे किये पृरुषार्थद्वारा जीवव सफळ करछे । 
जो पुरुष पुरुपार्थको छोड़ कर देवका आश्रय ठेते हैं वे आत्महन्ता है उन्ह | 
कभी सुखप्रात्ति नहीं होती । हे रामजी ! पुरुषको व्यवहारमें और परमाथमें कभी 
आठसी नहीं होना चाहिये, व्यवहाइमे आठस्य करनेसे बलुष्यकी जीवनयात्रा 
दुःखमय होजाती है और परमार्थमे आङस्प करगेसे मनुष्य अज्ञानी ही रह जाता 


ब है, इस अतिदुलेभ मानवशरीरको पाकर भी_जोकि जन्य मरणके जालझे मुक्त _ 


> mms 


मनुष्य अति शीघ्रही परमानन्दभागी बन जाता है ./ 


' बाल्मीकिजी बोढे-जब इस प्रकार वसिष्ठजीने कहा तब सायकाळका समय | 
इभा, सत्र ल्ञानके निमित्त उठकर खड़े होगये और परस्पर नमस्कार करके अपने | 
अपने घरको चले गये । | | 

_ इति श्रीयोगवासिष्ठ सुधुशुरक्राणे पुहवार्थवणेनं नाम पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥ | 
*# पठःसगः ६ कि 
. अथ परमपुरुषार्थं वर्णनम्‌ । | 


` वृतिजीने कहा- हेरामजी उ महुष्बके पुवेजन्मक 


DY द्व न गर 6 नहीं हु. 4; 
पेव, भर कोई वसत नहीं, जब मदुष्य 'सह्रसङ्ग 3 


त्‌ 


र सत्शाब्नके विचार द्वारा 


त पुरुषाथकाही माम देव है, 
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पुरुषाथकरे तब पवके संस्कारोंको जीत सकताहै, जिस किसी इष्ट वस्तुकी प्राप्तिके 
लिये शाब्नद्वारा प्रयत्न करेगा उसे अवश्यही प्राप्त करेगा । पुरुषाथ किये विना 
पर्वत दुष्छतका नाश विना भोगके कभी' न होगा, पुरुषाथेहीन महुष्य जब पू 
कत पापका दुःखहूप फळ पाताहै तो हाहाकार मचाताहे । 
हे रामजी ! इसका जो परवत पुरुषाथहै उसका नाम देव्है, ओर द्व कोई वस्तु 
नहीं, जो लोग इससे अन्य किमती और देवकी कल्पना कृरतेहेँ वे मूखहै, हाँ इतनी: 
बात अवश्यै कि पू्वैकृत दुष्छतही दुर्देव और पू त सुरत ही देव कहाता है t 
' ` ब्रतुष्य अपने किषेको अपनेही कियेसे जीत सकताहै, भबळ पुरुषाथ निव पुछु _ 
| पाको जीत सकताहे, कहनेका अथे यही है कि मशष्य पुरुषाथ अता कुछ प्राप्त 
कर सकता है, जिसने पुरुषाथेका त्याग किया है, वह कभी सुखी नहीं हीसकता। 
इसलिये हे रामजी ! मिथ्यादेवके आश्रयको त्यागकर तुम अपने परुषार्थकोः 
अंगीकार करो, सत्संग और सतशाश्चकी आज्ञाइसार पुकतिूरेक कियेहुइ अभ्यासे. 


म 


आत्मपदको प्रत्त करलेनेका नामही पुरुषाथ हैं। जे प्रकाशसे पदाथा ज्ञान होता 
है, ऐसेही पुहुषाथमे आत्मपदकी पने आत्मपदकी पराति होतीहै । जो पूर्वजन्म पापोसे मिन 
अन्तःकरणे वह भी यदि चाहे तो इढपुरुषाथ द्वारा अपने उन ए काः | 
रोंको जीत सकताहै, जेसे बढ़ाभारी मेबभी प्रतिकूल पवनसे क्षणभर त होः ` 
जाताहे, जैसे वर्षमरमें खेत पकताहे, परन्तु बफ या औे उसका पलुभरम ना i 
। देते हैं, ऐसे ही पूर्वके सस्कार कितनेही प्रबळ विरोधी क्यों न हों, पुरुषप्रयत्त | ड 
| उनको निर्मुल कर सकताहै । द ह 
| ,  हेरामजी ! शेष्ठपुरुष वही है, जिसने सत्संग और सतशाश्र द्वारा अपनी उ 
` शुद्धि करके संसारसमुद्रको पार करनेकी योग्यता प्राप्त करलीहै, और र जिनछो | 
। ऐसा नहीं किया किन्तु पुरुषाथेको त्यागकर अपनी इच्छाइपार अ 
। वृथाके कामोंमें समय नष्ट कियाहै उनको नीचातिनीच दशाका भात होला ती. ७ 
| स्वाभाविक है, उत्तम पुरुषकी पहिचान ही यही है कि वह हंसके समान नीरक्षीरव Es 
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AES ` & योगवासिष्ठ 8 
विवेक करता हुआ संग्रह अथवा त्याग करता है, इस नियमसे वह अपनी अभीष् 
वस्तुको पाकर कतळत्य होजाता है, उसे पुनः इस संसारके दळ दछमे कभी फेंसना 
\ ह रे (३ 
नहीं पढ़ता, नित्यकी खटखट मिट्जाती है, वह परमानन्दसे परिपूण होकर निदइन्् 
अथात्‌ सदी, गर्मी भूख, प्यास, हानि, छाम, जय, पराजय, मान, अपमान, आदि 
\ रॉ CN ~ 

दन्द्रोंसे अतीत होजाताहै, जेसे सपु रत्नोंत्ते एणहे ऐसेही वह परमानन्दे पूर्ण 
होताहे, इसलिये विचारवान्‌ पुरुष अपने पुरुषाथ द्वारा सँसार बन्धनसे निकल जाते हैं 
A रि (९ \ a ¢ © 

जेते सिंह बलसे पिजरेमेसे निकल जाय तो उसकी बहादुरी है इसीभकार संप्तारहूप 
पिजरेमेसे तिक जाना किसी सिहरूप वीर पुरुषका ही कामहे । 


/ हेरामजी ! पुरुषको चाहिये कि और कुछ न करे तो इतना तो करे कि अपने वर्णा- 
'श्रमके अस्तार अपना जीवनयात्रा क्रम बनावे ! सत्संग और जह्यविह्लाकै निरन्तर सेवनसे | 
 सलुरुषोंके अनुभव ओर सत्सा्न(जह्विद्या)मं वार्णित तच्ववरुतुके ज्ञानद्वारा संशय विपः 
' बादिदोष निर्मळहोजाते हैं और शुद्धन्तःकरण ही आत्माक्षात्कतिका विशेष स्थानहै. 
' इस प्रकारके पुरुषाथ द्वारा ही मनुष्य कत्यकत्य होता है, जो लोग पुरुषार्थ का त्याग 
' करके किप्ती अन्य कल्पित देव आदि का आश्रय छेते हैं वे जन्ममरण के दुछूदछ 
' को पार नहीं कर सकते । हे रामजी ! जीवको संसाररूपी विषूचिका का रोग है, 
` उस्को दूर करने का उपाय में कहताहूँ, सत्‌ ( सन्त ) पुरुषों के कहे वचनों और | 
। सतवशाद्न ( विदा ) के आदेश पर हृह भावना करना तथा जो कुछ उनसे 
| सुना है उसका निरन्तर अभ्यास करना, तथा सबप्रकार की बथा कल्पनां 
| को त्याग का एकान्तर्मे उसी उपदिष्ट तत्व वस्तुका चिन्तनं करना । ऐसा करनेसे 
` | इतत ( जीव ) को परमपद की प्राति होगी, और इसका देतप्रम निवृत्त हो जायगा 
८ \ अद्वैतरूप मुक्ति ( पराविद्या ) भासेगी इसका ही नाम रुार्थ है । FF 


इति श्रीयगवासिषेुसुक्षुप्रकरणे परमपुरुषार्थ वण नाप षष्ठ; सगः ॥ ६ ॥ 
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१ सप्तमः सर्गः ७ ह 
अथ पुरुषार्थोपमावणनम्‌ । क्‍ 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! मभ्यको अशाद्वीय पुरुषाथ करनेसे ठाभके स्थान 

हानि पहुँचानेवाले आध्यात्मिक दुःख प्राप्त होते हैं.इस कारणसे यह शान्तिंचित रहता 
है, हे रामजी ! तुम्हें विचारद्धाश अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिये, 
जिससे अपने प्पार्थ द्वारा जन्ममरणके बन्धनसे मुक्ति पा सको, दवके भरोसे न रहना, 
३९ CQ सत॒ नहीं है, £ चर थे त्याग क्र 
देव कोई वस्तु नहीं है, जिस पुरुषने देवके भरोसे पर रहकर पुरुषाथका र 
दिया है उसका धे, अर्थ, काम सब नष्ट हो जावेगा, और वह अत्यन्त नीच 
अवस्थाको प्राप्त होगा । 


हे रामजी ! इस (जीव)का शुद्ध चेंतन्‍्य जो अपना आप हे, वास्तवरूप है, 
उसके आश्रयसे जो आदि चित्त-संवेदन-स्फूर्त है जो अह मम के रूप में फुरने 
लगती है, और इन्द्ियामे जो अह स्फूति है यह स्फूति ( फुरना ) यदि दा क 
( ज्ञानवान्‌ महात्माओं ) तथा शाब्न को आज्ञाइप्चार ह कृतृत्व-बुद्धिसि र ड 
होकर किया जाय तो अन्तःकरणकी शुद्धिका साधक ; क्र हे ह 
प्राप्तिका कारण बनेगा, यदि वही फुरना कतृत्वडुद्धि ( मैं करता हूं इसम ) त 
किया गथा है तो वासनाके अलु॒स्तार भाव अभावरूप भेम जाठमें घटींत्रकी नाई 2 
भटकायगा शान्तिमान्‌ कभी न होने दैगा। | Fe ब 
न हे रामजी | संसारमें जिस किसीको भी सफलता मिली है पुरुषाथसंही मिही | 


है, बिना परुषार्थके भ भी सफछताके दशन नहीं होते, मदुष्य जब किसी _ 
चीजको ग्रहण करना (पकडना) चाहता है तो बिना हाथ पसारे ग्रहण नहीं 
सकता, अथवा यदि कोई किसी दूसरे देशको जाना चाहता हो, तो चछ र 


किसी सवारीद्वारा) ही बहे पहुँच सकता है अन्यथा नहीं, ऐसेही इस 
निवृत्ति पुरुषाथसेही संभव है अन्यथा नहीं, जिस मदुध्यका यह म 
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कुछ देव करेगा, वही होगा, वह मू हैं, क्योंकि पृरुषार्थसे भिन्न देव कोई स्वतंत्र 
वस्तु नहीं हे, इस पुरुषाथकाही नाम दव हैं, अथवा देव शब्द मु्वोका मनो- 
विनोदमात्र है, किसी विचारहीनमदु्यको अपनेही दोषवशसे कहीं अतिकष्ठ 
पहुँचा तब उसने देवकी कल्पना करछी कि यह दुःख देवका दिया हुआ है, इससे 
अन्य कौइ सत्ताविशेष देव नहीं 

हे रामजी ! हम आपको बार बार आदेश करते हैं कि देवके आश्रय रहनेवाला 


पुरुषाथहीन मनुष्य संसारमें कभी रूतकाय न होगा, क्योंकि पुरुषाथ किये विना | 
आजतक किसीकी कायसिदि होती देखी नही । छुनिये ! बृहस्पतिने | 
छू पुरुपा किया वह सब देवताओंके राजा इन्द्रका गुरु हुआ, भीशुक्राचाय अपने | 


SU 


स 


पृरुषाथ द्वारा दत्योंके गुरु हुए, ओर भी ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनसे परुषा- | 
थकी उपादेयता ओर देवकी हेयता सिद्ध होती है, और ऐसा भी इ कि | 
अपने हठपूण सिद्धान्त ( देवही करता है ) के अइझार जिन छोगोंने अपने पथ- 
दशकोकी अमोष सम्मतिको ठुकराकर मनमाने विचारसे देवकों ही हर बातमें | 
अपनाया ह, वैलोग बड़ी २ राष्टरसम्पत्तियोंके स्वामी होते हए भी अपार विपस्सागरमें | 
छुप्त होते देखे गये हैं। f 
| _ है रामजी ! इस पुरुषका कर्तव्य यही है कि बल्नविद्या और ज्ञानवान महात्मा- F 
ओके संगसे अपनी निश्चयात्मिका अन्त करणवृत्ति ( बुद्धि ) को निर्मल बनाये ; 
और धेय, सन्तोष, वेराग्य, तथा अभ्यास आदि गुणोंको पृष्टकरे क्योंकि पृष्ट 
यह गुण बुद्धिके पोषक होते हैं, और पृष्ठ हुई बुद्धि इनका पोषण करती है, अन्तः: 


कक | करणकी ह अभ्यासको इढता, वेराग्य, और विवेक यही सफळताके परमोत्तम 
र् 5०६०7 | हैं i 


y[ है रामजी ! हम ठेकर पूर्वोक्तमुणोंके पानेका अभ्यास किया जाय डे 
| जन्ताकरण शुद्धी शीघ्रही संभावना हो सकती है, शुद्धान्तःकरणमें ही बम 
की 3 उपरर सफळ हो सकता है, अतः इस महान्‌ कार्यकी सिद्धिका | 
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घूळकारण पुरुषार्थ ही है, पुरुषार्थ किये बिना तो सांसारिक सामान्य काये सिद्ध 
नहीं होते । यदि पर्कसीको तीर्थयात्रा अथवा विदेशमे जाना पढ़े तो मागर्मे जब 
त्िरालस्य होकर चढेगा तबही पहुँचेगा अन्यथा नहीं, भोजन करगेसे क्षुधानिवृत्ति 
होतीहे, जिहा हिलानेसे पाठ होसकता है अन्यथा नहीं । कहनेका तात्पय यही 
है कि पुरुषार्थ किये बिना कुछभी नहीं हो सकबा । यहाँ और भी महात्मा गुरु 
लोग जेठे हैं इनसे पूछ देखो, उसके अनन्तर जो इच्छा हो सो करो, यदि मुझे 
पछो तो में सब शाख्रोंका सिद्धान्त कहता हूँ, जिसे सुनकर कताथ होजाओगे ।| 
ˆ इरामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरुषों और ( सच्छाज्न ) बहाावियाकी आज्गाके अलुस्तार 
बन्नाकाखुत्ति रखते इए इन्द्रियों तथा मनके द्वारा परमाथ विषयक चेष्टा अना- 
| सक्तिभावसे होनीं चाहिये, इस भावको छोड़ अन्यत्र जाते मन आ दिकोंको संयत 
| र्ना । ऐसा करनेसे तुम्हें सांसारिक रागद्वेष सपश नही करेंगे, जळमें कमलके 
समान संसारमें रहते हुए भी निप रहोगे । ; | 
हेरामजी ! जिस पुरुषसे शान्ति प्राप्त हो उसकी शदापूर्वक सेवा करनी चाहिये, 
छप्तोंकि वह उसका महान्‌ उपकार है, हे रामजी सन्तजन भी वही हैं जो संसार 
समदसे निकाल छे । सतशाख् भी वही है जिनके विचार और मननसे मन जगत्‌, 
जालसे उपरत ( विरक्त ) हो, इसलिये अन्य सब कल्पनाओंको त्यागकर अपना 
` पुरुषाथ करो जिससे जन्म मरणका महात्र्‌ भय निदत्त हो जाय । 
' हे रामजी ! यदि यह आत्मकल्याण की इढ इच्छा करके उसके पूरा क्रनेके 
` ` वास्ते पण पुरुषार्थं करता है तब इसको अवश्य पड़ा मिलती है, स 
__ ` संसारमें जितने बडे बडे ज्ञातवान्‌ महापुरुषोंको देखते व सुनते हो, यह सब अप ब 
` पुरुपाथसे सफल हुए हैं। जिनलोगोंने दुम मानव शारीर पाकर मी पुरषाथ नहीं 
किया वेही अति निकृष्ट सर्पकीटादि योनियोंमे मा हुए हैँ । CR ह ६. 
| हेरामजी ! अपने पुरुषार्था आश्रय छो नहीं तो निकृष्ट यो नयोंके कष्ट he 


दे श्‌ चाह 
पढ़ेंगे । पुरुषार्थसे- विमुख होकर देवकी ही भ es हर वाले. । 
मनुष्यॉकी शाद्रॉमे बहुतबदी निम्दा कीहै। क्योकि परुपाधका है ` | 
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"बिना छोटेसे छोरा कोई सांसारिक काये भी एड नहाँहोता तो परमाथकी 
पासि केसे होसकती है, इसलिये पुनः पुनः पुरुषाथकी महिमाकां वणन और देवकी | 
निन्दा इसलिये की जा रही है कि करिती न किकी भकार परवपद भातिके साधक | 
इस पुरुपर्थका वास्ववहप जिज्ञासुकी समझमें आजाय | 

हे रामजी ! विष्णुमगवाच्‌ अवतार धारणकर देत्योंका नाश करते हैं, औरभी 
कई प्रकारके जगत्कल्याणकार्य करते हैं परन्तु पापका उनको स्पशे नहीं होता, 
क्योंकि अपने पुरुषाथे उन्होंने अक्षय पदको प्रात किया हैं, तुमभी पुरुषार्थका | 
आश्रय लेकर संसारपमृदसे पार होजाओ । “ » 

हति श्रीय त आय गवास स मुप्क्षुप्रकरणणे पुरुषाथापमाबणीनं नाम सप्तमः सर्गे; ॥ ७ ॥ 


अ अष्ठमःसगः ८. 
अथ परमपुरुषार्थवर्णनप्‌ । 


व सिष्ठजी बोठे-हैरामजी ! यह देव शब्द मुर्खोकी कल्पना है, कि द्वव 
हमारी रक्षा करेगा, हम देवका कोई आकार दृष्टिमें नहीं आता, केवल मखलोग 
देव देव कहते हैं, देव और कोई वस्त नहीं इसका पर्वका कर्मही देव है । 
जि र X\ क | 
 हेरामजी ! जन पुरुषोंने देवके भरोसे पर पृरुपार्थका त्याग किया है, बे अपने 
आपके परमशत्र हैं, अगर कोई आगमें गिरजाय और उससे निकठनेका पुषा न 
करता हुआ-यह कहे कि देव स्वये बचालेगा, तो क्‍या उसकी रक्षा होगी? 
कदापि नहीं, इसलिये दव देवका मठाप छोडकर वीर पुरुषको अपने किये पुरुषार्थ | 
द्वारा सफछ होनेको हृढ़ भावना रखनी चाहिये गो & | 
है ४ क्या ल्या है| 
कता है । रकि पृरुषार्थं हौ कल्याण | 
- है रामजी ! यदि देवही सब कुछ करनेवाला होता | 4 
शाकी भी कया आवश्यकता थी, परन्तु ऐसा देखनेमें नहीं और गुरुके उपदे- 


® दारा अपने पुरुषाथपे ही इस गो वाडेत पदवी प्राप्न होतीहे ट देव 82 न ह 
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देवके भ्रमको त्यागकर, शा्नादसार पुरुषाथंशीळ बने, ऐसा किये बिना दुःखे 
मुक्ति न होगी। | 


हेरामजी ! अब तो आपको विश्वास होगया होगा कि-देव कोई वस्तुं नहीं पुरु- 


"बाथका ही नामान्तर हे; यदि यह कोई स्वतत्र वरुतु होती तो शरीरके नाश होनेपर 
-जब उससे कोई चेष्टा नहीं होती, देव शरीरसे अवश्य ' चेष्टा कराता,” अतः देव 
शुब्द्‌ व्यथ्‌ हैं, 


हेरामजी ! पृरुषाथके महत्वको तो अज्ञानी साधारण मनुष्य भी पहिचानते हैं । 
इस बातको गोपाल भी जानता है, कि-पुरुषार्थ किये विना कुछ नहीं होता, 


गबाळा भी जानता है कि यदि में गोओको न चराऊ तो भूखा मरूँगा, इसलिये 
देवके भरोसे पर न रहकर अपना गोचारणरूप पुरुषाथ करता है । 


हेरामजी ! अपमें पढे छोग देवकी कल्पना कर ठेते हैं, पर देव कहीं दृष्टि 
नहीं आता, देवके हाथ पाव आदि शरीरांग नहीं दीखते, ओर आकारते रहित 
देवकी कल्पना करें तोभी नहीं बनता, क्योंकि निराकार ओर साकार का संयोग 


'कैसेहो ! अतः देव अन्य कोई वस्तु नहीं । अपना पुरुषार्थ ही देवरूप है । एक 
_ राजा बढ़ा ऋद्धि सिद्धि सम्पन्न दीखताहै यह संब पुरुषार्थका ्तापहै । 


हेरामजी ! यह जो विश्वामित्रजी हैं, इन्होंने देव शब्दका दूरही से त्याग किया 


है, और यह पुरुषार्थके प्रतापसेही क्षत्रियसे बाहाण हुएहैं, ओरभी जो बडे २ 
'विभूतिमान्‌ हुएहँ, पुरुषाथही से हुएहै, हेरामजी ! यादि देव बिना पढ़े ही 
“किसतीको पंडित बनादे तो जाने कि देवभी कोई वस्तु है, परन्तु पढे विना पंडित 
कोई नहीं होता, अतः देव कोई वस्तु नहीं। अज्ञानी लोग ज्ञानवान्‌ होजातेहै, 
“यह पुरुषार्थका फल है। इसलिये मनुष्यको उचित है कि इस दव, सम्बन्धी मिथ्या- 


युरुषाथके बिना अन्य कोई देक आदि साधन नहीं है । जो कुछ भी 
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| आप्ति होती है अपने कियेहुए सुकत और दुष्छतसे होती है, यदि मः यका अपना है 
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किया कुछमी या कुछभी अंथ न रखता होता तो पापकरनेवाले नरको न पढ़ते और पण्या ` 

सवर्गे भागी न होते, परन्तु पापी नरकमें और धमी स्वर्गे जाते हैं इसलिये यही 
निश्चित बात है कि;सब कुछ अपने पुरुपर्थसे होवा है । | 
हेरामजी ! जो छोग एसा मानते है कि सब कुछ देव करता है, उनका सिर | 
काट ठेते पर भी यदि वह जीवित रहे तब देवकी भधानता मानी जासकतीहै, 
परन्तु ऐसा होना तो असम्भव है, इसलिये देव शब्दको मिथ्या श्रम जानकर | 
ज्ञानवान्‌ महात्माओं और सत्याख्रोंकी आज्ञाउस्तार किये हुए अपने पुरुषाथ दवारा _ 
आत्मपदम स्थिति प्राप्त करो । 
` इति श्रीयोंगवासिष्टे मुसुछ्ुप्करणे परमपुरुषायवर्णन नाम अष्टः सगः ॥ ८ ॥ | प्र 


श नवमः सगः ९ 
अथ परमपुरुषार्थवर्णनम्‌ । 


रामजी बोढे-हेभगवन्‌ ! आप धर्मवेत्ता, आपने कहा कि देव कई 
नहीं. परन्तु. संसारे यह बात प्रसिदध है कि सब कुछ देवका किया होता है. और | 
सुख दुःखका देवेवाला देव है। 5 
` वसिठजीने कहा-हे रामजी ! में तुम्हे इस प्रकारसे कह रहा हुँ जिससे तुम्हार ' 
भम निवृत्त होजाय ! मलुष्यके अपने किये हुए शुभ अशुभ कर्मकाही नाम देव है | 
इस शुभ अशुभ कमका फ तो अवश्य भोगनाही पढ़ता है, कर्म कर चुकनेके बाई | 
. जबतक करो उसका फळ नहीं भोगलेता तबतक वही कर्म देव कहलाता है, उसकी | 
दंव कहो पुरुषाथ कहो, कोई आपत्ति नहीं, देव अन्य कोई उेवका | 
दव कही 3 i ३ आपत्ति नहीं, देव अन्य कोई वस्तु नहीं । देवकीं | 
.र त्यान नही हप बही, वो फिर देब किसको कहा जाय । ह 
कं... रामजी ' मूलकी पहिचानके लिये देव शब्द कहा हे, जेसे-आकाश शन्यहै 

दो द भी शय है, रामजी वोडे-हैमगवद्‌ ! आप धमते वेता के 
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| कोई वश्छु नहीं, पूवकृत शुभाशुभ कमका सुखदुःख ब परिणाम अवश्य पाना होतम 
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| करना चाहिये । 
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आपने कहा है कि देव अन्य कोई वस्तु नहीं आकाशके समान शन्यहै परन्तु देव 
हो आपके कहनेसे भी सिद्ध होता है, कि देव इसके पुरुषार्थका ही नाम है, संसारमें 
देव शब्द प्रसिद्ध है 

वृसिष्ठजी बोढे-हेरामजी ! मैं तो आपके हृदयसे देव शब्द निकालनेके लिये 
कहता हूँ, देव नाम पुरुषाथका है, पुरुषाथ नाम कर्षका है, कर्म नाम वासनाका है, 
वासना मनसे होतीहे ओर पुरुष मनरूप है, जिस वस्तुकी वासना करता है उस्तीको 
ग्राप्त होता है, यदि गॉवके पापत होनेकी वासना करता है तो गावको प्राप्त होता है; 


जो पत्तनके प्राप्त होनेकी वासना करता है तो पत्तनको प्राप्त होता हे, अतः दब 


है उस्तीका नाम देव हे । 
, हेरामजी ! आप विचार करें कि कमसे भिन्न अपना पुरुषाथ नहीं, वो फिर 
सुखदुःखके देने ढेने वाला और देव तो सिद्धही नहीं होता, क्‍योंकि यह जीव जब 
पापमय वासनासे शाख्न विरुद्ध कमे करता है तो कैसे करता है ! पूवरुत पाप द्वारा: 
पापमयीही वासना उदय होती हे उसके द्वारा फिर पाप करता है, यदि पूव सुछतके 
बलसे सात्विक पवित्र वासना हो तो उसके द्वारा शुभमागपर चळता हुआ शुभ: 
कम करता है । 
रामजी बोले-हेमगवन्‌ ! जो मनुष्य पुवंकतकर्मजन्य हृढ़ वासनाके अनुसार 
विचरता है और पूवत कर्म उसके अच्छे नहीं, तदलुसार उसकी वासनाभी पापपयी 
है, वह कहता है कि में झया करूँ मुझे पूर्व वासनाने दीन किया है, अब मुझे कया 


वसिष्ठजी बोढे-हेरामजी ! यह बात यथाथ है कि पुवकत शुभाशुभ कमकि 
अनुसार ही मनुष्यकी सात्विक या राजस तामस मनोवृत्ति होती है, परन्तु उत्तम 
मरुष्यका तो कतव्य है कि वह अपने प्रबल पुरुषार्थे पुरके मिन संस्कारोंको * 
शुद्ध करे, ऐसा करनेसे उसकी मनोवृत्ति परम सात्विक हो सकती है, सवरा | 
विचार और सलंगके प्रभावसे पूर्व- मिन वासना दूर हो जायगी | 
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है रामजी यह केसे जानना चाहिये कि पूर्वके कमं शुभ हैं या अशुभ हैं ! 
सुनिये यदि चित्त शात्रीय मागपर न चलकर विषयोंकी ओर (शांख विश मार्ग 
पर ) चलना चाहे तो जानिये कि पूर्वत किसी मलिन कर्मका संस्कार है, और 


यदि चित्त स्वभावसे ही सत्संग और सत्शाब्च भवणकी रुचि रखता हो और संसार 
मागसे विरक्त हो तो जानिये कि पू कम शुभ हैं, इसलिये हेरामजी ! आप दोनों | 


प्रकारोंत्ते सफ़लता प्रापरकर सक्ते हो, यदि आपके पू्वहुकूत द्वारा संस्कार शुभ हैं 
तो आपका चित्त अनायासही सत्शाश्षके वचनामृतका पान करेगा और सत्संगको 


' अति सुखदायक जानकर परमप्रिय मानेगा इससे आपको अतिशीघही परमानन्द 


र 


f 
{ 


f 
j 


- / मथयपिदोनों प्रकारकी वासनाओंका त्याग कर्तव्यहै तथापि पहिले शुभ वासनाओका : 
| समह करना उचित है। जब शुद्ध वासनाओंसे कपाय॒ परिपक्क होंगे अर्थात्‌ जब्‌ 
ग, अन्तःकरण शुद्ध होगा; तब उत्त निमअन्तःकरंणमें बह्मविदयाका विचार उत्पन्न 


` की प्राति होगी, और यदि आपका चित्त इस शुभार्गमें स्थिर न हो सकेगा तो 


अपने पृरुषाथ द्वारा ससारसागरसे पार होजाओगे । 


है रामजी ! तुम चेतन हो जह तो हो नहीं, अतः अपने पृरुषार्थका आभ्य लो 
हमारा भी यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा चित्त अतिशीघ्र एकाकार होकर बह्लंविधा 
की सारभूत अत्मपद स्थितिको प्राप्तकरे । हेरामजी ! अठ पुरुष शाह्नोमें उस्तीको मानाः 
गयाहे जिसने पूर्व संस्कारोके विरोधी होते हुये भी अपने अनवरत पुरुषार्थ द्वारा उन पर 
विजय पाकर बल्लवियामें विजय प्राप्तकी है। इसी प्रकार शाख्नोंने गर्खभी उस्तीको 
माना है जिसने पाप वासनाओके वशीभूत होकर पुरुषार्थका त्याग करके अपने 
इसे अतिदुल्भ मनुष्य जन्मको विषयोँमें बृथा खो दिंया हैं । 


हैरामजी ! चतुर मनुष्यका कतव्य है. कि सबसे पहिछे इन्द्रियॉपर विजय 
प्राप्त करे, अर्थात्‌ अपनी प्रत्येक शारीरिक मानसिक चेशको शाख्न संगत बनावे 
अपने अन्तःकरणं शुभ वास्ननाओं की वृद्धिकरे, और दुवीसना ओका त्याग करे; 
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88 वलिष्ठोत्पात्ति (तया) वसिष्ठोपदेशागमव्णन-सुसुक्षमकरण कै (११७) 


roger काचक मा. 


' होगा, जिससे तुम्ह आत्मज्ञानकी प्राति होगी, आत्मसाक्षात्कार होनेपर क्रिया, 
| ज्ञानका भी त्याग होगा. केवळ शुद्ध अद्वेतहप अपनाआप शेष भासेगा, इस लिये 


हरामजी ! और सब कल्पनाओंको छोड़कर सच्छाख्रों और महापुरुषोंकी आज्ञा- 
लुप्तार पुरुषार्थं करो । 
` इति श्रीयोगवासिषठे सुमुक्षप्रकरणे परमपुंरवायवणेनं नाम नवमः सगे ॥ ९ ॥ 


कह दशमः सगः १० ईह” 
अथ वसिष्ठोत्पत्ति ( तथा ) वसिष्ठोपदेशागम वर्णनम \ 

व सिएजी बोठे-हेरामजी ! मेरे वचनोंको सावधान होकर रहण करी, और. 
इन्हे अपने परम प्रिय बान्धवोंके समान जानो, जेसे बन्धुबान्धव दुःखसे बचाते हैं, 
इसीप्रकार यह वचन तुम्हारी रंक्षा करेगे, मेरे कहे हुए इस मोक्षके उपायके अनु" 
सार पपाथ करो, तब तुम्हारा परम _.प्रयोजन सिद्ध होजायगा,. अथात्‌. तुम्हे 
निस्सन्देह परमपदकी प्राति होगी इस चित्तका तो. यह स्वभाव ही है किं अही 
रा सांसारिक भोगोंका अनुसरण करना, परन्तु बहजिज्ञासुका भी तो यही 
कर्तव्य है कि चिंतको परम पुरुषार्थ करके भोगगतमे गिरनेसे बचाछेना+- अलः मो 
गोंको निस्सार जानकर त्यागो, वह त्याग तुम्हारा परम मित्र होगा, पर्छ या 
ऐसा हो जिससे चित्त पुनः भोगोंको म्हण न करे | - हि 


इससे परमानन्दकी प्राप्ति होगी, सुबसे प्रथम शम दमको धारण करो प्रथम शम्‌ 
सुमस्त वासनाओंका परित्याग करके परमोदायभावसे तृत्त रहनेका रीदायः नेक नाम शम है. र ह 
श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयोंसे वाह्मइन्डियोके. निमहका नाम दण है, शम 

परमतखका विचार उत्पन्न होगा, ओर विचारसे विवेक द्वारा 'परमपदर्क 
होगी । जिसे प्राप्त करळेनेपर दुःखका अत्यन्ताभाव होजायगा 


s] 


माशी सुखका साक्षात्कार होगा । इसलिये इस मोक्ष “ अनुसार 
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करो, कि शीघही आत्मपदकी प्रापि हो । भगवान्‌ मह्याने मुझे जो उपदेश किया ` 


में तुमसे कहता हूँ । 
रामजी बोठे-हेमुनीश्वर ! आपको अल्लाजीने किसिलिये उपदेश किया, और 
आपने उसे किब्व प्रकार धारण किया, रुपया कहिये । 
वसिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! शुद चिदाकाश एक हैं, अमन्त है, अविनाशी हैं, 
प्रमानन्दरूप है, चिदानन्द्स्वरूप है, उसमें संवेदनरूप बझ, विष्णुरूप होकर स्थित 
है,वह विष्णु स्पन्द और निस्पन्द भावमें एकरसहै कभी अन्यथा भावको परापत नहीं 
होता। जसे समुरं तरंग उत्पन्न होतेहे ऐसेही शु चिदाकाशे स्पन्द्‌ द्वारा विष्णु उत्पन्न 
हुए, उस विष्णुभगवानूके नाभिकमछसे बल्ला प्रकट हुए,बह्माजीने ऋषि मुनीश्वरोंस हित 
स्थावर जगमरूप पजा उपन्नकी, अर्थात्‌ मनोराज्यसे जगतको उत्पन्न किया, इस जगतके 
कोने जो जमडू्रीप-भरतखण्ड है उसमें मदुष्यको दुःखाकुछ देख बल्लाजीके चिततमें 
दया उत्पन्न हुई, जसे पृत्रको देख पिताको दया उत्पन्न होती है, तब उसके लिये 
अह्याजीन तप उत्पन्न किया कि सुख भाम हो, और कहा-तप करो, तब वे जीव 
तप करने ठगे, और तपके प्रभावसे उन्हें स्वर्गप्राप्ति होने छगी, वहाँ सुख भोगकर 
फिर गिरने ठगे, तब दुःखी हुए, ऐसा देखकर भगवान्‌ बहाने सत्यवाक धर्मका. 
अतिपादन किया, और उनके सुखाथे उन्हें उस धमृके आचरणकी आज्गादी, ऐसा 
'करनेप्र उन्ह तदनुसार लोक की प्राप्ति हुई, वहसे भी सुख भोग समाप्त होनेपर 
` गिरने और दुःखी होने ठगे । तब भगवान्‌ बहाने दुन तीर्था दिक पुण्यक्रियाओंका 
`` निमाण किया और उन्हें आज्ञा दी कि इनका सेवन करो तुम्हें सुखकी प्राति होगी, 
तब वे जीव उनका सेवन करने लगे, इससे उन्हे महान्‌ पृण्यछोककी प्राति हुई और 
वहाँ वे फिर सुखभोगने छगे, कर्मानुसार दीवकाळतक उस्त छोकके भोग भोगकर 
कहास भी गिरकर दुःखी हुए । उन्हे तृष्णाके कारण सुखदुः्खका बहुत अनुभव 
* हुआ, ओर वे दुःखकी अधिकता से व्याकुळ होगपे, तब भगवान्‌ अझाने देखा कि 
. यह ठोग जन्ममरणके दुःखसे महादीन होरहे हैं, इसलिये वही उपाय किया जाय. 


. 


कै जिससे इनके दुःख की आत्यन्तिक निवृत्तिहो। ` | 
. क Es 
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हे रामजी ! बल्ाजीने विचार किया कि इनका दुःख आलन्ञानके विना निवृ 
हीं हो सकेगा, इसलिये इन्हें आत्मज्ञान होना चाहिये, जिससे यह लोग परमसुखी 


न्‌ 
हों, इस प्रकार विचार कर बरझा आतमतच्चके ध्यानर्मे छीन होगये, तब भगवाच 

बह्माफे संकल्पद्वारा मेरी उत्पत्ति हुई अथात मेरेहूपमे शुद तत्वज्ञान तमान्‌ होकर 

प्रकट हुआ, मैं बेथा बह्ाजीके समान हूँ, जेसे उनके हाथमे कमंडळ है ऐसे मेरे 

हाथमे भी कमण्डछु है, जेसे उनके कंठमें रुदरक्षकी माढा है ऐसे मेरे कंठे भी 

रुद्ाक्षकी माला है, जेसे उनके ऊपर मृगचमे है वेसेही मेरे ऊपर मृगचम है, इस 

प्रकार बल्लाजीका और मेरा समान आकार है, शुद्ज्ञान मेरा स्वरूप है, मुझे - 
जगत्‌ कुछ नहीं भासता, सुषुत्तिके समान मुझे जगत भासता है, तब जह्ाजीने 
|. विचार किया, कि इसको मैंने जगतकल्पाणके छिये उत्पन्न किया है और यह तो 
... शुद्धज्ञानस्वकूप है, अज्ञानी संसारको तो उपदेश तब हो सकता है जब कुछ 
| प्रश्नोत्तका कम चल सके, क्योंकि मिथ्यावस्तुका विचार तब ही हो सकता है। 
६: हेरामजी! जीवो कल्याणार्थ बल्लाजीने मुझको गोद बिठाया और मेरे सिर- 
0७) ` पर हाथ रङ्खा, उससे मैं शीतल होगया, जेसे चन्द्रमाकी किरणोंसे शीतळता होती 
| `| हे , ऐसेही मैं शीतळ होगया, तब बल्लाजीने हसकर मुझसे कहा-है Ra जीवोंके 
कल्याणके लिये एक गुहू पर्यन्त तुम अज्ञानको अंगीकार करो, श्रेष्ठ पुरुष परी: 
परार्थ ऐसा करते आए हैं, जेसे चन्द्रमा बहुत निर्मेल है परन्तु फिर भी उसने 
श्यामताको अंगीकार किया है, ऐसेही तुम भी मुहूरेमात्रके लिये अज्ञानको 
अंगीकार करो । कु 


reeemn 


हेरामजी | इस प्रकार कहकर अझाजीने मुझे शाप दिया कि “तू अज्ञानी होगा 


४० 


तब मैंने बह्माजीकी आज्ञानुसार शापको स्वीकार किया ऐसा करणेसे मेरा जो 

शुद आत्मतत्त अपनाआप था, उससे मैं कुछ ओर ही प्रकारका होगया, 
स्वभावसत्ता मझे विस्मृत होगई ओर मेरा मन जगा, भाव, अ न अभावहूप 
मुझको भासने लगा । तब अपनेआपको मैं वसिष्ठ नामका अल्लाजोका 


रीमें ४“ 2“ 


खगा, नाना प्रकारके पदार्थोस्ते भरा हुआ यह संसार मेरी जानकारीमें आने लगा १ 
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और सांसारिक पदार्थोकी अनेकताकी ओर चंचलभी होने छगा । संसारको दुःखहूप 
जानकर मने भगवान्‌ अह्लासे प्रश्न किया, है भगवस्‌! यह संसार केसे उत्पन्न. 
हुआ ? और कैसे लीन होता है, हेरामजी ? मेरे ऐसा प्रश्न करनेपर भगवाचने स्ने 
भळी भान्ति उपदेश किया जिससे मेरा समस्त अज्ञान निर्मल होगया, जसे खयादथ होने 
पर अन्धकार निवृत्त होजाता है ऐसेही मेरे अज्ञान की आत्यन्तिक और एकान्तिक- 
निवृत्ति हुईं, मेंने अपने आपमें परमशुद्धता और निर्मळताका अचुभव किया, जेसे 
परिमाजित किया हुआ आदश निगल होता है, ऐसा मेरा चित्त होगया । 

हेरामजी ! में त्रह्ाजीसे भी अधिक हुआ, तब मुझे भगवाच परमेष्ठीने 
आज्ञादी-हे पुत्र ! जम्ब्रट्ठीपवती भरतखण्डमे जाकर जीवोंको उपदेश करो, जितको 
संसारके सुखकी इच्छा हो उसे कर्ममागका उपदेश करना, जिससे वह स्वगीदि 
सुख भोगकर संसारसे विरक्त हो । जिनको आत्मपदकी इच्छा हो उन्हें ज्ञानोपदेशः 
करना । अब भूलोकमें जाओ । 
हेरामजी ! इस परकार. मेरी उत्पत्ति हुई ओर इस भान्ति मुझे ज्ञानोपदेश 
हुआ । | 


इति श्रीयोगवासिष्ट शुमुक्षुप्रकरणे वापेष्ठोटात्ति ( तथा ) वसिष्ठोपदेश[- 
गगन वणेनं नाम दशमः सगः ॥ १० ॥ 


*# एकादशः सगः ११. 
दर अथ वसिष्ठोपदेशवण॑नम्‌ । 


वसिष्ठजीने कहा-हे रामजी ! इस प्रकार पृथ्वीपर मेरा आना हुआ, मेरा 

परिचय यही है कि जिन जीवॉको आलज्ञानकी इच्छा हो, उसको पर्ण करनेकेः 
. ` लिये श्रीबह्लाजीने मुझे उत्पन्न किया है, रामजीने कहा-हे मुनीश्वर ! उस ज्ञानकी 
| RS सिके बाद जीवॉकी शुद्धि केसे हुई यह कह्यि।. ४: 
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'बसिष्ठजी बोले-हेराम:) ! शुद्ध आत्मतत्वकी संवेदन स्फूति स्वभाव 
है, जो अल्लाके रूपमे स्थित हुई है, जेसे समुद्र अपनी द्रवतासे तरंगरूप होता | 
है, ऐसेही ब्रह्माजी हुए हैं, और सम्पूर्ण जगतको रचना उहोंने कीहै, तीतो 
काल उत्पन्न किये, अबतक कितना समय बीतगया, कलियुग: आगया, . 
उससे जौवोंकी बुडि मलिन होगई, और वे पापों में विंचरने लगे, उन्होंने 
बेदशाब्की आज्ञासे मुँह मोड लिया, ऐसा होजानेपर धमकी मयादा छुप्त हीन 
गई, आर पापका उदय हुआ, राजधममें भी ग्लानि आगई, सब जीव अपनी 
इच्छानुसार विचरने और दुःखपाने छगे, उनकी यह दीनदशा देखकर भगवाच 
बल्लाजीके चित्तमें दया उत्पन्न हुई, इसी कारणसे उन्होंने मुझे भूछोकमे यह कह 


कर भेजा, हे पुत्र ! तुम पृथ्वीपर जाकर धमकी मर्यादा स्थापित करो, ओर 


जीवोंको उनके अधिकारके अलुप्तार यथोचित उपदेश करो । जिसको भोगकी 
इच्छा हो उसको केकांड अर्थात्‌ जप, तप, खान, सन्ध्या, और यज्ञादिकका 
उपदेश करना और जो संसारे विरक्त हुए हैं तथा ममश्च हैं उनको बह्मविद्याका 
उपदेश करना । - | 


हे रामजी ! जिस प्रकार अल्लाजीने मुझको आज्ञा देकर भूलोकमे भेजा, एसेहीः 
सनत्कुमार और नारदजीको भी भेजा गया । तब हम सब ऋषि लोगोंने इकडे होकर | 
विचार करना प्रारम्भ किया, कि जगत की मयोदा किस प्रकार सुरक्षित रक्सी" 
जाय, और जीवोंकी शुभकर्ममें प्रवृत्ति केसे हो तब विचारमे यही निणत हुआ. 
कि सबसे पाहिछे राज्यकी दृइतास स्थापना होनी चाहिये, अपराध ओर अनीतिका' 
दण्ड देनेवाले राजाके नियत होजानेपर जनता उसके भयसे निषिद्धाचरण न काशी द 
परन्तु राजा बड़ा वीयवान तेजस्वी ओर उदारात्मा तथा ज्ञानसम्पन्न होता चाहिये . 
विचारानुसार इस कार्यक्रमके निश्चित होजानेपर तदनुसार ही इसे क्रियास्मकरूष _ 
दिया गया, अर्थात्‌ राजसत्ता यथोचित रुपसे स्थापित हुई और उसके नि 
स द्वारा ही जनताका प्रत्येक कार्य सम्पन्न होने ळगा । हम लोगों (ऋ ३ 
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'परमानन्द्रूप अविनाशीपदको देनेबाली अह्वियाका उ7)श पाकर अनेक राजर्षि 
'ऊतकत्य हुए । इसी कारणसे बहझवियाका नाम राजविया, है यथपि 'विद्यानां 
राजा' अर्थात्‌ वियाओंका राजा होनेसे बल्लवियाका नाम राजविया है तथापि 
असङ्गातुसार महत्व बोधक वाचक लिखकर शिष्टाचार दिखाया है ज्ञानवान राजा- 
ऑकी प्रशंसा की गई है । तब हम लोगोंने वेदशान्न तथा पुराणनिर्दिष्ट धर्मकी 
मर्यादाको स्थापित किया, और जप, तप, यज्ञ, दान, ख़ान आदि कियाको पकट 
करके मानव जातिको इनके आचरण करनेका आदेश किया, कि अरे मडुष्यो ! 
इनका सेवन करो सुख पाओगे । तब सब लोग फलकी इच्छासे उन कर्मोका सेवन 
'करने ठगे, उनमें ऐसा कोई विरछाही था जी केवल अन्तःकरणकी शुदिके लिये 
उन कर्मों को करता हो । | 


हे रामजी ! मूख लोग फठकी आशापर फूले हुए सकाम कम प्रसन्नतासे करते 
हैं, उन लोगोंको अपने शुभाशुभ कर्मोके अनुसार घटीर्यचकै समान कभी ऊपर 
कभी नीचे भटकना पड़ता है। जो ठोग फलकी आकांक्षा न रखकर केवल चित्त- 
शुद्धिके लिये कम करते हैं उन्हें बह विधाका अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात 
उन्हं अनायाप्तही गुरु महाराजके कपायुक्त उपदेशसे आओत्मपदका साक्षात्कार हो 
जाता है, ज्ञानवान्‌ होकर वे लोग संसारमें रहते और सांसारिक व्यवहार करते हुए 
जीवन्मुक्त कहलाते हैं, बहुतसे राजा हम ऋषि लोगोंसे ज्ञान प्राप्त कर जीवन्पुक्त 
होचुके हैं। महाराजा दशरथ भी ज्ञानवान्‌ हैं अब तुमभी परम विरक्त अवः 
स्थाम हो, इस स्वाभाविक विरक्तिके कारण तुम अतिश्रेष्ठ हो क्योंकि वैराग्य 
` अहाज्ञानका निमंत्रण है, किसीभकारके दुःखके कारणसे उत्पन्न वैराग्य उस 
=. दुःख कारणके मिट जानेपर मिटमी सक्ता है परन्तु सब सुखसाधनोंके 
_ होते हुए भी विचार द्वारा संसारकी नाशवत्ता देखकर उत्पन्न हुआ स्वाभा- 
- विक वेराग्य परमभाग्यवानूको प्राप्त होता हे। हेरामजी ! यह जो श्मशान 
nies आदि कट्टके स्थान कहे जाते हैं इन स्थानोंपर सबको वैराग्य उत्पन्न होता हे, इनको 
देखकर मनुष्य कहने छगजाता है संसार क्या हे कुछ नहीं, सब नाशवान्‌ है, एक. 
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दिन अवश्य मरना है, इत्यादि । इनबातोंसे शुद्वान्तःकरण सात्विकप्रकति तथा 
थोडा बहुत सेयम रखनेवाले मलुष्यका वैराग्य तो दृढ़ होजाता है, और उसे वह 
सफलभी करदेता हे, परन्तु मूर्समलुष्यका वैराग्य तो तबतक रहता है जबतक 
उस्तका कारण सामने हे। : ब 
हेरामजी ! वेराग्यका कारण न रहनेपर मूख मनुष्य फिर विषयो आ्तक्त हों 
जाता हे, इसलिये जिनके मनमें अकारण वेराग्य उत्पन्न होता है वही भ्रष्ठ हैं, हे 
रामजी ! उनमें अष्ठता इसी वातकी है कि वे अभयास और वेराग्यके बलसे संसार 
बन्धनसे मुक्त होजाते हैं, जेसे हस्ती अपने बलसे बन्बनको तोडकर जब निकल 
ज्ञाता है तब सुखी होजाताहे. इसी प्रकार वेराग्य और अभ्यासके बछसे ज्ञानी 
मुक्त होजाता है । 
हेरामजी ! यह संसार वड़ा अनर्थरूप हे, जिस पुरुषने अपने पुरुषार्थसे बंपैन 
को नहीं तोडा उसको रागद्वेषकी आगमें निरन्तर जतै रहना पढ़ता है, आध्या- 
त्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक यह तीन ताप तो उसका एक क्षणभरके लिये 
पीछा नहीं छोइते । जिन पुरुषाने अपने पुरुषार्थसे शाख्न ओर गुरुको _ भणाम करके 
ज्ञानोपार्जन किया है, बे लोग उस इन्द्वातीत पदको प्राप्त हुए हैं, जहाँ आध्यात्मिकः 
आधिभौतिक और आधिदैविक इन तापॉकी पहुँच नहीं, जेसे वषोके निरन्तर होतेः 
रहनेसे दावानछ वनको जळानहीं सकता, ऐसेही ज्ञानीको आध्यात्मिकादि ताफ 
कृष्ट नहीं दे सकते । 
हेरामजी ! जिन भेष्ठ पुरुषोने संसारको विरस जानकर त्याग दिया है उनको | 
संसारका कोई पदार्थ गिरा नहीं सकता । संसारक पदार्थोका प्रभाव उन अज्ञानी _ 
मतुष्पॉपर पड़ता है जो संसारमें आसक्त हैं, जिस प्रकार प्रबळ आंधौके ह चलनेसे - 
अन्य सामान्य वृक्ष गिरजाते हैं परन्तु कल्पवृक्ष नहीं गिरता, ऐसेही-हैरामजी ! वे 
उत्तम पुरुष हैं जिन्हें संसारकी नश्वरता ओर आत्मतत्वकी सचि य गनन्दतापर इढ ` 
विश्वास है, जो जगतकी अनित्यताके अनुभूत होनेसे परमविरक्त हुएह, वही 
पुरुष हैं और बह्लविद्याका भी उनको ही अधिकार है, हेरामजी ! तुम 
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उत्तम पुरुषोंके समान ज्ञानोपदेशके योग्ये उज्ज्वल पात्र हो। पृथ्वीको बीजारोपणसे 
यहिले उसके योग्य बनाया जाता है, जब वह मृदु अर्थात्‌ बीज ग्रहण योग्य हो 
जाय तो उसमें बोया हुआ बीज सफळ होता है, इसी भकार तुम्हारे हृदयंकी कोम- 
'ऊताको देखकर हमें प्रसन्नता हुई है कि तुम उपदेशके योग्य हो, अतः मैं तुम्हें 
उपदेश करता हूँ ! जिसके मनमें संसारिक भोगोंकी बासना सह्ष्मरु पश्ते छिपी बेडी 
“है वह पुरुष वाहिरसे तो परमाथ सम्बन्धी प्रश्न करता है परन्तु उस्का मन : समय 
>पड़नेपर अपने मलिन संकल्पावुसार संसारकी ओर सिंचा हुआ प्रतीत हो जाता है 
अतः ऐसा मनुष्य बह्मवियाका अधिकारी नहीं है, शर पुरुष वही हैं जो-संसारसागर 
से पार होनेके लिये कतभतिज्ञ है ( कि, “कार्ये वा साथयिष्यांमि शरीरं वा पात- 
यिष्यामि’ । | 
. हैरामजी ! प्रश्न भी उनसे करना चाहिये, जिनके प्रति हमें पूर्ण विश्वात् और 
अद्धा हो कि यह मेरे अश्नोंके उत्तर देवेमें समर्थ हैं, यदि ऐसे जहावे्ता पुरुषॉका योग 
न बन तो सामान्य पठित अडज्ञानी स्व्ंसशयी पृरुषसे परमार्थविषयक प्रश्न कभी 
नहीं करना चाहिये । और भी एक बात विचारणीथ है, कि यदि कोई विद्वान हमारे 
: अक्षका उत्तर देनेमें समथ तो है परन्तु हमारी उनके प्रति सद्रावना श्रद्धा नहीं है तो 
उनसेभी प्रश्न करना ठीक नहीं, क्योकि दसे परश्च करनेमें पाप होता है। गुरुमी 'ऐसेही 
जिज्ञासुको उपदेश करना चाहते हैं, जो सदाचार, संयमी; भक्त, विरक्त और 
गुरुवाक्यविश्वासी हो, हेरामजी | थदि गुरु और शिष्य दोनों उत्तम हों तबही 
'उपदेशकी शोभा होती है, तुम उपदेराके यथोचित पात्र हो, शाब्रोंम जो गुण;छक्षण, 
'शिष्यके वणित हैं सब तुम्हारे अन्दर दिखाई दे रहे हैं, और उपदेश करनेमें में 
भी समर्थ हूँ इसलिये कायसिद्धि शीघ्र होगी । 
हैरामजी ! उत्तम ओर शुभगणोंसे तुम्हारी, बद्धि प्रकाशित होरही है, मेरे 
सिद्धान्त साखचन तेरे हदयन्गत होंगे। जेसे-उज्ज्वछ वश्च पर केशरका रंग शीघ्र 
चढ जाता हैं ऐसेही तुम्हारे शुद्धान्तःकरणमें मेरा उपदेश सफल ... 34७ अजीत हा जैसे सरथके 
“उद्यसे कमल विकसित होते हैं उसी प्रकार तुम्हारा अन्तःकरण अधिः 


a जज न "जा In Public Domain, Chambal Arch es, Etawah 


RR 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi कक हि 


5 वसिष्ठोपदेशवर्णन-सुपुश्षुप्रररण ६8 (२१२७) 


जिलश ला 5१० es १00० 20७ 2७७ ४७० ७०७ ७७ ७७०७ ७७४ iS I 2 i SOS ७० ५ 200० 00% ७ ४७ ७७४७७ 


काविक विकसित हो रहा है, हेरामजी ! जो कुछ शाका सिदान्त आत्मतल मेँ 
तुम्हें कहता हूँ उसको तुम्हारी निश्चयात्मिका अन्तःकरणबृत्ति यथावद भहण 
करेगी, जेसे निमेछ जलमें सयेकी कान्ति प्रवेश करती है, ऐसेही आत्मतत्व सिदवा- 


न्तमें तुम्हारी मति गतिमती होगी । | 


हेरामजी ! में तुम्हारे आगे हाथ जोड कर प्राथना करता हूँ. कि मेरे कथन 
किये वचनोंपर तुम्हें आस्तिक भावना रखनी होगी कि इन वचनोंसे मेरा कल्याण 


FR गम भा आ 


अतः तुम्हारे लिये परमोचित है कि मेरे वचनोंमे शुद्ध भावना रकखो ! 
हेरामजी ! जिस प्रकारसे तुम्हे आत्मपदकी प्रापि होगी वह प्रकार में कहता 


हूँ-सबसे पहिली बात तो यह है कि जिन अज्ञानी जीवोंके विचार आस्तिक नहीं 
हैं, उनका कभी संग न करना, और मोक्षके जो चार दवारपाछ हैं उनसे मेत्रीभाव 


>> रे ¢ 


'षेदा करना, क्योंकि उनसे मेत्रीभावका सम्बन्ध घनिष्ठ होजानेपर वे मुक्तिमागर्म 


परम सहायक बन कर सुखसे मोक्ष द्वारतक पहुँचादेते हैं, ऐसा होनेपर तुम्हे 


तो वशे कर ठेनाही चाहिये, एकके वशे आजाने 
येगे, तुम्हारी बुद्धि परम सालिकी है, सतपुरुषों ओ 


किन RRS). 2 . छे योगवासिष्ठ ६9 


RP 5 
हैं वह सब तुम्हारे अंदर इस प्रकार सन्निविष्ट हैं जैसे सूर्म सब प्रकाश निहित हैं 
हैशामजी ! अब तुम हमारे वचनोंके अधिकारी हुए हो, जैसे चंदरमाको देखकर 
नीलकमल खिलते हैं, ऐसेही शुत्त गुणों द्वारा तुम्हारी बुद्धि विकसित हुई है, हे 
रामजी ! सत्संग और सतशाब्न ( बल्लविया ) द्वारा बुद्धिविकास होजाने पर 
आत्मतलमे प्रवेश हो जाता है, अतः भेष्ठ पुरुष वही है जितने संसारको सारहीन 
जानकर इसका त्याग किया है और सतपुरुषों ( ज्ञानबाच महात्माओं ) और ह्मः 
विदा दारा आत्मपद पानेके लिये यृत्नशील हुआ है, वही वीरपुरुष उस सर्वोच्च अवि- 
नाशी पदको भात होता है, जो छोग संसारका त्याग करके भी फिर संसारकीओर | 
लगे हैं वे पहामूस हैं, जड हैं, जेसे जळ शीतछताकी भधिकतासे वफ ( जड़ ) हो 
जाता है ऐसेही अज्ञानी भी अज्ञानकी अधिकताहे आत्ममार्गले अतिदूर होजानेसे 
जड़ होजाता है, हेरामजी ! अज्ञानीका हृदय बिछ है, उसमें दुराशाहूप सर्प रहता 
है, उग्रे कभी शान्ति नहीं मिळती, उसका मन आनन्द्से कभी प्रफुद्ठित नहीं होता, 
कई प्रकारकी आशाओते सदा संकुचित रहता है, हेरामजी ! आत्मपदके साक्षा- 
तारम विशेष आवरण आशा ही है, जैसे-धर्यके आगे मरेका आवरण होता हैं 
ऐसे आलतत्वके आगे दुराशाका आवरण है, इस आशारूप आवरणके दूर हुए 
विना कभी आत्मसाक्षात्कार नहीं हो सकता, ओर यह आशातृष्णारूप विश्ल 
विना सत्संग और शाक्न विचारके निर्मु नहीं हो सकता । 
हेरामजी ! संसार एक वृक्ष है, यह ज्ञान रूप सङ्गे काटा जा सकवा है, जब 
सत्संग और सतशाच्न दारा बुद्धि तीक्ष्ण हो तब संसाररूप भ्रमका वृक्ष नष्ट होजाता 
है, जब शुभगुण अधिकतासे चमकने लगते हैं, तब ज्ञानसर्योद्यका समय समीप 
सा आया प्रतीत होता है, क्योंकि जहाँ कमळ होते हैं वहाँ भौरे आजाते हैं, शुभ 
गुणोंमें आत्मज्ञानका मानों निवास. है, हेरामजी ! शुभगुण ऐसा तीव पवन है कि 
इससे इच्छारूपी मेघ निवृत्त हो जाता है, तब आत्मज्ञानरूप चन्द्रमाका साक्षात्कार 
हो जाता है, जैसे चन्द्रमाके उदयते आकाश सुशोभित होता है, ऐसेही आत्मसाक्ष।- 
त्कारसे तुम्हारी बुदिपरम सुशोभित तथा विकसित होगी । ड 
इति श्रीयोगवासिष्ठे सुसुक्चप्रकाणे वसिष्ठोपदेशवर्णनं नाम एकादशः सर्गः ॥ ११॥ 
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है कि जासू ही पराप सन ही प्‌ 
। यदि शिष्य तो शुद्ध पात्र हो और उपदेश करनेवाला ज्ञानवान्‌ न हो तो शिष्यको 

आसमस्ाश्षात्कार नहीं होता, परन्तु यहाँ तो ऐसी बात नहीं, यदि तुम मोक्षके पात्र 

| हो तो में भी परमगुरु हूँ, इसलिये मेरे उपदेश से तुम्हारा अज्ञान निमूंळ नाश 
' हो जायगा । | 

. में मोक्षका उपाय कहता हूँ, उसको तुम जब भळी भान्ति विचारोगे तो तुम्हारी 
मनोवृत्तिमे जितनी भी मलिनता है निवृत्त हो जायगी, जसे महाप्रढयके सथसे 
मेदराचछ पर्त जल जाता है। इसलिये हेरामजी ! वेराग्य ओर अभ्यासके बळसे 
' इस मनको अपने आपमें ही लीन करके शान्तात्मा होजाओ, तुम्हारा अभ्यास 
| बाल्यकालसे चछा आरहा है, अतः मन उपशभ पाकर आत्मपदको प्राप्त होगा 
| हेरामजी ! सत्संग और सतशाख दवारा जिन छोगोंने आलपदकी आह _ 
किया है वे सुखी हुए हैं, उनको दुःख पुनः स्पर नर कए सकता । 
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क्योंकि दुःख तो देहामिमानसे होता है, तो देहामिमानका तो उत्तमे तग 
किया है, जिसने देहका अभिमान त्याग दिया है और देहको आत्मरुपसे 
ग्रहण नहीं करता तभी तो एुखी है, हे रामजी ! जिसने आत्मबळसे विचार द्वारा 
आपदको पाया है वह सदा अङत्रिम आनन्दसै परिपूर्ण है, उ्षक्को सघ जगत्‌ 
आनन्द्हूप भासतता है, जो लोग अद्वम्परदर्ी हैं उनको जगत्‌ अनथरूप भाम्ता है, 
हेरामजी ! संसरनहप जो यह संसार सप है अज्ञावीके हृदये हढ़ होगया है, यह 
योगहूप गारुड मन्त्रसे नष्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं । सर्पे विषसे एकवारही 
मृत्यु होती है परन्तु संसताररूप सर्पे विषसे तो अनेकवार मरना और उत्पन्न होना 
पढ़ताहै, कभी शान्ति नहीं मिळती । 


हेगमजी ! जिन पृरुषोंने संग और सतशाब्नोको कपासे आत्मपद्‌ प्राप्तकर 
ठया वे तो परमानन्दित हुए हैं, उनको अन्दर वाहिर सब जगत्‌ आनन्दा 
भासता है, वे सब का+ करनेमें आनन्द मानते हैं, ओर जिन छोगोंने सत्संग 
और सतशासे विमुख रहकर इनका त्याग किया है, वे दुःखके भागी हैं, कों फि 
संसारम आमक हैं अनेक प्रकारके दुःख भोग रहे हैं, संपारमें ममता रखनेवाछे अज्ञाना 
मरृष्योंकों जो अम कष्ट होवा है वह स्के दंश और शब्षके प्रहारते भी बढ़कर 
दुःख है, क्योंकि सपद्ट या शब्नहत एकही बार मरता है; परन्तु संत्तारकी आसक्ति 
का दुःख बारबार मारता और उत्पन्न काता रहता है, हेरामजी ! जिन पुरुषोंने 
सत्संग और बह्मविधा द्वारा आत्मपदको प्राप्त नहीं किया, उन्हें अत्यन्त कष्ट भोगते 
पढते हैं, शा्नोंमे उनके अनेक प्रकारके नरक दुःखोंका वर्णन मिलता है जेस उन्हें 
विषपान करना पड़ता है, उनपर पाषाणोंक्ी वर्षो होती है, कोल्हूमे निपीडित किये 
जाते हैं, शब्ंसे क्रते हुँ | हेरामजी | ऐसा कोइ दुभ नहीं जों इन्‌ अज्ञानी 
संस।रियोंको नहीं होता, प्रमाद द्वारा मनुष्प स्वयं दुःखको निमंत्रण देता है, 


यह छोग जिन वस्तुओंक्ो रमणीय जानकर उनमें आसक्त होते हैं, वे सब चक्रके 


` समान चंचल हैं, कमी स्थिर नहों रहती, परमकल्याणकारी सन्भागको छोड़कर 
जो इन आपातएमणीय सुख भोगोंकी इच्छा करते हैं वे महादुःख पाते हैं, और जिस 


ज 
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वृरुषने संसार को विरस जाना है और उधर कुछ पुरुषाथभी किया है, उसे अवश्य 


ही आत्मपदकी प्राप्ति होती है । 


हेरामजी ! जिन पुरुषोंको आत्मपदको भासि हुई है, उनको फिर दुःख नहीं 
होता, यदि ऐसे यत्नशीळ श्रद्धालु छोगोंके भी काय सिद्ध होते तो ज्ञानके निमित्त 
पुरुषार्थ कोई न करता । इसलिये जो अज्ञानी हैं उनके लिये संसार दुःखरूप हैं, 
और ज्ञानीको सब जगत्‌ आनन्दहूपहै, अपनाही आपके, उसे कोई भ्रम शेष नहीं 
रहा । हेरामजी ! ज्ञानवान्‌ अनेक प्रकारकी चेष्टाएँ करता हुआभी,सदा शान्तरूपहे, 
आनन्दरूपे, उसको संसारका कोई दुःख स्परी नहीं करसकता, क्योंकि उसने - 
ज्ञानरूपी कवच धारण किया है, 


हेरामजी ! ज्ञानवाचूकोभी दुःख होताहे, बड़े, बड़े, अह्मर्षि और राजर्षि जोकि 
ज्ञानवान्‌ थे दुःखको प्राप्त इए माळूम होते हैं, परन्तु वे ज्ञानवान्‌ उस दुःखसे आतुर 
नहीं होते, क्योकि उन्होंने ज्ञानका कवच धारण कर रक्खा है, इसलिये उन्ह कोइ 
दुःख स्पश नहीं कर सकता, वे सदा आनन्दरप हैं, जसे-बह्मा, विष्णु, रुद्र, नाना 
प्रकारको चेष्टा करते जीवके देखनेमें आतेहैँ, वे अन्द्रसे सदा शान्तरूप है, उनके 
अन्दर कतीपनका अभिमान नहीं फुरता, जसे अभिनेता दुःख ओर सुखरूप वाले 
कई अभिनय कःत। हुआ कभी रोता, कभी हसता, देखनेमे आता हे परन्तु अन्द्रसे 


वह हष शोकके भावसे रहित स्वरूपमें स्थित है इसी भकार ज्ञानवानोंके सुखदुःखा- 


त्मक विकारभी प्रदशन मात्र होतेहे, 


हेरामजी १ यह मोहरूप विशाळ विषवृक्ष ज्ञानरूप शरत्कालमें नष्ट होजाता है, . 
इसी कारणसे ज्ञानवान्‌ सदा आनन्दपरिपूण स्वसत्तामें स्थित हे, ज्ञानबानों 
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रहा है, अतः ज्ञानवान्‌ महात्मा सदा सर्वथा इन्डीतीत, निर्विकार निभेय, निरामश 


आत्मपद्म स्थित प्रमानन्द्पारतृत ह 


अथ समवणनस्‌ । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! इसी ज्ञानवाब महात्माओंकीसी स्थितिसे 
रहना चाहिये, ऐसा करनेसे ज्ञानपृष्ठहदय पुरुषको फिर कभी संसारके इष्ट अनिष्ट . 
कर्म विचलित नही कर सकते । जिन पुरुषोंको इस प्रकार आत्मपदकी प्राप्ति ; ई 
है, वे परमानन्दित हुए हैं कभी शोक नहीं करते, किसी प्रकारकी याचना नहीं: 
करते, उपाधिरहित परमशान्तहूप अभृतपे पृण हैं। वे पुरुष नाना प्रकारकी चेष्टा क वै 
देखनेमें आते हैं, परन्तु कुछ नहीं करते उनकी मनोवृत्ति जहाँ जहाँ जाती है वहा 
| वहाँ ही उन्हें आत्मसत्ता भासती है अर्थात वे सचेष्ट होने परभी समाधिस्थ होते हैं- 
(त्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः ) वे आत्मानन्द्से पारपूण हैं, जेसे पूणमा- 
 सीका चन्द्रमा पूण रहता है, ऐसेहो ज्ञानवान्‌ आनन्दसे पूण रहता है, हेरामजी ! 
झह जो मेने आपको अमृतरूप वृत्ति कही है इसको जब जानळोगे तब तुम्हें साक्षा- 
. त्कार होगा। जंव जिसको आत्मज्चानकी प्राप्ति होती है, तब उसके सब दृःख निमूळ. 
` होजाते हैं, जसे चन्द्रमाके मण्डलम अन्धकार नहीं होता ऐसेही ज्ञानीको अशान्ति 
कभी नहीं होती । अज्ञानी लोग जो भी काम करते हैं, उसीमें दुःख पाते हैं । 
हेरामजी ! इस जीबको मूखताके कारण अनेक दुःख पाने पढ़ते हैं, सबसे बढ़ा | 
श दुःख तो है ही मूखंता, ऐसा विचित्र दुःख और कोई नहीं, संसारमे तो मुखकी _ [ 
„$ निन्दा होती ही है, शाश्नोंने इसकी बड़ी निन्दा की है, महापुरुषोंका अतुभव यह | 
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कहता है कि संसारे ऐसी कोई विपत्ति नहीं जिससे मूर्खताके दुःखके समान | 
दुःसहो यह मूर्खता अति दुःख देनेवाली बीमारी है। | 


हेरामजी ! जिस पुरुषको आरमतल्वकी जिज्ञासा हो, और वह हाथमें खप्पर 


$ र 
-छेकर चण्डाळके घरमे भिक्षा छेनेजाय तो उसको भी परम ऐश्वयवानमानना चाहिये 


PN fa ws 
तासे राजा वनकर भी जीना व्यथि है। उस परम मूँखताको दूर करनेके लिये मे 
तुम्हें मोक्ष उपाय कहता हूँ । | ४ 

हेरामजी ! यह मोक्ष उपाय परम बोधका कारण है, कुछ बुद्धि संस्कारी होनी 

चाहिये, अर्थाद-जिसको बुद्धि पद पदाथ ज्ञान रखती है, वह पुरुष मोक्षप्राप्तिके 
© 

लिये बह्विय्याका विचार करे तो उसकी मूखता नष्ट होजायगी तथा उसे मोक्षकी 


ब्रात होगी, जेसा आत्मबोधका कारण यह ( वेदान्त ) शात्र है ऐसा त्रिछोकौीर्मे॑ ` 


कोई नहीं, इसमें नाना प्रकारके दृष्टान्तों सहित इतिहास हैं इस शाख्नमें प्रविष्ट होकर. 
जब विचारपूर्वक इसका अध्ययन करोगे तब तुम्ह परमानन्दकी माति होगी । 
अज्ञानरूप अन्धकारको दूर करनेके लिये यह ज्ञानरूप शलाका ह, जसे सय अनब 
कारको नाश करता है ऐसेही इस शाख्रका विचार अज्ञानको नाश करता है। 
हेरामजी ! जिस प्रकार जिज्ञासुका कल्याण होता है सुनो-ज्ञानवान गुरु शाका 
उपदेश करे, और जिज्ञासुक्ो अपने अलुभवसे भी काम छेना चाहिये, जब गुरु 
और शास्त्र तथा अपना अल्ुभव यह तीनों इकहें मिल तब इसका कल्याण होता 
है, जब तक अझत्रिम आनन्दकी प्राप्ति नहीं हुईं तब तक दढ आयास करना | 
आवश्यक है। उस अकत्रिम आनन्दको मातत करानेवाला रु में हैं।। जीवमाना 
मित्र हूँ, हमारी संगतिसे जीवको परमानन्दकी प्राप्ति होती है, इसलिये जो Br 


हम कहें उसे तुम्ह करना चाहिये । र 

हेरामजी ! यह सांसारिक भोग क्षणभंगुर हैं, अतः इनका त्याग काना हा 
क्‍योंकि विषयोंका परिणाम दुःख दायक है। इनको दुःखरूप जानकर छीहुह 
हमारे जेसे ज्ञानवानोंका संग करो, हम जो कुछ कहं उसपर 
महारे स्र दृःख निळ नाश होजागँगे; हेरामजी ! जिस 
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अद्धासहित प्रेषके सांथ विश्वास किया है, उनको आनन्द पदकी प्राप्ति हुईं है, अथात 
जिस आनन्दसे बह्लादि आनन्दित हैं, और ज्ञानवाच्‌ जिससे आनन्दित हुए हैं,, 
उसी परमानन्दसे वे भी -आनन्दसरावोर होजाते हैं, इसलिये उत्तम पुरुष वही है 
जिसने मानव शरीरको वृथा विषयोंगें न गवाकर संयमके साथ कामादि शत्रुओँको, 


Le 
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परास्त करके हमारे जसे ज्ञातज्ञेय भहात्माओंक़ी शरणमें आकर अपना आत्मपद्‌ | 


es ~ कर, se | के गें गे 
प्राप्तिहप काय सिद्ध कर छिया है, जिसने सत्युरुषोंके सद्चनों और शा्रके 


विचार द्वारा इश्यको अदृश्य जाना है वह निर्भय हुआ हैं, आत्मविषयमे माद कर- 


नेसे जीव दीन होजाता हैं, अज्ञानीका हृदय कमळ तब तक संकुचित रहता है. 


जब तक तृष्णारूप रात्रि होती है, ज्ञान स्थका उदय होतेही तृष्णारात्रिका अत्य- 
2] होजानेपर हदयरूप कमछ आनन्दसे खिछ जाते हैं । 


हेरामजी ! जिस पुरुषने परमार्थ मागको गोण और संसारको प्रधान माना हैं, 

वह सांसारेक मोगोंमें मञ्च रहकर अपनी जानबूझकर महती हामि करता है, वह 
इस बातको भछींभान्ति जानता है कि यह सांसारेक सुखमोग आपात रमणीय 
ओर रणामे नितान्त दुःखदायक हैं परन्तु फिर भी प्रमादवश ऐसा करही 
बंढता है ऐसा मनुष्य उस अज्ञानी मदुष्यसे भी अधिक मूख जानने योग्य है जो 
ममादसे नहीं अपितु अज्ञान वशसेही संसारकी ओर खिंचा हुआ है, उसको आल- 

. महिमाका किंचित्‌ भी पारिचय नहीं परन्तु प्रमादी मडुष्य आत्मशक्तिके विषयमे 
अल्पाधिक परिचय रखते हुए भी जो आत्मविमुख हुआ है यह उस्का अक्षम्य 
अपराध है। हेरामजी ! यह संसार आपत्तियोंका समुद्र है, इसमें पड़े हुए लोगों 

जो कोई भ्रष्ट पुरुष हैं, वे सत्संग और सतशाख्न ( बह्मविया ) के विचारके आधारे 

इसके पार पहुंच जानेका प्रयत्न काते हैं, और सफल होजाते हैं, यत्चपि उनको इस 

अग गाध दुख जळनिविसे पार होनेके लिये अत्यधिक पारिश्रम करना पडता है. 
परन्तु उस पारैश्रमका प्रतिफळ भी उन्हें उस प्रयासके अनुकूल अथवा उससे भीः 
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` कृहीं बहुत अधिक प्राप्त हो ही जाता है अर्थात्‌ परमानन्दकी मात्िसे वे कताथ | | 
३, होजाते हैं , उनकी प्रतिदिनकी खटखटही मिंट जाती हैं; आत्मज्ञानके विना दुःख 
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नाशका उपायान्तर कोई है ही नहीं, संसार सुखोंमें आसक्त मनुष्य संसारकेही सुख 
प्ाधनोंसे अजर अमर होना चाहता है परन्तु कागजकी नावसे नावका काम केसे | 


लिया जासकता है, इस प्रकारकी विपरीत भावना वाला मनुष्य दुःख से महादुःख 
कष्टसे अति कष्ट तथा नरकसे घोर नरकरूप दुरवस्थाको ही प्राप्त होता है । जो 
मानव विषको विष जानकर भी पान करना चाहे उसको कौन बचा सकता है, इस 
लिये संसारको असत्य जानकर फिर संसारकी ही ओर झुकना महामृखता है । 
हेरामजी ! जो पुरुष आतत्मपदको कल्याणरूप जानता हुआ भी आत्मप 
प्राप्तिक अभ्यासको छोड़कर संसारकीही ओर दौढ़ता है, वह इस प्रकारका कास 
कर रहा है, जेसे क़िसीको घरमें ठगी हुई आगका ज्ञान तो हो, परन्तु फिरमी 
वह तृणकी शय्या बिछाकर सोजाय तो उसका पारिणाम जसे विना नाशके ओर 
कुछ नहीं हो सकता, इसी प्रकार आत्मप्रमादी लोग भी अपना नाश जानइशकर 
करते हैं, जिन संसारके पदार्थोको देखकर मतुष्य इतना रागवान्‌ होता है तजन्य- 
सुख तो विजलीकी चमक मात्र है, क्षणस्थायी भी नहीं क्षणभंगुर है, जो वस्तु होकर 
नहीं रहती अथात स्थिर नहीं है, उसका भानमात्र भी नहीं के समान है, इसलिये 
यह संसारके सुख दुःख आगमापायी हैं । द 
-“ हैरामजी ! यह संसार अविचारसे भासता है, और विचार करनेसे ठुप्त हो जाता 


है, यदि विचार करनेपर भी संसारका अभाव सिं न होता तो तुमको उपदेश कर | 


नेकी आवश्यकता न थी, परन्तु ऐसी बात नहीं, उपदेशका वेयथ्ये नहीं है, इसलिये 
स्था पुरुषार्थ चाहिये। जेसे हाथमें दीपक होते हुए भी कोई कुएं में गिर जाय तो 
यह उसकी मूर्खता है, ऐसेही, संसारक्षमके निवारण करनेवाले गुरु और शाख्रके 
विद्यमान रहते भी कोई उनकी शरणमें न जाय तो वह मुख है । 


हेरामजी ! जिन पुरुषोंने सत्संग ओर सत्शाखके विचार द्वारा आत्मपद प्राप्त कर 


ठिया है, वह पुरुष केवल्मभावको प्राप्त हुएह उनका संसारम निवृत्त होचुका है 

हेरामजी ! यह संसार मनसे उत्पन्न हुआ है, जीवका कल्याण बान्यवों 
सकता, धनसे या प्रजा ( पृत्रपोत्रादिकों ) से भी नहीं होसकता, तीथा 
रोके सेवन मात्रसेही नहीं हो सकता, किन्तु केवल मात्र मनके जीतनेसे 
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_ हेरामजी ! जिसको ज्ञानवाच परमपद कहते हैं तथा जिसको रसायन कहाजाता 
` हें, जिसको पा ठेनेसे जी. अजर अमर और सर्वसुखपू्ण हो जाता है, यही ज्ञान 
वस्तु -है, इसको प्राप्त करनेके साधन समता और सन्तोष है, इनसेही छान उत्पन्न 
होता है, आत्मज्ञानहप एक वृक्ष है इसका पुष्प है शान्ति, स्थिति इसका फळ है, 
जिस पुरुषको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है बह शान्तिमाच्‌ हुआ है, वह संसारम निर्लेप 
रहता है, उसको संसारके भावाभावका स्पर्श नहीं होता, जेसे आकाशमें सूर्य उदय 
होता है तब जगतकी क्रियाका प्रारम्भ होता है, जब वह अदृश्य होजाता है तब 
क्रिया भी लुप्त होजाती है, उस क्ियाके होने न होनेमें जेसे आकाश ज्यों का त्यों 
है, ऐसेही ज्ञानवान्‌ सदा निर्लेप है । इस आलज्ञानकी उत्पत्तिका उपाय यह मेरा 
भेष्ठ शाब्न है, | 
च हैरामजी ! जो पुरुष इस मोक्षोपाय शाञ्रको भ्रद्धासंयुक्त होकर पढ़े अथवा सुने, 
वह उसी दिलसे मोक्षका भागी होजाता है । मोक्षके चार द्वारपाळ हैं, उनका बेन 
करके में तुम्हें हुनाता हूँ, इनमेंसे एक भी जब वश होजाता है तो जिज्नातुकी मोक्ष | 
मागम प्रवृत्ति होजाती है, अब चारोंके नाम झुनो- | 
हैरामजी ! शम इसके परम विभामका कारण है और, यह दृश्य प्रपंच मरुस्थल | 
| 
| 


' की नदीके समान हे, इसको देखकर अज्ञानी भचुष्य उन घृगोंके समान भटक रहे 

. हैं जो मह्मीचिकामे ज? दि करके आन्त हुए दोइते हैं परन्तु शान्तिसे 

वंचितही रहते हैं, जेसे मरुस्थळके ान्त, प्यासे, और परम दुःखी यृगोंको बादल 

बरसेने परही प्यासकी शान्ति और तृप्ति मिल सकती है अन्यथा नहीं, इसीप्रकार 
अज्ञानी पृरुषोंको भी उस शमरूप वर्षाके विना शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती । 

. हेरामजी ! शमही परम आनन्द है शमही परमपद हे तथा कल्याणप्रद हे, जिस 

पुरुषने शमसाथनको पालिया है उसने संसार समुद्रको पार कर छिया है । वह परम 

सन्न है, उसके शत्रु भी मित्र होजाते हैं। हेरामजी ! जेसे-जव चन्द्रधाका उदय 

` होता हें, तब अमृत कण झरे हैं, शीतळता होती हे, इसी प्रकार जिसके हृदयमें 

३ शमरूप चन्द्रमाका उदय होता है, उसके सब ताप मिट जाते हैं, वह परम शान्तिः 
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त्न हीं होसकती ॥ 


“नाश होजाता है,शमके प्रतापसे निमळ हुए ड अनेकों दिव्य गणरूप परमाथ 


पा हुआ जो अनेक बिचित्र दुःख भोगरहा है यह उन बेलगाम, रवच्छन्द) विचार 


शून्य, मनकी बहकाई हुई, विषयपरवश, भजित इन्द्रियोंकी ही पाका कु 
'विचारवानूकी सक्षमा तिसद्घम चेष्टा भी शमसम्पन्न मनकी सावधानता 
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मानू होजाता है, हेरामजी | यहे शम ( बल्ल) अमृते समान हं, शमक साक्षात्कार | 
से मानवकी परमशोभा होती है, ऐसा आनंद अमृतपानसे नहीं मिल सकता 
्रह्माण्डकी लक्ष्मीके प्राप्त होनेपर 'भी इस अनिवचनीय सुखके शतांशकी तुलना, 


इरामजी! प्राणोंसे भी अधिक प्रिय, खरी, पुत्र, मित्र, भाई,बन्धु, आदि कोई सम्बन्धी , 
हमसे वियुक्त होकर वर्षासे अज्ञात होगया हो,अकस्मात्‌ उसका हमार सांथ मछ होजाने 
पर जो महान आनन्दप्र | होसकता हे वह भी शमके सम नहा।हरामज ! शरणाणनल 
और निदिध्यासनसे अतिरिक्त अन्य सब विषयाँसे मनके नितान्त निवुच होजानेका 
नाम शंम है.इसी शमसाधनके पृणरुपसे ्रात:होजानेपर समस्त वि ग्रबाधा ओका निभूछ 


शक्तियोका आभास होने ठगता है । इन्द्रियोंके स्रोत परम सात्विक हो जाते ह 
प्लुष्य परमानन्दका अलुमव करने लगता है । वास्तवर्मं यहं शमसाधन समरत 
साधनोंफा पारिणामरूप हे, आससाक्षात्कारके छिये जिस ढंगके हदवकी आवश्यकता 
होती हे उप्तका निर्माणकती शम हे, संच पछो तो इसीको बझसासात्कीर 


मी अमीर पलक बज जप पटक 
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कह देनेमें भो कोई तिशेष अतिशयोक्ति नहीं, परन्तु इस परमीच्चसाधन का आरी | 


करना महान्‌ कठिन ओर प्रयत्नसाध्य ह । इसके प्राप्त हो जानेपर मनुष्य के 
अन्दर विचार करने की शक्ति आजाती है ओर इसके अनन्तर बारी भी 
विचार की ही आती हे, परन्तु विचारपू्क देखा जाय तो यह दोनों अन्योऽन्याः 


श्रित ह । यदि शम साधनकी सिद्धि होजानेपर विचारकी उत्पत्ति कही जाती है वो क 
शमकी उत्पत्ति भी बिना बिचारके नहीं होसकती । अतः शमकी प्ापिके लिये भी | 


विचारकी आदश्यकदा है, विचारहीन मनुष्य संसारकी अनेक प्रकारकी ममुडेय्मि र 


। अतः शमसाधनकी प्रातिके ढिये बहुत फूक फूक केर पड ता चछ 
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अतिकठिन कार्य है जेसे-नदियोंके प्रबाह उछटे नहीं बहाथे जासकते, उनको ऐका 
रूप देनेमें अझीम कठिनता है, इसीप्रकार शम साधनकी प्राप्तिके लियेभी इन्बरियोंपर 
विजय पाकर विचारसेभी काम छेना पढ़ता है, अतः शमसाधन जितना आनन्दभद है 
उतनाही दुर्लभहै, पूर्ण संयत पुरुषही यथार्थ शमवानू हो सकताहै, जिस पुरुषके सम- 
स्त इन्द्रियवेग शमके शीतळ प्रतापसे शुद्ध, प्रब, तथा परमशान्त हो चुके हैं, 
उसके समान्‌ स्वगस्थ सुरेश तथा मत्यछोकस्थित विश्वम्नश्नाट्मी सुखी नहीं है, शम- 
वान्‌ पुरुषकी तेजो भ्रिसे ही उसके जिविधताप जलकर निश्शेष हो जाते हैं, शमवान्‌ 
पुरुषहो नह्लसाक्षात्कारको अधिकारी है अथवा रूपान्तरसे यह शमवत्ताही जल्लसाक्षा- 
त्कृ तिहै, जसे-बज्ञशिलाको बाण नहीं बेधन करसकता, इसीप्रकार जिस परुषने 
शुमरूप कवच धारण किया है उसका आध्यात्मिकादि दुःख स्पर्श नहीं करसकते.वह - 
सवदा शान्तरूप रहता है। | 
हेरामजी ! संसारमें बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान्‌, कर्मकाण्डी, याज्ञिक तथा सकळ- 
शाब्ननिष्णात विलक्षण पुरुष देखे जातेहें जिनकी जगतमें बडी महिमा तथा महान्‌ 
मानसम्मान होता हैं, परन्तु जो पदवी शुमवान्‌की हे उसको दूसरा कोई प्राप्त नहीं 
करसकता, शमवान्‌ पुरुषतो इन बढ़े बड़े विद्वानों ओर कमकांडियोंके भी पूजने 
योग्य ह, उसकी मनोवृत्ति आत्मतल्वाकार होनेसे अतीव सुशोभिता होती है, जितके 
अन्तःकरणं शब्द, स्पश, रूप, रसत, गन्ध यह पांचों विषय, रागद्वेष द्वारा किसी 
परकारकी इष्टानि्अवस्था उत्पन्न नहीं करसकते, उसको शमवाज्‌ कहा जाता है. 
वह महापुरुष अब संसारके रमणीय पदाथा[की चकाचोंब्के प्रलोभनसे बाहिर निकल 
चुका है, उसपर अब इस जगन्मोहनी मायाके जादूका प्रभाव नहीं पढ़सकता, वह 
सस्ारस्वशसे आग्रत्‌ अतस्थामं आचुका हे, वह शुद्ध, निर्लेप परनह्मरूप हे, उसके 
दशन मात्रसे संसारी मदुष्यभी वराग्यकी ओर झुक्ने छगता है, उसके वचन तो वेद 
वाक्योंत्ता असर रखते हैं, शमगामू पुरुष जळमें कमळके समान निप रहता है, है- 
रामजी ! संसार समुब्रसे पार होनेकी इच्छावाठे पुरुषको शमवाब होना चाहिये । 
इांते श्रीयोगवासिछे मुमुक्षुप्रकरणे शमानिरूपणं नाम त्रयोदशः गः ॥ १३ ॥ 
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अथ विचारवणनम्‌ । 

ब सिष्ठजीने फहा-हेरामजी ! अब विचारका निरूपण खुनिये | जब अन्तःकरण 
पविन्न होताहे तब विचारकी उत्पत्ति होती है, शा्नोके विचार करनेसे बुधि तीणा | 
होतीहे, हेरामजी ! अज्ञानूप गहतततर्मे आपत्तिहप बेळकी उत्पत्ति हुई ह, 
जितके विकट कष्टसे अखिल जगत परमव्याकुछ हो रहा है, उसको जब विचारहूप' 
खड्ग से काटकर नि्मूळ कर दोगे तब आत्मशांति होगी। मोहरूप हाथी जीवके 
हृदय कमछको खण्ड खण्ड करदेगा, जबतक विचाररूप सिह प्रकट होकर इसका 
नाश न करेगा, तबतक शान्ति नहीं प्राप्त होसकती । 


हेरामजी ! जिसकोभी कुछ सफलता मिली है विचार और पुरुषाथंसे मिली है ॥ 

` राजपदवीमी विचार द्वारा पुरुषार्थ करनेसे हो मिळती है, बळ, बुद्धि, तेज, और 

चतुः है वर्तुकी निष्पत्ति, और पंचम उसकी भाति, यह त प्ण पुरुषाथसे 

होती हैं, यह जो इन्द्रियोंका विजय और बुडि, शुद्धि आरि कठिन काय हैं, विना 

विचार और पुरुषार्थके, इनकी सिदि असम्भव है, हैरामजी ' जिसने विचारका 

आश्रय लियाहे और उसमें हृढ़तासे पुरुषाथ कियाह वह पुरुष जो कुछ चाहताद उसे घ 

प्राप्त कर लेताहै, इसलिये विचार इसका परममित्रहे, विचारवान्‌ पुरुष आरपार मञ्चा ._ 

नहीं रहता, जैसे तुम्मी पानीमें इवती नहीं ऐसेही विचाखान आपत्तिम इबतानहों, 

उसका विच्वारप्‌वेक किया हुआ प्रत्येक का देना, लेना, आदि सब सफल हीताह, न 

धर्म, अथे, काम, मोक्ष यह चारों दुर्लभ पुरुषाथभी बिचार द्वारा सुलभ हो जाते हैं, हर 

विचार कल्पवृक्षहे इसके द्वारा यदथभी प्रयास किया जाय तदथेकी ही तत्काळ. हक 
| प्राप्ति होती हे ! जज 
हेरामजी ! शुद्ध जअह्की सविचार उपातना करके आत्मपदको भात करी | जि 

अन्धकारमें दीपकसे पदार्थका ज्ञान होता है, ऐसे ही पुरुष, विचार 

पहिचान करसकता है, जिसने अमत्यको त्यागकर सत्यपालिके लिये 
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उसको विचारवान्‌ कहते हैं, हेरामजी ! संसारसमद्रमे आपत्तिहप अनेकों तरंग उठते 
रहते हैं, विचारवाच परुष संसारके भाव अभावमें कष्टवान्‌ नहीं होता, क्योंकि जो 
क्रिया विचारयुक्त होती ह उसका परिणाम सुख होता है,जो विचारहीन चेष्टा होती 
ह उससे दुःख मिलता हे । हेरामजी ! अविचार एक कंटीला वृक्ष ह, इससे दुःखरूप 
अनेक काँटे उत्पन्न होते हैं, अथवा अविचार एक ऐसी रात्रिहे जिसमें तृष्णारूप 
"पिशाचिनी नाच रही हो, परन्तु विचारखूप सूयके उदय होतेही अविचाररूप रात 
ओर तृष्णारूप पिशाचिनी छुन होजाती हैं । 

हेरामजी ! हमारा यही आशीर्वाद ह कि तुम्हारे हृदयमें विचार सदेब 
-उढित रहे, जिससे कभी अविचारहूप रात्रिका प्रवेश न होसके ओर कदाचितभी 
-अविचार आपका स्पश न करसके । 

हेरामजी ! अविचारित काय दुःखप्रद ह, जेसे-चहा बिल खोदकर मड़ी निका- 
ठता ह जहाँ वह मट्टी इकही होती हैं वहां अवश्यही कोइ न कोई लता उत्पन्न हो. 
जाती हैं, ऐसेही विचारका त्याग करके मनुष्य जो करिया करताहे, उससे आपत्ति 
रूप बेल उत्पन्न होतीह, जिसके विचित्र फळ मधुर प्रतीत होते हुए भी परिणाममे 
विषरूप हैं, अतः जिससे शाख्राइसार शुभ क्रिया न होसके उसीका नाम अविचारहै । 


हेरामजी ! विवेकलूप राजाकी प्रजाका नाम विचार है। जहाँ बिवेकरूप राजा 
आता है वहां विचारंखूप प्रजा उसके साथ रहती है, और जहां विचाररूप प्रजा जाती 
है विवेकराजाभी वहीं जा विराजते हैं, जो पुरुष विचारसम्पन्न है वह जगतपूज्य है, 
उसको सब नमस्कार करतेहे जसे-द्रितीयाके चन्द्रमाको सब नमस्कार करते हैं, ऐसे 


_ ही बिचारवान्‌को सब नमस्कार करतेहै । हेरामजी ! हमारे देखते देखते अल्पबद्धि 


'्यभी विचारकी बतासे मोक्षपदको प्राप्त हुएहैं, इक्षीलिये विचार सबका परममित्र 
चारवान्‌ पुरुष हिमाचठके समान अन्दर बाहिरसे शीतल रहताहे । विचारसे 
पुरुष ऐसे सवाच पदको प्राप्त होताहै जो नित्ये, निर्मळहै, अनन्तहै, परमानन्दरूप है, 


उसको प्राप्तकर लेनेपर कित्ती अन्य वस्तुके पानेकी इच्छा शेष नहीं रहती, जेसे- 


$ उरंगफे उठने और वेढजामेमें समुद्र समान रहता है,ऐसेही विवेकी पुरुषको इष्ट तथा | 
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। क अथ बिचारव्णन-मुसुक्षप्रकरण ल (१४१). | 
अनिष्टमे समता रहती है, उत्तका संसारश्रम मिट जाताहै, आधारावेयसे रहित के | 
बळ अद्ेत तस्व उसको भासताहै । 

हेरामजी ! यह जगत्‌ अपने मनके मोहसे उत्पन्न होता है और अविचारसे 
दुःखदायी दीखताहे, जेसे विचारहीन बालककी वेताळ भासताहै, ऐसेही इसको जगत 
भासताहै, बझविचारकी प्रालि होनेपर जगवश्नण नष्ट हो जाता है, हैशमजी ! 
जिसके हृदयमे विचार होता है वहां समताकी उत्पत्ति होती हे, जसे बीजसे अकुर 
निकछता है ऐसेही विचारसे समताकी उत्पत्ति होती ह विचारवान्‌ पुरुष जिसकी 
ओर उेखता है उसकोभी कुछ शान्तिका भान होता है । जेसे सधको अन्धकार्‌ नहीं 
दीखता ऐसेही विचारवाबूकी इष्टिमें कोई दुःख नहीं आता । जहा अविचार हे वहां 
दुःख है, जहां विचारहे वहां सुख हे, जेसे अन्धकार न रहनेपर बेताळका भय भी, 
नहीं रहता, ऐसेही विचारके उदयसे दुःखका नाश हो जाता हैं । 

हेरामजी ! संसार एक दीषै रोग हे इसका नाश करनेके लिये विचार महान 
औषधहे, जिसको विचारकी प्राति हुई है उसके मुखकी कान्ति उज्ञ्यळ होजाती है, 
जसे-परिमाके चन्द्रमाकी विशेष शोमा होती है ऐसेही विचाखानूभी विशेष तेजः 
स्वी दीखने लगता है, हेरामजी ! ओर लाभ तो समान्य लाभ हैं, विचारसे ही प्रम 
पदको प्राप्ति होती है, जिससे बढ़कर मदुष्यके लिये और कोई लाभ नहीं है, तथा 
अन्य कोई अथसिद्धि नहीं हे; अतः मबुष्यको कठिन परिश्रम करकेभी अपने क 
अंतःकरणग्नें इस परमपवित्र विचार शक्तिको विराजमान करना चाहिये और आप 
चारको अति अपवित्र वस्तु जानकर दूर फेंकता चाहिये, क्योंकि यह अविचार 
मदिरा है इसके पान करनेसे मलुष्य उन्मत्त हो जाता है है मनमें कोई 
विचार उत्पन्न नहीं होता, उसके सब कार्य शास्त्र विरु होते है; अतः अ 
महान्‌ अनथोंका कारण है । | हि 

हेरामजी ! इच्छारूप रोग बढ़ा दुःखदायी है, इसके दूर करनेको उत्तम औं 
विचार है, विंचाररूप ओषधिसे यह रोग अवश्य निवृत हों जायगां । जि 
विचार द्वारा परमार्थ सत्ताका आश्रय छिया है वह परमशान्त हुआ 
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- उपादेय बुद्धि नहीं रहती, वह समस्त दृश्यको साक्षीमूत होकर देखता है ओर संसार 
के भाव अभावमें ज्योंका त्यों रहता है, उदय अस्तसे रहित निःसंगरूप है, जसे 
-समुद्र जलसे पुण है ऐसे विचारवान्‌ आत्मतच्चपे पूण है । संसार कूपमें पड़ा हुआ 
-अनुष्प विचारके आश्रयसे निकल सकता 
हेरामजी ! राजा लोग किसी कारका कू आ पढनेपर विचारके ही बलसे 
कष्ट निवृत्ति करते हैं, इसी लिये तुमभी विचारकर देखो कि संसारमें किसीकोभी कष्ट 
:आपड़े तो हर कोई विचारका आशय छेवा है, इसलिये तुमभी विचार करो, विचार 
-सम्पूण दुःखोंका नाशक ६, अब विचार करना चाहिये कि विचारका संवरूप क्‍या 
हे, उसकी प्राप्ति केसे होती है । जब वेद ओर वेदान्तशाख्के सिद्धान्तको श्रवण 
करके मनन करोगे ओर तदनन्तर निदिध्यासन द्वारा जब उस सिद्धान्तमें स्थिति 
प्राप्त करसकोगे तब जान लेना कि अब विचारकी प्राति हुई हैं, उस समथ कहने . 
की ती आवश्यकताही नहीं रहती स्वय अपने आपमें ही विचारका स्वरूप अलुमूत 
होता है इसी विचारकी हढ़तासे आत्मपदकी प्राप्ति होगी ।जेसे प्रकाशसेही पदार्थका 
ज्ञान होता हं ऐसे ही गह और शाख्के बचनोंसे तत्वज्ञान होताहे, जेसे -प्रकाशमे भी 
न्पेको पदाथकी प्राति नहीं होती, ऐसेही विचारशून्य पुरुषको गरु ओर शा्न 
-द्वारामी आत्मपदकी प्राति नहीं होती, हेरामजी ! देखनेकी शक्ति उनमें ही है 
जिनके बिचारनेत्र वियमान हैं, जो विचार नेत्रसे हीन हैं वे अन्धे हैं । 


हेरामजी ! ऐमा विचारकर कि में कोन हूँ ? और यह जगत कया है ? इसकी 
उत्पतति कैसे हुई हें! यह छीन केसे होता हे ? इस प्रकार सतपुरुपों और शाब्न 
-वचनोंके अलुप्तार विचारकर, सत्यको सत्य और असतत्यको असत्य जान, जिसको 
-असत्य जाना है उसका त्यागकर और सत्यमे स्थित हो ! _इसतीका नाम विचार ह 
-इसीसे आत्मपदकी प्राप्ति होती हे, हेरामजी ! विचारखूप दिव्यदृष्टि जिसको प्राप्त 
उसको प्रत्येक पदाथका ज्ञान होता ह,बिचारवानू पुरुष परिपूर्ण हो जाता है, 

वह शुमाशुभसं्ारमं विचलित नहीं होता, ज्योंका त्यों रहता है, जबतक प्रारब्धवेग 
ग होता है तबतक शरीरचेष्टा होती हें, वह अपनी इच्छासे जबतक चाहे शरीर चेष्टा 
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करे, जब चाहे तब शरीरको छोड़कर आ शुद्धरूप हो जाया । इसीछिये 


रोगी होता है वह इतना रोदन नहीं करता, जितना रोदन विचारहीन पुरुष करता 


(0) अथ सन्तोषवणनष्‌ । 
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हेरामजी ! अह्लविचारका आश्रय ठकर ससारसागरसे उत्तीर्ण हो जाओ। जो मनुष्य 


ह, महान्‌ कष्ट मे पढ़ा हुआ पुरुषभी इतने असह्यदःखका अनुमव नहीं करता 
जितना दःख विदारशून्य मनुष्य पावा है, हेरामजी ! विचार न करनेवाला समरत 
आपत्तियोको निमंत्रण देता है, जेसे सब नदियां स्वभावसे ही समुद्रम आकर प्रविष्ट 
होती हैं, उसी भकार स्वमावसे हो सब आपदाएं विचारहीन पदुष्योंमे आकर प्रवेश 
करती हैं । हेरामजी ! कीचका कीड़ा होना भलछाहै, ओर गइ्हेका कण्टक होनामी 
अळा है तथा अन्वेरे बिळमें सपे होना भी भला है, परन्तु विचारशून्य होना भला 
नहीं, जो पुरुष विचारसे खाली है और भोगोंमे आसक्त है वह श्वान समान है। 
हेरामजी ! विचार रहित पृरुषको जो दुःख भोगने पढ़तेहें उनका स्मरण करने 
भी बढ़े बड़े धेमदानोका हृदय कॉपने लगताहै,इसीलिये एक क्षणमात्रभी विचारशुन्य 
नहीं रहना चाहिये । विचारसे ही अपने आपको इद i निभय रहना चाहिये, 
और बिचारना चाहिये कि मैं कोन हूँ ! यह दृश्य कया है! ऐसे विचार द्वारा 
सत्यहप आत्माको जानकर इश्यका त्याग करना । हेरामजी ! जो मनुष्य विचारवान्‌ 
है बह संसार भोगमें नहीं गिरता अपितु सत्यमें स्थित होता है, विचारको Rs | 
से तलज्ञान, तः ज्ञानसे विश्राम और विश्ामसे चित्तका उपशम होता हैं। अह 
चित्तके उपशमसे सब दुःख नाश होते हैं । र 


र 


वि श्रीयोगवासिडठे मुमुक्षुरकरणे विचाखणन नाम चतुदंशश् स ॥ १४ _|__#_ 
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वसिष्ठजीने कहा-हे अविचाररूपी शत्रुके नाश करनेवाले शरी रामर्ज 
पुरुषको सन्तोष प्राप्त हुआ है, वह परममसन्न है, त्रिळोकीका ऐसी 


अनन्द अमृतपां 
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त्रिठोकीका राज्य मिळजाने परभी जिसकी उपलब्धि नहीं होगी, उस अद्भुत आन्‌- 
ज्द्का अनुभव स॒न्तोषवाश करता ह । हैरामजी ! इच्छारूप रात्रि कमलरूप हृदयको 
संकुचित करदैती हे, परन्तु जब सन्तोपरूप स्थका उदय होता हे तब इच्छारूपी 
रात्रि भागती नहीं नजर आती कि कब कहाँ ठु हो गई, सर्वेतःपरिपू्ण क्षीरसागर 
की उज्ज्वलताके सप्तान सन्तोषराबूको ' निराटी ही शोभा है । 
/ हेरामजी ! यदि निलोकीके राजाकी भी इच्छा-निर्या। 
द्रि हे, महा निधन हें, जो पुरुष सन्तोषवास है वह धनके न होनेपरभी कुबेरके 
मान हे, राजाधिराज है, सम्र।द्‌ हे। अप्राप्त वस्तुकी पिसे इच्छा नहीं और ष्ट 
अनिष्टकी प्राप्तिम जिसे राग देष न हो वही सन्तोषवान सन्तोष परमतपह तथा 
परमपद ह सन्तोपवानू पुरुष सदाआनन्द रूप हैं, वह स्वखूपस्थितिके विलक्षण 
सुखसे तृत हं, उसके अंतःकरणमे किसी प्रकारको अमाबपातिका संकल्प फरताही 
नहीं, क्योंकि संतोषके प्रतापस्े उसका हृदय सदा प्रफुछ्ठित अथवा बिकसित रहेता 
है, जसै पाणमाका चन्द्रमा अमृतसे पृण होता ह ऐसेही संतुष्टका हृदय संतोषामृतसे 
बुणं रहता ह, सन्तोष रहित पुरुषका हृदय अन्धेरे बन प्रदेशके सबानहे जिसमे व्यथ 
के कंटीठे बृक्ष ओर विषेली बटियाँ फल फूछ रही हों, क्योंकि असन्तोषीके चित्त 
को नाना प्रकारके दुःखदायक तथा भ्रामक संकल्प और विविध प्रकारकी चिन्ताएँ 
तो क्षणमात्रके लिये नहीं छोड़तीं, उसके चित्तम नाना प्रकारकी इच्छाएँ समुद्रके 
उत्तुङ्ग तरगोंके समान उठतीही रहती हैं | संतुशत्मा परमआनन्दित है, उप्तको जगत्‌ 
के पदाथामे हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती, हेरामजी ! जसा आनन्द सन्तोषबानूको 
होता है, वेसा आनन्द अष्टसिदि ऐश्वर्थके प्राप्त हो जानेपरभी नहीं होता, पुन 
गुनः अग्रृतके पानसेभी नहीं होता । सन्तोषी सदा शान्तरूप और निर्मछान्तःकरण 
रहता हैं, जितनीभी इच्छारूप धूल उडा करतीयी संतोपरूप वषीसे निता 
mille oe es TO 


हेरामजी ! सन्तोषवान्‌ ge पे साफ सबको प्यारा लगता ह, उसके सर्वप्रिय होनेमे वह 


Dd 


न 


पं 


$. सन्तोषकी विचित्र शक्तिही कारणहे, क्‍योंकि केवळ सन्तोषके वळसे हृदयपरके सक _ E 


हीं इइ तो व है परम 


- हैरामजी ! जो पुरुष आत्मानन्दसे रहित है वह सत्संगद्वारा आत्मानंदसे पृण हीजाता 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 


झी अथ 8 र | ( १४९) 
आवरण दूर हो जानेप्र उस्का वह निमळ आत्मरूप जो कि सबके आल्मरूपसे 
अभिन्न ह स्वभावसे ही सबको अपनी ओर आष्ट करता है, वह सवप्रिय क्‍यों 
न हो । हेरामजी ! जहा सन्तोष है वहा इच्छा नहीं रहती सन्तोषी परमपूञ्य है 
सदारतुत्य है, परमादरणीय हैं । हेरामजी ! जिस पुरुषको सन्तोष प्राप्त हुआ है, 

को परमछाभ हुआ है । सन्तोषवाच पुरुष कभी दीन होकर नहीं रहता, वह परम 
उदारात्मा है, आनन्दमय है । पवनफे आनेसे आकाशके बादछ उडजाते हैं, बसे 
सन्तोष पवनके आनेसे हृदयाकाशके मनोरथरूप बादछ उडजाते हैं । संतोषवान्‌ 
पुरुषकी बडी महिमा है मृहाच ताप है, उसको देवताभी नमस्कार करते हैं, महर्षि 
लोगभी उसको धन्य धन्य कहते हैं, हेरामजी ! जब इस प्रकार सन्तोषको धारण 


करोगे तब तुम्हारा परमकल्याण होगा । 


इति श्रीयोगबासिषठ मुमुक्षुप्रकरणे सन्तोषवणेनं नाम्र पंचद्‌शःसर्गः ॥ १५ ॥ 
षोडशः सगः १६. ` 
अथ साधुसंगवणेनम्‌। 


वसि जीने कहा-हेरामजी ! संसारमें जितेनेमी दान, तीथ, बत आदि अन्य 
साधन हैं उनसे आत्मपदकी भापति नहीं होती किन्तु साधुसंगसे आत्मपदकी प्राप्ति 


होती हं । साधुसंग एक मकारका वृक्ष है उसका फू ह आत्मज्ञान, जो पुरुष फूछकी 


प्राप्तिके लिये हृह इच्छा करता है उसको साक्षात्काररूप फलकी प्राति अवश्यहोगी। 


हे । मनुष्यको इस ज्ञानप्राप्िके योग्य मानव शरीरसे अवश्यही सत्संग द्वारा मुक्ति 
छामाथ प्रयत्नशील होना चाहिये । इसी प्रकार आपत्कालम पड़े इये ठोगॉको 
सम्पन्न बननेके लिये अवश्यही साधसंगतिका आश्रय छेना चाहिये, सत्संगसे 
बुद्धि प्राप्त होती हे, भात्मवुद्धिके उदयसे मचुष्यको मृत्युर विजयपानेकी 
भाति होती है, मृत्युमुखसे सक्त होकर अर्थात्‌ आवागमनके चक्रसे | 
न्द्हप होजाता है । 
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हेरामजों ! सत्सेग, महुष्यके अञज्ञानान्धकारपू्ण हृदयमें एक उज्ज्वल दीपकका 
काम करता है, जिसके प्रकाशसे अज्ञान तमका नाश होकर अन्तःकरण आत्मज्ञान 
प्रात करनेके योग्य हो जाता है, आर मनुष्य अपने आपको इतना एश्वयबानू अहु- 
भव करने ळगता है कि उसके मनमे किसी भोग पदाथकी इच्छाही नहीं रहती 
ऐसे शुदान्तःकरण अधिकारी जिज्ञासुको परमङपाछु संतजन अपनी अमोष दया- 
ष्टि द्वारा उत्साहित करते हुए आलज्ञानके परमपावन उपदेशसे कतकत्य करदेते हैं। 
जेते कल्पदक्षके पास जानेसे वांछित फछकी प्राप्ति होती है ऐसेही संस्तारसागरसे 
पार उतारनेवाले कणदार संतजन अपनी दी हुई युक्तिसे सेबकको संसारसमुइसे पार 
कृरदेते हैं । अतः आत्मकल्पाणकी इच्छावाले लोगोंको सत्संगका आशय लेना 
चाहिये । सत्संग एक ऐसा दिव्य औषधालय है जिममं असाध्य रोगोंसे ब्याकुलीभृत 
काम, कोष, लोम, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, दम्भं, दये आदि महाभयेकर ब्या- 
धियोंके बीपारोंको सन्तरूप वंध आत्मङ्गानरूप अतिसचद्षम अमृतर्न दुके सेवनकरने 
मात्रसे निळ करते हुए हृदयको जगर-मगर करदेते हैं । 


हेरामजी ! सन्तजन प्रक्राशपुञ्ज हैं, उनके गगसेहो तत्ववस्तुकी प्राप्ति होती है, 
परन्तु इसमें अपना पुरुषार्थमी महान्‌ कारणहै, जो पुरुष पुरुषाथनेत्रसे हीन है व 
कताथ नहीं हो सकता अतः पुरुषको चाहिये कि पुरुषार्थे साथ सत्संग सेवनकरे, 
क्योकि पुरुषार्थ हो और सत्संग न हो तोभी कुछ नहीं मिलसकता सन्तोंकी कपा 
का बही संसारसागरे पार करनेबाछा जहाज है उसके बिना अन्य सब साधन 
व्यथ हैं, जिप्त मनुष्यके मनमें सत्सङ्ग इच्छा नहीं होती उसका मनरोगी है, गंदा 
हे, उत्तका विचारखूपी ओषधिसे इलाज होना चाहिये, उम्तके अन्तःकरणे पापोंका 
अजीण हुआ है, उत्तको चाहिये कि पश्चात्तापरूप उपवासों द्वारा उस अजीणकी 
मिटावे, अन्दर हलका हो. जानेपर उसे अवश्यही सत्संग अमृतके पान करने 
की भूख लगेगी, उससे कृतकृत्य हो जायगा । हे रामजी ! सत्संग तो पतितपाबनी 


8-२ पः एक्या 


= Pega etre 


EIT Fe «६: 


' गंगा ह, जिसने सत्पङ्गगङ्गामे ल्लान किया है उसको फिर तप, दान आदि साधनों | 


३ को विशेष आवश्यकता नहीं होती, अर्थात्‌ सत्सङ्ग के प्रबळ प्रतापसे उसके सब पनो ह 
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अछ निभ्न घुल जाते हैं, षापवासमाओंकी अबशिष्ट दुगेधमात्रका भी वहाँ चिह्न 
-नृहीं रहता, उसका परमसात्विक अतःकरण तो भगवानूके निवासयोग्य अतिसुन्दर 
-मनोमन्दिर बनजाता हे, इसीठिये मुगुक्षपुरुषको सब बाते छोड़कर सत्सँगके लिये 
अवश्यही प्रयत्न करना चाहिये, सत्संग वस्तु, है भी इतनी मधुर, कि एकवार इस 
अभृतका जिसने बिन्दुमा्रभी पान किया हो, वह फिर इसके बिना रह नहीं 


` -स॒कता, जिस प्रकार धनका लोभी मनुष्य हरसमय धनकेही अन्वेषण उपाजनर्मे 


ब्यस्त रहता है, इसी प्रकार सत्सेगका व्यसनी सात्संगकी तछाशमें दत्तचित्त रहताहे 
क्योंकि वह सत्संगकी महिमा बतानेवाछे अपने गुरुमहाराजकी रुपासे भळीभांति 
जानता है, कि सत्संगही आत्मज्ञानका आकर है, परमआनन्दका सागर है, सवकम 
विशान्ति है निटान्तानन्त शान्ति है, इसीलिये तो सबकुछ छोड़कर सत्संगके उपा- 
'जेनमें मञ्च है 

हेरामजी ! सत्संग ऐसा तीर पवन है जिसके एक झोंफे मात्रसे मोहके मेघ उड 
जाते हैं और हृदयाकाश शुद्ध निर्मळ होजाता है । यह एक ऐसा तीखा कुल्हाडा है 
"जिसके द्वारा कटे हुये, रागद्रेषरूप वृक्ष पुनः अंकुरित नहीं होसकते । हेरामजी ! 
उस अविनाशी पदकी प्राप्ति इस सत्संगसेही होती है जिसको भ्राप्तकर लेनेपर किसी 

य॒ वस्तुके पानेकी इच्छा नहीं रहती । इसलिये जिज्ञासुपुरुषको सतसंगके लिये 
प्रयत्नशील होकर ळतऊत्य होजाना चाहिये । 

-/ हेरामजी ! यह योक्षके चारोंद्रारपाळ तुझसे कहे गये हैँ इनसे प्रीति करनेवाला 
'बुरुष अतिशीघ्र आत्मपदको प्राप्त होता है, जो मनुष्य इनकी उपेक्षा करता है वह 
अपना भारी नुकसान करताहे, हेरामजी ! इन चारोंमेसे जहां एकभी आजाय वहाँ 
अन्य तीनों खिचे चछेजाते हैं, इन सबभे पहिला शमहै, शमको प्रयत्न करके अपना | 
बनाना चाहिये बाकीके तीनों स्वयं दोडते आ जायेंगे, जसे जहां समुद्र होताह, वहा 
नदियां दोड़ी चली जाती हैं, ऐसेही जहाँ शम है वहां सन्तोष, विच 
सत्मगभी तत्काल आजाता है । ब 

हेरामजी ! इन चारोंका परस्पर ऐसा आकपकसम्बन्ध ह कि कोई सो भी 4 

'एक जहां हो वहां तीनों चळे जातेहे जेसे जहां शमदो वहां शेष तीन, जहाँ विच एडी 
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हो वहां शेषतीन, जहां सन्तोष हो वहांभी यही क्ष ऑर जहाँ 
यही कम होता हे । आकर: 
` हेरामजी ! जहां पूर्णहपसे यह चारों इकह हो 
जाय । इसीलिये कहा गयाहँ-- 
_/ पंतोषः परमोलाभः सत्हगः परमं घनश्न्‌ । 
विचारः परमं ज्ञानं शमश्च परमं सुखम्‌ ॥ 
हेरामजी ! संसारमें सब प्रकारके छाभोमेते यही एक सन्तोषरुप परमठाभ है, 
अनेक प्रकारके घनोंमेसे बहुत बड़ा धन यह सत्संग है, इसी प्रकार ज्ञान सत्ताऔंमे 
सबसे बडी ज्ञानसत्ता यह विचार हे, सुखोंमें परमछुस यही एक शमह । ह 
` हेरामजी ! मतरूप हस्ती विचारके अंकुशसे वशे हो सकता है, भनरूप -वनमे 
वासनारुप नदी है जो दोनों तरफ बहनेवाली है, शुभमागंकी ओरभी बहती ओर 
अशुभमार्गकी ओरभी बहती है, वह अधिकतर स्वभावसेही अशुभमार्गसे वहती है 
अफ््यांस और प्रयत्नसे हमें उसके प्रवाहको बदल देना चाहिये अर्थात्‌ उसके रवाह 
को अशुभमागसे रोककर शुभमागसे वहा देना है, अन्तमुख होकर मनोवृत्तिक। 
आत्माकार रुपमें अविचल करनाही ( मनोनदीका शुभमागपर बहना है) और 
वहिरपंख होकर मनोवृत्तिका इश्यभ्रपंचाकार रहनाही अशुभमार्गसे वहना है । 


> 
~ > 
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गये हैं वहांकी कया महिमा कही 


हेरामजी ! इस मनोनदीके प्रवाहको यलद्वारा यदि अन्तर्भुख करोगे तो सर्ब” 


दुः्खनिवृत्ति और परमपदकी प्राप्ति होगी । जेसी आपकी इच्छा हो ऐसा करो।. 
इति श्रीयोगबातिष्ठे सुसुक्षप्रकरणे साधुसेगवणेनं नाम षोडशःसरगः ॥ १६ ॥ 


“अ सप्तदशः सगः १७. # 
अथ षट्प्रकरण वणनम्‌ । 


भरीव सिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! यह मेरे वचन परमपावनहै, शुदान्तःकरणवाछे ब 
` विचारवान्‌ अधिकारीकै लिये यह वचन परमबोधके कारण हैं, जो पुरुष अ विकारी 
॥ हे, इनको सुनकर वह शोभावान्‌ होता है, और उस अधिकारीको पाकरही वचनी; र 


गा ये १; 


In Public Domain, Chambal UR 


र जहां सत्संगहो वहाँ भी 


TOA) NE. ्ड 330 -« 
CMOS DIDO ST वी ल अप अमल 
ह न ततानना- i “ 


ER dlac 3d ७८ 0७४४ 20 0७८ 00 ७० ८७३-७-+२९-४-+२४+ 


इचनोसे जिज्ञासुकी शोभा होती है। 


यण मोक्षोत्पादक शाख है, यह आत्मबोधका | है, परमपावन हें सिदध. 


इश उन अधममतुष्यॉके कानोंतक यह शुभ वचन कभी पहुंच भो जा wa Ss 
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छप शाञ्च वचनोंकी अवहेलना करता हुआ कुसेगद्वारा जुलाब हुए विषयरूप कुपथ्य 


छोई एकतभी जन्म ऐसा नहीं, जिसमे जीवको अपने कल्याण चिन्त 
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है। जेसे शरदऋ गे काश ओर चन्द्रमा | 
की भी शोमा होती है। जेसे शरदऋतुमे बादळोंके न रहनेसे i आर चन्द्र 
दोनोंकी शोमा होती है, ऐसेही शुद्धपात्रमे यह वचन शोभा पाते हैं और निम 


हेशमजी ! तुम परमपात्र हो, और मेरे वचनभी परमोत्तम हैं, यह महरम 


वाय हे तथा युक्त युक्तार्थं है, इसमे नानाप्रकारके विलक्षण और तिसा 
इष्ठान्त हैं । अनेक जन्मोंके पुण्यसंचयसे ही इसत कल्पबृक्षकी माका अडत ऑर 
अच सुयोग आत होता हैं, इसके अमोघ वचन जिम्‌ जिज्ञासुओके ह हा 
पहुँच जायेँ उन्हें अपने आपको विशेष भाग्यशाली मानना चाहिये, i: 
दिव्य वस्तुओँकी प्राप्ति किसी उच्च कर्मफछ से ही हो सकती 3 । तीच हे हर 
बाले तामस प्रकृति मनुष्य यत्न करने परभी यह लाभ नहीं उठासकते, यदि से ह 


उनके प्रति आदर ही न होगा, क्यों कि उन्हें मलिन संस्कारोंके अजीणक कारण 


` उस अधृतके पानकरनेकी भूख प्यासही नहीं है, जेसे रोगीको रोग दूर करनेवाली 


द ए रची 
मैषथिये ती है पर्त वह रोगको बढानेवाळे ( खटाई छाळ मिची 
औषधिके सेवनमें घुणा होती है परन्तु वह रोगको बढा pee. 
आदि ) कुपथ्य सेवनके लिये दिनरात तरसता रहता ह] र्‌ 3 Ms 
सेवनके परिणामे मिछे हुए दुःखभोगको न सहसकता हुआ शरीर नः 
बैठता है, ठीक इसी प्रकार मानसिक शरीरका पूर्वोक्त रोगीभी कल्याणकर 2 | 5 
के सेबनसे इस गोक्षके दारू अतिदुछम अनमोळ मानवदेह रत्नको कोडियो न 
भाव बेचकर जन्ममरणके चक्रपर चढ़जाता है र FS 

हेरामजी ! मानवशरीरही एकमात्र मुक्तद्वार हैं, एक कम योर प्र 
के अन्य सब शरौरोंम तो केबल कमफलही भोगते रहना है, उन न 


सानम्‌ देह जेसी स्मृति क्षणमात्रके लिये भी मिजाय, इसीलिये ६ 7 
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स्टेशन हे कि जहाँ पहुँचकर यह जीवात्मा अपना आगेका मनभाना प्रबन्ध करवाने 
की सामथ्य रखता हे, जहाँ ( स्वगर्मे, मत्यमे या नरकमे ) जाना चाहे जा सकताहे 
जो कुछ भी ( तन्त, असन्त, ज्ञानी, अज्ञानी, पंडित, मखं, मलुष्य, पशु आदि ) 


बनना चाहे बन सकता है, परन्तु इस शरीरके नाश होजानेपर जीवको पता नहीं 


कितने असंख्य जन्मोंके बाद यह ( मलुष्य शरीररूप ) संयोग मिले, इसी लिये मनु 
ब्यको चाहिये कि परुषाथ करके अपने जन्म मरणका रोजका झगडा खतमही 

दे । वह कैसे हो सकता है, यही माग ओर थृक्ति दिखानेके लिये इस अध्यात्म 
शाब्नका निर्माण हुआ ह, श्रद्धा और विश्वासके साथ इस अमोष शाख्नका शवण 
मनन तथा निदिध्यासन करनेसे मनुष्य अतिशीघ दुःखम॒क्त होकर केवल्यपदका 
भागी बन सकता; हे । यद्यपि जन्म मृत्युके बन्धनसे छूटना सुगम कार्य नहीं, अपितु 
अतिकष्टसाध्य हे- अनेक जन्मसंसिद्वस्ततो याति परांगतिं' श्रीम ० गीता० के अनुः 
सार अनेक जन्मोंका काम हे, परन्तु महात्मा लोगोंके मुखसे ऐसाभी सुना जाता हु 
कि फूलके मप्रळ देनेमें जितनी देर लगती हे, आत्मसाक्षात्कारमे उतनीभी देर नहीं 


लगती । यह दोनों पक्ष जिज्ञासुकी डुदिको बढे असमंजसमें डालते हैं, परन्तु ऐसी . 


बात नहीं, इसका समाधान इस प्रकार है कि जिज्ञाप्नु यदि अभीतक कुछभी नहीं 
जानता हे, ओर उसकी स्थल दृष्टि तथा अम्तार बातोंसे पह साफ व्यक्त हो रहा है 
कि इसके अन्तःकरणं पूर्वजन्मके सात्विक संस्कार तो नहींके बराबर हैं, तो ऐसे 
जिज्ञासुको अपने कल्याणके लिये सबसे पहिले थोड़ी बहुत विद्या म्हण करनी 
चाहिये । संस्कृदज्ञ बनना तो बढे भाग्यक्री बात है, यदि संस्कृत शिक्षा न ली 
जासके तो हिन्दी ही सही । क्योंकि आजकल सब प्रकारकी संस्कृत पुस्तक हिन्दी 


भाषामे मिल सकती हैं, यदि जिज्ञासुको हिन्दी पढनेका अभ्यास परिपक्क हो जाय. 


तो वह भ्रीयोगवासिष्ठ श्रीम० गीताऽदि ज्ञानसागररूप यन्थोंको अल्पाधिकमात्रामे 


rT 


समझ सकता हे । उसको सबसे पहिले भक्तियन्थोंका अध्ययन करना चाहिये, 


भक्तों, सन्तो, विरक्तॉके जीवन चारत बॉचने चाहिये, उनके नियम उनकी दिनः 
चर्या, आचारविचार तथा भगबलरेमको ओर विशेषध्यान देना चाहिये । मुमुक्षको 


अवनी कार्य सिद्धे लिये भक्त बनना चाहिये । भक्त बननेके डिये कोई खास 
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रण हैं, यहिलेका नाम वेराग्यप्रकरण है, जो कि वेराग्य उत्पन्न करनेके लिये 


है? षट्प्रकरण वणन-मुशक्षुप्रकरण छः Cr) 
किसमकी -वेशभषाकी आवश्यकता नहीं है, केवळ भगवतप्रेम चाहिये, भगवत््रेमकी | 
्रापतिके लिये भगवानकी भीभागवतोक्त नवधाभक्तिकी शरणर्मे जाना चाहिये ।_ 
श्रवणं कीर्तने विष्णोः स्मरणं पादसे३नम्‌ । 
अर्चने वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस््‌ ॥ 
इस नवधाभक्तिके प्रतापसे अन्तःकरणकी शुद्धि होगी कि कोटि जन्मोके संचित 
पापसंस्कार सुब निमछ हो जायेंगे और उस भक्त जिज्ञासुका परमपवित्र हृदय भग- 
वानूका दिव्य मन्दिर बन जायगा, उसके निर्मळ ददम गुरतचर्नोका वह परभाः का वह प्रभाव 
पडेगा कि जेस्ता श्रीवसिष्ठजीके वचनोंका भीरामचन््र महाराजके मनपर पढ़ता था । 
कृहनेका सारांश यही हे कि अनधिकारी पुरुषको इस ज्ञानगंगाके किनारेपर आकर 
व्यासेही जाना पडता है । उसको इस अमृतपानसे कोई रोकता नहीं किन्तु अपने 
कुसंस्कारवशसे उसे यह अमृत अमृतरूपसे भासता नहीं त्युत विषरूप प्रतीत 
होता हें । इसलिपेही बारबार कहनेकी आवश्यकता पढती हं कि पुरुषको अवश्य 
ही अपने उद्धाराथ जिज्ञासु अधिकारी बननेके लिये प्रयत्नशील होना चाहिये 
गे मिळजानेपर फिर पहुँचनेमें देर नहीं लगती । इसलिये भीवसिष्ठजी श्रीराम 
जीसे कहते हैं हेरामजी ! इस मुक्तिदायक शाख्रके भवणकी इच्छा बहुत बड़े 
माग्यवानोंको ही होती हे और वही अधिकारी पुरुष इसके निष्ट मागपर चलकर 
कतकत्य होते हैं । हेरामजी | जो कोइ इस महा अध्ययन करेगा 
अथा निष्कामभावसे किसी ज्ञानवान्‌ महात्मासे सुनेगा तथा आदिसे अन्त पयेन्त 
भ्रद्धायुक्त होकर विचार करेगा उसका संसारम निवृत्त हो जायगा। जसे रस्सीके _ 
जान छेनेसे सर्पका भम निवृत्त हो जाता है, ऐसेही अद्वेतात्मतस्वफे जाननेसे उसका 
ससार क्षम नाश हो जाता है । € 
हेरामजी ! इस मोक्षोपाय शाके बत्तीस सहस श्ठोक है. और पर्‌ ( छ ) प्रक 


न्त उपयोगी है, हेरामजी ! मरुस्थलमे वृक्षको उत्पत्ति नहीं होती, FR. सन Fe 
होनेपर वहाँभी वृक्ष उत्पन्न होते हैं, इसीपकार अज्ञानी हृदय मरुस्थळके समान है, ४ 


ए + 
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उसमे वेराग्यरूप वृक्षकी उत्पत्ति नहीं होती, परन्तु यह शाख्ररूप वृष्टि यदि अधि 
कतासे हो, तब उसमें भी वेराग्यरूप वृक्ष उत्पन्न हो सकता है। उस वेराग्यप्रकरणके 
एक हजार पांचसो श्लोक हैं, उप्तके अनन्तर मुयुक्षप्रकरण है उत्तम परम निळ 
वचन हैं, जिनसे मुपश्नुके हृदयमें यदि कुछ मलिनता शेष हो तो वह ढूर हो जातीहै 
और ममु्ष | आत्मपदपानेके समथ हो जाता है, उस मुमुष्टप्रकरणके एक हजार 
भोक हैं, उसके बाद उतततिप्रकरण है, उत्तके भी एक हजार श्छोक हैं, उसमे बडी 
बड़ी सुन्दर कथाएँ आती हैं-जिनमें बडे बडे विछक्षण इटटान्त दिये गये हैं । 
उनके अध्ययन और विचारहे हमारे मनमेंसे जगतकी सत्यता निकछ जाती है। 
अर्थात्‌ संसार कभी नाश होनेवाली वस्तु नहीं, यह ऐस्ाही सदा बना रहेगा । यह 
बात झूठ प्रतीत हो जाती हैं, हैरामजी ? इस जगतर्मे जो मनुष्य, देवता, देत्य, 
पेत, नदी, स्वग, पृथ्वी, जछ, तेज, वायु, आकाश आदि स्थावर जगम भासता 
है, यह सव अन्नानसे है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुईं, सुनिये-जेसे रस्सीमं सपे | 
दीखता है, सीप चांदी और दर्थ किरणें जेसे जळ मासता है जेते आकाशमें | 
परवर भाता ह, जेसे-दूसरा चन्द्रमा दीखता हे, जेसे गन्धर्व नगर भासते हैं, मनो- | 
रजकी सृष्टि भासती हे, जैसे संकल्पपुर होता है, सुबरणमें भुषण होता हे, समुह । 
तरंग होता हैं, आकाशमें नीठता दीखती है, जेसे नावमें बैठे हुएको किनारेके वृक्ष | 
पवेत चलते दृष्टि आते हैं, और वादळके चछनेपर चन्द्रमा दौड़ता हुआ दीखता है, | 
| 


स्तभमे पृतली भासती हे, भविष्यनगरसे लेकर अस्तस्य पदाथ जैसे सत्य भासते है 
ऐसे ही यह सब जगत्‌ आकाशरूप हे, अज्नानसे अर्थाकार भाता हे, इसकी 
उत्पत्ति अज्ञानसे ही दीखती हे, और ज्ञानसे छीन हो जाता है, जेसे इन्द्रियोंगे 
स्वप्नसूष्टिकी उत्पत्ति होती है और जगनेपर निवृत्ति हो जाती हे, ऐसेही अविद्या 
से जगदकी उत्पत्ति होती ह ओर सम्य ज्ञानसे निवृत्त हो जाती है । वह अविद्या . 
कोई वरु नहीं, सव बह्नचिदाकाशरूप है, वह शुद्ध है, अनन्त हे, परमानन्द 
उसभ न जगत्‌ उत्पन्न होता हे न न छीन होता है, ज्योंकी त्यों आत्मसत्ता अपने | 
आपमें स्थित है, उसमें जगत्‌ ऐसा है जेसा दीवारपर चित्र होता है, जेसे स्तॅभमें | 
हद ` पृतळियां होती हैं, और हुए विना भाहती हैं, ऐसेही यह सृष्टि मनकी है, वास्तवर्म 


® ` से 
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उत्पन्न नहीं हुई सब आकारीरूप हं, जब आ स्पन्दरूप होता हैं तब 
जानाप्रकारका जगत्‌ होकर भासता है, जसे जेवरीमें सप भासता है, वह सम्यग 


शज करके जगत्‌ रचा जाता हं, वह उत्पन्न नहीं हुआ । 


उनके विचारनेसे जगतकी सत्यतापर विश्वास नहीं रहता, अर्थात्‌ निश्चयरूपसे 
जगत अनित्य, संकल्पमात्र अथवा नाशवान्‌ समञनेमें आजाता है । उसके अनन्तर 


विचार करनेपरभी अहंतादिक वासना लुप्त हो जाती हैं । क्योंकि उसके निश्चय 


आकाश मेघके अभावसे शुद्ध होता है, ऐसेही पुरुष विचार करसे निल होता हे । | 
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इष्टि करके निवृत्त हो जाता है, ऐसेही अज्ञानसे जगतकी प्रतीति होती है, मनो 


हेरामजी ) इस प्रकार स्थितिप्रकरण कहा हे, उसके तीनहजार श्लोक हैं 


उपशम प्रकरण हे, उसके पांच हजार शलोक हैं, उस्तके विचार करनेसे अहंतत्तादिक 
सना लीन हो जाती हैं, जसे स्वप्नसे जगनेपर वासनाएं छुप्तहो जातीहै। ऐसेही 


E 
जगतका अत्यन्ताभाव हो जाता है, जेसे एक परुष सोया है उसको जगत भासता | 
है, और उभके निकट जो जागत पुरुष है, उसके लिये स्वप्नका जगत्‌ आकाशरूप 


है जब आकाशरूप हुआ पब बासना कैसे रहे, जब वासना नष्ट हो जाय तब 


मनका उपशम हो जाता है, उत्तकी सब चेष्ायें देखतेमात्रको होती हैं, और इसके 
नमे अथरूप इच्छा नहीं होती, जैसे अभिकी मूर्ति देखनेमात्रकी होती है अथोकार 


नहीं होती, ऐसेही उसकी चेष्टायै होती हैं, हेरामजी ! जब मनसे इच्छा नष्ट हो 


जाती है तब भनभी निर्वाण हो जाता है, जेसे-तेलसे रहित दीपक निर्वीण होता है 
ऐसेही इच्छासे रहित सन निर्वाण होजाता है। इसप्रकारंका उपशमम्रकरण है। 
उसके अनन्तर निवीणप्रकरण है, उसमें परमनिकीण. वचन कहे है। चिका 
जगते सम्बन्ध अज्ञानसे है वह विचार करनेपर नाश हो जाताहै, जेसे शरतकाङरमे 


हैरामजी | अहकारहप पिशाचका नाश विचारत ही होताहे, विचारसे, जितनं विचारसे, जित 
भी इच्छा स्फूर्ति है सब तिवीण हो जाती है, जसे पत्थरकी शिला झरने ह 
होती है, ऐसे ज्ञानवाब इच्छासे रहित होता है, तब-अथौव उस ज्ञानास 
इसकी समस्त संसार यात्रा समाप्त हो जाती है इसका जा कततब्प था 
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रूपेण कर चुकता है . हेरामजी ? शरीरके हते हो वह पुरुष अशरीरी हो जाता है, 
नानाप्रकारका जगत उसको नहीं मास्तता, जेसे सूथको अन्धकार हृष्टि नहीं आता 
ऐसेही उसको जगत दृष्टि नहीं आता । उस ज्ञानवानूकी महिमा अचिन्त्य है, बह 
चिन्मात्र है, जिस पदपर बह जा पहुँचता है-उसका प्रभाव प्रताप कहनेके छिथ 


ब्रा, विष्णु, और रुद्रभी सरथं नहीं, अनुपम, अद्वितीय, पद है, ऐसे ज्ञानवानूकी . 


अवस्थाका बणन नहीं हो सकता । 
इति श्रीयोगबासिष्ठ सुमुक्षुप्रकरणे पट्प्रकरणउर्णन 
नाभ सप्तदशः सगः ॥ १७ ॥ 


 _ ननैअष्टादशःसगः १८. है 
अथ दष्टान्तवणनम्‌ 


श्रीवसिजीने कहा-हेरामजी १ यह वेदान्त शाख्र परम उत्तम है, इसका एक एक. 


न= वाक्य अतिगम्भीर है तत्तपूण है, इसके विचार द्वारा उत्तमपदकी प्रापि अवश्य- 


म्भाविनी है, जेसे उत्तम खेतमें उत्तम बीजके बीजनेसे उत्तम फलको प्राप्ति स्वाभा- 


विक है इसीप्रकार यही नियम यहॉपरभी पूणरूपेण लागू है, इसके युक्तियुक्त वाक्य 


अमोघ हैं। युक्ति रहित ऋषि, वाक्यभी त्याज्य है, ओर युक्तियुक्त वाक्य तो परमा. 


दरणीय है और अपने कल्याणार्थ शिरोधाय है ग्राह्म है । 


हेरामजी ! यदि बह्लाके वचनभी युक्ति रहित हों तो वे भी शुष्कतृणके समान 


त्याज्य हैं, ओर बाळवचनभी यदि युक्तियुक्त हों तो अङ्गीकार योग्य हैं । पिताके 
कुएँका जानकर खारा जळ नहीं पीना चाहिये । अन्य सब बातोंको छोड़कर युक्ति 


युक्त वचनको _बक्ताके परिचयके बिनाभी स्वीकार करना चाहिये । हेरामजी ! मेरे. 
वचन सेब युक्तिपूर्वक हैं और परमबोधके कारण हैं, जो पुरुष एकाम होकर इस 
शाख्रको आदिसे अन्त पथन्त सावधानतासे पढ़े, अथवा किसी योग्य विद्वानूसे श्रवण 


करे और विचारे तब उसकी बुद्धि संस्कृत हो । 


सबसे प्रथम वेराग्यप्रकरणकों विचारेगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा, संसारके समरत 
है. रमणीय ( मनोहर ) पदाथोकी निश्चितरूपसे विरस जानढेगा, इसलिये उसके जज 
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' हेगमजी ? ज्यों ज्यों विचार हठ होगा, त्यों त्यों ख बंदगी । अतः अब 
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मनमें किसीभी बढ़ेसे बड़े पदा्थके पानेकी इच्छा शेष न रहेगी। जब भोगमें देरा 
गय होता है तब शान्तिूप आत्मतत्वमें प्रतीति होती है, जब विचारसे बुद्धि सुसँ- 
स्त होगी तब शाख्रका सिद्धान्त हदयंगत होगा । तुम्हारी मनोवृत्तिमी निर्विकार 
तथा प्रमनिभेछ होगी, जेसे शरत्कालमे बादळके अभावसे आकाश स्वतःख्वच्छ 
होता है. ऐसी निर्मल बुद्धि होगी, आधिव्याधियोंकी पीडाये स्पश न करेंगी ॥ 


तुम सांसारिक सब यत्नोंका परित्याग करो । इस शाके बारम्बार विचार करने 
से जब पूर्ण रूपसे चेतन्य सत्ता उदित होगी तब लोभ मोहादिक विचारकी सत्ता 
नष्ट हो जायगी, ज्यों ज्यों सरथं उदय होता है त्यों त्यों अन्धकारका नाश होता है 
ऐसेही आत्मसाक्षात्क॒ति द्वारा स्वरुपस्थितिमं इटा आजानेपर विकार निमूल हो, 
जाते हैं, संसारके क्षोम मिटजाते है । । 
हेरामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरुषको संसारके रागद्रेष इस प्रकार विद्ध नहीं कर सकते, | 
जसे-कवचधारी पुरुषको बाणविद्ध नहीं कर सकते । उस पुरुषको भोगोंकी इच्छा | 
नहीं रहती, विषयोंकी प्रापतिमे भी उनको विषरूप जानकर बुद्धि ग्रहण नहीं करती ।. 
जैसे पतिव्रता ख्री अपने अन्तःपुरसे बाहिर नहीं निकछती, ऐसेही उसकी बुद्धिभी | 
अपने आत्मरूप अन्तःपुरसे बाहिर नहीं निकलती, हेरामजी ! इस स्थितिके 


` पुरुषभी बाहिरै तो संसारी पुरुषोंके समान ही चेष्टा करते दीखते हैं, परन्तु 


अन्द्रसे उनकी मनोवृत्तिमं रागद्वेषका नितान्त अभाव होता है, जो कुछ अनि- | 
च्छित प्राप्त होता है उसके अनुसार अकर्ृत्वमावसे उनकी चेष होती हैं। रा 
हेरामंजी ? जगतकी उत्पत्तिका तथा प्रठयका जितनाभी क्षोम है ज्ञातदातको 
नष्ट नहीं कर सकता । जैसे चित्रकी बेलको आंधी नही उड़ा सकती, ऐसेही 
ज्ञनवानूको जगतका दुःख विचलित नहीं कर सकता, वह संसारकी ओरसे जड़हों 
जाता है, यह वक्षकी नाइ गम्भीर, पर्वतके समान स्थिर, और चन्दरमाके समान | 
शीतल हो जाता है, हेरामजी ! आत्मज्ञानसे ऐसे पदको प्राप्त हौताहै जिसके 
अन्य कुछ पाने योग्य नहीं रहता, ऐसे अद्भुत आलज्ञानका कारण ब 
शास्र है, इसमें नानाप्रकारके इष्टान्त कहे गे हैं । जो वस्तु अपरिच्छिन्न ही ऑर 4 
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` कायकारणकी कल्पना पर्खने की है, उ सका निषेध करनेके लिये में स्वप्नका 
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और देखनेमें नं आयी हो उसतको विधिपूर्वक समझानेका नाम दृष्टान्त है । हेरामजी ! 
थह जगत कार्यकारण रूप है, आत्मा और जगतूकी एकता केसे हो, इसलिये जो 
-इष्टान्तं मैं कहँगा उसका एक अंश अङ्गीकार करना शम्पूणेको नहीं । हेरामजी ! 


है, हेरामजी ! ऐसी कल्पनाका नाशकती यह मेरा मोक्षउपाय शास्त्र है, जो पुरुष 
आदिसे अन्त पयन्त इसका विचार करेगा वह कृताथ होगा । जो पुरुष पदपदाथके 
“जाननेवाला हो ओर इस शाख्रका पोनःपुन्येन विचार करे तो उसका दृश्य भ्रम 
“शीघरही निवृत्त हो सकता है, इस शा्नके विचारका आश्रय छेढेनेपर ओर किसी 
तप, तीथ, दान आदिकी अपेक्षा नहीं रहती, जहाँ कहीं स्थान मिले वहीं बटे 
चरमें जसा कैसा भोजन मिले उसके आधारपर रहकर इस शाश्नका विचार द्वारा 
आयात करे, तब कहीं अज्ञानके . नाशद्वारा आत्मपदकी प्राप्ति हो, हेरामजी.? यह 
शाद्न प्रकाशरूप है, जसे अन्धकारमें कोई पदार्थ नहीं दीखता और दीपक तथा 
त्रके प्रकाशसे देखा जाय तो सबकुछ दीखता है, इसीप्रकार शाश्ररूप दीपक और 
'विचारहप नेत्र हो तो आत्मपदकी प्राप्ति होती है । 
हेरामजी ? आत्मज्ञानकी शाधि विचारके विना केवळ बर या शापसे नहीं हो 
सकती, यह तो बहाव परिभ और बड़ी बुद्धिमत्ताका काम है, बड़े अभयासकी . 
आवश्यकता है । जो पुष्य भडा और विश्वाषके साथ पवित्र अन्तःकरण से इस शांत 


का विरन्तर अथीवगतिपूवक् अध्ययन करते हए तत्व विचार करेंगे, उनका उम्र 


विचारसे तथा वित्यके अभ्याससे अवश्य हो जगद्धम नष्ट हो जायगा | जगतको | 
देखते देखतेही उसमे जगदरोव दूर हा जामगा। जेसे-सर्पकी प्रति छिखी होती है 
अविवारके कारण उससे भय पाता है, विचारकर देखनेसे सर्पभ्रम मिटजाता है, | 


इेह्लेही यह जगत भष विचारसे निर्मूल हॉ जाता है, फिर जन्पमरणका भय तही | 
नी | Fr 
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नष्ट हो जाता है, जो लोग शाख्नसे विमुख हैं, वे क मरणके चक्रमें तो पडेगे ही, 


ज्ञान हुआ है, उस्तको लहर ( तरंग ) आवत, सबकुछ जलरूप ही भासता है, ऐसेही | 
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हेराःजी ? जन्म मरणका भयभी बढ़ा दुःख है परन्तु इस शास्रके विचारसे 


उन्हें बहुत दुःखी होना पडेगा । विचारवान्‌ पुरुष इस अध्यात्मशाख्रकी शरणमे 
आकर परमानन्दप्रद निर्विकार, निभय, निरामय, नित्य, निरञ्जन, आत्मपदको प्राप्तः 
करेगा । ज्ञामवान्‌ शष्ठ पुरुष आत्मसत्ताकी अनन्तताको खूब जानता है, वह स्वरूप 
स्थित हुआ किसीभी पदार्थको आत्मासे भिन्न नहीं मानता । जेसे-जिसको जलका 


ज्ञानवातको सब आत्मरूप भासता है । ऐसा ज्ञानवान्‌ पुरुष इन्द्रियोंके इष्टानिष्ट 
विषयकी प्रासिमे रागद्वेष नहीं करता, अपितु सदा एकरस तथा संकल्प विकल्पसे 
शून्य, शुद्धबुछिवृत्तिमे अथवा उससे भी परे अपने स्वरूपम स्थित रहता है, जेसे | 
मंदराचछ पर्वतके निकलनेसे क्षीरसागर शांत हुआ, तदलुसार यहभी संकल्प विकः 
ल्प रहित होकर शान्तरूप होता है। | | : 
हेरामजी ! और जो कोई अभि विद्युत्‌ आदिका तेज होता है वह दाहक होतः 

है, परन्तु ज्ञानछूप तेज जिस घटमें उदय होता है बह शीतळ शान्तरूप होता है, उच्च 
तेजस्वीमे सांसारिक कोई विकार शेष नहीं रहता । 

` हेरामजी ! संसारञ्नम आत्माके प्रमादसे उत्पन्न होता है, वह आत्मज्ञानकी प्राप्ति 
हो जानेपर बिना यत्तके ही दूर होजाता है, फूछ और पत्र काढनेमे भी कुछ यत्न 
होता है परन्तु आत्माकी प्राप्तिमे कुछ यर्न नहीं होता । क्योंकि बोध ( ज्ञान) 
रूप आत्माकी प्राप्ति बोध ( ज्ञान ) से ही होती हैं, किही दूसरी परतुकी उपेक्षा 
वहाँ कैसे हो सकती है । हेरामजी ! ज्ञानस्वरूपमें स्थित होनेका यसन है, आसा _ 
शुद्ध अद्वेत रूपहै और जगत्‌ श्रममात्र है । पूर्व अपरका विचार करनेपर जितकी 
सत्यता-सिद्धि न हो उप्तको भ्रममात्र जानना चाहिये । ओर पृषे अपरके विचारसे 
जिसकी सत्यता सिद्ध हो उसको सत्यरूप जानना चाहिये, इस जगतुकी सत्यता 
आदि अन्तमं सिद्ध नहीं होती, इसलिये स्वप्नवत्‌ है, जेसे-स्वप्न आ 
कुछ नहीं है, ऐसे जाग्रत भी आदि अन्तमें कुछ नहीं है, द्स 
सप्न दोनों तुल्य है । | ह 


हा 
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हेरामजी ! इस बातको बाळकभी जानता है, कि आदि अन्तम जितकी सत्यता 
सिद्ध नहीं हो सकती वह स्वप्नवद हैं । जो आदिम न हो और अन्तर्मे भी न हो 
उसको मध्यम भी असत्य जानना चाहिये । इस्त विषयम यह इष्टान्त कहे हैं-संक 
रूपृ पुरीवत्‌, ध्याननगरकी नाइ, स्वप्नपृरीके समन । | 
ह जगत्‌ अकारण है, ओर कार्यकारणभाव सम्बंधर्म भास्तता है, तो कार्य- 
कारणरूप हुआ । आत्मसत्ता अकारण है, जगत्‌ साकार है, आत्मा निराकार है। 
यह जगत्‌ इष्टांत आत्माकं विषयम जो हम दंगे, उसका तुभने एक अंश ग्रहण 
करना, जेसे स्वप्नकी सृष्टि होती है उसका पूव अपर भाव आत्मतत्वके विषयमे 
मिळता है, क्योंकि अकारण है, मध्यभावका इष्टान्त नहीं मिळता, क्योंकि 
उपमेय अकारण है, तो उसका इसके समान दृष्टान्त कैसे हो, इसलिये अपने बोधके 
वास्ते इष्टान्तका एक अश ग्रहण करना पका एक मेंस र करे ३ हल ! जो किचारवान्‌ पुछषह, वह 
गुरु और बके भर सचा शा अवणसे सुखबोधाथ इष्टान्तका एक अंश ग्रहण करते हैं, हेरामजी ! 
उन्हींको आत्मत्तकी प्राप्ति होती है, क्योंकि वे सारम्राहक होते हैं, और जो छोग 
अपने वोधके लिये दृष्टान्तका एकांश का एकाश महण नहीं करते अपितु बाद करते हैं नहीं करते अपितु बाद करते हैं । उनको 
आत्मतत्वकी प्राति नहीं होती, इस्नलिये हृष्टान्तका एक अंश महण करना चाहिये 
-नकि सवभावसे दष्टान्तको मिाना। जेम्रे-कोई बः स्तु अन्धकारे पड़ी हो, उसको 
-दीपकके ह देख ठेनेसे ही हमे प्रयोजन है, दीपकके विषयकी कृथा चलादेना 
कि यह न तेल कहाँसे आया इत्यादि सब 
बाते व्यथ हैं, इसीमरार , इसीपकार आत्म विवयमें भी जान लेना । 
` हेरामजी ? जिससे वाक्यार्थकी सिद्धि न हो सके उम्रकात्याग करना, जो वचन 
'अउुभवको प्रकट करे उसको स्वीकार करना चाहिये। जो पुरुष अपने बोधके 


'निमित्ततप बचनको यहण करता है वही श्रेष्ठ है, जो बादके लिये विशेष वचन 


ग्रहण करता है वह मूख है वह यथाथतासे वंचित रहता है अर्थात्‌ उसने _ , 
अपनी अर्थसिद्धि नहीं की। जो पुरुष अपने चातुर्यके अभिमानको छेकर ऐसा | 


करता है वह हाथीके समान अपनेही सिरपर माटी फेकता है । जो पुरुष बोधके | 


f __ PubicDomainChambalAchivsEianeh __™_™™_ dl In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
FI 


SR 


का by saravu Founda 
Digitized by Sarayu Fou rust, र 


मम 2000 00 चक्क ¬+ ० एए आए, eg oo गा ० 2 77% 2070: ७0७ ७४७७ 


लिये उपयुक्त बचनोंकी ग्रहण करता है और विचारप्बक उसका वारंबार अभ्यास 
करता है, वह आत्मशान्ति प्राप्त करता है । हेरामजी 7 आत्मपद प्राप्तिके लिये 
अऽयासकी परम आवश्यकता है, अभ्यासके साथ साथ शम, विचार, सन्तोष और 
सन्त समागमे तत्व बोधको प्रि होती हैं । वही परमपद है । _ 

हेरामजी ? वाक्य वही हे जो आत्मविषयक अनुभव प्रकट करे, अनुभव शून्य 


जज 
क अय प्रमाणनिरूपणम-मुमुक्षुपकर ण रे SR CR ) 
| 
| 


. जाङ्यका त्याग करो, आत्मतल्वका निरूपक यदि खीका वाक्य हो वहभी ग्राह्य ह 
' अनुभवशून्य वेदवाक्यभी त्याज्य हे, जबतक विशान्ति प्राप्त नहीं हुई, तबतक 
विचार कर्तव्य है, तुर्यपदका नामही विभाति हें, विश्रामकी प्राप्ति हो जानेपर तो 
| अक्षय शान्ति होती ही हे, हेरामजी ? जो पुरुष तुयीमे प्राप्त हो चुका है उसका 
श्रुति स्मृतिउक्त कर्म करनेसे कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता और न करनेसे कोई 
' पाप नहीं होता, वह पुरुष चाहे सदेह हो चाहे विदेह हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो 
उसके लिये कुछ कतव्य नहीं, क्योकि वह संसारसमुद्रसे पार हो चुका हैं । [ 
हात श्रायांगवा सह सुछुक्षुप्रकरण टछान्तवणन नाप्रष्ठादश: सग, ॥ १८॥ द 


«ख एकोनविंशतितमः सगः १९. कै 8 
अथ प्रमाणनिरूपणम्‌ । | 


STS SS 


मार्थे विषयकी बातें करता हैं सम वृथा करता , हेरामजी! शुद्धस्वरूप आत्मप्तत्ता _ 
जिश्कके घटमें विराजमान है, उसको त्यागकर जो और विकल्प उठाता है,वह मूख है । 
हेरापजी ? जो अभ प्रत्यक्ष है वह प्रमाण मानने योग्य है, और जो अनुमान 
अर्थापत्ति, आदि प्रमाणोंसे प्रत्यक्ष सत्तावान्‌ है, जसे-सब नदियोंका अधिष्ठा 
समद्र है, ऐसेही सब प्रमाणोंका अधिष्ठान प्रत्यक्ष भमाण है, अब झुनिये 
त्यक्ष क्या है । FT 
हेरामजी ! जो आंखोंके आगे वियमान हो बह प्रत्यक्ष है उ श्र 
करने हारा जीव है, अपने वास्तवस्वरूपके अज्ञानसे अवात्मरूप इस दश्यमें अहुर ति f 
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करके अभिमानी हुआ है, हेयोपादेय बुद्धि रखनेके कारण रागद्वेषसे पहा जछता है, 

Cao ve { 
आर अपने आपको कती मानकर व हिमुख हुआ भटकता है । 


® 


हेरामजी ! जब विचार द्वारा सं 
है, ओर स्वरूप प्राप्ति होतीं है और उसमें परिछिन्न भाव नहीं रहता, अपितु शुरू 
शान्तिको प्राप्न होता है, जेसे-स्तरप्मसे जगनेपर स्वप्नका शरीर और इश्यक्षम सब 
मिट जाता है और शुद्ध आत्म' भात्तता है, ऐसेही आत्माके प्रत्यक्ष हीनेसे सबन्नम 
मिट जाता है, ओर शु/ आर.स्त्ता भासती है। हेरामजी ! यह जो दृश्य और दरष्टा 
है, वह मिथ्या है, जो द्रष्टा है वह दृश्य होता है यह भ्म मिथ्या आकाशंरुप है, 
जेसे--पवनमें स्पंदशक्ति रहती है ऐसेही आत्मामे संवेदन शक्ति रहती है, जब संबे- 
दून स्पंद्रूप होती है । तब हश्यरूप होकर स्थित होती है, जेसे स्वप्नमें अनुभव- 
सत्ता दृश्यरूप होकर स्थित होती है, ऐसेही यह दृश्य है, इसलिये सब आत्मसत्ता. 
है, ऐसा विचार करके आत्मपदको प्राप्त करो । | 
_हेरामजी ! देव शब्दका त्याग करके अपना पुरुषार्थ करो, और शीघही आत्म 


RHI लता, 


नीच पुरुषतो संसारसागरे इबमेके लियेही जन्मग्रहण करता है.। 


ति श्रीयोगवासिष्ठे झुमुश्ुप् करणे प्रमाणारिलिपणं नामैकोनरिंशः सर्गः ॥ २९ ॥ 
का] | CQ iB 
*औ विंशतितमः सर्गः २० 5 
अथ आत्मप्रात्तवर्णतम। | 
श्रीवसि्जी बोठे-हेरामजी ? जब यह पुरुष सत्संग करके अपने अन्तःकरण 


पदको प्राप्त करो । पुरुषार्थी वोर पुरुषही आत्मपदको प्राप्त होता है, पुरुषार्थहीक 


चतुष्टयका संशोधन करळेता है तब आत्मपद प्राप्तिकी योग्यता इसमें आती है, 
परन्तु सत्सग उन लोगोंसे करना चाहिये जिन सतपुरुषोंकी प्रत्येक चेष्टा शाब्नके 


~ 


.  झआझुसतार हो, ऐसे गुणी लोगोंके गुणोंका अलुकरण करे । अपने मनमें पदपदाथको. 


` समझलेनेकी साम्य उत्पन्न हो जानेपर महापुरुषोके शम सन्तोषादि दिव्यगुणोंका 
` आश्रय छिया करे, शम सन्तोषादि महान्‌ गुणो ही ज्ञान प्राप्ति होगी जेसे-मेध | 


कै. नम ० 


५ से अन्न उपजता है, और अन्नसे जगत्‌ होता है, और जगवसे मेष होता है, ऐसेही 
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प्र नेः तद्ध आवावटाःः 
वेदन अन्तथुख हो, दब आत्मप प्रत्यक्ष होताः | 


Mates, . NUS. े॑ _ 


गकार अभ्यास करो । ` 
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शम सन्तोष भी हैं, शमदमादिगुणोंसे ज्ञान उत्पन्न होता है, और आत्मज्नानसे शमः 
दमादि गुण आते हैं, ऐसा विचारकर शम सन्तोषादि गुणोंका अभ्या करो, तब 
शीघ्रही आत्मतत्तकी भाति होगी । हेरामजी ! ज्ञानवान पुरुषके पास तो शम संतोष 
आदि गुण स्वभावसे ही आ जाते हैं, वही जिज्ञासुको अभ्याससे प्राप्त हेते हैं। 
जेते धान्यका पालन खी करती है, ऊँचा शब्द करती है, उससे पा योंको उडाती 
है, जब नियमाइुसार इतना परिश्रम करती है तब कहीं फळ पाती है, इसीप्रकार 
परमार्थजगदमे बढ़ा भारी परिश्रम करनेके अनन्तर कहीं अन्तःकरणशुद्धि करके 
सत्संगका आश्रय लेना पडता है, केवछ वाते सुनना और सुनाना सत्संग नहीं होता 
अपितु सत्सगतो सत्‌ वस्तु ( आत्मा ) से मेळ होजानेका नाम है अर्थात्‌ सतपुरुभों 
की अन्तर तथा बाह्य अनुरृति करते हुए अपने आपकोभी उन्हीं जेसा बनानेका 
अटूट अभयास करना तथा असीम प्रयत्न और परमवेराग्ग आदि साधनसम्पन्न 
होकर परिश्रम करना । | 


हेरामजी ! इस मोक्ष उपाय शास्रको आदिसे लेकर अन्तपर्यन्त विचारे तब 
भान्ति निवृत्त होती है, धम, नि ने धर्म | रो © 
भान्ति निवृत्त होती है, षम, अथ, काम, मोक्ष, सब पुरुषार्थे सिद्ध होते हैं, परन्तु 


यह मोक्ष उपाय शक माह लि हो ित म आत्मसाक्षात्कारका परमकारण है, जो शुद्ध बुद्धिमान्‌ पुरुष 
इसको विचारेगा उसकी भ्रान्ति निवृत्त होगी, शसलिये इस मोक्षउपायशाख्रका भढी 


इति श्रीयोगवासिष्ठे सुस॒क्षप्रकरणे आत्मप्रात्तिवणन 
नाम विश्ञातितमः सगः ॥ २० ॥ 


इति श्रीयोगवाषिषठ सुु्ुप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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परमात्मने नषः । 
श्रीय मे गव NN 
३५ अआयागवाासड 
उत्पत्तिप्रकरणप्रारंभः ॥ ३ ॥ 
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अथ बन्ध हेतु वर्णनम्‌ । 
श्रीव सिष्ठजी बोठे-हेरामजी | अब में तुम्हारे बोधे लिये उत्पत्तिप्रकरण कहता 
हूँ सावधान होकर सुनो ] इस दृश्य प्रपंचकी सत्ताको मान छेनेसे ही बन्ध है, दृश्य. 
के अभावमे बन्धक! अस्तित्व नहीं रहता, ओर यह दृश्य कया वस्तु है, इस विषय 
में में कमपृवक कहता हूं, सुनिये ! संसारमें जो उत्पन्न होता है, वही बढ़ता है, वही 
स्वग अथवा नरके जानेका अधिकारी होता तथा मोक्ष (मृक्ति ) भी उसीकी 
होती है, अतः में तुम्हारी स्वरूप सम्बन्धी जानकारीके लिये कहता हूँ । उत्पति 
हो संसारम आनेका कारण है, आलातो इश्योतपत्तिके पूर्व जस्ता था बस्ता ही अब 
है, आत्मा तो अणुमात्रभी विकारी नहीं होता । जेता कि श्रुति कहती है-“न तिरो | 
` धोनचोत्पत्तिन बद्धो च साधकः । न मुमुक्॒न वे मुक्तिरित्येषा परमार्थता’ ॥ न | 
` बन्ध है न उत्पत्ति है, न कोई बद्ध है, न जिज्ञासु है, न मुमुक्च है न मुक्ति है, | 
गही वासवम परमाथ है । इस प्रकरणका विषय यही है जो कि विस्तारे आगे 
कहा जायगा, यहा उसी वक्ष्यमाण विस्तारके उपोद्वातस्वहपसे में तुम्हे संक्षेपसे इस 


= 
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„§ अथ बन्धहंतुवणन-उत्पत्तिप्रकरण छँ . ( १६३) 


सगमे कहता रामजी | यह जो स्थावर जंगम रूप दृश्य देख रहे हो, कल्पके 
्त्मे इसका इस प्रकार नाश हो जायना जसे सुषुत्तिम .स्वप्नका नाश होता है. स्वप्नका नाश होता है । 
"तब वही एकमात्र आत्मसत्ता जो कि निराकार होनेसे-निष्किय, अपरिच्छेय होने 
से स्तिमित ( गम्भीर ) ( अहूप होनेसे ) न तेज ( प्रकाशमय होनेसे ) न तम । 
( निधम होनेसे ) अनाम तथा सम्यक प्रकारसे जो अभिव्यक्त न थी अवशिष्ट 
रहती है, उस महती आत्मसत्ताकी ऋत, आत्मा, परबह्म, सत्य, इत्यादि संज्ञाय 
( उपदेश्य उपदेश हप ) व्यवहार सिद्धिके लिये विद्वान्‌ पुरुषोंने कल्पना करली है 
( सर्गके आदिमे वही आत्मसत्ता समष्टि जीवभावको प्राप्त होती है ) चित्स्वभाव- 
स्थित ही आत्मा मोह ( अज्ञान ) से आकाशादि क्रमसे उत्पन्न हुए समाष्टि लिंग 
-शरीरका आत्मा होकर उसमे प्रविष्ट होनेके कारण तदभिमानी हुआ हुआ उसीके रूपमे 
आसमान तदन्त्ेत प्राणधारणोपाधिसे देह निष्पत्ति तथा देहनिष्पत्तिजन्यबाणीकी 
अभिब्यक्तिके अधीन होनेसे ( रान्ति से ) कुत्सित जीवताको प्राप्त होता है, उसके 
-बाद बही भूतात्मा जीवताको ग्राप्त होकर संकल्प विकल्पोंके  मननसे मन्द हुआ मन 
-बन जाता है, अर्थीत्‌-संकल्प विकल्पादि  मनोधमाँको आत्माके मानता है। तब 
इस प्रकार ( अर्थात्‌ भ्रमसे, वास्तवसे नहीं.) समष्टिमनोभावको प्राप्त हुआ वह हिरं 
-एयगभ ब्रह्म स्वयमेव ( अन्यके बिना स्मरण कराये भी ) पूव वासनाओंके अचु 
रोधसे विराड भावको भुबनादिभावको और वहाँ चार प्रकारके भूतमाम भावको नित्य | 
हो स्वच्छन्दता पूर्वक उशी सत्य संकल्पसे कल्पना करता है। हजार अध्यारोप से |. 
भी अधिष्ठानकी स्थितिमें अणुमात्रभी भेग नहीं पडता, इसबातकी पुष्टिके लिये 
कहा जाता है, कि, कटक शब्दका अथे जैसे काञ्चनसें भिन्न नहीं है, इसी प्रक 
उस परजह्यमे भासमान यह जगत्‌ भी उससे भिन्न कुछ नहीं है। जसे | 
पड़ती हुई मरीचिकाओंमें न होती हुई भी नदी भासती है इसीरकार 
सम्बन्धिनो इन्द्रजाल भी ( माया ) मिथ्या होनेपरभी भासती है, इसीडिये 
वेत्ता पुरुषोंने इसके यह नाम रकखे हैं; बिया (ब्रह्मत 
सकता है, इसलिये इसका नाम अविया है, अधमे ( ६ 
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( नरकादि ) तथा-ति्यकू-पक्षिआदि योनियोंमें संसरण होनैका हेतु यही है-इस- 
लिये इसका नाम संसरति है, अस्वतन्त्र करनेवाडी यही है“ इस कारणसे इसको 
बन्ध कहते हैं। मिथ्या होनेसे यह माया है, शमका हेतु यही है अतः इसका नाम 
मोह है, दुस्तर होनेसे महव” है, स्वरूपावरक होनेसे यही तम है । इत्यादि 
नाम कहे हैं । 


हेरामजी ! अब भें बन्धका रूप तुम्हे लुनता हः इसके बाद मोक्षके हूपको 


सुनोगे । । इश्टाके हश्यसे सम्बद्ध होनेका ही नाम बन्ध है, इश्यके ही बढसे टा बड 
हैं, इश्यके अभावमें वह सर्वथा मुक्त है, जगतका यह ख, अहं आदि मिथ्यारूपः 
दृश्य कहा जाता है, यद्यपि है तो वह मिथ्या परन्तु जबतक इसका यह मिथ्या 
भावभी बना हुआ है तबतक मुक्ति नहीं हो सकती। यहाँ शंका है कि यदि दृश्यके 
अभावमे ही मोक्ष है तो जबजब भी इश्यकी उपस्थिति हो तब तबही 'यह नहीं है; 

चु नहीं है, इत्यादि वाक्यसे उसके बारम्बार किये गये निराससे उसका इस प्रकार 
अभाव सिद हो जायगा, जेसे रोगके वारबार निरास करनेसे आरोग्यसिदि हो 
जाती है, तो फिर तलवज्ञानके लिये इतना बढ़ा आयास करनेकी क्या आवश्यकता 
है, तो कहते हैं नहीं, इस प्रकारले कियेगये तकी तिशयसे दृश्य व्याधि शान्ति नहीं, 
होगी अपितु वढ़ेगी । - 


इति श्रीयोगवासिछठे उत्पत्तिप्रकरणे बन्धहेतुवर्णनं नाम प्रथमः सेः ॥ १॥ | 


ऋ हितीयःसगेः २ ^ 


०  बन्धह्वेतु वर्णनम्‌ । 


A  औवसिष्ठमहा पि बोछे-हेरामजी ! यह आकाशज नाम माझणका अति विचित्र 
` जरित्र जो कि श्रवणभूषण है सुनो-इसके सुननेसे तुम उत्ति प्रकरणको भरी: 
अकार जान सकोगे। एक आकाशज नामका परमधर्मात्मा, ध्याननिष्ठ, ्रजाका' 

: हितकारी बाह्मण है, जब वह बहुत देरतक जीवित रहा तब मृत्युने विचार किया | 
कि मैं तो समयादुसार सब जीवो भक्षण करवा हूँ तो इस आकाशज नामे «| 


ee 0 »«६७:५.... 
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-ज्ञाहणको क्यों न खाऊँ। माठम होता है, ख मारनेमें मेरी शक्ति कुंठित हो 
गयी हे, जेसे पत्थरपर तळवारकी धार कुंठित हो जाती है, ऐसा विचार कर उसको 
आारनेके लिये उसके नगरमें गया, उद्योगी पुरुष अपने उद्योगर्म लगे रहते हैं, कमा 


` तब इसको कल्पान्त अभ्निके समान प्रचंड पावक जलाने छगा, परन्तु ४73 अग्नि 


उसने यत्नसे पकड़ना चाहा, परन्तु अनेकों हाथोंसे भी उसको इस प्रकार पकड ने 


के साथभी इसका कोई सम्बन्ध नहीं कारणोंकै अभा हक I- 7 
यह आकाशकोशात्मा विशदाकाशरुप निज कारणम स्थित है) इसके 55 


py Sgfayu Foundaton Trust Fen 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, De d 
; 


§ अथ बन्षहितुवणेन-उत्पात्त्रकरण छँ | ( १६५ ) 
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का त्याग करके नहीं बे जाते । ऐसा सोचकर मृत्युने जब उसके घरमें प्रवेश किया, 
की उन विशाळ छपटोंकी पार करता हुआ अन्दर पहुँचा और बाह्मणको देखकर 


सका, जैसे कि सेकल्प पुरुष नहीं पकड़ा जा सकता, आश्वयसे मृत यु वापिस हुआ, 


और संशयोंको दूर करनेवाले श्रीयमराजसे जाकर पूछा कि हैं इस भ कि मैं इस आकाशज नाइन 
को मक्षण करना चाहता हूँ, परन्तु क्यों भक्षण नहीं कर सकता ! यमराज बोले 


इमत्यो । तुम उसको अकेले, बढसे मारनेमें जरामी समथ नहीं हो, इसको मारसकने- 


-बाठे इसके कमे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं, अतः यदि तुम इस आकाशज तराह्मणको _ 


$ 
4 
f 


| 


अवश्यही खाना चाहते हो ती उसके कर्मोका अन्वेषण करो, उनकी सहायतासे तुम्‌ | 


उसे खा सकोगे, इसके अनन्तर वह मृत्यु उसके कर्मोका अन्वेषण करनेके ४ 
सब दिशाओं दिशान्तों, नदियों, सरोवरों और भ्रान्तोंम घूमने छगा । मृत्युने न 
दुरुषार्थके साथ वनों, पवतों, समुद्रोंके तटों तथा दीपो दीपान्तरों, हि नग र 
और पुरोंमें उसके कर्मोका अन्वेषण किया । सारांश यह कि सारे भमण्डलमं घूमने 


प्रभी मृत्युको कहीं उसके कमका पता न मिछा। अतीव खिन्न होकर शस्य फिरे | 


के 0 करके 
-यमराजके पात आकर बीळा-प्रभो । आकाशज बाल्मणके कम कहा है, कपाकरके | 


कहिये ! संदिग्धवातोम सेवकोंको अपने स्वामीका ही आश्रय होता है, पमराजने 
बहुत देरतक विचार करनेपर यह कहा-हेश्त्यो | ! आकाशजके तो कोई कम हैं हीं 


नहीं, यह केव आगे ट्रक का आकाशसे उत्पन्न हुआ है, जो केंबळ आकाशसे उत्पन्न ई है, 
बह स्वयं भी निमेठ आकाशहूप है, इसके कर्मका अत्यन्ताऽभाव है। प्राः (ब 
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न्तर नहीं हैं। प्राचीन कम तो इसके हैं नहीं और नये कर्म यह करता ही नहीं | 


इसका प्राणस्पन्देछप कम जिसको हम लोग देख हँ वृह हमारी इश्यमिं भले ही 


I 


इसका कम हो, उसमे उसकी अपनी कमं ब।डि नह 
स्वात्मरूपसे स्थित है, जसे जळमें इबता हे, और = 
स्पन्दता ह, ऐसेही यह परमपदम स्थित सके न तो. क्रियामाण कम हैं न 
संचित, ओर नहीं इसके प्रारब्धकम हैं, इसीलिये यह संसार बन्धनमें नहीं पहा । 


रमाथ हृष्टिसे वह बराह्मण 


न = ०] 


सहकारी कारणोंके न होनेपर भी जो उत्पन्न होता है; वह अपने कारणसे भिन्न नहीं 


है अर्थात्‌ कारणोंके सवथा अभावसे वह स्वयंभव है, इसका कती न पहिले था नै 


अब है, हैमृत्यो ! कहो, तुम इसको कैसे पक सकते हो, यह माह्लण रूपवान्‌ नहीं है; 
रस्सीसे आकाश नहीं बांधा जा सकता, भृत्युने कहा-हेमगवन ! शून्यसे उत्पत्ति 


केसे होती है, प्रथिवी आदि किस प्रकार हैं और कैसे नहीं होते, यमराज बोढे-वह 
कभी उत्पन्न नहीं होता, वह बाह्मण केवछ ज्ञानभ्रकाशस्वरूप है। महाप्रलयके समयमें- 


एक बह्चके अतिरिक्त अन्य कुछ अवशिष्ट नहीं रहता, वही केवल अजर अमर 


अनन्तं आत्मसत्ता ही प्रकाशमान रहती है, जो शून्य है नित्योदित है, सह्ष्म है 


निरुपावि, परम है, बह यह बाह्मण सगके आदिमें आकाशे शुद्ध चिदाकाशरूप 


स्थित रहता है । न इसका शरीर है,न इसके कर्म हैं न इसमें कर्तीपन हे न वासनाः 


है, हि शान आनन्द शुद्ध चिदाकारी विज्ञान आनन घन परमात्मरुपने स्थित है, इस केवळ 
-आकाशरूपका कोई भ्राक्तन वासनाजाल नहीं ह, यहाँ प्रथिवी आदिकोंका सम्भव 


केसे हो सकता हे, इसलिये हेमृत्यो | इसके आक्रमणके लिये यत्न मत कंरो,आकाश 


किसी समयमे किसी ढंगसे भी पका नहीं जा सकता, यह सुनकर मृत्यु परम” 


विस्मित होकर अपने स्थानको चछा गया । 


` शीरामजी वोठे-हेभगवन्‌ ! आपने यह जो आकाशज नाप्र ब्राह्मणका आख्यान 
` कहा हैं, यह मेरे प्रपितामह शीतरह/जीकी ही कथा कही है, जो स्वयंभू हैं, अज हैं, 


एकात्मा तथा विज्ञानाला हैं, श्री वसि्ठजीने कहा-हेरामजी ! ठीक है, आप खूब _ 
छ नान गये, यह कथा मैंने बह्ाजीकी ही तुम्हें सुनायी हे, मृत्युने इसके विषयमै _ 
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§& अथ बन्धद्देतुगणेन उत्पत्तिप्रकरण छ ( १६७) 
बमराजके साथ विवाद किया था, महापरलयके समयपर जब सब भक्षक मृत्यु जाः 
नाश करनेके काममें लगा हुआ था तो उसने अपने सर्वभक्षकताके घमण्डम आकर 
भ्रीनह्माजीको भी भक्षण करना चाहा, उसंकी यह चेष्टा देखकर उसको यमराजने 
मठीप्रकार समझाया कि यह कया देख रहे हो, सच है, मदुष्य जिस कामको बार- 
बार करता हो उस्को उसी कामकी आदत पड्जाती हे, भळा कहीं आकाश शरीर 
बह्ाभी आक्रमणीय हो सकते हैं जो चिद्व्योम चमत्कार है, वह चिदूम्योम ही है, 
उसमें कारणता कार्यता असंभव है। उस केंवळ परमात्मामें न दृश्य है न द्रष्टा ह 
स्वथं चित्ता स्वयंभूरूपमं भासित हे । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पातिप्रकरणे बन्धहतुवणेने 
नाम्न द्वितीयःसगेः ॥ २॥ 


«झु तृतीयः सगेः ३. ईः उ 
अथ बन्धहेतु वर्णनस्‌ । क 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हेमगवन्‌ ! आपने कहा है कि प्रथ्वी आदि तत्ते रहित 

बह्लाजीका वपु है, और संकल्पमात्र है तो स्मृतिका संस्कार इसका कारण क्यों न 
हो ? जैसे हमको स्मृति है, और जीवोंको स्मृति है, ऐसेही बह्माजीकोभी हो सकती 
हें । वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! संस्कार समृति उस्तीका कारण होती है जो पहिंछे 
भी पूर्वकर्मसमस्वित देहवान्‌ होता है, जो पदाथे पहिछे देखा होता है उसकी _ 
स्मृति संस्कारसे भी होती है, और जो नहीं देखा होता उसकी स्मृति संस्कारसेभी _ 
नहीं होती, बच्चाजी अवेत हैं, अज हैं, आदि मध्य तथा अन्तसे रहित हैं, जबकि 
झाका माक्तन कर्म कुछ है ही नहीं तब उनको प्राक्तनस्मृति केसे रे उसच्न हे... 
सकती है, वह तो शुद्ध बोधहूप हैं आलतत बह्रूप होकर स्थित हुआ है, इस 
होना अपने आपसे हुआ है इसीलिये इसका नाम स्वयंभू है। हेरामजी | 
( बन्चा ) का एक आतिवाहिक ही शरीर है, अजन्मा आधिभोतिष Es 
हो सकता । रामजी बोले-मगवन्‌ ! सब जीवोका एक आतिवाहिक रीर ही 4 
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हेरामजी ! जितनेभी जीव हैं सकारण हैं उनके दो दो शरीर होते हैं परन्तु बह्लाजी 
अकारण हैं उनका अन्तवाहकही शरीर है हेरामजी ! हुनो जीवोंका कारण बच्ना 
हैं, इस कारणसे यह जीव दोनों देहोंको धारण करते हैं, और बल्लाजीका कारण 
कोई नहीं, अपने आप उत्पन्न हुए हैं तभी तो इनका नाम स्व्यभू हे, आप जिस 
शरीरम प्रकट हुए हैं उसका नाम अन्तवाइक शरीर हे, अपने स्वरूपका विस्मरण 
नहीं हुआ, अपने वास्तवस्वरुपमें स्थित हैं, इसलिये अन्तवाहक हैं, और दृश्यको 
अपना सकल्परूप जानते हैं, और जिनको दृश्यमें इढ प्रतीति हुई हैं, उनको अधि- 
भूत कहते हैं, जेसे जडतासे जळका बरफ बन जाता है ऐसेही दृश्यकी ह्रासे 
आधिमोतिक होते हैं। | T 


` हैरामजी ? जितना कुछ जगत्‌ यह एुम्हं दृष्टि आता है, सब आकाशरुप हे, | 
किसी पृथ्वी आदिभूतसे इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, भ्रमसे ही आधिभौतिक भासता | 
ड RE आकाशरूप होता है, किसी कारणसे उत्पन्न नहीं हुआ, न किस्त 
पृथिवी आदि तस्वसे उपजा है,सब आकाशरूप है, और निद्रा दोषसे आधिभोतिक | 
होकर भासता है, तेसे यह जामत जगत्‌ भी अज्ञान करके आधिभौतिक आकाश | 
भासता है, जैसे स्वम अज्ञानमे अर्थाकार भासता है, हेरामजी ! यह सम्पूण जगत | 
कल्पमात्र है, और कुछ बना नहीं । जेसे मनोराज्यके पर्वत आकाशरूप होते हैं, 
ऐसही यह जगत्‌ आकाशरूप है, वास्तवपें कुछ नहीं बना, सब संकल्पके पुरुष हूं, | 
संब जगत्‌ मनसे उत्पन्न हुआ है, जेसे-वीजपे देशक्राळके अनुप्नार अंकुर निकलता 
है, ऐसे सब दृश्य मनसे उसन्न होता है, मनरूंप अहा है, और बह्ादि मनरूप है 
- उसके संकल्पे सम्पूणं जगत्‌ स्थित है, वह सब आकाशरूप है आधिभौतिक कोई 
` नहीं, हैरामजी ! आधिभोतिक जो आत्मामें भासता है, वह श्रान्तिमात्र है, जेसे- - 
बाळकको प्रतिछायामे बेताळ भासता हैं ऐसेही अज्ञानीको आधिभौतिक भापतता है, 
` वह भ्वान्तिमात्र है वास्तवे कुछ नहीं, हेरामजी | जितनेभी जीव हैं सब अन्तबा- 
& हक हैं, परन्तु अत्गानीकी अन्तवाहरवा निवृत्त हो गई हैं और आधिभो तिता ह 
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' . हो गयी है, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हैं, वे अन्तवाहकरूप हैं, हेरामजी ! जिन पुरुषोंको 
| , अमराद्‌ नहीं हुआ वे सदा आत्मामें स्थित हैं, अन्तवाहकरूप हैं, सब जगत्‌ आकाश 
हूप है, जसे-संकल्प पुरुष होता है, जेसे गन्धर्व नगर होता है, जसे स्वप्नपुर होता 
है ऐसे यह जगत है, जेसे शिल्पी स्तंभमे पुतलियोंकी कल्पना करता है, कि स्तंभ 
' में इसप्रकारकी पृतठियां हैं, वे पुतलियाँ उत्पन्न तो हुई नहीं, परन्तु स्तम्भे ज्याकी 
त्यों स्थित हैं, पुतलीका सद्भाव शिल्पीके मनर्मे होता है, ऐसेही सब विश्व मनमें 
स्थित है, स्वरूपसे कुछ बना नहीं, इश्यही मनरूप हे ओर मन इश्यरूप हैं। जसे 
तरंगही जळरूप है ओर जढही तरंगरूप है । 
हेरामजी ! जबतक मनका सद्भाव हे तबतक इश्यका बीज मन हें जसे कमल- 
डोडेका सद्भाव उसके बीजमे होता है, उससे कमळडोडेकी उत्पत्ति होती है, ऐसेही 
जगतका बीज मन ह, सब जगत्‌ मनसे उत्पन्न होता है । हेरामजी ! जब तुमको 
` स्वम आता हे तब तुम्हाराही चित्त हश्यको चेतता जाता हे और तो कारण कोई हुआ 
नहीं, ऐसेही यह जगत्‌ भी जानना, यह तुम्हारे अहुभवकी बात कही है क्योकि 
तुम्ह नित्य अनुभव होता हे । 
हेरामजी ! मनही जगतका कारण है और कोई नहीं, जब मन उपशम होगा «४ 
तब इश्यश्नम मिट जायगा, जवतक मन उपशमे नहीं होता तबतक हश्य भरमभी निवृत्त 
हीं होता, और जबतक इश्यश्रम निवृत्त न हो तबतक शुद्ध बोध नहीं होता, जब 
तक शुद्बोध नहीं होता तबतक आत्मानन्दकी प्राति नहीं होती । | 
f इति श्रीयोगवासिष्ठे उरपातिप्रकरणे बन्धहेतुवर्णनं नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
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थ उत्पत्तिप्रकरणार्थ वणनम्‌ । ह 
ल्मीकिजी बोले-इस प्रकार मुनिपुंगव शीवसिड्ठजी कहकर चुप होगये | सब 
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इन्दरयोंने चच्चलताका निर्मल त्याग कर दिया, उत्तङ्क तरंगोंबाला मनःसमद्र परमः 
शान्त हो गया, बहाँके पंजरस्थ शुकोंकी मनोबृत्तियाँ शान्त हो गयीं और वे एकदम 
मोन समाधिस्थ हो गये, उस समयके उस परमसात्विक प्रभावएर्ण वातावरणमें रब- 
भावतः चचल मनवाले ब्वियों तथा बालकोंमें निमेनस्कता आगयी । उस समय 
कमचारियोने आकर राजाको सपयो चित सूचना देकर अपने कतव्यका पालन किया 
कि स्वामिन्‌ मध्याहका समथ हुआ, यह खान सन्ध्याका समय है, इस प्रकार 
भृत्योके कथनको सुनकर वसिष्ठजी बोले-हेराजच्र आज जो कुछ कहना था कह 
दिया है, कल फिर कहेंगे । जसे आपकी आज्ञा, थह कहकर राजाने अर्थ्य पाय 
नवेयादिसे श्रीवसिष्ठजीका पूजन किया । और अन्य जो बह्लर्षि वहाँ विराजमान थे 
उन सबकी भी विधिपुवक पूजा की। तब वसिष्ठजी उठकर खडे हुए और उन उप- 
स्थित ऋषि महर्षियोँसे नमस्कृति पूर्वक प्रेमाछाप करके उन्होंने सबको भेमादरसे 
विदा किया । तब सव लोग यथास्थान चे अर्थात्‌ आकाशचारी आकाशको 


दिन रातकी कल्पनाको त्यागकर स्थिर हो रहे,मन्द मन्द सुगन्ध पवन चलने ठगा, 
मानों प॒वनभी कतार्थ होरेके लिये आया है, तब सर्यभगवान किसी दूसरे स्थानको 
प्रकाशित करनेके लिये भरत होगये, क्योंकि सन्तजन अपने प्रकाशका छाभ सबको 
पहुंचाते हैं,रात्रि हुईं, तारागण प्रकट इए अमृतकिरणधारी चन्द्रदेव उदितहुए,अन्ध- 
कारका अभाव हुआ राजद्वार चन्द्रमाकी क्रिणोंसे परमशीतळ और स्वच्छरुपसे 
भासने टगा, मानों वसिष्ठजीके बचन श६णसे ही इसको भी शान्ति मिली है। 
पुण सात्विक संस्कारोमें सब श्रोताओंकी रात्रि व्यतीत हुई, सूयोंदय, हुआ, जसे 
सन्तोंके बचनोंसे अज्ञानीके हृदयका तमसनष्ट हो जाता है,ऐसेही भगवान्‌ भास्करने 
रात्रिके अन्धकारको भगा दिया । भगवान्‌ मास्करके दिव्यालोकमें संसार सक्रिय 


हुआ, सयेकी किरणोके साथ सब भोता टोग खान सन्ध्यासे निवृत्त होकर समामे | 


आ, विराजमान हुए, खेचर, भुचर, पातालवासी, सब अपने अपने नियत स्थानपर 


=" `आ बेठे,पररपर नमर्कारोंके अनन्तर पूरव प्रसंगके विषयपर बातचीत होने छगी,वबः _ 
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श्रीरामचन्द्रजी महाराजने कहा-हे भगवन ! संसारहपदुःखमञ्जरी जिस मनसे बढती 
है, उस मनका कया रूप है कपा करके मुझे कहिये | कि वह कया वशु है। 
वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! इस मनका रूप कुछ देखनेर्म नहीं आता, यह मन नाम 
मात्र है, वारतबरूप इसका कुछ नहीं आकाशके समान शून्य है । हैरामजी जी 
आत्मासे उत्पन्न नहीं हुआ, जेसे समे तेज होता है, ऐसे आत्मामें मन है, जसे 
मरी चिकाका जळ है, जसे आकाशमें दूसरा चन्द्रमा है, वह वास्तवे कुछ नहीं,. 
एसेही मन वास्तवर्मे आत्मामं नहीं है, हेरामजी ? आश्रयकी बात हे कि जो वस्त- | 
बे उत्पन्न नहीं हुआ, परन्तु आकाशके समान घट घटमें बते रहाहै, और सम्पूण 
जगत्‌ उसी मन करके भासता है, असतू रूप यह दृश्य जिस करके मासताहे उसीका 
नाम मन्‌ है, हेरामजी ! आत्मा शुद मा ध अ हआ है उसमे रेत हप जगत्‌ जिस करके 
मर्ता है, उस्का नाम मन हैं, और जो संकल्प विकल्प फुरताह वह उस मनको 
हुपहे, जहाँ जहाँ संकल्प फुरताहे वहाँ वहाँ मनहै, जेसे जहाँ जहाँ तरंग उठते है 
' बहा वहाँ जलह, ऐसेही जहाँ जहाँ संकल्प फुरता है वहाँ वह मन है, मन के और 5 
भी नामहैं-स्मृति, अविद्या , मलिनता, तम, आदि यह सब उसीके नाम हैं, ज्ञानः 
| वान्‌ पुरुष जानते हैं। हेरामजी ! जितना कुछ जगत्‌ जाळ भासताहै, सब _मनसे 
|. उतप्न हुआहे, और सब दृश्य मनरूप है।क्योंकि मनका रचा हुआहै वास्तवं कुछ 
नहीं है, हेरामजी ? मनरूप जो देह है उसका नाम अन्तवाहक शरीरहै वह संकल्पः 
।  सुपहे, और सब जीवोंका आदि वपु हैं, इस संकल्पे जो इड आभास हुआ है उप्त 
'' स्ते आविमोतिक भासने ठगाहे, और आदिस्वरूपके विषयमे भमाद हुआहै, हेरामजी! 
। यह जगत सब संकल्परूप है, स्वरूपके प्रमादसे पिंडाकार भासताहै, जसे खमदेह | 
का आकार आकाशरुप है, पृथ्वीआदि तत्वों का अभाव होताहै,परन्तु अज्ञान करके हक 
आधिभौतिकतामासती है, यह सब मनकाही संसरणहै, मनकेही फुरनेसे भासता है, 
हेरामजी ! जहाँ मन है,; वहाँ दृश्य है, जहाँ हश्यहै वहाँ मन है, जब मनका नाः 
तब इश्यका भी अभाब हो जाता है, शुद्ध बोधभाजमे जो दृश्य भासताहै, बही मल है» | 
जबतक दृश्य भासताहै तबतक मुक्त नहीं हुआ होता, जब दृश्य छम नष्ट. होगा, तब, 4 
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जरोधवान होगा । हेरामजी ? द्ष्टा दर्शन दृश्य, यह जो जिपृटी भासतीह, मनसे | 
-भासतीहै, जसे स्वममे त्रिपुटी भासतीहै, जगने पर तिपुटीका अभाव होजाताह. 
और अपना आप भासताहै, ऐसेही आत्मसत्तामें जगनेपर अपना आप अद्गेतही 
भासता है । जबतक शुदयोधकी प्रापि नहीं हुई तबतक दृश्य भरमकी निवृत्ति. नहीं 
` होती, जब बाह्य दृष्टि करताहै तत झशिही दृष्टि आतीहै, ऐसी अज्ञानदशामे अन्दर 
देखे तो भी सशिहो दृष्टि आयगी, तथा उस्को सत्य जानकर रागदेषकी कल्पना 
उठतीहै, जब मन आत्मपदको प्राप्त होताहै,तब दृश्य भम निवृत्त होजाता है,जैसे वायुका. 
स्पन्दन बन्द होनेपर बृक्षोके पत्तोंका हिळना भी बन्द होजाता है,इस लिये यह मनरूप ' 
इश्यही बन्धनका कारण है, रामचन्इजी बोले-हे भगवन यह इश्यरूपविषचिका .. 
रोग महाभयंकर हे, कपा करके इसकी निवृत्तिका 3पाय कहिये । वसिष्ठजीने कहा- | 
हेरामजी ! इस संसाररूप बेतालसे कहीं अकस्मातूही छुटकारा मिलेगा, सबसे प्रथम | 
जब तुम विचारदवारा संसारके स्वरूपको जानने का यत्न करोगे, तब तुम्हें आत्मपदमें | 
च विशान्ति प्रात होगी, और सवीत्ममावको प्राप्त होजाओगे । हेरामजी ? यह जो इश्यत्रम | 
तुम्हें भास रहा है इस्रो में उत्तर ग्रन्थ (निर्वाण प्रकारण)से निवारण करूँगा । | 
इसके विषयर्मे सन्देह मत करो, श्रवण करते चलो । यह इश्य- मनसे उत्पन्न हुआ 
है, इसका सद्भाव मनमें हुआ है, जेसे कमळके डोडे की उत्पत्ति कमलके डोडेके 
चीजमे है, ऐसे संसार की उत्पत्ति स्मृतिसे होती है, वह स्मृति अनुभव आकाशे 
` होती है । हे रामजी!स्मृति उस पदार्थ की होती है जिसका अनुभव सद्वावरूप ग्रहण 
होता है,भर जितना उछ जगत्‌ तुझको भासता है वह संकल्परूप है, कोई पदार्थ 
'संद्रप नहीं, जो वस्तु असद्‌ एप है उसकी स्थिरता नहीं होती और जो स्वरतुहै 
उसका अमाव कदाचित्‌ नहीं होता, यह जितना कुछ प्रपंच भासता है, सब भसतदू 
रूप है मनके चिन्तनसे उत्पन्न हुआ है जब मन फुरने से रहित होता है तब जगदू | 
भ्रम निवृत्त हो जाता है, हे रामजी ! पृथ्वी, पर्वत आदिक जगत्‌ असूय न होता | 
-तो मुक्त भी कोई न होता,जो होता है वह दृश्य भ्रमसे होता है, यदि दृश्य भ्रम | 
-नष्ट न होता तो कोई मुक्त न होता । मुक्त तो बलि, राजषिं,देवता इत्यादि अनेकों . ह 
है हुए हैं, इस कारणसे कहते हैं कि दृश्य असत्य रूप है, मनके संकल्प में स्थित हं। 
ह | E 
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हे रामजी ! मनको स्थिर करके देखो, यह अहं त्वं आदिक जगद तुम्हे कुछ ना 
मासेगा । यह चित्त आदश ( दर्पण ) रूप है, इसमें संकल्परुप दृश्य मलिनता ह+ 
जब मलिनता दूर होगी तब आत्मसाक्षात्कार होगा । हेरामजी | यह .द्श्यज्रम 
मिथ्या उदय हुआ है, जेसे गन्धर्द नगर होता हे, जैसे स्वमपुर होता है, ऐसे यह 
जगत्‌ भी है, जसे शुद्ध आदर्श में पर्वतका प्रतिबिंब होता है, ऐसे चित्तरुप आदशः 
में यह इश्य प्रतिबिंबित है, मुकुर में जो पर्वत का प्रतिबिंब होता है वह आकाश 


` झप है कोई पर्यतका सद्भाव नहीं है, ऐसे ही, आत्मामं जगत्‌ का सदभाव 


नहीं । जैसे वालकको भ्रमसे प्रतिच्छायामे पिशाचबुद्धि होती है, ऐसेही अज्ञानी को 


६ $ नहीं Er ~. 
जगत्‌ भासता है वास्तव में जगत्‌ कुछ नहीं । हे रामजी! न मन उत्पन्न हुआ ह 


ह £ 
न जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, दोनों असदरुप हैं जसे-आकाशमे चन्द्रमा भासता ह ऐसे 


र र न्यतासे : cx 
ही आत्मामें जगत्‌ भासता है। जेसे आकाश अपनी शून्यतासे पुण है, जस-सशुू 
जळे पृण है, ऐसेहो बह्नसत्ता अपने आपमें स्थित पूण है, उसमें जगतका अत्यन्ता. 


भाव हे । श्रीरामचन्द्र बोठे-भगवत्‌ ) आपके यह वचन ऐसे हैं, जेसे कोई कहे कि. 


बन्ध्या के पुत्र ने पर्वत को चूर्ण किया है, और शशके श्रं अति सुन्दर हैं, बाठुका 
से तेल निकळ रहा है, पत्थरकी शिळा नाच रही है, चित्र ( मरति ) का मेष गरज 
रहा है, पत्थरकी बनी पुतलियाँ गारही हैं ऐसे ही आपके शब्द मुझे भास रहे है,आप 


कहते हैं जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ, और है ही नहीं, परन्तु मुझे तो यह जरा,मूरचु 
आदि विकारों अथवा त्रिविध दुःखों सहित अति भयेकर रुपमे प्रत्यक्ष भास रहा है) 
इसलिये मेरे मनमें आपके वचनों का सद्भाव स्थिर नहीं होता यदि आपके विचारमै 
यह सिद्धान्त निर्णीत रूपसे सत्य प्रतीत होता है तो मुझेइस प्रकार समझाओ किं जिससे 


SP 
“ः 3 


आपका निश्चय मेरे इदयंगत हो जाय । वसिष्ठ. जी बोळे_हेरामजी ! हमारे वचन न्‍ 


'यथार्थं हैं, हमने कभी असत्य नहीं कहा, आप विचार करें, यह जो जगतका आइ 
म्बर है अकारण है, जब महाप्रलय होता है, उसके अनन्तर शुद्ध चेतन्य से 
रहता है, उसमें कार्य कारण कल्पना कोई नहीं रहती, उसमे फिर जगत 
होता हे वह बिना कारणके होता है, जेसें सुष्॒तिस सबप्नसरष्टि रती 
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कारणं और निमित्त कारण न हो, और प्रत्यक्ष भासे तब जानिेकि भ्रांति 
ह, जसे नित्य खम्का अनुभव आपको होता है, उस्म नाना प्रकारके पदार्थ कार्य 
| 


कारण सहित भासते हैं और कारण विनाहं, ऐसे यह जगत भी विना कारणके है 
अतः आदिकारणके विना जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जैसे गन्धे नगर भासता है जैसे 
सकल्पपुर भाता है, जस आकाशम दूसरा चन्द्रमा भासता है, ऐसे ही यह जगत | 
'भासता है, कोई पदाथ सतत्‌ नहीं जेसे स्वभे राज्यपति भासते हैं, और साथ ही - 
अनेक प्रकारके पदाथ भी । यह सब किसी कारणे उत्पन्न नहीं हुए सब आकाशः 
“रूप हैं, मनके संसरणसे भासते हैं, जेसे स्वमसे और स्वम भात्ता है, फिर और 
'-स्वम भासता है, ऐसे यह जगद भासता है। इसी प्रकार जाग्रत जगत जाळ मनकी 
कल्पनासे भासता है, हे रामजी ! चलना, दोड़ना देना, लेना, बोलना, सुनना, 
सूवना इत्यादिक विषय तथा रागद्वेषादिक जो विकार हैं,वे सब मनके फरनसे होते 
च हैं, आत्मा में कोई विकार,नहीं जब मन उपशम होता है सब कल्पनां निवृत्त हो | 
-जाती हैं । इसलिये संसार का कारण मन है । 


₹,त श्रीयांगवास्ठ उत्पात्तप्रकरणे उत्पात्त प्रकरणाथ वणन नाम चतुथ सगः ॥ ४॥ 


*# पंचमः सगः ५ ह 

मूलकारण देव स्वृहूप वर्णनस्‌ । ० 

रामजी बोले-हे भगवन्‌ ! मनका क्या हूप हे, छयह तो . मायामय है इसका 
होना जिससे है बह कौन पद है.! व सि्ठजीने कहा-हेरामजी!जब महाप्रलय होता है 
तब सब जगत्‌ का अभाव होवा है, अन्तजो शेष रहता है,बह सद्रप इ, और आदि 
सगका भी सत्यरूप होता है, उत्का कदाचित्‌ नाश नहीं होता, सदा प्रकाशरूप हैं 
और परमदेव है, शुध परमात्म तत्व अज अविनाशी है, अद्वेत हे, जिसको बाणी 
कह नहीं सकती, उस पदको जीवन्बुक्त पाता हे, हे रामजी ? आत्मा आदि जो ' 
शब्द हैं वे भी उद्देश में कल्पित हैं स्वाभाविक कोई शब्द नह प्रवृत्त होता, शिष्य 
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ब्रम्पराको समझाने के लिये शाब्नकारों ने नाम॒ देवके कल्पना किये हैं। 


विज्ञानवादी उसे विज्ञान कहते हैं, एक फहतेहें, वह निमेलरूपहै, शून्यवादी कहते है 


` ऐसेही जगत्‌ प्रकट होता और लय होता हे, सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता ह, वह नित्य 
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मुख्यहूप से उस देवको पुरुष कहा जाता है, वेदान्ती लोग उसको बह्य कहते हैं, 


कि शुन्यही शेष रहताहै, एक कहतेहें अकाशहूप है, जिसके प्रकाशसे सयोदि प्रका- 
शित होते है एक उसको वक्ता कहते हैं कि आदि वेदका वक्ता वही है,ओर स्मृतिकता 
कती कहते हैं कि सब कुछ स्मृतियोंसे वही करनेवाठाहै, सबकुछ उसकी इच्छासे 
हुआ है, इसलिये सबका कर्ता वहींहै, सवोत्मा है | हेरामजी ! इत्यादिक संज्ञाय 
उसकी शाब्षकारोंने कीहैं, सबका जो अधिष्ठानहै, परमदेव है, और अस्तिं आदि 
पट्विकारोंसे रहित है, शुद्ध चेतन्य है, सपवत्‌ प्रकाशरूपहै, वह देव समस्त जगतमे 
पृ हो रहाहै । हेरामजी ! आत्महूपी सये है, अहा, विष्णु। रुद्गादिक उसकी 
किरणे हैं । बल्लहूप समुद्र है उसमे जगतरूप तरंग बुद्बुद उत्पन्न होतेहे, और लीन 
होते हैं, सब पदाथ आत्माके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहै, जेसे दीपक अपने प्रकाशसे 
अकाशित होता है और औरोंको भी प्रकाश देता है, ऐसेही आत्मा अपने प्रकाशसे 
प्रकाशित है और सबको सत्ता दे रहा है, हेरामजी ! दक्ष जो उत्पन्न होताह बर 
आत्पप्तत्ताप्ते उत्पन्न होताहै, आकाशमे शून्यता उस्तीकी की हुई है, अग्निं उष्णता, 
जठमें इनता, उस्ीकी की हुईहै, पवनमे स्पशे उसीका किया है, सब पदायौकी 
भत्ता वही है, मोरके पंखोंभे जो रंग हैं वे आत्मसत्ताके किये हुए हैं, पत्थरमें मुंगे 
उसीसे हुए हैं, पत्थरोंमें जढ़ता उप्ताही को हुई है,स्थाबर जगम जगती अधिष्ठान- 
रूप बल है। हेरापजी ! आत्मा चन्द्रमा. है उसकी किरणोंसे जंह्ाण्डरूप सरश 


हि अ CN ~ 
-उतपन्न होते हैं, वह चन्द्रमा कै पा हैं, जो शोतळता और अशुतसे पण है, बल्नरूप मेह) 


उससे जीव रूप बिन्दु खबते हैं, जसे बिजलीका प्रकाश होताहे और छिप जाताह, | 


शुद, बुद्ध, परमानन्दरूप हैं, सत्य, अमत्मरूप पदाथ सब आत्सचासे होते हैं । 


के > जैसे के शा न 
हेरामजी ! उस देवकी सत्तासे जड पुष्क चेतन होकर चेश करतीं, जस किक 
पत्थरकी सत्तासे लोहा चेश करता हे, ऐसेही चेतनरूप चुम्बकमणिसे' 


करता है, अतः आत्मा चेतन हे निखहे सबका कतो आत्माही हे उसकी 
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कोई नहीं, वही सर्वत्र परिपृण है, उदय अस्तसे रहित एक रस्त अखण्ड सत्ता अन्त 
बाहेः सवत्र सबमें सव कुछ वही है। हेरामजी ? जब पुरुष अपने उपास्य देवका 
साक्षात्कार करता है, तब उसके सब कम क्षीण होजाते हैं चिजडग्रन्थि खुळ जाती 
हैं, सब संशय कट जाते है, केवळ बोधरूप होता है, तब मन स्वभाव सत्तामें स्थित | 
होता ह,मृत्युको भी सम्मुख देखकर नहीं व्याकुळ होता । व सिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! 
यह देव किसी विशेष स्थानमें नहीं रहता और यह कहीं दूर नहीं है, अपने आपमे 
स्थित है। हे रामजी ! घट घटमें देव है, अज्ञानी को दूर भासता हें, इसकी 
प्राप्ति स्नान, दान, तथा तप आदि साधनों से नहीं होती, यह केवळ ज्ञानद्वारा प्राप्त 
होता ह, केवळ कतेव्यपालनसे नहीं मिल सकता, जेसे मृगतृष्णाकी नदी जो कम 
से भासती हं उसकी निवृत्ति कतव्यपालनसे नहीं अपितु ज्ञानसे हो होतीहे इसी प्रकार | 
जगत्की निवृत्ति भी आत्ाज्ञानसे होती है अन्य किसी भी उपायसे नहीं हो सकती। 
हैरामजी ! मबुष्यका वास्तवर्भे यही कर्तव्य ह कि आत्मज्ञानसे आवागमनके बन्धन 

को छिन्न भिन्न कर देना अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कारपे स्वरूपस्थिति प्राप्न होनेसे जन्म 
मृत्युपर विजय पाकर अहं बास्मि इस महावाक्याथीतुरूप अपने आपका बोध होना। 
जिसका सवदुःखनिवृत्ति, परमपदप्राप्ति, अथवा आत्मविभान्तिप्राप्िकप फल 

ह, रामजीने कहा-हेभगवन्‌ ! जिस देवके जाननेसे पुरुष फिर जन्म मरणको प्राप्त 
नहीं होता, वह कहाँ रहता हे, और किस अति कठिन तपसे उसकी प्राप्ति होती है 

` इतत श्रा योगवाधष्ठ उत्पात्तप्रकरणे मूलकारण देवस्वृरूप वर्णन नाम पंचमः सीः ॥ ५ ॥ 


*# षष्ठः सर्गः ६ + 
अथ प्रयत्नोपदेश वर्णनम्‌ । 

श वसि्ठजीने-कहा- हेरामजी ! उस देवकी प्राप्ति किसी तपसे नहीं होती । 
अपने शुद्धशाब्रोक्त पुरुषाथ से उसकी प्राप्ति होती है जिस संसारी मनुष्य में जितना 
भी राग देष, तमोगुण, कोध, मत्सर और अभिमान आदि दोषों का सप्रह है वह | 
उतना ही आत्मदेवके दुर्म दशन से अति दूर रहता है, उस पुरुषका किया हुआ | 


क लत है ` _ 
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सब तप भी इन दोषों की कपासे निष्फल और निरा दंभ होता है,उससे आत्मपदकी 
प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। हे रामजी ! आत्मपदकी प्राप्तिका परम उत्तम साधन 
सत्संग और सत्‌ शाख्नों का विचार है। बिना इस सत्संग तथा सच्छाख-विचार- 
हप परम ओषधके इस दृश्य प्रपंचरूप भयंकर विषूचिका रोगकी निवृत्ति कभी 
नहीं हो सकती । और साथही साधकको इस बातका विशेष ध्यान रखना होगा कि 
उसका आचार व्यवहार शाख्र और लोकके विरुद्ध न हो, अर्थात्‌ साधक पूर्ण संयमी 
तथा छोक स्थादा रक्षक होना चाहिये, सारांश यह कि वह यथालाभ सन्तृष्ट, तथा 
शम दय सम्पन्न हो,ऐसे उदार आत्मा महात्माको शीघही आत्मपदकी प्राप्ति होती है। 
हे रामजी!आत्मपद पाने का कारण सत्संग और सत्‌ शाश्न है। सत्‌ कौन हे जिसको 
सब लोग भला,साधु आदि शब्दोसे पुकारते हैं,और सच्छाब्न वे हैं जिनमें नह्ल निरू 
पण हो,ऐसे सतॉका संग और सच्छाब्नोंका विचार हो तब शीधही आत्मपदकी प्राप्ति 
होती हे, जब यह पुरुष श्रुति विचार द्वारा अपने परम स्वभावमें स्थित होता है तब 
नहा, विष्णु, रुद भी इसकी दया चाहते हैं, कहते हैं कि यह पुरुष परबह्न हुआ है । 
हे रामजी ! सन्तोंका संग और सच्छान्नोका विचार इसको निर्मळ कर देता है दृश्य 
रूप मैछको थो डालता हे.जसे निमेळ बालुकासे जछका मैल दूर होता है और जळ. 
परम निमछ होता है, ऐसे ही यह पुरुष भी निर्मळ होता है और शुद्ध चेतन्य रूपको 


` भाप्त होता है अतः सत्संग और सत शाख्न विचार रूप परमोत्तम साधनको मनुष्य अवश्य 


ही यत्नद्वारा प्राप्त करे यह महान्‌ छाभप्रद अमोघ तथा दिव्य औषध है, इसको | 
¢ e he ° 
माप्त करनेवाला पुरुष स्वथं अम्रर होकर संसारको अमरकर देनेका सामर्थ्यं रखता है । 
इति यो गवापिष्ठे उत्पत्तिप्रंकरंणे प्रयत्नोपदेशर्णनं नाम षष्ठः सर्गः :॥ ६ ॥ ` 


न सप्तमः सगः ७ * 
टश्यापत्ता प्रतिपादनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌!यह देव जो आपने कहा जिसके जाननेसे | 
उक्त होता है,वह कहाँ स्थित है, और किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ! 
१२ [ 
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कहा-हेरामजी !यह देव दूर नहीं है;शरीरमें स्थित है,नित्य ह, चिन्मात्र सर्वत्र परिप 
सेव विश्वसे रहित है, चम्इमाको मस्तकपर धारण करनेवाले सदाशिव चिन्मात्ररूप 
हैं, और कमलज बह्लाभी चिन्मात्ररूप हैं,ओर कमलनाभ विष्णुभी चिन्मात्र हैं। इन्दा 
दिक सब चिन्मात्ररुप हैं ओर सब जगत्‌ चिन्मात्र रूप है; रामचन्द्रजीने कहा भगवन्‌! 
यह दो अज्ञानी बाळक भी कहते हैं कि आत्मा चिन्मात्र हे आपके उपदेशमें क्या 
विशेष प्रतिपादन हो रहा है । वसिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! विश्वको चिन्मात्र जानने 
मात्रते तुम संसारसागरसे पार नहीं होसकते । इस चेतनका नाम संसार हे यह चेतन्य- 
जीव पशु हं ससार नामरूप हे इसीऐे जरा मरण रूप भीति उत्पन्न होती हे.हैरामजी! 
चेतन्य होकर जो चेत्यता है वह अनर्थका कारण हे और चेत्यसे रहित जो चेतन्य है 
बह 'प्रपासा हे, उस परमात्माको जान ठेमेसे मुक्ति होती है,तब चेत्यता मिट जाती 
हे, हेरामजी ! परमात्माके जाननेसे हदयकी चिज्जड़ यन्थि टूट जाती है, थह अहंता 
और ममता नाश हो जाती है, सब सशव कट जाते हैं, सब कर्म क्षीण हो जाते हैं 
रामजी बोले-हेभगर्वच्त ! जब चित्त चतन्योन्ण्ख्ल होता हे तब आगे दृश्य भासता 
है, इसके होते चित्तको रोकने में कैसे समर्थ हो सकता है, और दृश्य केसे निवृत्त हो 
सकता है, वसिष्ठजीने कहा- हेरामजी!जो दृश्य संयोगी चेतन्य है वह जीव है,जन्म 
'हूप जगम भटकता भटकता थक जाता है, इस चेतनको जो चेत्य कहते हैं अर्थात 


चिदाभास जीव प्रकाशी पंडित भी मूख है यह तो संसारीजीव है,इसको जाननेसे मुक्ति | 


केसे हो, मुक्ति परमात्माके जाननेसे होती है, और सब दुःखोंका नाश होता है, जसै 
विषृचिका उत्तम औषधसे दूर होता है, ऐसेही मुक्ति परमात्माके जाननेसे होती है, 
रामजीने कहा-भगवन्‌! परमात्माका कया रूप है, जिसके जाननेसे मनुष्य मोहसगद्रसं 
पार होता है,वसिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! जब एक निमेषके अन्दर मलुष्यका से वित 


(संकल्प) एक देशसें दूसरे देशको जाता है उसके मध्य जो ज्ञान संवित है,वह परमाः | 


त्माका रूप है और जहाँ संसारका अत्यन्ताभाव होता. है, उसके पीछे बोधबात्र _ 


शेष रहता है वह रूप परमात्माका है, हे रामजी! जहाँ इछा, दर्शन, हृश्यका, अभावे | 
होता है, ऐसा जो आकाश है वह परमात्माका रूप है, और जो अशन्य है और शत्य 
की नाई स्थित है,जिसमें खष्टिका समूह शून्य है,ऐसी जो अद्वेत सत्ता है वह परमालाकी गा 
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है, हेरामजी ! अहन्ता आदि छेकर जो दृश्य है,वह तेरी सफलताके ठिये 
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र्त है । हेरामजी ! जो महाचेतनरूप बडे पवेतके समान स्थित है और अजड 
होकर भी जड सा स्थित है वह परमात्माका रूप है, हेरमजी ! जसे सका प्रकाश 
हप है, जैसे आकाश शून्य रूप है.ऐसे यह जगत आत्मारुप है। श्रीरामजीने कहा- 
भगवन्न ! यदि सब कुछ परमात्मा है तो वह क्यों नहीं भासता और सब जगत्‌ भासता 

है । इस जगतका निवौण केसे हो.वसिष्ठजी बोछे-हेरमजी ! यह जगत छन करके 
उत्पन्न हुआ है, वास्तवम कुछ नहीं, जसे आकाशे नीलता भासती है ऐसेही आत्मा | 
मं जगत्‌ भाता है जब जगतके अत्यन्ताभावको जान लेगा, तब पस्मात्माका साक्षात्‌ « 
कार होमा, दूसरे किसी उपायसे नहीं होगा।जब अपने मननमें दृश्यका म 
करेगा,तब दृश्य उसी प्रकार स्थिर रहेगा,और तुझको पदाथ सत्ताही भासेगी । हेरामजी! 
चित्तहप आदः इश्यके प्रतिबिम्ब विना कदाचिद नही स जब तक इश्यका 
अत्यन्ताभाव नहीं होता तब तक परात्परबीषका साक्षात्कार नह्‌ होता ।रामजीने कहा- 
हेमगवन्‌ ! यह दृश्य जाळ आडम्बर मनमें केसे स्थित हुआ ल जेसे सरसोंके दानेमे | 
सुमेरुका आना आश्रय है, ऐसे जगतका मनमें आना आशय है । वसिष्ठजी बोळे ' 
इरामजी ! एक दिन तुम इन वैदिक सकाम यज्ञ यागादि जरगुण्यसे रहित होकर एका- 
ताके साथ सत्संग और सच्छाख्न परायण होकर स्थित होनेका यत्नारम्म क्रो तब _ 
देखोकि तुम्हारे अन्तःकरणमेंसे अति शीघतासे दूर भागता है? जसे-मरुमरीचिकाका | 
परिचय प्राप्त हो जानेपर जळ सम्बन्धी संशय दूर हो जाता है,अथत्‌ जलका अभाव 
हो जाता है, ऐसेही तुम्हारा दृश्य भम दूर हो जायगा। जब दृश्यका अभाव इना तों | | 
षटाभी शान्त होगा, जब दोनोंका अमाव हुआ तो अंतमे शुद्ध आत्मसचाही भासी ५ 
हेरामजी ! जब तक द्रष्ट है तबतक दृश्य है और जब तक दृश्य हैं तब तक इह 
है, जैसे एककी अपेक्षासे दो होते हैं, दो हैं तो एक है, एक है तब दो भी हैं। एक 
न हो तो दो कहाँसे हों, ऐसे ही एकके अभाव हुए दोनोंका अभाव होता ना 
अपेक्षासे दृश्य है,दश्यकी अपेक्षास इष्टा है । एकके अभावसे दोनोंका अभाव हो 


"माजन कर दूगा, आत्मसत्तास इतर जो दृश्य सत्ता भासती है, [ हेरामजी गी ! अनात्मार 


co 
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„त (८० ) द की योगवासंछ छ 
लेकर जितना दृश्य है वही मेल है,उससे रहित होकर चित्तद्पण निर्मळ हो जायगा 
जो पदाथ असत्‌ है वह कभी सव न है र जो सद्‌ है वह असत्‌ न होगा... 
जो वस्तु सव न हो उस्तका माजन करना, किसको कहते हैं। है रामजी ! थह जगत्‌ 
आदि उत्पन्न नहीं हुआ, जो कुछ दृश्य भ्‌ हे भान्तिष हे बने ।नेषेळ बल्न 
तन्य है, जसे हुवणसे भूषण होता है, वह एुवण भूषणसे भिन्न नहीं, ऐसेही जगत 
आर बह्म भेद कुछ नहीं। हेरामजी | दृश्यरूप मल्माजनकेलिये मैं तुम्हे विविध 


के 


प्रकारकी युक्तियोंसे विस्तारके साथ कहूँगा । उससे तुम्हं अहृत सत्ताका भान होगा 


यह जगत जो तुम्ह दृश्गोच॒र हो रहा है किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ। | 


जसे मरुस्थलकी नदी भासती है,जसे आकाशम दूसरा चन्द्रमा भासता है ऐसेही यह 

जगत्‌ कारणके विना भासता है, जेसे-मरुस्थलम जळ नहीं, जेसे-बन्ध्याका पत्र 

नहीं, जस-आफाशम पुष्प नहीं, ऐसेही यह जगत नहीं, जो कुछ देखते हो निरामय 

बह् है । इस विषयमें जो कुछ तुम्हें कहा गया है केवळ वाणीमात्र नहीं कहा गयाः 

युक्ति पूवक कहा है । हे रामजी ! गुरुदेवकी कही हुई थुक्तिको जो लोग मूखतासेः 

त्याग देते हैं उनको सिद्धान्तकी प्राप्ति नहीं होती । | 
इते श्रीयागवासछ्ठे उत्पत्तिप्रकरणे हङ्यासत्ताप्रतिपादनं नाप सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 


+ अष्टमः सर्गः ८ हः ह 


सच्छात्रनिूपणम्‌। 
छ रामजी बोठे-हेशुनीश्वर ! वह ऐसी कौनसी युक्ति है जिसके अपनानेसे पुरुष 


आत्मपदको प्राप्त करसकता है,वसि्जीने कहा-हेरामजी ! जगतके सम्बन्धमे मिथ्या. 


ज्ञान विषूचिका जो कि भयंकर बीमारी है चिरकालसे हढ हो रही है, वह विचारः 
रूप मंत्रसे शान्त होती है। हेरामजी ! बोधसि दिके लिये तुम्हें एक आख्यान कहते 


हैं उसको श्रवण करके तुम मुक्तात्मा हो जाओगे । यदि अर्ष प्रबुद्ध होकर श्रवण 
रना त्याग दोगे तो तुम्हें तियगादि धमकी प्रापि होगी । हेरामजी ! मलुष्य जित 
वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छा करता है उसके अझसार ही यदि परिश्रम भी करे ती ._ 
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इसको सफलता मिल जाती है, यदि आन्त होकर विमुख न हो जाय; इसलिये सत्‌- 
' सग और मतशाल्न परायण होना चाहिये । जब तू इनकी प्रातिके लिये हृढ़ अभ्यास 
' करेगा तब कुछही दिनोंमें परमपद प्राप्त होगा श्रीरामजी बोळे-मगवन्‌ ! आत्म- 
' -जोधकाकारण कोनसा शाश्न है तथा शाब्नोमे कोनसा शास्त्र भेष्ठ है ? जिसके जाननेसे 
' शोक नहीं रहता। वसिष्ठजी बोले-हे महामते रामजी ! आत्मबोधका जो कारण है वह 
“` आाषद्ोमें परम शास्त्र महारामायण हे, जिसमें बड़े इतिहास हैं, जिससे परमपदकी प्राप्ति 
-होती हे हेरामजी ! सब इतिहासों का सार मैं तुमसे कहताहू,जिसको समझनेवाला पुरुष्‌ 
जीवन्मुक्त होता हे, उसको इस मिथ्याजगतका भान न होगा, जेसे स्वमसे जगेहुएको 
| ्वम्रके पदार्थं भासते हैं, इसी प्रकार उसको इश्यविषयक भान होता है । सब शाखं 
' ऽ=कातस्वरूप सिद्धान्त इसका सिद्धान्त है, जो तस्वविषयकी बात इसमे नहीं है वह 
अन्यत्र कहीं भी नहीं है,इसको सवशास्रविज्ञान भडार बुद्धिमान्‌ जानतेहै । हे रामजी | 
जो पुरुष शद्धासंयुक्त होकर इसको श्रवण करे, और नित्यही सुनकर विचार करे 
¦ तोउसकी बृदि उदार हो और परम बोधको प्राप्त हो, इसमें अल्पमात्र भी संशय 
नहीं है, जिस पुरुषको इस शाख्रके श्रवण करनेकी रुचि नहीं वह पापात्मा है, उसको 
चाहिये कि प्रथम और शाख्नको विचारे, उसके अनन्तर इसको विचारे, इसके 
` विचारनेसे अवश्य जीवन्मुक्ति प्राप्त होगी, जसे-उत्तम औषधसे रोग शीघ्र दूर होता 
हैऐसेही इसशास्रके अवण और विचारसे शीघ्रही अज्ञान नष्ट होगा, और आत्मपदकी 
भापिसे परमानन्द होगा । हेरामजी ! आत्मज्ञानकी आसि वरसे या शापसे नहीं होती 
आत्मज्ञान तो विचार और अभ्यासका परिणाम है,हेरामजी ! दान देनेसे, तप से, स्वाध्या 
यसे आत्मपदकी प्राप्ति नहीं होती, इसकी प्रापिका कारण केवळ आत्मविचार हैँ 
अन्यथा ससारक्षम नष्ट नहीं होता । FE: 


इति श्रीयोगवाि्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सच्छा्रनिरूपणं नाम अष्ठमः सर्गः ॥ ८ ॥ | 
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«अ नवमः सगः ९ है 

प्रमका रणवर्णनम । / 
वसिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! जिन पुरुषोंका चित्त सदा. आत्मगत हो और ज 
आत्मगतप्राण है अर्थात्‌ जिनकी प्राण चेष्ठामी आत्मरूप है जो आपसमें बातचीत 
भी आत्माके विषयकी ही करते हैं वे लोग सदा आत्मामें ही सन्तुष्ट हैं, आत्मामेंही 
रमण करनेवाले हैं ऐसे जो ज्ञाननिष्ठ हैं वही फिर विदेहमुक्त होते हैं। रामजीनेः 
कंहा--हेमुनीश्वर ! जीवन्मुक्त और विदेहगुक्तका कया लक्षण है;ताकि उसके अलुसार 
चेष्टा करके हम भी वेसे बन सके, वशिष्ठजी बोले-हेरावजी ! जो पुरुष सब जगतका 
व्यवहार करता है, परन्तु उसके हृदयमेंसे द्ेतश्रम शान्त हुआ है वह जीवन्मुक्त है,जो 
| संब कार्य करता है परन्तु अन्तःकरणसे आकाशकै तुल्य निछेप रहता है वह जीव- 
= नुक्तहे, जो पुरुष संसारकी ओरसे तो सुषुप्त है और स्वस्वकृपमें जाग्रत्‌ है, तथा 
। जगत भ्रम जिसका निवृत्त हो चुका है, वह जीवन्मुक्त है, हेरामजी ! इष्टकी प्राप्तिमे | 
जिस पुरुषके मुखकी कान्ति बढ़ती नहीं, और अनिष्टकी प्रा्िमे न्यून नहीं होती F 
वह जीवन्पुक्त है और जो पुरुष समरत व्यवहार करता हुआ भी अन्दर सग देषसे 

रहित शीतळ रहता है, वह जीवन्शुक्त है, हे रामजी ! जो पुरुष रागद्वेषयक्त दहि 

आता है इष्टम रागवान्‌ और अनिष्टमें देषवान्‌ इष्टिमें आता है, और अन्तःकरणसै 
सदा शान्तिरूप है वह जीवन्मुक्त है,जिसपुरुषमें अहंताममताका अभाव है और जिसकी _ 

जुद्ध किसी विषयम छित नहीं होती वह कर्म करे वा न करे,जीवन्छुक्त है,जो पुरा 
भोक्ता होकर भी अन्दरसे अभोक्ता है सचित्त दृष्टि आते हैं और अचित्त हैं वे जीव 
न्मुक्त हैं,जिस पुरुसे लोग उद्देगवाव्‌ नहीं होते, और जो लोगोंसे उद्वेगवन्‌ नहीं होती _ 
और राग द्वेष कोष भये रहित हैवहजीवनपुक्त है। हेरामजी !जो पुरुष चित्तकेकुरतेस _ 
जगवकी उत्पत्ति जानता है,और चित्तके निस्फुरण हुए जगतका प्रथ जानता है, र द 
सबमें समबुद्धि है वह जीवन्मुक्त है, जो पुरुष मोगोंसे जीवित दृष्टि आता हैं ष । 
मृतक समान स्थित है, चेश करता दृष्टि आता है, पर्वतकी नाई अबछ है वह जी 


` र 


_ In Public Bemain, Chambal Archives, Etawah 
$ > कई a 


५ us PEER 2 5 “० 
६०० अप.» अतुमम-क8..*-क- परमार भ+८क 3८८ re » 5 ४ 


आकाशरूप हुआ है और अन्तःकरण निर्वान है वह जीवन्मुक्त है, क्योंकि बह 
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न्यक्त है, है रामजी ! जो पुरुष व्यवहार करता दृष्टि आता है ओर चित्तमें इ्ड ४ 
अनिष्टका कुछ विचार नहीं रखता, वह जीवन्मुक्त है, जिस पुरुषको सबं जगत. 


सदा स्वरूप स्थित है, समस्त जगतको बल्मरूप जानता है । राम बोले हे भगवन्‌ ! 
जीउन्दुक्तक़ी आपने बढ़ी कठिन स्थिति वणन की है, इष्ट अनिष्टमें सम-शीतळ बुद्धि 
के होती है, वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! इष्ट अनिष्रूप जगत्‌ अज्ञानीको भासता 
है, ज्ञानीको सब आकाशरूप भासता है उसको किसी बातमें रागद्वेष नहीं होता, 
औरों की इष्टिमे चेष्टा करता दृष्टि आता है, परन्तु जगतकी ओरसे वह सुपु हुआ 
है, हेरामजी ! जीवन्मुक्त कुछ समय रहकर जब शरीरका त्याग करता है तब 
ब्रह्मपदकों प्राप्त होता है, जेसे पवन स्पन्दको त्यागकर निस्पन्द होता है, ऐसे ही 
औवन्पुक्त पदको त्यागकर विदेह मुक्त होता है, तब इसकी ऐसी स्थिति होती है 
कि सुरथ होकर वही तपाता है, बहा होकर उत्पन्न करता है, विष्णु होकर पालन 
करता है, रुद होकर संहार करता है, पृथ्वी होकर सब जीवोंको धारण करता है, 
औषधि तथा अन्नआदि उत्पादन करता है, पर्वत होकर पथिवीकी रक्षा करता है, | 
जल होकर द्रवतारस देता है, अभि होकर उष्णता धारण करता है, पवन होकर 


पदार्थोंको सुखाता है, चन्द्रमा होकर ओषधियोंको पृष्ट करता है, आकाश - होकर 


सबपदार्थोको अवकाश ( ठौर ) देता है, मेष होकर वषी करता है, स्थावर 
जंगम जितना कुछभी जगत्‌ है, सबमें आत्मरूप से स्थित होता है, रामजी 
बो3-हेमगवन्न ! विदेहमुक्त शरीर धारणसे क्षोभवात्र होता है, फ़िर | 
जगते आता है, त्रिहोक़ीका भम क्‍यों नहीं मिटता, वसिष्ठजीने कहा-है 


~ 


रामजी ! जगत आइम्बर अज्ञानीके चित्तमें स्थित है, ज्ञानवानके लिये सबं _ 
चिदाकाशरूप है, विदेहमुक्तका वही रूप होता है, जहाँ उदय अस्तकी कल्पन 
कोई नहीं, केवछ शुद्धबोधमात्रहै, हेरामजी ! यह जगत्‌ आदिसे उत्पन्न नहीं 
अन्ञानसे भासता हैं, मैं, तु, और जगत्‌ सब आकाशरूप है, जसें आकाराम नीती 
और दूसरा चन्द्रमा भासता है, जेसे मरुस्थलमे जळ भासता है, ऐसे आत्माम जगत्‌ ५ 


[ 


Fe 
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भासता है, हेरामजी ! जैसे सव्णमें भषण उत्पन्न नहीं हुआ, जैसे समुद्रम तरंग हो 
हि ऐसे आत्पामे जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ, जितना कुछ जगत्‌ जाछ है वह मन के 
फुरनेसे भासता है, स्वरूपसे बना कुछ नहीं. ज्ञानीको सदा यही निश्चय रहता है 
फिर उसको जगत क्षोभ केसे भासत सके ? हेरामजी ! यह भी तुम्हारे समझानेमात्रफे 
लिये कहा है, नहीं तो जगत्‌ कहाँ है! जगदका अत्यन्त अभाव है, रामजी बोले-हे 
भगवन्‌ ! जगतके अत्यन्त अभाव हुए विना आत्मबोधकी प्राप्ति नहीं होती ? वस्ि- 
छजीने कहा-हेरामजी ! दृश्य, इष्टा, यह मिथ्याक्षम उदय हुआ है, जब दोनोंमसे 
एकका अभाव हो तब दोनोंका अभाव होगा, जब ऐसा हो तब शुद्धबीधमात्र शेष 
रहे, जिस प्रकार जगदका अत्यन्ताभाव हो वह युक्ति मैं तुमसे कहता हैँ । हे 
रामजी ! चिरकाठसे जगत्‌ इढ हो रहाहै, यह मिथ्याज्ञान विषूचिका है, यह रोग 
विचारहप मंत्रे निवृत्त होता है, जिसप्रकार पर्वतका चढ़ना उतरना शनेः शने? 
होता है, ऐसे ही चिरफाळसे हृह हो रहे इस अ्रपकी निवृत्ति विचारके साथ अलुकमसे 
हो सकती है, जगतका अत्यन्ताभाव हुए विना आत्मबोध नहीं होता, अत्यन्तामा- 


वके लिये में युक्ति कहता हूँ, उसके समझनेसे जगत्‌ भ्रम नष्ट हो जायगा, और तू 


जीवन्मुक्त होकर विचरेगा । हेरामजी ! बन्धनसे वही बड होता है जो उत्पन्न होता 
है, मक्त भी वही होता है जो उन्न होता है, यह जगत्‌ तुझको भासता है, यह 
उत्पन्न नहीं हुआ, मरुस्थळमे नदी भासती है, वह उत्पन्न नहीं हुई भ्रमसे भासती 
ह, ऐसे ही आत्मामें जगत्‌ भासता है उत्पन्न नहीं हुआ, रमसे भासता हे, वास्तव 


SN ON 


नहीं है, जसे-अधमिठितनेत्र पुरुषको आकाशे तिरवरे भासते हैं, ऐसे भ्रमकरके 


जगत्‌ भासा है । हेरामजी ! जब महाप्रलय होता है तब स्थावर, जंगम, देवता, 
किन्नर, देत्य, मनुष्य, बल्ला, विष्णु, रंद्रादिक जगतका अभाव होता हे, उसके अनः 
न्दर जो रहता है वह इन्डिय ग्राह्मसत्ता नहीं, असत्यभी नहीं, न शुन्य है न प्रकाश 
है, न अन्धकार है. न इष्टा है न हश्यहै, न केवळ है न अकेवळ है, न चेतन है, 
न जड़ हैं, न ज्ञान है, न अज्ञान है, न साकार है न निराकार है न किंचन है न 
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त चेतन आत्मतत्ममात्र ही, जिसमे अहं त्वंकी कल्पना कोइ नहीं, ऐसे शेष रहता 
हे, पुण अपूण आदि मध्य अन्तसे रहित ह, वही सत्ता जगतरूप होकर भासती ह, 
ओर कुछ जगत्‌ बना नहीं जसे-मरीचिकार्मे जळ भासता है ऐसेही आत्मा जगत 
भामता हे, हेरामजी ! जब चित्तशक्ति स्पन्दरूप हो भासती हे तव जगत आकार 
भासता दे, ओर जब तिस्पन्द होती हे तब जगतका अभाव होता हे, ओर आत्मः 
सत्ता सदा एकरप्त रहती है, जसे वायु स्पन्दरूप होता है तब भासता है, निस्पन्द 
होता हैं तब नहीं भासता, परन्तु वायु एकही है, ऐसेही चित्तसंवेदनके स्पन्दरूप होने 
पर जगतूहूप होकर भासता हे निस्पन्द्रूप होनेपर जगत्‌ मिट जाता ह, हेरामजी ! 
चेतनका जानना भी तब होता है जब संवेदन स्पन्दरूप होता है, जेसे-सुगन्विका 
ग्रहण आधारभत इव्यसे होता है, आधारभुत दव्य विना सुगन्धिका ग्रहण नहीं होता, 
वख्न श्वेत होता तब रंगको ग्रहण करता है, अन्यथा रंग नहीं चढ़ता ऐसे आत्मा- 
का जानना स्पन्दते होता है, स्पन्दके विना जाननेकी कल्पना भी नहीं होती, जसे 
आकाशे शून्यता मासती है, अथवा, जसे भम्निमें उष्णता भासती है, ऐसे आत्मा 
जगत भासता है, अनन्यरूप है, जसे जल बरवतासे तरंगरूप होकर भासता है, ऐसे आत्म- 
सत्ता जगत्रूप होकर भासती है, आकाशवत्‌ शुद्ध है, ओर भवण,चक्षु, नाधिका,खचा 


देहसे रहित है। शब्दू,स्पश,रूप.रस,गन्ध ते रहित है, और सब ओरसे सुनता, बोलता 


सुँघता,स्पश करता और रस लेता है,आत्मसथकी किरणोंमे जङरूप जिछोकी फुर्ती 


भासती है, जसे, जळमें चक्र, आवत तथा तरंग फुरते भासते हैं, वे जल से इतर कुछ 


नहीं हैं जलरूपही हे,ऐसे ही जगव आत्मासे भिन्न कुछ नहीं, अत्मरूप है, आत्मा ही 


जगतूरूप होकर भासता हे, रसना नहीं परन्तु, रस लेता हं, वाणी नहीं परन्तु _ 
बोडता है अभोक्ता होने पर भी भोक्ता दीखता है, स्फुरनरहित है परन्तु फुरतासा _ 
-दीखला है, अद्वेत है पर द्वेतहप भासता है, निराकार हे परन्तु साकार हव र 
भासता है, हेरामजी ! आत्मसत्ता सब शब्दोंसे अतीत है परन्तु सब्र शब्दोंसे संग 
वसी दीखती हे, अन्य इटा होकर भासती हे, परन्तु इतर कुछ हुआ नहीं । कई 
“सृष्टि समान होती हैं कई † छक्षण होती हैं, परन्तु ससरुपसे इतर कुछ हु हुई नहीं, ५ 
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: ` सदा आत्मरूप हे, जसे-सुर्वणमे भूषण समान आकारभी होते हैं और विलक्षण 
आकारभी होते हैं, कंकणे लेकर जो भूषण हैं, वे स्वणसे इतर कुछ नहीं होते स्वण 
रूपही हैं, ऐसे ही जगत्‌ आत्मस्वरूप है, शुद्ध आकाशसे भी निर्मळ हे बोधमातर है, - 
हेरामजी ! जब इसमें तू स्थिर होगा, तब जगत्‌ भष मिंट जावेगा, जगत्‌ वास्तवे 
कुछ नहीं, सदा ज्योंका त्यों अपने आपने स्थित हं, मनके फुरनेसे जगत्‌ भास्तता 
है, मनके फुरनेसे रहित होनेपर सब कल्पना मिट जाती है, आत्मतत्ता ज्योंकी 
त्यों भासती है, वह सत्ता ज्योंकी त्यों ही ह सबका अधिष्ठानहूप है, यह जगत्‌ सब 
उस्तीसे हुआ है ओर वही रूप है, सबका कारण आत्मसत्ता है उत्तका कारण कोई 
नहीं; अकारण हे क्योंकि अद्वेत हे, अजर है, अभर है, सब कल्पनासे रहित है 
शुद्ध चिन्मात्ररूप हे ॥ 

इति श्रीयोगवासेष्ठ उत्पत्तिप्रकरणे परमकारणबणतं नाम नवपः सगे) ॥ ९॥ 


«इह दशमः सगः १० ^ 
अथ परमात्मस्परूपवर्णनम्‌ । 
रामचन्द्रजीने कहा-हेभगवन्‌ | जब महाप्रलय हौता है और सब पदाथ नष्ट _ 
होजाते हैं, और उसके पीछे जो रहता है, उसको शून्य कहें या प्रकाश कहें, तम है 
नहीं, चेतन है, अथवा जीव है मन है नहीं, बदि है, सत, असत, किंचन अकिः. 
चन इनमेंसे कोई तो होगा ? आप कैसे कहते हैं कि वहाँ वाणी की गति नहीं ! 
व सिष्ठजीने कहा-हैरामजी ! यह तुमने महान्‌ प्रशन किया है इसको भें बिना य्न 
नाश कर दूंगा, जेसे-सर्यं भगवानके उदय हुए अंधकारका नाश होता है, ऐसेही 
तुम्हारे संशयका नाश होगा । हेरामजी ! जब महाप्रलय होता है, तब सम्पृण 
इश्यका अभाव होजाता है, पीछे जो शेष रहता है, वह शून्य नहीं, दृश्याभास सदा | 
उसमें रहता है, ओर वर्तुसे कुछ हुआ नहीं, जेसे स्तंभमे शिल्पी पुतलिबोँकी _ 
कल्पना करता है, कि इतनी पुतलियाँ इस रतंमसे भिकलंगी, इसप्रकार जहाँ शिल्पी 
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RE नई 
किसमें कल्पे ? जसे-स्तंभमे पुतलियों स्तंभरूप है ऐसे ही सब जगत्‌ बल्रूप है, 
रमसे इतर जगतका होना नहीं होटा, जैसे पुतलियोंका सद्भाव और असतद्भाव स्तंभमें 
है, क्‍यों कि अधिष्ठानहप स्तंभ है, स्तंभके विना पृतलियां नहीं होतीं, ऐसे ही जगत 
आत्मा विना नहीं होता, हेरामजी ! सद्भाव जो होता है सवसे होता है असतसे नहीं: 
होदा, और असद्राव भी सिद्ध होता है, वह सतहीमे होता है असते नहीं होता, 
इसलिये सत शून्य नहीं. यदि शून्य हो तो भासला किसमें हो, जेसे सौम्य जलमें 
तरंगका सद्भाव भी होता है और असद्राव भी होता है, असद्राव इस कारणे होता 
है कि तरंग भिन्न कुछ नहीं, और सद्भाव इस कारणले होता है कि जढहीमे तरंग. 
होते हैं सत असतभाव इसी कारणसे जठमे होता है ऐसे ही जगतका सद्भाव अस 
द्राव आत्मामे होता है, शन्यमें नहीं होता, जेसे-सौम्य जळमें कहने मात्रको भी 
तरंग नहीं, जलही है, ऐसे जगत्‌ कहनेमात्रके लिये है, हुआ कुछ नहीं, एकसत्ताही' 
है, शून्य अशून्य भी नहीं, क्योंकि शून्य अशून्य दोनों शब्द कल्पित हैं, क्यों किः 
शुन्य उसको कहते हैं जो अभावरूप हो, और अश्चन्य उसको कहते है जो विद्यमान 
कहा जाय, वह इन दोनोंसे रहित है, अशून्य मी शन्यका प्रतियोगी होता है, जो शल्य 

हीं तो अशून्य कहाँसे हो | यह दोनों अभाव मात्र हैं । हेरामजी ! यह जो सये 
तारा, दीपक आदिक भौतिक प्रकाश हैं वे भी वहाँ नहीं,. क्योंकि यह प्रकाश 
अन्धकारका विरोधी हे, यदि यह प्रकाश होता तो अन्धकार सिद्ध न होता, वह . 
अन्धकार भी सिद्ध होता हे, इसी भकारसे कहता हे कि प्रकाश भी वहां नही 
और य॒दि कहें कि तम ही रहता होगा, तो तमभी नहीं, क्योंकि सयोदिक भीः 
जिससे प्रकाश पाते हैं वह तम कैसे होसकता है, आत्मप्रकाशके बिना सर्यादिक भीः _ 
तमू हैं, इसलिये न शून्य है न अश्न्य है, न प्रकाश हे न तम है केवळ आत्म : 
तस्मात्र हे, जैसे स्तेभमें पुतलियाँ कभी हुई नहीं; ऐसे आत्माम जगत्‌ कभी हुआ 
नहीं, जेसे बि्ठी और बिह्वीकी मज्जामें कुछ भेद नहीं, ऐसे बझ और जगत कुछ भे 
नहीं, नाममात्र भेद है, जेसे जळ और तरंगमे मृत्तिका और घटम 
ऐसेही बझ और जगतमे भी अभेद हे,हेरामजी ! जल और मृत्तिकाका जो दृशान्कत ६ 
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(१८८ ) छ योगवासिष्ठ हैं | 
:  इदिया हे आत्माम ऐसे भी नहीं जैंसे जमे तरंग होता है, मृत्तिकाम घट होता है, 
'बहभी परिणाम रूप होता है,ओर आत्मामें जगत्‌ भान नहीं हे और जो मान सिक है 
'तो आकाशरूप है, अतः जगद कुछ भिन्न नहीं, रूप अवलोकन मनस्ता कार्यता 
जो कुछ भासते हैं सब आकाशहप हैं,आत्पसचाही चित्तके फुरनेसे जगदरूपहोभासती 
हैं, जगत कुछ दृसरी बस्तु नहीं, जसे सरकी किरणोमे जळाभालत होता है ऐसे 
आलामें जगत्‌ भाष्ववा है, हेरामजी! स्तेभमे जो पृतलिवा कल्पता है वे भी नहीं होतीं 
और यहाँ कल्पना करनेवाळा भी बीचकी पतली है वह भी हुए विना भासती है । 
हेरामजी | जिसमें यह जगत्‌ भासा है उस्को शून्य कैसे कहें ? और यदि कहे 
चतन्य है तोमी नहीं, क्योंकि चतन्य को जानना भौ तब होता है जब चित्तकछा 
फुएती है, जह सुरन न हो वहाँ चेतन्यता कहाँ रहे ! जेसे जब कोई मिरच खाता 
है तब उसकी तिक्तता भासती है खाये विना नहीं भासती, ऐसे चेतन्य जानना भी 
८ स्पंद कढामें होता है, आत्माके विषयमे जानना मी नहीं, चेतनता से रहित 
-चिन्मात्र है अक्षय सुषुतिहप है, उसको तुरीय कहते हैं, वह ज्ञेय तस्व ( ज्ञानवान्‌ 
पुरुष द्वारा ज्ञातव्य है ) ज्ञानगम्य है; हे रामजी ! जो पुरुष उसमें स्थित हुए हैं 
उनको संस्ाररूप सप नहों काट सकता, वह अचेत्य बिन्मात्र होता है, जिसकी 
आत्मा में स्थिति नहीं, उसको हश्वरूपी सर्प डसता है, आत्मसचामे तो कमी देव 
कुछ हुआ नहीं, आत्मसत्ता आकाशसे भी स्वच्छ है। द्रशा दशन दृश्य 
इनकी स्वतः-जो अनुमत सत्ता है वह आत्मा का रूप है, जब आभ्यास करे तब 
उसम्रक्रो प्राप्त कर सकता है, हे रामजी उसमें द्वेत कल्पना कुछ नहीं, अद्वैतमात्र है 
न इडा है न जीव है, न कोई विकार है, न स्थ्रछ है न सूम है, एक शुद्ध अद्वैत 
रूप है, अपने आपमें स्थित है । यदि यह चेत्य का फुरना ही आदि नहीं हुआ 
चेतनकछा का तो जीव कैसे हो यदि जीव हो नहीं तो बुद्धि केसे हो, यदि बुद्धि 
ही नहीं तो मन इन्डिया केसे हों यदि इन्द्रियाँ नहीं तो देह केसे हो, और देह . 
नन हो तो जग केसे हो, हेरामजी ! आत्मसत्तामें सव कल्पनाये मिट जाती हैं उसमें | 
उ" ` कुछ कहना नहीं बनता, पूण अपूर्ण सत्‌ असतपे न्यारा है, भाव अभाव का विचार ह 
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चित्स्वरूप है, अचेत चिन्मात्र अवाच्यपद है, अक्ष्मसे भी सक्ष्म है, और स्थळ से भी 
' थल है, एक अद्वैत रूप है, अनन्त चिद्रूप है। रामजी बोले-हे भगवन ! यह जो अचित्य 
चिन्मात परमाथ सत्ता तुमने कही, उसका रूप बोध्के लिये मझे फिर क हिये आपकी महती 
. कपा होगी, वसिष्ठजीने कहा-है रामजी ! जब महाप्रछ्य होता है तब सब जगत 
नष्ठ होजाता है, परजह्मसत्ता शेष रहती है, इसका रूप कहता हूँ, मनरूप बल्ल है, 
जब मनकी वृत्ति क्षीण होती है, वह वृत्ति कौन है!एकप्रमाण वृत्ति है,दूसरी विपर्यय 
वृत्ति है,तीसरी विकल्पतृत्ति है,चोथी अभाववृत्ति है,पांचवी स्मरणवृत्ति है, प्रमाणवृत्ति 
आगे तीन प्रकारकी ही है एक-प्रत्यक्ष; द्वितोय-अनुमान, धुवो अग्नि जाननेकी: 
। वृत्ति, शब्दहप आप्तकामिका पह तीन प्रमाण वृत्तियाँ हैं, द्वितीय विपर्ययवृत्ति है, 
' हो और भासे, और तृतीय विकल्पवृत्ति ( शब्द ज्ञानहो और अज्ञान न हो, जसे. 
कहा जाय' चतन्य पुरुष कहा” जो एक पुरुष हो ऑर उसका द्वितीय चतन्य स्वरूप | 
हो, तब चेतन्यपृरुष कहा जाय, चेतन इश्वर रूप है और साक्षी पुरुष रूप होबे वह. 
जसे सीप पड़ी हो,उस्मे संशयवृत्त हो, साक्षीरूपभासे साक्षी मीपी भास,इसका नाम| 
„ विकल्प है, चतुथ स्मरणवृत्ति है पंचम निद्रा अभाववृति हे, यह पंचमवुत्ति और इनके 
` अभिमानी मन तथा शरीरके अभिमानी अहंकार का जब नाश हो ओर पीछे जो. : 
रोष रहे वह निश्चल सत्ता अनन्त आंत्मा है, असत्‌ नहीं कह सकता है, हेरामजी !. 
जब जाप्रत्‌ का अभाव होता है और सुषुप्ति हुई नहीं होती, वह जो रूप है. 
' परमात्माका है, अंगुष्ठ को जो शीत उष्णका स्पशं होता है, उसके अचुभइ 
करने वाली परमात्मसत्ता है, जिसमें इष्टा दशन इश्य उत्पन्न होते हँ 
ओर छीन हो जाते हैं, वह परमात्माका रुप हे, केसी सत्ता है, जिसमें चेतनता 
 भीनहीं! हे रामजी ! चेतन्यजीब और जड देहादिक जिसमें दोनों नहीं ऐसा 
| जो अचेत चिन्मात्र है बह परमात्मा का रूप है, सब व्यबहार होने पर भी 


का रुप है, शून्य है-परन्तु शन्यतासे रहित है, हे रामजी ! रा, दर्शन, दृश्य, स्थर ह ञ्‌ 
तीनों प्रतिबिबित हैं, ऐसी सत्ता परमात्मा का रुप है, स्थावर में था 
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:` ` ्याप्त है और चेतन्यमे जो चेतन्यमाव से व्याप्त है, मन बुद्धि इन्दियँ। जिसको पा नहीँ 


सकतीं ऐसी जो सत्ता है वह परमात्मा का रूप है हेरामजी ! अल्ला, विष्णु, रुद्र इनका 
जहाँ अभाव होजाता है इनके पीछे जो शेष रहपा है, जिसमें विकल्प कोइ नहीं, अचेत 
अचिन्मात्र जो सत्ता हैं वह परमात्मा का रूप है। 

इति श्रीयोगवासिे उत्पात्तिप्रकरणे परमात्मस्वरूपबणननाम दृशञमःसर्गः ॥ १० ॥ 


$ एकादशः घः ११ 
परमाथहूपवर्णनस्‌ । 


रामजी बोठे--हेभगवन्‌ ! यह दृश्य जो स्पष्ट भासता है महाप्रलये कहाँ जाता 
है ! वसिष्ठजी बोठे-हेराम ! वन्ध्याश्लीका पुत्र कहाँसे आता है, और कहाँ जाताहै 


आकाश का वन कहाँसे आता ओर कहाँ जाता है, जसे आकाशका वन है ऐसे यह | 


जगद्‌ है, रामजीने कहा- हेमुनीश्वर ! वन्ध्याका पृत्र और आकाशका बन तीनों 
कालोंमें नहीं हैं, शब्दमात्र हैं, उत्पन्न नहीं हुए, ओर यह जगत्‌ स्पष्ट भासता है,यह 
-वन्ध्याके पृत्रके समान केसे हो सकता है,वसिष्ठजी बोळे- हेरामजी ! जसे बन्ध्याका 
पुत्र ओर आकाशका वन उत्पन्न नहीं हुए ऐसेही यह जगत्‌ भी उत्पन्न नहीं होता, 
'जेसे संकल्पपुर होता है जसे स्वमनगर प्रत्यक्ष भासता हे, और आकाश रूप हैं, कोई 


पदाथ सत नहीं,ऐसे यह जगत्‌ आकाशरूप है,कुछ उत्पन्न नहीं हुआ जैसे जळ और | 


-तरंगमे भेद कुछ नहीं, जसे काजर और श्यामतामे भेद नहीं, जसे-अझ्चि और उष्णः 
तामे मेद नहीं, जसे चन्द्रमा और शीतळतामे भेद नहीं, ऐसे बल्ल और जगतम भेद 


नहीं, हेरामजी ! जगत्‌ कुछ बना नहीं, आत्मस्तत्ताही अपने आपस स्थित है उत्तम 
अज्ञानसे जगत्‌ भासता हे, जस्ते--आकाशमे दूसरा चन्द्रमा भाता है, जसे मरुस्थले _ 
मे जळ भासता है, जसे आकाशम तरवरे भासते हैं, ऐसे आत्मामं अज्ञानसे जगद | 
भासता है, रामजी बोठे-हेभगवन्‌ ! इश्यके अत्यन्त अभाव ` विना बोधकी भाति पा 


नहीं होती और जगत्‌ स्परूप भासता है दरष्टा और दृश्य जो मनसे उदय हुए 


कह अमे हुए हैं, जो एकभी है तो दोनों बने हुए हैं, जब दोनोंनें एकका अभाव 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


S200 Se PES ro nn धान ३र०<- - 
| 


लत हा 


` जायगा, फिर कभी संसार उत्पन्न न होगा, जसे-समुदरमे धूरे नहीं उड़ती, ऐसे हो | 


ऐसे ही तल्वॉसे जगत उत्पन्न नहीं होता क्योंकि जी आदिमे स्वयं हो उत्पन्न न हुआहो | 
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तुम्हारे हृदयमें संसार न रहेगा, हैरामजी ! यह जगत जो तुम्ह भासता हे अकार- 
जरूप है, इसका कारण कोई नहीं, हेरामजी ! जिसका कारण कोई न हो और 
भासि उसको जानिये कि अ्ममात्र हे, उत्पन्न कुछ नहीं हुआ, जसे-स्वमर्म सृष्टि 
भाती है वह किसी कारणसे उत्पन्न नहीं हुई, सेवित्हप है, ऐसे स्वादि कार 
जसे उत्पन्न नहीं हुआ आभाहरूप है, परमात्माका कुछ नहीं, हेरामजी ! जो पदाथ 
कारण विना माझे वह जिस वस्तुमें आसता है वही अधिष्ठान रुप है, जसे तुमको 4 
स्वप्न स्वका नगर हो भासता है, ऐसे विश्व अकारण आत्मसत्तासे आभासितभास- 
ता है, और जगत कोई वस्तु नहीं । हेरामजी ! जेसे-और तसवोंके अण हैं बे ओर 
डोर भी पाये जाते हैं, और आकाशका अणु और डोर नहीं पाया जाता, क्योकि आ 
मास्रूप है, किसी कारणसे उत्पन्न नहीं हुआ, यदि तुम कहो कि पृथ्वी आदि तत्वॉसे न 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है तो ऐसा कहनाभी असंगत है,जेसे-छायासे धूप नहीं उपपन्न होती, 


वह कारण किसका बने,अतःसर्वदा बह्मसत्ता अपने आपमे स्थित है,हेरामजी !आत्मः 
जगतका कारण नहीं, क्योंकि वह अभूतरूप है, और अजडरुप है वह भुतका 
जडका कारण कैसे हो? जैसे धूप प्रति छायाका कारण नहीं, ऐसे आत्मसत्त 
तका कारण नहीं, अतः जगत्‌ कुछ हुआ नहीं तो है क्‍या ! वही सचा 
होकर भासती है, जेसे स्वण भूषणरूप होता है तब भूषण कुछ उ न नहीं हु 
ऐसे ही बरह्मसत्ता जगतरूप होकर भासती है, जसे अलुभव सम नगररूप हो 
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भास्तता सही यह ४ किचनहूप है दूसरी वस्तु कुछ नहीं, सदा बल्सत्ता अपने: 
आपमे स्थित है, जितना कुछ स्थावर जंगमरूप जगत्‌ भासता है आकाशरुप है। 
इदि श्रीयोगवासिश्ठे उत्पात्तिप्करणे परमाथेहूप- 
वनं नामेकादश) सर्गः ॥ ११ ॥ 


बहिष्ठजी बोले-हेरामजी ! भातमसत्ता नित्य शुद्ध हे अजर अमर हे, सदा अपने 

आपमे स्थित है ।उसमें जिसप्रकार सृष्टि उदय हुईं हे,वह प्रकार मुझसे सुनो-जिसके 
जावनेसे जगत्‌ कल्पना मिट जायगी, हैरामजी ! भाव अभाव, ग्रहण, त्याग, स्थळः 

सक्षम, जन्म मरण आदिकसे जीव पढ़ा दुःखित होरहा हे,तुमउसदुःखसे रक्त होजा- 

लर ओगे, जेसे चूहे सुमेरु पर्वतको चूण नहीं कर सकते, ऐसेही तुझको संसारके भाव 
अभाव चूर्ण नहीं कर सकेंगे, हेरामजी ! आदि शुद्ध देव अचेत्य चिन्मात्र है, उसमः 
चत्यभाव सदा रहता हैं, क्योंकि, चेतन्यरूप है जेसे-वायुमें स्पन्द शक्ति. 

सदा रहतो है, ऐसे चिन्माःमें चेत्यका फुरणा रहता है, अहं अस्मि इस भावको. 

प्न हुआ है, इस कारणसे उसका नाम चेतन्य है, हेरामजी ! जबतक चेतन्य' 

संवित्‌ अपने स्वरूपकी ओर नहीं आता तबतक इसका नामशजीव है, और 
संकल्पका नाम बीज चित्त संवित्‌ है,. इससे सर्व भूत जात उत्पन्न हुआ 

है, अतः सबका जीव चित्त संवित्‌ है, जीवसंवितने जब चेत्यको चेता 

तब पहिले शून्य हुआ, उसमें शब्द गुण हुआ, उस आदिशब्द तन्मात्रसे 
 गद्वाक्यभ्रमाण सहित वेद उत्पन्न हुए, जितना कुछ जगतमें शब्द है उम्तका बीजः 
वही तन्मात्रा है, तदनन्तर स्पर्श तन्मात्रा हुई उसमें वायु और फिर रप्त तन्मात्रा | 

€ 6 नि है न 

हुईं उससे सयं अग्नि आदिक प्रकाश हुआ है तदनन्तर रस तन्मात्रा हुई, जिससे 
सब जळ होता है सब जलोंका बीज वही है,इसके बाद गन्ध तन्मात्रा हुई. पा नव 
कद « पुर्ण पृथिवी होती है, समस्त पृथ्वीका बीज वही है, हेरामजी ! इस प्रकार पांचों | 
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भूत हुए हैं, पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाशसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ, वह भूतपंचीः 
ङतमी हैं और अपंचीछतभी । यह मृत शुद्ध चिदाकाशरूप नहीं, क्योंकि मलिन 
संकल्प न हुए हैं; इस प्रकार चिदणुमे अनन्त स॒ष्टियाँ भासती हैं, जेस बटबीजमे 
से बरका विस्तार होता हे ऐसे चिदणुमें सृष्टि हे, कहीं क्षणभरमें युग भासता है, 
कहीं युग्मे क्षण भासता है । चिदणुमें अनन्त सृष्टियोंका स्फरण हो रहा है । जब 
चित्तसंवित्‌ चेत्योन्गुख होता है तब अनेकों सृष्टियां होकर भासती हैं, और जब 
चित्तसंवित्‌ आत्माकार होता है तब आत्माके साक्षात्कार होनेसे वह सृष्टि पिंडाकार 
हो जाती है, अर्थात्‌ सब सृष्टि आत्मरूप हो जाती है, अतः इस जगतका बीज 
सक्ष्मभूत है और इन ( सृष्टियों ) का बीज चिदूअणु है । हेरामजी ! जसा बीज 
होता है ऐसा ही वृक्ष होता है, इसलिये सब जगत्‌ चिदाकाशरूप है, संकल्पसे यह 
जगत्‌ आइम्बर होता हे, संकल्पके मिट जानेसे सब चिदाकाश होता है, जेसे संक- 
ल्प आकाशकूप है, ऐसे ही जगत्‌ भी आकाशरूप है, सर्वात्माईभव आकाशरूप है, 
इस कारणसे क्षणमें एकरूप होता है, जेसे संकल्पनगर और स्वमपुर होता है ऐसे | 
यहँ जगत्‌ है, हेरामजी ! इस्‌ जगतका मुळ पंचमूत हैं और उनका बीज संवित है, 
उसका स्वरूप चिदाकाश है द्रेत और कुछ नहीं । ` 
इ।ते श्रीयोगबातिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे जगदुत्पत्तिबणननाम द्वादशः सगः ॥ १२ ॥ 


«अ त्रयोदशः सगः १३ हः ` 

स्वयंभूत्पत्ति वणनम्‌ । ड 

वसि्ठजीने कहा-हेरामजी ! परबह्म सम है, शान्त है, स्वच्छ है, अन्तत ह 
चिन्मात्र है, सवेदा अपने आपमें स्थित है, उसमें सम असम ( विषम ) रूप उ 
उत्पन्न हुआ है, समरूप अर्थात्‌ सजातीयरूप असम अर्थात्‌ भेदरूप, वह के 
यह सुनो-पहिले तो उसमें चेत्यका फुरणा हुआ है, उसका नाम जीव हुए 
इश्यको चेता हे, उससे तन्मात्रा, शब्द, स्पश, रूप, रस 
श्थ्वी, जड तेज, वायु, आकाश, पंचभूतात्मक वृक्ष हुः 


( १९३ ) 
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( डी > ञँ तम्धात्राक णि 
फल लगा है, इसलिये जगतका कारण पंचतन्माजा ही है, और वन्यात्राका बीज 
आदि संवित आकाश है, अतः सर्व जगत्‌ अलप 2 । हेरामजी ! जैसा बीज 
होता है वेसाही फल होता है, यदि इसका बीज परत्र है तो यह भी परम हुआ, 


> जह परमाकाश है, और जिस चैतन्य संवित 
आदि जो अचेत चिन्मात्र स्वरूप है, वह परमाकाश है, और जिस चतन्य सावला 


न्ष 
/m 
Pn) 
4५ 
| 
a? 
ae 
2989 
Ash 
454 
Sy 
24 
~ 
ed 
| 
Su 
| 
न 
+ 
~ 
~ 
Gu 
Ces] 
~£] 
i 
} 
mm 
4 
Fe) 


न्सख्वत्य ® ञ्‌ रः इस अह्टृभावसे जीव ने अपने अ 
चिन्मात्रसे जो चत्योन्मुखत्व हुआ है, अहअम, इसे हुंभावसे जीव ने अपने आप 


को अणु जान लिया। अपना जो वास्तव स्वरूप था उससे अन्यभावको भात हुआ, 
उस भणुजीवमे अहंभाव इढ हुआ, उसका नाम हुआ अहंकार, उस अहंकार की 
हृढतासे निश्चयात्मक बुद्धि हुई, इससे आगे संकल्प विझल्पहपी यन हुआ,जब भन 
संहमे छः॥ तब इसको सुननेकी इच्छा हुई|इसमे अवणेन्द्िय भकट हुआ,जब रुप 


a 
` देखनेकी इच्छा हुई तब च्च इन्द्रिय प्रकट हुआ,जब स्पशेकी इच्छा हुई तब त्वक 


इन्द्रिय प्रकट हुआ, रस ठेनेकी इच्छा होनेपर जिह्वा इन्द्रियका आविभीव हुआ, इसी 
प्रकार देह इन्द्रिय चेतनतासे भासने लगा, उनमें अहं प्रतीति करनेलगा । हेरामजी ! 
जैसे दर्पणमे प्तक प्रतिबिम्ब होता है वह पर्वतसे बाह्य होता है ऐसेही देह इन्दिय 
बाह्य दृश्य हैं, और अपनेमें भासते हैं इससे उनमें अहं प्रतीति होती है, जसे-कुपमे 
मनुष्य अपनेको देखे ऐसे देहमें अपने आपी देखता है, वही चिदणु देहके साथ 
मिलकर दृश्यको रचता है,उस अहंकारी रूपमें यह क्रिया भासने छगी, जसे सवम 
दौडता जावे, जैसे स्थितिमें स्पन्द होता है ऐसे आत्मामं स्पन्द क्रिया हुई हैं वह 
चित्तसं वितसे हुई है, उसका नाम स्वयंभू बल्मा हुआ, जैसे संकल्पसे दूसरा चन्द्रमा 
भाप्तता है, ऐसे मनोमय जगत्‌ भाता है, जैसे शशकके शुग होते है ऐसा यह जगत 
है, कुछ उन्न नहीं हुआ, चित्तके स्पन्दं जगत्‌ फुरता है, जसे जपते चित्त कुरा 


. है वैसे २ देश, काळ, अव्य, स्थावर जज्ञम जगतूकी मर्यादा दुई है, अतःसब जगत्‌ 


ल्प हप है ! संकल्पे इतर जगतका आकार कुछ नहीं,जब संकल्प फुरता है 
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अब्न है, वह बच्च आकाश जीवकी नाईँ हुआ हे, जसे समुद्र बवत[से 


88 सर्वेत्रह्मप्रातिपादन-उत्पत्तिप्रकौा ण कँ . (१९५) 
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जब आगे जगवका दृश्य भासतता है,जब संकल्प निस्पन्द होता है,तब इश्यका अभाव _ 


होता है, हेरामजी ! इस प्रकारसे यह बल्ला निबौण हुआ है, फिर और उत्पन्न हुए 
हैं, अतः सब संकल्प मात्र हैं, जसे नटवा नाना प्रकारकी सवांग रचना करके पृटके 


बाहिर निकल आता है, ऐसेही देखो सब मायाधातर है.हेरामजी ! जब चित्तकी ओर 
™\ | ञ्‌ गे ag) NN 
कृसरण करताहे तब दृश्यका अन्त नहीं आता,और जब अन्तर्मुख होता हैं तब सब जगता 


आत्मप भासने छगताहै ,चित्तके स्पन्दहोनेसे एकक्षणमे निवृत्त होता है।क्यों कि संकल्पः 
हूप है इसलिये जो कुछ जगत्‌ भासता हे आकाशरूप है,उत्पन्न नहीं हुआ,आत्मसचा 
ज्यों की त्यों अपने आपमें स्थित है, जसे स्वम्मे पेत नदियाँ अमसे दीखती हैं, 
इसे ही ज्ञमसे यह जगत भासता है । जसे स्वममें अपने आपको मरा देखता है वह 
ममात्र है, ऐसेही यह जगत्‌ अमभात्र है, हेरामजी ! स्थावर जङ्गम जगत जो कुछ 
आसता है सब *चिदाकाशशूप है, हमको तो सदा चिदाकाश ही भासता है, आदि 
विराटूरूप जल्लामी वास्तवरमे उत्पन्न नहीं हुआ, तब जगत कैसे उत्पन्न हुआ माना- 
जाय । जैसे स्पे नाना प्रकारके देश, काठ, व्यवहार दृष्टि आते हैं, वह अकार 
'णरूप हैं उत्पन्न नहीं हुए, आमासमात्र हैं । ऐसे ही यह जगत्‌ आभासमात्र है, 
कार्य कारण भाष्ते हैं तो भी अकारण है, हेरामजी ! हमको तो जगत्‌ ऐसा भासता 
है जैसे स्वमसे जणे मलुष्पको भासता है, जो बस्तु अकारण भासती है वह भ्रममा 
है, यदि जगत्‌ किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ तो स्ववत्‌ है । जसे सकल्पपुर 
भासा है, जैसे गन्धर्व नगर भासता है, ऐसे ही इस जगतको जानो, आदि बिराट 


_ से है > 
आत्मा है, वह अन्तवाहेकहूप है, पृथ्वी आदितखोंसे रहित है, आकाशरूप है, अत 


यह जगत्‌ अघिमूतसे कैसेहो सब आकाशरूप है । DS 
इति श्रीयोगवााष्ठे उत्पत्तिभकरण स्वयंमूतपत्तिव ण॑ने नाम त्रयोदश सगः ॥ १३॥ 
[ र C श्‌ न i ५ FF 
न चतुदेशः सगः १४. + 
सवन्रहमप्रतिपादनम्‌ । र 
हट । : 
व ति्ठजी बोढे-हेरामजी ! यह दृश्य मिथ्या असद्रुप है, जो हैं 
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है ऐसे बल्ल जीवरूप होता है, आदि जो संवित स्पन्दरूप हुआ है, वह. बह्मा हुआ 
है, उच्च बल्लासे आगे जीव हुए हैं । जेंसे-एक दीपकसे बहुत दीपक होते है, जसे 
एक संकल्पसे बहुत संकल्प होते ह ऐस ही एक आदि जीवसे बहुत जीव इंए है; 
जेसे स्तंभमे शिल्पी पुतलियोंकी कल्पना करते ह कि इस स्तेभमे इतनी पुत लिया 
हैं, वे पृतलिया शिल्पीके मनमें होती है, स्तंभ ज्यों का त्यों स्थित है, ऐसे सब 
पदाथ आत्मामें मनने कल्पना किये हैं, वास्तवसे ज्योंका त्यों आत्मा नह्य 
पुतलियोंम बडी पुतळी बल्ला है, और जीव छोटी पुतलियां है, जस-वारतवथ स्तभ 
पतली कोई उत्पन्न नहीं हुई । ऐस ही वास्तवर्म आत्मसत्ता है, जगत्‌ उत्पन्नही 
नहीं हुआ । संकल्पसे जगत्‌ भासता हैं, संकल्पके मिट जानेपर जगत्‌ कल्पना मिट 
जाती है। रामजी बोढे-हेभगवन्‌ ! एक जीवसे जो बहुत जीव इए हैं वे पवतमें 
पत्थरके समान उपपन्न हुए हैं ? जो कि पर्व॑तमें अनन्त पिंड आकार होते हैं ? क्या: 
कोई जीवोंकी खान है, जो इसप्रकार इतने जीव उत्पन्न हो आते हैं, अथवा मेवोंमे 
बंदोंकी नाई हैं ? अथवा आगसे विस्फुलिंगोंकी नाई उत्पन्न होते हें ! यह कहिये । 
और यह भी बताइये कि वह एक जीव कोन हैं ! जिससे सब जीव पेदा होते हैं, 
ब सिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! न एक जीव है न अनेक जीव हैं, तुम्हारे यह वसन 
ऐसे हैं जेसे कोई कहे कि मेंने शशके सींग उड़ते देखे हैं, ऐसे ही जब एक जीव भी 
उत्पन्न नहीं हुआ तब में अनेक केसे कहूँ ! शुद्ध अद्रत आत्मसत्ता अपने आपमे स्थित 
है, अनंत आत्मा है उसमें भेदकी कल्पना कोइ नहीं, हेरामजी ! जो कुछ जगत 
तुझकी भासता है सब आकाशरूप है, कोई पदाथ उत्पन्न नहीं संकल्पके फुरनेसे 
जगत भासता है, जीवशब्द ऑर जीबशब्दका अर्थ आत्मामें कोई उत्पन्नः 
नहीं हुआ, यह कल्पना भ्रमसे भासती है, आत्मसत्ता ही जगतकी नाई भासती हैं. 
उसमें न एक जीव हैं न अनेक जीव हैं, हेरामजी ! आदि जो विराट आत्मा है: 
वह आकाशरूप है, उससे औरं जगत उत्पन्न हुआ, वह तुझसे क्या कहूँ ! जगत्‌ 
बिराट्रूप है, और विराट जीवरुप है, जीव आकाशरूप है, फिर और जगत्‌ क्या | 
. रहा! और जीव कया हुआ ! सब चिदाकाशरूप है, यह जितने जीव भासते हैं, | 
है. सब अहरवरुप हैं, और देत कुछ नहीं, न इनमें कुछ भेद है। | 
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रापजी बोले-हेमनीश्वर ! आप कहते हैं आदि जीव कोई नहीं,तो इन जीवॉको 
'टाळनेवाला कौन है जिसकी आज्ञामें यह पड़े विचरते हैं! वह नियामक कोन है 
यदि कोई हुआ ही नहीं तो यह सवज्ञता अल्पज्ञता केसी ? एकम्नें यह केसे हो सकता 
है, वसिष्ठजी बोछे-हेरामजी ! जिसको तू आदि जीव कहता है,वह रहमरूप है, नित्य 
है, शद्ध है, अनन्तशक्ति है,अपने आपमें स्थित है,उसमें जगत्‌ कल्पना कोई नहीं, 
हेरामजी ! जो शुद्ध चिदाकाश अनन्त शक्ति हैं उसमे जो आदि चित्त किचन 
हुआ है, वह शुद्ध चिदाकाश ब्रह्म सत्ता ही जीव की नाई भासने छगी है, स्प 
एकी नाई भासती है) स्वरूपसे इतर कुछ हुआ नहीं चेतन्य संवित्‌ आदि 
स्पदे विराट्‌ आत्मा अल्लरूप होकर स्थित हुआ है। उससे आगे संकल्पसे' जगत 
रचा है, उसमें शुम अशुभ कमे रचे हैं, उनसे नीति रची है, कि यह शुभ है यह 
अशुभ है, जसे आदि नीति रची हैं वेसे ही महाप्रलय परथन्त ज्यों की त्यों चली 
जाती है, हेरामजी ! वह देव अनन्तशक्ति है, उसमे जसे आदि फुरण हुआ है, 
ही स्थित है,जो आदि स्वशक्ति एरी है वह वसे ही है, जो अल्पज्ञ फुरी है 
अल्पन्न है । हेरामजी ! इस संसारके जो पदाथ हैं उनमें नीतिशक्ति प्रधान हे,उसका 
कोई उन नहीं कर सकता, जैसे रची है वेसे महाप्रलय पन्त रहती है। हेरामजी! 
आदि नित्य जो विराट परुष है वह अन्तवाहकरूप है, परथ्वी आदि तसे रहित 
है, और यह जगत भी अन्तवाहकरूप है, थ्वी आदि तर्लोंसे उतपन्न नहीं हुआ । 
सब संकल्परूप है, जेसे मनोराज्यका नगर शून्य होता है, ऐसे ही यह जगत्‌ शल्य 
है, हेरामजी ! इस सगफा निमित्त कारण कोई नहीं, और समवायि कारण भी 
कोई नहीं, जो पदाथ, निमित्तकारण और समवायिकारणके बिना मा रहा है | 
उसे ममात्र जानिये, वह उत्पन्न नहीं हुआ, जो पदाथे उतपन्न होता है वह दोनो 
` -कारणोसे होताः है, जगतका कारण कोई नहीं, अह्ममत्ता नित्य शुध अदत सत्ता ह, 
उसमें का कारणकी कल्पना केसे हो ! हेरामजी ! यह जगत्‌ अकारण है; चाहि 
आसता है, जब तम्हें आत्मविचार उत्पन्न होगा तब दृश्य भ्रम मिटे जा 
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दीपक हाथमे लेकर अन्बकारको देखे तो इष्टि वहीं आता ऐसे ही विचारपूर्वक . 
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देखने जगत भ्रम भाग जाता है, जगत्‌ भम मनफे फुरनेसे उदय हुआ है, इसलिये 
संकल्प मात्र है, इसका अधिष्ठान नह है,सब नाम रूप अल्ल रुत्तामे कल्पित हैं, षट 
` विकार भी नल्ल सत्तामें स्फुरित इए हैं। ओर सबसे रहित भी हैं, शुद्ध चिदाकाश” 
रूप हैं ओर जगत भी वहो है, जसे समुद्र ्रवतासे तरंग, बुद्बुद, फेन आदि. 
भासते हैं ऐसे आत्मसत्तामें चित्तके फुरमेसे जगत भासता है, जेसे आदि चित्तमें 
पदाथ सत्ता ह हुई है, ऐसे ही स्थित है, और आत्मासे अभिन्न है, इतर कुछ 
नहीं, सब चिदाकाश है, इच्छा मी आकाशरूप हैं, देवता भी आकाशछूप हैं 
समुद्र पवत भी आकाशरूप हैं, हेरामजी ! हमको सदा चिदाकाशख्प ही भासतता है, 
आत्मसत्ता ही मनरूप हो भासती है, ओर बुछ्धिरूप होकर भासती है, पर्वत कन्दरा 
सब जगत्‌ होकर भासता है, सब चेत्योन्मुखत्व होता है तब जगत भाप्तता है, 
'जसे वायु स्पन्द्रूप होता है, तब भासता है,निस्पन्दरूप होता है तब नहीं भासता, 
एसेही जब चित्त संवेदन स्पन्द्हप होता है तब जगत भास्तता है, जब चित्तसंवेदन 
हू अस्फुरन हम होता है तब जगत्‌ कल्पना मिट जाती है, हेरामजी ! चिन्मामें जो 
चत्यभाव हुआ है, इसीका नाम जगत है,जब चेत्यसे रहित होता है तो जगत्‌ बिर | 
जाता है, जब जगत्‌ हीन रहा तब भेद कल्पना आत्मामे कैसे हो ! अतः न कोई | 
का हैं न कारण है न जगत्‌ सब श्रममात्र कल्पना है, शुड चिन्मात्र अपने आप॒ 
में स्थित है.हेरामजी शुद्ध चिन्मात्रमें चित्त किंचन सदा रहता है, जैसे मिरचोंके / 
बीजम तीक्ष्णता सदा रहती है,परन्तु जब खावाहै तब तीक्ष्णता भासती है अन्यथा 
नहीं भासती, ऐसेही जब चित्त संवेदन चेत्योम्मुखत्व होता है तब जीव जगत चेतन्य 
भासता है, ओर संबेदनसे रहित जीवजगत कल्पना नही भासती, हेरामजी ! जब 
संवेदनके साथ परिच्छिन्न संकल्प मिळता है, तथ जीव होता है और जब इससे 
रहित होता है तब शुद्ध चिदात्मा नक्ष होता है,जिस पुरुषकी कल्पना निश्शेष रूप 
. से मिट गइ हैं और जिसको शुद्ध निविकार बल्ल सत्ताका साक्षात्कार हुआ है वह | 
कुरुष संसार अमसे मुक्त हुआ है, हेरामजी ! यह सब जगत आत्माका आभास रूप | 
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„ हे, वह आत्मा अच्छेय है, अदास है, अछ्लेय है, नित्य शुद्ध है, सर्वगत स्थाण॒की 
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ना अचळ है, सोऽहरूप है, सब जगत्‌ चिदाकाश रूप है, हमको तो सदा ऐसेही 
भासता है,अज्ञानी बाद विबाद पड़े करते है, हमारे अन्दर बाद विबाद कोई नहीं 
उपो कि हमारा सब अम नष्ट हो गया है, हेरामजी ! यह सब जगत्‌ अह्यरूप है और 
जेत कुछ नहीं,जिनको निश्चय हुआ है उनके लिये अपना स्वरूप ही है, 'यह सब 
नणय प्रपंच चिदाकाशरुप है ज्ञानवादके लिये सब आत्मरूप है, अङ्ञानीको भिन्न 
भिन्न भासता हैं, और जन्ममरण आदि विकार भासता है, ज्ञानवाचूको सब कुछ 
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। 
भासते हैं । ऐसे ही चित्त शक्ति स्पंदतासे जगत रूप होकर भासती है 
ही ! जैसे वास स्पंदता करके भासता है ऐसे जगत स्फुरणसे भासता है, ऐसे 
ही चित्त ग्रेवित जगद्‌ रूप होकर भासता है। जैसे-समुद्र तरंगहुप हो भासता है 
आत्मा जगदरूप हो भासता है, इससे जगत्‌ दृश्य भावसे भाता है, ओर संवित्‌ क्‍ 
आ नहीं । परन्तु वायु जह है आत्मा चतन्य है और जलभी परिणामसे 
तरंग रूप होता है, आत्मा अच्युत है निराकार है, हेरामजी ! चंतन्यरूप रत्न है 
उप्तका चमत्कार है, चेतन्य रूप अग्नि है, उसमें जगतरूप उष्णता है, है रामजी ! 
चैतन्य प्रकाश भौतिक प्रकाश होकर मासता है इससे जगतहै वास्तवे कुछ नहीं, 
चेतन्य सत्ता यह शून्य आकाश रूप होकर भासती हैं इस भावस जगत्‌ है वास्तवमे 
हुआ ही नहीं, अतः जगत्‌ कुछ नहीं, चतन्य सत्ताही पृथ्वीरूप होकर भासती है। 
नेतन्यरू सू है उसमें जगतरूप दिन है, आत्मरूप समुद्र है उसमें जगतरूप तरंग _ 
आत्मरूप कुसुम है उसमें जगदूप सुगन्ध है,आत्मरूप बफ है उसमे शवेतता शीतता 
रूप जगत्‌ है, आत्मरूपी ढता है उसमें जगतरूप फूल है, आत्मरूप सवण है उ 
जगतरूप भूषणः है, आत्मप पर्वत है उसमे जगतरूप सधनता हे, आल 
है उसमें जगतरूप प्रकाश हे आत्मरूप आकाश है उसमे जगतरूप शून्यता ३) 5 
रूप ईंख है, उसमे जगतरूप मधुरता है, आत्मरूप सये हैं उसमे ९ ह 
जढाभास है, है भी और नहीं भी है, हेरामजी ! इस प्रकार देख जी 
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न ह, नित्य हैं, शुद्ध है परमानन्दरूप है, संदा अपने आपे स्थित है, भेद कल्पना 
कोई नहीं, जल बवता करके तरंगरूप हो भासता है ऐसे बह्मसत्ता जगद्रूप होकर 
भासतीहै, न कोइ उत्पन्न हुआ है न कोई नष्ट होता है, हेराबजी ! आदि जो चित्तशक्ति 
रपन्द होता है वह विराट्रूप बल्ल है, बह भी चिदाकाशशूप है, आत्मस्त्तासे इतर 
भावको प्राप्त नहीं हुआ जसे पत्रके ऊपर रेखाय होती हैं वह पत्रसे भिन्न नहीं होती 
वस्तुतः वही हैं, पत्ररूप हैं, ऐसे बह्ममें जगत्‌ है, इतर कुछ नहीं, पत्रके ऊपर रेखावे 
तो साकार हैं परन्तु बह्ममें जगतका कोई आकार नहीं, सब आकाशकूप मनमें 
स्फारेत होता है, जगत कुछ हुआ नहीं । जसे-शिछामें शिल्पी पृतलियोंकी कल्पना 
करता है, ऐसे आत्मामें मनने जगत्कल्पना की है, वास्तवे कुछ नहीं हुआ 
शिलाही वज्रके समान भारी अत्यन्त इढ है जो समस्त जगको धारण कर रही है, 
आकाशके समान विस्तृत और शान्तरूप है, हुआ कछ नहीं जो है वह परवह्मरूप है 
यदि बल्ल ही है तो कल्पता कैसे होवे । बाल्मीकि मनि बोले-इसप्रकार जब एनि- 

= राइल वसिष्ठजीने कहा-तब सायंकालका समय हुआ, सब सभा परश्पर नमस्कार 
करके अपने अपने आश्रमको गई । पुनः सर्थ भगवाचकी किरणो साथ अपने 
अपने स्थानोंपर आ बेड । 


शत श्ायागवासे्ठ उत्पा तेप्रकरणे सरत्रझपतिराइमे नाप चतु{जः सर्गः ॥ १४॥ 


UST I 


[ शक पञ्चदशः सगः १%, i 
ह मण्डपोपार्यानमें राजवर्णन । 


व सिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! आत्मामें कुछ उत्पन्न नहीं इआ,जरमसे पा भाता 
हैं, जपे आकाशे तरबरे मुक्तमाठासे भासते हैं, ऐसे अज्ञानसे आत्मामं जगत्‌ 
मासता हैं, जसे स्तंभ में उकरे विना पृतलियों शिल्पीके मनमें भासती हैं कि इतनी 
पुति स्तंभमे हैं, वे पुतलियाँ कोई नहीं क्योंकि किसी कारणसे उन्न नहीं हुई, | 

ऐसे चतन्यहप स्तंभमे मनरूप शिल्पी त्रिडोकीरूप पुतळियोकी कल्पना करता है 
& परन्तु ङ्स कारणसे भौ उत्पन्न नहीं हुई बह्सतत्ता ज्यॉकी त्यों स्थित है, जेसे 


52.८: पक 
2 
हे 
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३ मण्डपोपाख्यानेराजवर्गेन-उत्पत्तेषकण इ (२०१) 


सौम्य जलमें त्रिकाल तरंगोंका सद्भाव होता है, वास्तवमें जगतका होना कुछ नहीं 
चित्तके फुरनेसे जयत्‌ भासता है,जेसे सकी किरणे झरोखेम आती हैं उसमे सक्षम 
अप्तरेणु होते हैं; उससे भी चिदणु खक्ष्म है, जसे त्रसरेणसे सुमेरु पर्वत स्थूळ है, ऐसे 
चिदणुसे यह जगत्‌ स्फुरित हो रहा है, वह कया रूप है आकाशरूपही है, उत्पन्न 
हुआ, फुरणेसे जगत भासता है । हेरामजी ! आङाश.समुद्र पवत पृथ्वी आदि 
“जितना कुछ जगत मासता है, बह उपजा नहीं, तो और पदाथ कहाँ: उपज सक । 
सू शुरूप है,वस्तुतः कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, जो कुछ अनुभवे आता है वह 
भी अश्वत्‌ है, जसे स्वन सृष्टि अनुभूत होती है तो भी उत्पन्न कुछ नहीं हुआ 
असर्दूरूप है, ऐसे यह असद्प है, शुद्ध निर्विकार सत्ता अपने आपमें स्थित है, उस 
सत्ताका त्याग करके जो अवयव ओर अवयवीके विकल्प उठाते हैं, उनको घिकार 
है, यह सब जगत्‌ आकाशरू१ हे, हेरामजी ! पवतों सहित जो यह जगत भास्ता 
. हेवह कुछ भी नहीं, । जेसे स्वमके पर्वत जाग्रतमें रत्ती भर भी नहीं होते, क्योंकि 
| वह हुए ही नहीं, ऐसे यह जगत्‌ आत्मरुप है, भान्तिसे भासता है; जहे हे; जैसे संकल्पका 
चेष पक्ष्म होता हे ऐसे ही यह जगत्‌ आतत्मामें तुच्छ हं, जसे शशके शग असत्‌ होदे | 
. हैं, ऐसे हो जगत्‌ असत्‌ है, जेसे मृगतृष्णाकी नदी असत्‌ होती है, इसी भकार 
| जगत्‌ असत्‌ हे, असम्यक्‌ ज्ञानसे जगत्‌ भासता है, विचार करने पर शान्ति ही ` 
| जाती हे, शुङ्वेतन्यसत्ार्मे जब चित्तसवेदर होता हें दब बही संवेदन जगतरूप | 
होकर भासता हे, परन्तु जगत हुआ कुछ नहीं, जेसे समुद्र अपने इवतारवभावसे 
तरंगरूप हो भासता है परन्तु तरंग कोई अन्य वस्तु नहीं जल्रूप है, ऐसे असता _ 
जगतहूप होकर फुरती है, वह और तो जगत्‌ भिन्न पदाथ कोई नहीं, अल्सचा _ a 
केचन द्वारा ऐसे भासती हे, जता वीज होता है, ऐसा ही अकुर निकलता है, | 


आपमे स्थित है, चित्त संवेदनके स्पेदसे जगतरूप होती ह bE 
एम्हे एक आर्पान सुनाता हू जो कि श्रवणका भुषण है, उसे ,सनिये 8 3 
अमझनेसे तुम्हारे सब संशय कट जायेंगे और चित्त-विभान्ति मिछेगी ।. कट जायेंगे और चित्त--विक्रान्तिमिछेगी। | 
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SDA हैं योगवाहिष्ठ । छ 

रामजी बोळे-हे भगवन ! बोधवृद्धिके लिये । इष्टान्तहप आख्यानोंते जिझाः 
सुको बहुत लाभ होता है अतः कपापूवेक वह पवित्र आख्यान छुनाइयें ! वहि्जी 
कहने गे-हेरामजी ! इस पृथ्वीपर एक पञ्च नाम राजा था, अपन इठकी अडकत 
करनेवाले उस राजाके पास संप्तारकी समस्त राज्यसम्पसि विधान थी, वह लक्ष्मी 
पति और सन्तानवान्‌ था, समुद्रके समाव अथौदाको धारण करणेवाछा, दुजेनहूप 
अन्धकारको दूर करनेके लिये सय ओर गुणिजनरूप हंसोंका मानसरोवर था । 
शुभगुणभंडार वह राजा शत्ुओंको नाश करनेके लिये पिष्णुभमवाचूके समान था 
और सजनरूप कुमुदोंकों प्रसन्न करनेके छिपे चन्द्रबाके तुल्य, भेममूर्ति तथा न्याय- 
शीळ था, उसके पास सात्विक राजस ताबसत यह तीनों प्रकारका बछ था, उस ऐसे 
विचित्र राजाकी पहयार्मिणी भी छक्ष्मीका अवतार अति गुणवती तथा रूप सौन्दथ्ये- 
निधाना थी, वह राजाकी परहन्नतामँ प्रसन्न और राजाके दुःखम दःखी तथा अन्य 


सब प्रकारके कायाम भी छायाके समान राजाका अलनुप्तण करती थी । 


शत श्रायागवासछ उत्पात्तप्रकर्ण मण्डपापार्पान राजदणन नाप पश्चरश सगः ॥ १६ । 


इड षो ड्‌ Q iB te) 

$ षोडशः सः १६ है 

मण्डपोपाख्याने राज्ञीपरिदेवन वर्णनम्‌ 
वसिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! वह राजा उस रानीके साथ सुखपुवेक समय बिता 
रहाथा, उसके राजकीय ठाठबाठमें किसी प्रकारकी ऊनता नहीं थी, वह कभी तो 
खुन्दर उद्यानों बागीचोंमें घूमा करता कभी बरफके मन्दिर बनवाकर उनमें रहता 
कृभी रत्वमणिजडित स्वणभवनोंमें छुन्दर कोमल शब्याओंपर विश्ञाम करता, कभी 
दूर देशके तीथस्थानोंकी यात्रा करता तथा कभी विविध प्रकारके पण्यस्थानोंके 
दशनोंसे अपने आपको कताथ करता था, कभी साहित्य चचौगें भाग लिया करता . 


था, कविता ऐसी विछक्षण करता कि-जो पढ़नेमे अन्य माम्य भाषा प्रतीत हो परन्तु; 


. अथके चमत्कारसे वह संस्कतभाषा बन जाय । सारांश यह कि वह प्रत्येक विषयका 


मे रसिक था, राजा होनेके नाते हस्तियों तथा वोडोंकी विद्याओंका भी पूर्ण द 
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परमगुणज्ञ राजा रानी परस्पर परम प्रेमसम्पन्न दुम्पर्तीः 


0 > 


अभिन्न था । इसप्रकार वे 


पिहि असहमत है । रानी परम पतिव्रता और राजा परमधमीत्मा था, एक 
समय रानीने विचार किया कि राजा मुझे बहुत प्यारा है प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय है, ओर अत्यन्त हुन्दर है, किसी प्रकार इसकी युवावस्था सदा बनी रहे तथाः 
यह अजर अगर होजाय, इसका ओर मेरा कभी वियोग नं हो, ऐसा उपाय कले € 
यज्ञ कहूँ! दान करूँ ! तप कहूँ ! ऐसा विचार कर विद्वान्‌ बाह्मणों,ऋषियों, महापयों 
ज्ञानियों ठथा महात्माओंसे पुछने छगी, है ।वग्रपेबताओ ! महुष्य अजर अमर किस 
प्रकार हो सकता है, यंदि ऐसा कोइ प्रकार आप जानते हैं तो हमे बतळानेकी रूपा 
करें, एक ब्राह्मण देवता बोळे देवि जप तप करनेसे सिता भ्रात होती है, परन्तु 
उससे मनुष्य अम्र नहीं होता, सब जगत्‌ नाशरूप है, इस शरीरसे कोई स्थिर नहीं 
रह सकता, हेरामजी ! इस प्रकार बाह्मणोंसे सुनकर रानी भता वियोगसे भीत हुई 
विचार करने छगी, कि यदि मैं भतोसे पहिले घर जाऊ तो मेरे भाग्य बहुत 

हं, मैं एदा सुखबती रहूंगी और यदि राजा मुझसे पहिले मरे तो ऐसा उपाय करू 
जिससे राजाका जीव मेरे अन्तःपुरमे हो रहे बाहिर जाने न पाय । जिससे में अपने 
पतिदेवके दर्शय करती रहूँ, इसलिये में सरस्वतीकी सेवा करना चाहती हूँ ॥ हेरामजी! 
ऐसा विचार कर पहु रानी तब सरस्वतीकी पूजा करने रुगी,उसका उपासना कभ 
यह था कि वह तीन दिन और तीन रात निराहार रहकर चोथे दिन पारण करती 


थी, जेसा शाका विधान है उसने सब रेसाही किया । देवताओं, झणी, पंडितो | 
ज्ञानियों, महात्माओंका पूजन सत्कार अतिश्रद्धासे करती थी, रंनान ध्यान दान तष 


ए 


यम नियम आदि में वह कभी कमी नहीं रखती थी, घरमें पहिले की तरह कीतन 


बीत गये, तब उस्तने अतीब प्रेमके साथ सरस्वतीकी पूजा कौ, तब , 
मन्न होकर उसको दर्शन दिया और कहा-हे पत्रि, तुमने भर्तीके 
तप किया है, म॑ तुम पर प्रसन्न हूँ, जो भी अभीष्ट वर चाहती हो भोगी, र 
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(२०४) $ योगवासिछ् है? 

'है देवि! तेरी जय हो में अनाथ आपकी शरण हूँ, मेरी रक्ष! करो, यह जन्म जरा- 
रूप अग्नि कई प्रकारसे जला रही है, उस्तको शान्त करनेके लिये आप चन्द्रमा हो, 
और हमारे -हृदयमें जो अज्ञानान्धकार है उसका नाश करनेको आप खय हो, हे 
माता ! मुझको दो बर दो एक बर यह दो कि जब मेरा भती सृत हो तब इसका 
वप पुर्ष्ठकते बाहिर त जाय, अन्तःपृरहीमें रहे, और दूसरा यह वर दो कि जब मुझे 

` आपके दशनकी इच्छा हो तब मुझे दशन हो जाया करे, सरस्वतीने कहा ऐसाही 
होगा. हेरामजी ! इसप्रकार वर देकर सरस्वती अन्तधोन होगई । यह सुनकर लीला . 

बहुत प्रपञ्च हुई, कालरूपचक्र फिरता है, जिमको क्षणरूपी आरा छगा हुआ है 

`जिमके तीनसो साठ कील हैं, वप पर्यन्त उस्ती ठोर फिर आता है, इसी काछचकके 
अनुसार राजा पद्म रणभूमिसे क्षत विक्षत हुआ घरमे आया ओर मरगया, तब ऐसा 

हुआ जपे सूखे पत्रसे रस निकळ जाता है, ऐहेही पथृष्ठकके निकृलनेसे राजाका 

शरीर कुम्हळा गया, रानी उसके मरनेसे बहुत शोकवती हुई, रानीके मुखको कान्ति 

बल क्षीण होगयी, जेसे कमलिनी जलविना कुम्हळाती है इसप्रकार दीन हो विलाप करने 
छगी, कभी ऊची आवाजसे रोती थी कभी एकदम चुप हो जाती थी, जैसे चकः 

'वेके वियोगसे चकवी शोकाकला होती है उसीप्रकार राजाके वियोगमें रानी अतीव 

-शोकाकुला हुई । जेसे धॉपके फुकारसे कोई मूच्छित हो जाय, उसीप्रकार रानी भी 
शोकसे म्रच्छित होगई और प्राण त्यागने छगी, तब सरस्वतीजीने दया करके 

आकाशवाणी की । Ee 


हति श्रीयोगवासिष्ठे उतपततिप्रकरणे राज्ञोपरिदेनवरणेनं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६॥ 


र # सप्तदशः सगः १७. है a 
2. i अथ संदेदरा्ट्रवर्णनस्‌ । ५ 
है सरस्वती बोछीं हैं सुन्दरि ! तुम्हारा भर्ती पर गया है, इसकी त सब ओरते | 
.. कूछोंपे ढॉप दे, फ़िर तुम्हें भवीड्ी प्राति होगी,और यह फूछ नहीं कुम्हळाबेगे, | 
कै. हरे मर्ताकी ऐपी अवस्था है, जरै आकाशकी तिळ कान्ति है, और बह तेही 
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चिदाकाशके आश्रय स्थित है, जब तू चिदाकाशं । स्थित होगी तब सब बरह्ाण्ड तुझे: 


रते हैं, और चित्त जिसके भाश्रयसे एक क्षणमे देश देशान्तर भटका है वह RF 
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Tent one 


लीला रानी समाविस्थित हुई; और चित्त सहित दहका अहंकार त्यागेर 5३७ 
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मे SR हद्वेडी रानी नि दाङ 
'जप्ते पक्षी अपने गहसे उड़कर आकाश गमम करता हैं, एतहा रान। !चदाकाशको 


> ज 9 अङ्ञन्त्‌ 3 [त्म्‌ पे 
उडो तब एक क्षणमे आकाशको प्राष हुई जी नृत्य शुद अनन्त भात्मा ह, परम 
न्भ पलक 
[ 


IT I  Saiic Saimnc 2) sore 


मंडलेश्वर सिंहासनोंपर आकाशे देखे, और बडे विहतनपर बढे इए भदौको देखा । 
/ चारो ओरसे जय ध्वनि हो रही थी, कि राजद ! आपकी जय हो आपकी जब्र 
हो जय हो । चिरंजीवी हो, इस मंगछ व्वनिको छुनकर रांनीने उस अतिहुन्द्र 
मन्दिरका अवलोकन किया जहाँ कि राजा शोभायमान थे । राजाके पृवकी और 
देखा वहाँ ब्राह्मण, ऋषीश्वर मुनीश्वर अनेकोंकी संख्याम विराजमान हैं, बहुत ऊँची 
ध्वनिसे वेद पाठ कर रहे हैं, दक्षिण दिशाकी ओर देखा वहाँ दुन्दरी क्षिया बढी 
हैं और नाना प्रकारके भूषणोंहे शोभायमान हैं, उत्तर दिशाकी ओर देखा वहा हाथी 
घोड़े, रथ, पियादे, तथा चारों प्रकारकी अनन्त सेनाय हैं, पश्चिमको ओर मंइले- 


श्रर हैं, ऐप देखकर रानी अति आश्चर्थवती इद, नगर देखे, प्रजा देखी, सब 


= अपने अपने व्यवहारमें स्थित हैं, फिर राजाकी सभामें जा बेडी, रानी सबको 


देखती थी परन्तु रानीको किसीने देख न पाया, जेसें एक पुरुष दूसरेके सकल्पपु 
रको नहीं देख सकता ऐहेही रानीको कोइ न देख सका, तब रानीने उसका अन्तः- 
पुर देखा जहा ठाकुरद्वार बने इए हैं, देवताओंकी पूजा होती है, ओर गन्ध धूपाः 
दिसे त्रिलोकोको सुगन्धित करती है, राजाका यश चन्द्माकी चन्द्रिकाके समान फल 
रहा है तब पूर्व दिशासे एक हलकारेने आकर कहा हेराजन ! पूर्व दिशामे किती 
अन्य राजाद्वोरो कुछ क्षीभ पहुंचा है,तब उत्तर दिशासे कोई सन्देशवाहक आकर कहने 
लगा, राजन्‌ ! उत्तर दिशामें एंक ओर राजाने कुछ गड्बड की है आपके मंडळे 
श्वर युद्ध करना चाहते हैं, यही समाचार दक्षिण दिशाकी ओरसे भी आया उसने भी 
कहा कि राजा लोग अशान्ति फैला रहे हैं, पश्चिम दिशासे भी ऐसा समाचार मिला 
फिर एक और पुरुष आया उसने कहा सुमेरु और अस्ताचछ पनत भी क्षोमक्ा उदय 


बुआ है, तब राजाकी आज्ञाके अबुमार अन॑न्तसैना एकत्रित होने छगी जैसे मेघोंकी 


रघटाये आकाशपर छा जाती हैं ऐसेही असंख्य सेना पृथीपर छागई, रानीने देखा 
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घ सकल जगदश्र स्तिप्रतिपादून-उत्पत्तिपकरण i (२०७) ` 
बहा राजाफे मंत्री तथा अन्य अनेक कमचारी एकत्रित होगवे, हेरामजी ! 
तरकार राजाके इतने विशाळ प्रतापको देखकर रानी अति विस्मित हुई ओर 
सके मने शंका पैदा हुई कि भेरा भती ही मरा है या सारा नगरही मस्चुका है, 
तनै छोक परलोके आधे हैं, तब देखा कि मध्याहका सय सिरेपर आप- 
, उत्त थ वह राजाको देखकर तो अतीव विस्मित हुई कि राजा अति 
दर षोइशव्ेका है पहिले की जरा अवस्थाको त्यागकेर नूतन शरीर धारण क्वि 
बेहा हे ऐघा आश्व देखकर रानी फिर अपने घरको आगई, तथ देखा कि आधी 
शत है उसकी सहेछियाँ सोयी हुई हैं, उन्हें जगाकर रानीने कह जिस सिंहासन- 
पर भेरा मर्ता बेठता था उस्को साफकरो, में उसके ऊपर बढती हू जिसत्रकार उसके 
पास मंत्री मत्यआदि आकर बेठते थे ऐसाही किया जाय, उन मेत्रिंयॉने सबको ' 
जगाया, सिंहासन झाइकर म्ेघकी नाई जछकी वषा को, सिंहासने ऊपर वच्ध 


विछाये, आसपासभी वख बिछाये, मसाले जगाई बढ़ा प्रकाश हुआ अपकार नह 
होगया, जमे अगस्त्य मनिने समका पान किया था ऐसेही प्रकाशने अन्धकारक 
पान्‌ करलिथा, तब मंत्री, सेवक, पंडित, ऋषीश्वर, मुनीश्वर ज्ञानवान्‌ संब आकर 
स्थित इए, जितने भी राजाके पास आदमी थे सत्र आकर बेठगये, सिंहासनके 
निकट बैठे, और लोक भी आये, मानो भळय काठमें समुद्र क्षोभ हुआ है, मानो 
पठय हुई सृष्टि अनन्तरूप होकर उत्पन्न हुई है । 


~ 


इति भरीयोगवा/ि्े उत्पत्तिप्रकरणे लीलोप/रुपाने संदहर/ष्टवणन नाम सप्तदश सगः॥ १७७ ___ 


ह उष्ठादशः सगः १८ 3३९ 
अथ सकल जगद्भान्तिप्रतिपादनम्‌ । 


पसिष्ठजी बोले-हेरामजी | वह ठीा रानी इसप्रकार मंत्री, सेवक, पे 
बालक आदि लोगोंको देखकर बहुत विस्मित हुई, जो कि उसने द 
जपङ्गी ब्राचा जानो गी 

विविश्वता देखी, वन्य है । इकवको माया ,जानी नहीं जी ब 
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कमारी कन्थाका स्वरूप घारणकर प्रत्यक्ष तब छीळाने कहा-हे भगवती ! घेरे 


बारबार पुछनेपर आपने उद्रि न होना, बड़ोंका स्वभावही ऐसा होता है कि वे बार- 
बार पूछने परभी खेदवाम नहीं होते, अब म॒ पूछती हूं |क॑ बह जग 
और वह जगत कया है ? दोनोंमे कृत्रिम कोन है और अङत्रिम कोन है ? 

कहा-हे लीले ! तुमने पुछा कृत्रिम कोन है ओर अङत्रिम कोन है, बह में 
पीछे कहूंगी । लीळा दोडी हे देवि ! जहां हम तुम बड़े हैं वह अछा 


म्‌ 
वह जो मेरे भतो स्वग है, वह कृत्रिम है, कयोंकि-जो शून्यस्थानमें बह 
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सत्‌ होता है वब काय भी सव होता है, ओर सदसे असव नहीं होता, और अस 

चसे सव्‌ नहीं होता, कारणसे अन्यकाथं नहीं होता, अतः जसा यह जगत है वसा 
बृह जगत्‌ है, लोला बोली-हे देवि ! कारणसे अन्य कार्थ सत्ता होती है, क्योंकि 
मृत्तिका जलको उठानेमें समथ नहीं होती; ओर जब मृत्तिकाका घट बनता है 
तब जलको उठावा है, तो कारणप्े अन्य भी काय सत्ता हुई क्यों ?, देवीने कहा-हे 
लौले ! कारणसे-अन्य काय सत्ता तब होती है जब सहायकारी भिन्न भिन्न होते हैं। 

करण अन्य काय यकारो भिन्न भिन्न होते 

जहा सहाय कारी नहीं होता वह कारणसे अन्य काकी सत्ता नहीं,तेरे भर्ताकी सृष्टि 
जो भासी है वह बिनाकारण भासो है, उस जीवकी जो पर्थक थी,आकाशरूप थी 
वहां न कोई समवायि कारण था न निमित्त कारण था,उसको छत्रिभ कैसे कहाजाय 
यदि किप्तीका किया हुआ हो तो क्रिम हो,वह तो आकाशरूप पृथिवी आदितस्वोंसे 


` रहित है, यदि समवायि कारण न हो वे तो उप्तका निमित्त कारण केसे हो!इस लिये' . | 


बह जो तेरे भुतोंका सग सृष्टि है वह अकारण है, लीळा बोली-हेदोवि ! उस्त स॒भकी 
स्मृति जो संस्कारहै वह कारण क्यों न हो ? देवीने कहा-हे ठीळे ! स्मृति तो को 
वृस्तुही ला है, स्मृति नाम संकल्पका है, वह संकल्प आकाश 
रूप है, और वस्तु कुछ नहीं मनोराज्य रूप है, अतः उसकी सचा कुछ नहीं,आभासः 
छप है छीली बोली महेश्वरि! यदि वेह संकल्प मात्र आकाशरूप है तो मी आकाश 
% रूप है,जहों तुम हम बटे हैं जसे वह है ऐसे यह है दोनों तुल्य हैं,देवीने कहा.हेलीले £ 
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जेसे तू कहती है ऐसेही है, अहम, तवभ, इदमू यह वह सम्पूण जगत आकाशरूप हैं, . 
भांति भासते हैं, उत्पन्न नहीं हुए, सब आकाशमात्र हैं,स्वरूपसे इनका कुछ सद्भाव 
नहीं,जी पदाथ सत्य न हो तो उसकी स्मृति केसे सत होवे । लीळा बोळी--हे दोव ' 
मेरा भती अमूतिमाच था वह मृरतिमाइ हुआ ओर उहको जगत्‌ भासने लगा, दह 
केसे भासा ! उसका स्मृति कारण है | या कोई और प्रकार है। यह मेरे दृश्य भ्रम 
निवृत्तिके निमित्त मुझको वही रूपक हो । देवीने कहा-हेलीले ! वह सर्म भी भ्रमरूप | 
है, यह भी भ्रमरूप है, यंदि यह सत्‌ हो तो इसकी स्मृति सत हो, यह जगत असद 
रूप है जसे यह भ्रम तुझको भासा है वह सुन एक महाचिदाकाश है उसका किंचन 


चित्त अणु है उसके किसी अशमे ` जगत हैं, वह र क्ष है, सुमेरु 
उसका स्तम्भ है, स्वलोक उसकी शाखाएं हैं, आकाश उसकी शिखा है, और सात 

उसमें रस्त है, तीनों लोक फल हैं, उसमें सिद्ध, गन्धव, देवता, मनुष्य देत्यरूप 
मच्छर हैं, तारागण उसके फूल हैं, उस बृक्षके किसी छिट्रमे एक देश है उप्तमें एक 
पवत है, उसके नीचे एक नगर वसता है, वहाँ एक नदीका प्रवाह चलता है, वहाँ 
एक वसिष्ठ नाम बाह्मण था वह बडा धमीत्मा था; सदा अझ्निहीत्र किया करता था, 
और था अद्वितीय बिदवत्तामें और धनवान्‌ भी । - 

ति CU 


रत आयागवासप्े उतपात्तप्रकरणे ळीलोपारव्याने सकलजगन्रान्तिप्रातिपादननापमाष्ादशःसभे १८ 
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#ं एकोनविशः सगः १९. हः § 

अथ ब्राह्मणमरणवर्णनम्‌ । 


देवी बोली-हेलीले! ऋषिबरवसिऽजी विया कर्म पराक्रम तप आदि महान्‌ वसतु | 
ओके एक भंडार थे परन्तु ज्ञानमें मेद था, जो खेचर वसिष्ठका ज्ञान है, 
वसिएका न था, उनकी ख्रीका नाम था अरुन्धती, वह पतिवता थी, चन्द्रमाफे 
उसका मुख था इस अरुन्धतीके समान वि्या,कर्म,का न्ति,धन, चेष्टा, 
और ज्ञान दोनोंका समान था, छगभग और भी सत्र रक्षण समान येह आकाशकी 
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| अरुन्धती है, यह भृमिकी अहन््ती, एक समप ्रहर्षि वहिष्ठ पर्वतके शिखरपर विरा- 
क वहस्य व मनोहर घाळूम होता था,उसी 


स्थान हारित तृगाच्छादित होनेत्ते अती 
पते ड़ शिकार सडे ढिये राजा सपारवार राजसी ठाटबारमै आरहा था 
कर्मचारी गण आज्ञाबुस्तार इशारेपर चल रहे थे, राजा देखनेकी अति सुन्दर 
बिविध भूषणाङंछत चन्माके सवान भहश श करते हि हि. 
थे, चलते राजाके सिरपर भी चमर इुछाये जा रहै थेस मक : 
छाया की जा रही थी, रत्व मणि जडित भूष [जित मण्डहेश्वर र साधु 
हैं, हाथी, घोडे, रथ, पदछ, चारों भकारकी ना आगे चली जा रही थी 
उसके चढनेसे उठी हुई धूळ आकाशमें छायी हुई बादछों सी तीत ही रहा थी, 
नोवत नकारे. बजते जा रहे थे, उस राजाको देखकर ऋषि वामि मनमें विचार. 
करने ठगे कि राजाको बहुत सुखं भिछता है, क्यों कि उत्तके पा सोभाग्यकी सब | 
सामत्ी उपस्थित होती है, इस प्रकारका राज्य मुझे मी मिछे, यह इच्छा उसने | 
हु ८ कब सब दिशाओंको जीतुंगा! मेरे यशके साथ कब दशों दिशाएँ भर जाथ- 
गी ! ऐसे छत्र मेरे सिर्पर कब ढरगे ! चारों प्रकारको सेना मेरे आगे कव चलेगी ! 
मनोहर प्रासादोंमे सुन्दर श्चियोंके साथ में कब विलास करूँगा ! मन्द मन्द सपु 
गन्ध पेवनका सुख दस्पश कब होगा ? हेलीळे !-इस प्रकार बाह्मणके मनमें यह दृढ़ 
ल उदित हुआ, राज्य भातिकी कामना उसके मनमें वसत गई परन्तु वह अपने 
्रह्मणोचित कम तो साथ साथ करता ही रहा, इस प्रकार समय जाते बाह्मणको 
वद्धावस्था आ रातत हुई । शरीर जजरित हुआ,ज ते बर्फ पढनेसे कमळ कुम्हला जाता 
है ऐसा उस बराह्मणा शरीर कुम्हछा गया, सृत्युका समय निकट आगया, तब 
उसकी खी भतीकी मृत्यु निकट आई जानकर. दुःखिता हुई, तब उसने भी तुम्हारे 
समाव मेरी आराधना की, भतीकी अज्र अपरताको दुळम जानकर मुझसे वर मांगा, 
कि हैंदेवि ! मुझको यह वर दो कि जब मेरा भती मरे तब इसका जीव बाहिर नें 
जावे, तब मैंने कहा-ऐसा ही होगा, हैडीछे ! जब बहुत काळ व्यतीत हुआ तब 
३ ब्राह्मणकी बृज हुई, और उसका जीव मन्दिर रहा, जेसे-मन्दिरमे आकाश रहता ._ 
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है । हेलीले !-जब बह आकाशरूप हो गया तब उसको वह संकल्प फुरा जो उम्तकी 
पथष्ठकामे दढ हुआ था, जसे बीजमे अकर निकछ आता है ऐसे ही स्फुरन हुआ, 
| उपवने अपने राज्यको देखा जो कि अति विस्तृत है, त्रिछोकीका राज्य हैं, दशों 
| दिशायें यशसे पूण हो रही हैं, मानों यशरूपी चन्द्रमाकी पूर्णिमा है, अन्धकारा | 
नाश तो प्रकाशने किया हो, राजाके यशरूप प्रकाशसे शत्रुरूप ` अन्धकारका भी | 
| [श हो गया, ओर बालह्नणोंके चरणकमलींकी अति श्रद्धासे पूजा करने छगा, दान 
| कृरनेमं तो वह याचक्ोंके लिये कल्पवृक्ष हो गया; विछाससामग्रीऐे उसके मनोहर 


~ 


आसाद सदा परम सुशोभित रहने छगे, राजा इतना सुन्दर था कि ख्रीसमाजको वह 
साक्षात कामरेवके रूपर्म भासने छगा । सब प्रकारके सात्विक राजसग॒णॉसे परि- 
र्ण हुआ । उत्तकी रानी उसे मृतक देख बहुत शोकवती हुई, जसे ज्येष्ठ आषाढकी 
बृञ्जरी सूख जाती है, ऐसे ही वह भी शोक़ाकुला हो गइ; तब यह भी शरीरको 
छोड़कर अतिवाहिक शरीरसे भतोको जा मिली, जसे नदी समुद्रको जा मिळती 
है, और बाह्मणके जो पुत्र थे, वें धन सम्पन्न अपने घरगें रहे।उस ब्राह्मणको मृतक 


इए अब आठ दिन हो गये । 
उत आायागगा पे ४ उत्पात्तप्रकरण ळ।लागाख्यान ब्राह्मणपरण नावकानावश+सग ॥ १९ ॥ 


` -ऋविशः सगः २०. ह* 

अथ परमार्थप्रतिपादनम्‌ । | 

देवी बोढीं-हेलोले !-बह वसिष्ठ बाह्मण तेरा भती पन्न हुआ,अरुन्धती उसको... 

बली तू लीला हुई है, और जितना कुछ आकाश, पर्वत, संमुद्र, पृथ्वी, जिलोको है, | 
बह वसिष्ठ ्राह्मणके अन्तःपुरके एक कोनेमें स्थित है,वहाँ तुझको आठ दिन व्यतीत | 

इए हैं, सतकभी नहीं गया, और यहां तुमने साठ हजार वर्ष राज्य किया है, 


सम कहा है, वह कया है ! सब ममात्र है, जितना द गत तु 
अह आभासमात्र है, संकल्पके कारण फुरता है वस्तुतः कुछ नहीं, हैलीले 
क ee SS पः 


= 
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जमत स्वथ सत्‌ नहा ह, पब उस त्ख सत्य हो? | तुम हम सब उक्त 
नाहणके मन्दिरमे स्थित हैं । लीछा बोछी-हैदेवी ! तुम्हार वचनको म असत्‌ केसे 


कहूँ जो कि तुम कहती हो उस बाह्मणका जीव अपने वरम रहा,वह हम तुम 
और देश देशान्तर पवत, समुद्र, ठोक ओर छोकपारक शब जगद उसी घरमे 
वे वहा समाते केसे हैं? यह वचन तुम्हारे ऐसे है जसे सषपके दानेभं उन्म 
बॉथे हुए हैं ओर सिंहके साथ मच्छर युद्ध कर 


है ५ 
र्ड 


A, 


~ 


जते हैं चित्र लिखित मोर नाचते है, ऐसी बाते कहती हो जो कि सबकी रब 


_ असंभवसी प्रतीत होती हैं | देवीजीने कहा-हेलीले ! यह मेने तुमसे झूठ नहीं कहा, 
हमारा कहना कदाचित्‌ असत्‌ नहीं क्योंकि आदि _परमात्माकी नीति है, कि 


` महापुरुष असत्‌ नहीं कहते | इसी कारणसे हम असत नहीं कहतीं हम तो धमका 


प्रतिपादन करनेवाली हैं, जहों धमकी हानी होती है वहाँ घेमका प्रतिपादन नहीं 
ल करतीं यदि हम ऐसा करें तो और लोग धमको केसे माने? हेलीले !-जसे . 


सोये हुएको स्वममें &त्रिलोकी भास आती है, बह अन्तःकरणे ही होती 


और स्वमसे जाग्रत्‌ होती है, ऐसेही मृत्युको भी जान छो। जब जहाँ मृतः 
वह आकाशरूप होजाता है, फिर वासनाके : 


होता है बहा जीव जो पयष्टक 
अनुसार उसको जगत्‌ भासं आता है, जेसे स्वममें जगद भास आता है, वह 


| क्था रूप है, आकाशरूप है, ऐसे इसको भी जानो, हेलीले !-यह सब जगत 


तेरे उप्त अन्तःपृरमें हैं, क्योंकि जगत चित्ताकाशमे स्थित है, जसे आद 


[मे प्रतिबिंब होता है ऐसेही चित्तम जगत्‌ है, ओर चित्त आकाशरूप है, हेळीळे ! 
यह जगत्‌ जो तुझको भाता है आकाशरूप हैं, जेसे स्वम नगर भासता हैं, संक- 


ल्पनगर भासता है, जैसे कथाके अर्ब भासते हैं ऐसेही यह जगत मी है, जैसे मग- 


तुष्णाका जळ भासता है, एसाही इस जगतको जानलो । हेळीछे ! वास्तवर्मे कोई 
DR किन्तु भ्रमसे सव कुछ भासता है, जसे स्वप्से स्वप्रान्तर 
इसीप्रकार तुम्हें यह सृष्टि म हो रहा है,. | 


त पृदाथं उपजा न 


आर स्वम दखता 
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` -किंचन है, जेसे चेतन संविदमें चेत्यता होती है, ऐसे जगत भासता है, जसे सुवे | 
इष्टा दृश्य दशन तीनों भासते हैं, ऐसे आत्मसत्ताम यह जगत्‌ किचन होता है, समसे | 


रका जगत्‌ भासता है, बसे परलोके नाना प्रकारका जगत्‌ कारण पिना भासत 


परग कुछ वास्तव नहीं ऐसे आत्मामं जगत्‌ कुछ वास्तव = 
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इेळीछे ! यह जगत आत्मरूप है, जहाँ चिद्‌ अणु ६; वहाँ जगत्‌ भी है, परन्तु 
कया रूप हे, आभासरूप हे, जसे यह आकाशरूप है वेसे यह जगत भी आकाशरूप है,. 


जिसप्रकार यह चेत्यता है उसप्रकार वही भासता हे, अतः संङल्पमात्र हे, जसे 


-उबभपुर भासता हे जेसे संकल्पनगर होता है ऐसे यह जगत्‌ है जमे मरुस्थळकी नदीके 
तरंग भासते हैं, ऐसे यह जगत भासता हे, इसलिये इसकी कल्पना त्यागकर रहो, 


हीढा बोली हे देवि ! उम्र वप्चि्ठ बाझणऊ़ा ए आज आठ दिन हुए हैं 
और हमको यहाँ साठ हजार वष बीते हैं, यह बात सत्य कैप्ती मानी जाय, यह 


थोंडे काळें बढ़ा काळ कैसे हुआ ! देवी बोली हेलीले ! जसे थोडे देशमें ब 


जितना फुछ जगेत्‌ हे, वह आभासमात्र है उसको कमसे सुनो-यह जीव जब मरता 
ह तब पूछो होती है, फिर मूर्छीसे जब चेतनता आती है, उसमें यह भासता 


उ 


थोडे कालमें बहुत काल भी आता है, अहेता ममता आदिक 
व्‌ 


है, यह आधार है यह आधेय है, यह मेरा हाथ है यह मेरा शरीर है, 
जरा पिता है, इसका में पुत्र हूँ, अब में इतने वषका हुआ हूँ । यह मेरे बान्धव है 


के श्ाथमें स्मेह करता हूँ, यह मेरा घर है यह मेरा कुछ चिरकालछसे चला आता 
, मेके अमन्तर ऐसे कमको देखता है, हे ठीछे ! जिसप्रकार यह देखता है, 
धे यह भी जानछे, एक क्षणमें ओरका ओर भासने छगता हैं, यह जगत्‌ चेतनका 


[a 


भासता है, वास्तव नानात्व कुछ हुआ नहीं, जसे स्वममें कारण बिना नाना प्रका 


बह क्या रूप है आक्राशरूप है, मनके भमसे भासता है ऐसे यह जगत्‌ मनके 


वह भ्रममात्र है वेसे यह ममात्र है, वास्तवमे कुछ उत्पन्न नहीं हुअ 


नाई भासता है, जब कि उपजा नहीं अत्तः अविना 
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~ (२१४) ईल योगवासिष्ठ हैं? 

न्सुखत्वहए चेतन आकाश भासता है ऐसे चेत्यतामें भी चेतन आकाश है, क्योंकि 
जो कुछ हुआ. नहीं, जसे समद्रसे तरंग होता है बह तरंग जलसे इतर कोइ वस्तु तो 
हुई नहीं, जळ ही है, वेसेही आत्मामें जगत्‌ नहीं । जसे शशकके शृंग असत्‌ हैं 
हसेही जगत असत हि, उत्पन्न होनेसे जगत्‌ कोई आत्मेतर वस्तु हीं होगई, जलमे 
तरंगकी नाई मी आत्मामं जगत्‌ नहीं, है छीछे ! जब यह पुरुष मरता है, उस 
समय इसको जो जता देशकालं क्रिया, उत्पत्ति, नाश, कृटम्ब, शरोर, आदि 
नानारूप भासता है, वह कयां रूप है? .आमास@प है, जिसप्रकार क्षण क्षणमें इतने 
भाव आते हैं, ऐसे कारण विना यह जगत्‌ भासतता है तो इश्व द्रष्टा भी कोइ 

हुआ, यह जो देश,काल, क्रिया, दव्य, देह, इन्ब्रिय, प्राण, मन, बुडि सब भ्रमसे 
भासते हैं, आत्मा उपाधिसे रहित आकाशरूप है, उसके प्रभादसे जगत श्रम उदय 


| 
; 
| 
। 
|| 


भासेथे वेसे यहाँ भी थोडे कालमें बहुत काळ भासता है, दोनों अवस्थाओंमें इसको | 
और का और भासता है स्वप्नमें भी और भासता है,और उन्मत्तता करके भी और | 
का और भाप्तता है, अभोक्ता होकर अपने आपको भोक्ता मानता है, और भ्रमसे | 
हष और शोकको एकत्रित देखता है, संयोग वियोग हानि छाभ सुख दुःख आदिको 
भ्रमसे उलट पलटे हुआ देखता है, यह सब भरमरूप है। जेसे अमसे अन्य वस्तुओं 

उलट पलट खप भ्रम हो जाता है, ऐसे ही यह जगत भी भ्रमसे भासता हैं, परन्तु 
बह्मसे इतर कुछ नहीं, अतः न बन्धन है न मोक्ष है, जेसे मिरचॉमें तीक्ष्णता 
बसे ही आत्मामं जगत्‌ है, जसे स्तंभमे पुतलियों कहीं हुई ही नहीं-स्तेम ज्यों का 
त्यों है, शिल्पीके मनमें प॒तछियाँ हैं, ऐसेही अल्लमे जगत नहीं, मनहप शिल्पीने 

जगत रूप पृतलिया कल्पित की हैं, आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों अपने आपे स्थिक 


है, नित्य है, शुद्ध है, अज है, अमर है, स्वभावमें स्थित 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपारूयाने परमथप्रतिप'दनं नाम विशः सगे! ॥२०॥ 
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«#ः एकविशःसग: २१ ह* 
अथ विश्रान्तिवर्णनम्‌ । 
` देवीजी बोठीं-हे टीले ! जब पुरुषको मृत्युके कारणसे मूछा होती है 


कुछ नहीं, स्मृति भी असत्‌ है, एक स्मृति अलुभवसे होती है, एक स्मृति अनुभव 
विनाभी होती है दोनों प्रकारकी स्मृति मृति मिथ्या हैं, जेसे स्वप्नमें अपने शरीरको 
खता है, बह अतुभव असत्‌ है, किसी अपने मरनेकी स्प्रतिसे बह अभव नहीं 
हआ. और उस मरनेकी स्मृति भी असत्‌ है, स्वप्नमें कोई पदाथ देखो, उसको 
जाघतमे स्मरण करना भी असत्य हैं, वास्तवसे कुछ हुआ नहीं अतः यह जगत 

रण रूप है, जो वस्तुंतः है वह चिदाकाशरूप जझ है और न कुछ विदूरथकी 
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सृट्टिही सत है, सब संकल्पमात्र है, लीला बोली हे देवि ! यदि यह सृष्टि भ्रम 
मात्र है तो वह जो विदूरथकी सृष्टि है इस सृष्टिके संस्कारसे हुई हैं, और यह सृष्टि 


` “उप ब्राह्मण और बाह्नणीकी स्मृति संस्कारसे हुई है,तो ्ाह्लण और बाह्मणीकी सृष्टि 


ee 


किसकी सुपति में हुई ! देवी बोली-है लीले ! वह जो वसिष्ठ बाह्मणकी सृष्टि है वह 
बाह्मणके संकल्पसे हुई है और अल्ल बाह्मण में फुरा है, परन्तु वस्तुतः बहा भी नहीं 
हुआ, तो उसकी सृष्टिको कयां कहें, ऐसी जितनी भी सृष्टि हैं वह उसी जाहलणके _ ट 
मन्दिरमे हे, वस्ततः हुई नहीं । सब संकल्पछूप है, मनके फुरनेसे भासता है, जसां _ 
जेता संकल्प फुरता है ऐसा ऐसा होकर भासता हे, यह सहि जो तेरे भतीको भासी ह 
वह इढ संकल्पक भावसे भासी हे, थोडे कालमें बहुत, भ्रम होनेसे भासता हं | टीला _ 
बोळी-हे देवि ! जहा बाह्मणको मरे इए आठ दिन बीते हैं उस सृष्टिको हम कैसे 
देखें? देवी वोळी-हे डीले ! जब तू योगाभ्यास करे तब देखे, अभ्यास विन 
देखनेको समर्थ न होगी, क्योंकि वह सृष्टि चिदाकाशमें फुरती 
चिदाकाश अभ्यास करके प्राप्त होगी, तब तुझको सब सृष्टि भा 
सृष्टि औरके संकल्पमें है जी उसके संकल्पमें प्रवेश करे तब उसकी दा 
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अन्यथा नहीं भासती, जसे एकके स्वमको दूमरा नहीं जान सकता, ऐसे ही ओरकी 
षट नहीं भाद्नती, जब तू अन्तवाहकरूप होवे तब उस सृष्टिको देखे, जब तक 

आधिभोतिक (स्थळ शरीर) थे आगाज है तब तक उसकी न देख सकेगी, क्योंकि 

निराकारको निराकार ग्रहण करता है [रको साकार नहीं घरहण कर सकता 

मे है 
इसलिये यह आविमोतिक देह भ्रपहूप है, इसको त्यागकर चिराकाश पत्ता स्थित 
हो, जसे पक्षी आलपको त्यागकुर आकाशे उडता है, तब ६च्छातुसार जहाँ चाहे 


जा सकता हे, ऐसे चित्रको एकाय करके स्थूळ शरीरको त्याग दो और योगा$यास 


तो इच्छानुसार विचर सकोगी, जो देखना बाहोगी देखोगी । हेछीछे ! हम सदा उस 
चिदाकाशे स्थित हैं, हमारा वपु चिदाकाश है, इप्त कारणपे हमको कोई आव- 
रण रोक नहीं सकता, हम सरीखे जो उदार हैं उनको सदा स्इूपमें स्थितिहै,ओ 

वे सदा निरावरण हैं, कोई काथ हप्रक़ो आवृत नहीं कर सकता हम स्वच्छन्द्गति 
हैं, सदा अन्तबाह्रूप हैं, ओर तू अब तक आविभीतिकरूप है, इस कारणे वह 
सृष्टि तुझड्ो नहीं भावववी, ओर तू वहाँ जा भी नहीं सकती, हेलीले ! अपना ही 
जो सकल्प मनोराज्य होता है उद्वमें चित्त की बत्ति ळभी है, उसमें यह अपना 
शरीर नहीं भासता तो ओरका कैसे मासे, जब तुझको  अन्तवाहकका इढ अभ्यास हो 
और आधिभौतिक ₹, छू शरोरकी ओरपे वेशग्य हो तब आविभौतिकता मिट 
जायगी, क्योंकि जो आगे ही सब सृष्टि अंववाहकहूप है संकल्प ही हढतासे आधिः 
भोतिक भामता है, जसे जछ अति शीतताफे कारण यर्फहप हो जाता है; ऐसे 
अन्तवाहकप्े आविमोतिक हो जाते हैं, ्मादहप संकल्पसे वाह्तव कुछ हुआ महीं, 
जब वही संकल्प उछटकर सूक्ष्म अंतवाहककी ओर आता है तब आधिभौतिकता 


मिट जाती है, अन्तवाहकताका उदय हो जाता है, जब इस प्रकार तेरा निवारण 


रूप उदय होगा तब रेखने मात्र और जाननेम कुछ यत्त न होगा, साकारके साथ 
॥& निराकारको ग्रहण नहीं कर सकता निराकारको एकता तिराकारके साय होती हैं, 
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अन्यथा नहीं होती जर तू अन्तवाहकरूप होगी, तब उप्तक्री संकल्प ख़ष्टिमे तेरा 
प्रवेश होगा, हेलीछे | यह जगत्‌ संकल्य भ्ममात्र ३, वास्तवसे कुछ हुआ नहीं, एक | 
अद्रेत आत्मम्मता अपने आपे स्थित है, देत कुछ है नहीं, ळीळाते कहा-हैदेवि ! | 
यदि एक अद्वेत आत्मसत्ता है तब कळना यही दूसरी वस्तु क्या हुई यह कहो १ | 
देवीजी बोलीं -हेलीळे ! जसे स्वणमें भूषण कुछ वस्तु नहीं, जेसे जेसे सीपीमें रूपा | 
ते वस्तु कुछ नहीं, जेवरीमे सप नहीं, होनेसे कळना भी कुछ वहतु नहीं, एक | 
अद्वेत आत्मसचा सहज ज्योंको त्यों ही स्थित है, उसमें नानात्व भासता है वह 
त्र है वास्तव अपना आप एक अनुभव सत्ता है। लीलाने कहा- हेंदेवि ! यदि 
नभवशत्ता है, और बेरा अपना आप है तो में इतने समय तक क्‍यों त्रमती रही 
भगवती बोलीं-हेलीछे ! अविचार मसे भमती रही हैं विचार करणेसे ज्म शान्त 
हो जाता है,वह अम मी और विचार मी दोनों तेरा स्वरूप है तुमहीसे उपजा है।और 
न्‌ तुझको अपना विचार हो तब भ्रम निवृत्त होजायगा जसे दीपकके प्रकाशसे अन्धः 


ज्म नह हो जाताहे, और सीपीके जानमेसे रोप्य्रम नष्ट हौ जाताहेऐसेही आत्माके 
जाननेसे आधिभौतिक भ्रम शान्त हो जावेगा, जब इश्यका अत्यन्ताभाव जानकर 


₹ढ वराग्य हो, आर आत्म स्वूपका इढ अभ्यास हो, तब आत्माका साक्षात्कार 
होकर ञव शान्त हो जाय । इससे परम कल्याण हो, है छीडे ! जब दृश्य जगत 


वेशग्य होता हे तब वासना क्षय हो जाती हे,वासना क्षय होनेसे शान्ति प्राप्ति होती 
हैं हे लीले | त आत्म सत्ताका अभ्यास कर तब 'जगद्‌ भ्रम शान्त हो जावेगा, म 
भी कुछ वरतु नहीं देहादिक क्रम भी कुछ हुआ हो नहीं जसे जेररीकें जाननेर 
सर्पका अभाव हो जाता है, ऐसेही आत्माके जाननेपे देहादिकोंका अत्यन्ताभा 
होता है । 


Lae 
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विज्ञानाभ्यासवणनम्‌ । 
भगवतीजी बोळी-हे लीले ! जितने शरीर तुझको भासते हैं वे स्वप्नपुरके 
रे मे _\ Er ~ f 
समान हैं, जसे सवप्नभें शरीर भासता है, जब स्वरूपम स्मृति होती है,तब स्वप्मकाः 
शरीर वास्तव रूपसे नहीं भासता,जहे संकल्पके त्यागनेसे संकल्प शरीर नहीं भासतता 
~ _\ Fo र ~ 
ऐसे बोधकालम यह शरीर नहीं भासता जसे मनो राज्यके त्यागसे मनोराज्यकाः 
शरीर नहीं भासता, वसे यह शरीर भी नहीं भास्ता स्वरूपका ज्ञान होमेपर वहः 
\ 
भी वास्तव न भासेगा, जसे स्वरूपके स्मरणे हुए स्वप्न शरीर शान्त हो जाय,- 
~ 
बसे वासनाओंके शान्त हुए जाग्रत्‌ शरीर भी शान्त हो जाता है, जेसे स्वप्नका | 
ञ्‌ है \ ज्‌ ha से 
देह अभाव ज्ञानसे असत्‌ होता है, वेसे जाप्रव शरीरकी भावना त्यामनेसे यह भी | 
< है > \ 
असत्‌ भासता है, इसके नष्ट होनेपर अन्त वाहक देहका उदय होगा, जेसे निद्रासे | 
्वप्नमं राग द्वेषकी प्राप्ति होती है, जब पदार्थोकी वासना बोधसे निवृत्त होती हैः 


तब उनसे मुक्त होता है जिस पृरुषकी वासना जाग्रत्‌ पदार्थों नष्ट हो गयी है.वह 
पुरुष जीवन्मुक्त पदको प्राप्त होता है यदि उसमें फिर भी वासना दीखे तो वह 
वासना भी निर्वासना ही है, जी सर्व कल्पना? रहित है,उसका नाम सत्ता सामान्य 
है, हे ठीठे ! जिस पुरुषने वासना रोकी है, और अज्ञान निद्रासे आवृत हुआ है. 
उसको सुषप्तिहप जानो, उसकी वासना सुप्त हैं, और जिसकी वासना प्रकट है, 
जाग्रत्‌ रूपसे विचरती है उसको अधिक गोहसे आवृत जानना चाहिये, जो पुरुष 
चेष्टा करता देखा जाता है और उसकी अन्तर्वासना नष्ट हुईं है, उसको तुरीया 
जानो । हे ठीछे ! जो पुरुष प्रत्यक्ष चेष्टा करता है, और अन्तर्बीसनासे रहित हैः 
वह जीवन्मुक्त है । जिस पुरुषका चित्त सतपरदको प्राप्त हुआ है उसकी जगतबासना 
नष्ट हो जाती है, यदि बासना फुरती भासती है, तो भी सत्य जानकर नहीं फुरती, 
. जब शरीरकी वासना नष्ट होती है तब आधिभौतिकता नष्ट हो जाती है, अन्व _ 
६ वाहकता आजाती है, जेमे बर्फकी पृतठी सर्यके तेजद्वारा जळरूप हो जाती हैऐसेः | 
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जाता है, अपने जन्मान्तरोंकी रमृति, व्यतीत सृष्टि सबन्धी ज्ञान भी इसे हो जाताः 


भासेगा हे छीले 
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§ अथ विज्ञानाभ्यापवणन-उत्पत्तिप्रकश्ण क CRT 


आधघिमोतिकता क्षीण होजाती है, अन्तवाहकता प्राप्न होती है, जब अन्तवाहः 
कता मात हो तो इसका शरीर अमांसमय चित्तरूप होता है, और यह सर्वत्र होः 


हे, जहा जानेकी इच्छा करे वह जा सकता है, यदि इसे सिद्धियां प्राप्त करनेकीः । 
इच्छा हो तो तत्काळ पूरी हो सकती है, परन्तु अन्तवाहक़ताके विना शक्ति नह | 
उदित होती । जब इस देहसे तेरा अहेमाव उठेगा, तब सब जगत तुझको प्रत्यक्षः | 
जब आधिमोतिक शरीरकी वासना नष्ट होती है तब अन्तः | 

वाहकता आती है, जब अन्तबाहकमें . स्थिति होती है तब और के सँक- 
ल्पकी सृष्टि भासती हैं, इसलिये वासताओंके घटानेका यत्न-करना चाहिये । 
जब वासना नष्ट होगी तब तू जीवन्मुक्त पदको प्राप्त करेगी, हे लीले | जबतक 
तुझको पृणेयोव प्राप्त नहीं होता तबतक देहको यहाँ स्थापनकर वह सृष्टि चछकर 
देख ! अन्तवाहक शरीरके साथ मांसमय स्थूळ देहका व्यवहार सिद्ध नहीं होता, 
जेते स्थुल देहके साथ सक्षम काय नहीं होता, अतः अंशवाहक शरीरका अभ्यास्त 
करो, जब अभ्यास करोगी तब उस सृष्टिको देखनेके लिये समथ होगी । है छीड़े ! 
अनुभवके अनुसार स्थिति मेने तुझसे कही है, इस बातको तो बाळकभी जानते हैं 
कि अपने अभ्यास सेही बोधकी प्राप्ति होती है, यह काम वर ओर शापके नहीं होते । 
हे टीले ! एब जगत्‌ अन्तवाहकरूप है, अथीत अज्ञानमय संकल्पके अभ्यासे आवि 
।तिककी उत्पत्ति हुई, संसारकी वासना उसीसे बढतीगयी जन्म मरणादि विकार 
चित्तमें पड़े भासरहे हैं, जीव न मरता है न जन्मता है, जसे ्वप्नमें जन्म मरण 
भासते हैं जेसे संकल्पसे अभ भासता है, ऐसे जन्म मरण भ्रमसे भासते हैं, जब 
आत्मपदका अभ्यास करोगी तब विकार मिट जायगा। ओर आत्मपदकी प्राँ 
होगी । लीळा बोली-हे देवि | तुमने परम निभूछ उपदेश किया है, जिसके जा 
लेने पर हृदयले यह दृश्य विषुचिका निमूछ निवृत्त हो जाती है, परन्तु ब 
की कपा कीजिये कि. वह अभ्यास क्या वस्तु है बोधका साधन ः 
अभ्यास पुष्टि कैसे होती है, और अभ्यासकी पूतिसे फू कया होता ह 


“८4 
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(:३२० ) प्र के योगवासिठ छ 
ककहा-हे डीछे | चित्त, - निरन्तर आत्मचिस्तन करे, दाणीद्वारा भी आत्मचचीही 
` हो, परस्पर आत्माके विषयमेंही प्रश्नोत्तर हुआ करें, प्राणयेष्ठाभी आत्मार्थ ही हो, 
अर्थात्‌ आत्माकार वृत्तिलामके छिये प्राणायामादि योग किथाएँ की जायेँ | मनन भी 
आत्मपदका ही हुआ करे, इसीको बह्ाश्यास कहते हैं बृद्धिमात्‌ पुरष चिन्तन उस्तको 
कहते हैं जो शाद्वाकय शाखद्वारा अथवा गुरुमुखसे पढे हुने हैं उनकी अर्थीवगतिके लिये 
युक्तिपर्वृक विचार करना, और कथन कहते हैं गुरुमखारविन्दसे सुने इए वाक्योंका 
आपसमे पुछकर निश्चिताथ निकालना यही तीनों भवण सनन निदिध्यासन कहलाते 
हैं, जिन पृरुषोंके पापपंक अंतको इप हुए हैं, और एण्य बढ़े हैं, वे पुरुष राग द्वेषसे 
मुक्त हुए हैं; उनको तू नह्लसेवक जान । हे लीले | जिन परुषोंके दिन अध्यात्म 
शाक्नके चिन्तनमें बीतते हैं ओर जिनके अन्दर दुर्बीसनाएँ नही हैं, उनको बहा 
अयाञ्ती जानना चाहिये, वे लोग जल्लाभ्या्षमें प्रयत्नशीळ हैं । हे लीले ! जिनकी 
भोग वासना क्षीण हुई हे, ओर जो संसारके अभावकी भावना करते हैं, ऐसे जो 
मव्यम्त विरक्त चित्त महात्मा परुष हैं, वे शीप्रही आत्मपदको प्राप्त होते हैं, जिनकी 
[ द्वि वेराग्वरूप अपूव रंगके साथ रंगी हे, और आत्मानन्दकी ओर वृत्ति दोढ़ती है, 
ऐसे जो उदार आत्मा हैं वे अह्मात्यासी कहाते हैं, हे ठीठे | जिन पुरुषोंने जगदा 
अत्यन्त अभाव जाना हे, जो यह जगत आदिसे उत्पन्न हुआ नहीं, ऐसा जानकर 
इश्यको अपतत्‌ जानकर त्यागते हैं ओर परम तत्वको तत्य जाना हे इस युक्तिमें अभ्यास 
करते हहे ठीठे ! जिन पृरुषोंको दृश्य अमभवताका बोध हुआ है, राग द्वेषसे र हित 
हैं इस जगतमें हम हैं इस भी अभाव करके परमात्मपदर्म प्राप्त होते हैं, वे बहा 
ज्यासी कहाते हैं, इश्यके अमाव जागेविना रागद्रेष निवृत्त नहीं होता रागद्वेष 
बुद्धि संसारम दुःख पेदा करती है, ओर जिसको हृश्यक्षी असंभव बद्धि प्राप्त 


` तब परानन्द निवीण पदको प्रात होता है, जो इसके छिये य्न करता है वह आक] | 
है हेळीे ! बोधका सावन अभ्यास है, और अभ्यास शा्नमे होता है और प्रयत | 
. से पृष्ठ होता है, पृष्ट होनेएर आत्मतलकी आमि होती है, हे छीढे ! अल्याभ्यासी ._ 
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ईहे लीला प्रजञादेव्योज्ञानदेद्दाकाशगमनरर्णन-उत्पत्तिप्रकरण ई (२३१) 
इनकी बल्लका सेवक कहते हैं । वे तीन प्रकारके हैं--उत्तम, मध्यम आर प्राकृत 
तीनों प्रकार हैं उत्तम-अभयासी वह है। जिसके हृदयम बोध कळाका उदय हआ 
ओर इश्थका असंभव बौध हआ है। जिसको हश्यकी असमवताका वोध तो हआ | 
परन्तु बोबकला उत्पन्न नहीं हुई परन्तु उसके अभ्याप्तरम हैं वह मध्यम है! j 
जिसको इश्यकी असभवताका बोध नहीं हुआ, परन्तु उसके लिये प्रयत्नशील रहता | ब 
है वह प्राकृत है। हे लीले | इसलिये मेने जिस्तप्रकार अभ्यास करनेकें लिये तुझे 
कहा है, उसके अउस्तार चलकर तू परमपदको प्राप्त होगी,व सिष्ठ महार्षि बोठे--हे रामजी! 
बह जीव अज्ञानरूप निद्राम पड़ा सो रहा है,इसलिये जगतको नाना प्रकारसे देखता 
है, ऐसा कहकर वसिष्ठजीने कहा-हे रामजी!जब देवीने अपने विवेकी वचनोंसे अमृत हे 
की वषी करके उस्त लीलाको अविद्याकी निद्रासे जगाया, तब उसकी वह अज्ञान- | 
निद्रा सब दूर होगई,जेसे शरः नाळमें मेचकी कुहुड नष्टकी होजाती है, ऐसेही ठीछाका: | 
अज्ञान नष्ट हुआ, भी वाल्मीकि ती बोले-इस प्रकार जब मुनीश्वरने कहा तब साये ; 
कालका समय हुआ तब स्वे समा परस्पर नमस्कार करके स्नातको गई, सबकी 
किरणं जब उदय हुई तब सब लोग फिर आकर अपने अपने स्थानपर स्थित हुए । 
इ तिश्रीयोगवा० उत्प० विज्ञानाभ्पासव्णनेनाम दगार्वेशः स्ताः ॥२२॥ 


अ न्रयोविशः सगः २३. ३ 
( लीलाप्रन्ञादेव्योज्ञानदेहाकाशगमनवणेनम्‌ ) 


वसिष्ठजी बोछे-हेरामजी ! इसप्रकार अधरात्रिके समय देवी ओर ळीळाका सवाद 
हुआ, पव सहेलिया तथा अन्य लोग बाहिर सोये पड़े थे, लीलाका भती फूछोंमे द 
हुआ था तिसके पास दिव्य वस्न पहिरे हुए चन्द्रमुखों देवियों सब कछनाको त 
कर, अङ्कोंको संकुचित करके समाधिस्थ हुई, मानों जवाहिरातके स्तंभमे ] 
उत्कोणकी हुईं स्थित हैं, अन्तःपुर भी उनके प्रकाशसे प्रकाशमान हो . 
व्याननिष्ठ हैं कि जसे सचमुचही चित्ररूप हों, इसप्रकार सब दृश्य । 
Mei 2... ७5 निर्विकल्प समाधिमें स्थित हुई, जसे कल्पंवृशक्षक्ी 
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आनेसे पूव रसको त्यागकर दूसरों ऋतुके रसको अंगीकार करती हैं। । ऐसे इश्च | 
भ्रमको त्याग आत्मतत्वं स्थित हुई, तब अईतासे आदि छेकर जो दृश्य झम है 

वृह सब उनका शान्त होगया, दृश्यरूप पिशाचके शान्त होवेसे निमल भावको प्राप्त 

हुईं, जमे शरत्कालका आकाश निमे होता है, ऐसे निमेछ भावको प्राप्त हुईं । 

हेरामजी ! यह जगत्‌ शशक्रे श्ंगकी नाई अश्वत्‌ है, जो आदि न हो ओर अन्ते. 
भी न रहे उसको वतमान हशि आनेपर भी अक्वद्‌ जानिये । जपे मृगतृष्णाका जल. 
असत्य है ऐसे यह जगत्‌ असत है ऐसे जो स्वभावसत्ता हृदे चिदाकाशे स्थित 

भई तब अन्य सृष्टिके देखनेका जो संकल्प था उस्का फुरण हुआ, उप्त फुरनेसे 

आकाशरूप देहके साथ चिदाकाशे उड़ीं । सथं चन्द्रमाके मण्डलको उछट्टित कर- 
गई, दूरसे दूर गंइ। अनन्त योजन पर्यन्त स्थानको उछ्ेबन किया तब फिर | 
भृतोंकी सृष्टि देखी उसमें प्रवेश किया । 


त श्रापागवासछ उत्पात्तप्रकरण छालाबज्ञादव्याज्ञानदहाराशणगसत 


हक वणेन नाम त्रयोविशः सगः ॥ २३ ॥ 


है अमण कर रहे हैं, कहीं देत्य तथा डाकिनियाँ मयानता प्रसार कर रही हैं, कहीं ह 
ह £ 


# चतुर्विंशः सगः २४. ह” 
आकाशवणनम्‌ । 


वधधषिष्ठ जी बोठे-हेरामजी ! इसप्रकार परस्पर हाथ पकड़कर दूर चली जारही 

थीं मानों एकही आसनपर दोनों चलो जाती हैं, मेवोके स्थान पार किये, अग्निके 
तथा पवनके वेग नदियोंकी नाई चलते थे बहाँसेमी आगे निकृछ गई जहाँ निमछ 
आकाशही भामे, बहॉँसे आगे गई कहीं चन्रमा और सबका प्रकाशही नहीं, और 
कहीं है । देवता विमानोंपर आरूढ़ हुए फिरते हैं, सि 3डते फिरते हैं, विधाषर 
किन्नर गन्धव गायन करते हैं, कहीं सृष्टि उत्पन्न होरही हैं, कहीं प्रढय होती है, 
उपद्रव करनेवाले शिखाधारी तारे उदय हुए हैं, कहीं प्राणी अपने व्यत्रहारमें ढगे 
हूं, कहीं अनेक महापुरुष ध्यानस्थित हैं करीं हस्ती विचारते हैं, कही पक्षी गगवर्मे 
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हि योगिने छीछा करती हैं,कहीं अथे गे रहते हैं कहीं गीधपक्षियोंके लिंह घोडेके मुख 
बाछे गण घूमरहे हैं, कहीं वरुण, कुबेर, इन्दर, यमादिक लोकपाल बेडे है ओर बड़े | 


स्वामी कातिकके रक्खे हुए मोरोंके समूह विचरते हैं, कृ्कुटमोर आदि पक्षी 


srs ret DOE TNT 
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` फेण्टक हैं, और डोडी उसकी शेषनाग है; जब वह हिलता 
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एत छुमेरु, मंदराचछ आद दखे, कहीं अनेक योजनों पर्यन्त, वृक्षही चले जाते 


हें, कहीं अनेक योजन पन्त अविनाशी पकाश है, कहीं अनेक योजनों पर्थन्त 


नाशी अन्वकार है, कहां जल पृण स्थान है, कहीं सुन्दर पर्षतोंपर गंगाके | 
प्रवाह. चछे जाते हैं, कहीं सुन्दर बागीचे बावड़ियोँ ताल है, उनमें कमल छगे हुए... 
ह ध्‌ &: भूत भावेष्यत्‌ वतमान दृष्टि आता है कृल्पवश्ष के वबन्‌ है चिन्तामणि अन्‌ः 

हैं कहीं शून्य स्थान ह,मूत,पाणी कोई नहीं,कहीं देवता ओर देत्योंके बडे युद्ध होते 


नक्षत्र चक्र पडे फिरते है,कहीं प्रय होता हैं,देवता विमानों सहित भ्रमण करतेहै.कहीं 


है। गा] 


विद्यापरोंके वाहनवने फिरते हैं । कहीं यमके वाहन महिषोंके समह विचरते हैं, कहीं 
पाषाण संयुक्तपवेत पड़े हैं, कहीं भरवके गण नृत्य करते हैं,कहीं विद्य॒ चमकती है, 
कहीं कल्पतरु हैं, मंद मंद शीतळ पतन सुगंध समेत चलता है, कहीं पवत रत्व 
और मणियोंसे शोभा पाते हैं, हेरामजो ! इत्यादि जगतोंका जाळ उन देवियोंने 
देखा, जीवह्ण मच्छर त्रिलोक़रूप गूळरोंके अनन्त वृक्ष देखे, उसके अनन्तर 
आकाश मण्डळको देखकर महीतलम प्रवेश किया । 

इति श्रीयोगबासिछे उत्पात्तेप्रकरणे लीलापाख्पाने आकाशवर्णनं नाम चतुविशः सगः ॥ २४ ॥ 


इ पञ्चविशः सगः२५. {8° 
भूलोकवणेनम्‌ । ह 

वसिएजीने कह।-हेरामजी ! तब देवियों भूतळ ग्रामम आइ, नल्लाण्ड खप्परम 
प्रवेश किया । बरह्लाण्डक्ा स्वरूप ऐसा है-त्रिहोशीरूप कमल है, उत्तको आह 
छियोँ हैं, उपमे पर्वतहूप डोडा है, चेतनता सुगत्व है, नदियों समुद्र उसके ` 


कण हैं, जब राजिहूप भ्रमरे आन विराजते हैं, तब वह कमळ सकु 
पाताळरूप कीचडम छगे हैं पत्रप मनुष्य देवता ह, | 


PN 
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व _»_™* + ०००००. 
है दिनसे प्रकाशित है, ऐसा जो कमळहे,उसका इस प्रकार निस्तार है, एक छख गोजर 
जम्ब॒द्रीपहे,उसपे आगे दुगुता खारा समुइहै उस जळसे द्वीप आवरण किया है, जेस्े- 
हाथका कंकण होता है, उप्तसे आगे दुगुना शाकद्वीप है, उपतपे दुगमा क्षीर सम 
उससे वेश्ति है, उपसे आगे दुगुनी पृथ्वी है, उत्तका नाम कुशद्वीप है, उपतसे 
बृतके समुइसे वेष्टित है, फिर टुगुनी पृथ्वी है, उसका नाम कोंब द्रीप है, वहाँ 
दुगुना दधिका समुद्र है, उससे पेडित है, फिर शाल्मलीक्ीप है, इससे आगे दशनाः 
मधुका समुद है, फिर पुक्षद्वीप है, इससे दुगुना इक्षसरा सदर है, फिर दृगना 
पुष्करद्वीप है, उससे दुगुना मीडे जछका समुद्र है, इसमकार सात समुद हैं, इनसे 
आगे दशकोटि योजन कांचनकी थ्वी प्रकाशवान्‌ है; उसमे आगे छोकालोक पर्त 
है, उसपर बढ़ा शून्य वन है, उतत आगे एक बडा समद्र है, उससे आगे दशगणा' 
अञ्चि है, अझ्निसे परे दशगुणा वायु है, बायुसे परे दशगणा आकाश है, आकाशसे 
परे लक्ष योजन परथन्त घनरूप नहांडका कन्थहै उसको देखकर दोनों वापिस आइ + 

र इतं AFIS २324 लालाताख्य।न 

सूल,कवणन नाम पचाइंश, सः; ह ॥ २९ ॥ 


“£ पड्विशः सगैः २६ कुछ 
सिद्वदशनहेतुवर्णनम्‌ । 

वसिष्ठजी बोळे-हेरामजी ! वहाँसे फिरकर उन्होंने वश्चिष्ठ आक्षण और अरुन्धती 

का मंडल देखा, इसके अनन्तर ग्रामों और नगरोंकी शोभा देखी परन्तु वह शोभा 
जाती रहो, जसे कमलॉपर हिमकी भर्षा होनेसे उनकी शोभा जाती रहती है जेसे 
वनमें अग्नि ठगे और वनकी लक्ष्मी जाती रहे, जेते अगस्त्य मनिने समदो पान... 
करलिया और समुद्रकी शोभा जाती रही, जैश्ले-तेल ओर बातीके समाप्त होनेसे | 
पके प्रकाशका अभाव होजाता है, जेसे वायुके चळनेसे मेघका अभाव होजाता | 

ह, ऐसेही बामशोभाका अभाव देखा, जो कुछ पहिठे शोभा थो सब नह होगयी | F 
: थी, दास्िय। रोती थीं, तब चिरकाळतक तप और ज्ञानका अपाप करनेवालीः र र 
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% सि्वदर्शनहेतुवणेन-उत्पन्तिप्रकरण ई 
लीढा रानीको यह इच्छा उत्पन्न हुईं शक मुझको और देवीजीको मेरे बान्धव - 
देखे । तब ळीछाके संकल्पये बान्धव छोगोंने उन्हे देखा और कहा कि जो यहाँ | 
वनदेवी गोरी ओर लक्ष्मी आई हैं इनको नमस्कार कीजिये । हेरामजी ! तब उन 
दोनोंको देखकर वसिष्ठके बड़े पृत्र ज्येष्ठ शर्माने पुष्पों द्वारा दोनोंका पूजन किया, 
ओर कहा-है दैवि ! तुम्हारो जय हो, हे देवियों ! यहाँ बाह्मण और बाह्मणी रहते 
थे, उनका परस्पर स्नेह था, मेरे माता पिता थे अब दोनोंक़ा स्वर्गवास होगया है, 
इस कारणसे हव अति शोकवांच्‌ हुए हैं, हमको नेलोक्य शून्य भासता है, हम सब 
शोकमें पढ़ें रो रहे हैं, वृक्षोंपर निवास करनेवाले पक्षी भी उनकी मृत्युके शोकमे 
बनको छोड़कर चछेगये हैं, पवतोंकी कन्दराओंसे भी रोनेको आवाज आती है 
तरंगित नदी वेगत्ते उछळतो जा रही है, मानो वह भी रोदन कर रही है, कमलोके 
ऊपर जो जलकण हैं उनसे माठूम होता है कि वे भी रो रहे हैं, दिशाओंसे जो 
उष्ण पवन आता है उससे माठूम होता है वे भी शोकसे गर्म श्वास्॒ छोड़ रही हैं, 
हेदेवियों हम सब शोकसे व्या$ल हैं, तुम कपा करके हमारा शोक निवृत्त करो, 

क्योंकि महापुरुषोंका समागम निष्फळ नहीं होता, और महापुरुषोंके शरीर परोषः 
कारके लिये होते हैं, हेरामजी | जब इसप्रकार ज्येष्ठ शर्माने कहा-तब ळीळाने 
ऊपा करके उसके शिरपर हाथ रक्खा, लीछाके हाथ रखनेसे उसका सब ताप नष्ट 

. होगया, अन्तःकरण परमशान्त हुआ, और जो वहाँके निधन थे वे उनके दर्शन करनेसे 

. उक्ष्मीवान्‌ हुए, उनका सब शोक दूर होगया और चित्तमें परमशान्ति प्राप्त हुई । उस 
समय ससे हुए वृक्ष हरे ओर फळवान्‌ होगये, रामजी बोले-हे भगवत्‌ ! लीलाका 
पत्र जा ज्येष्ठ शमी था, उसको लीठाने मातृरूपसे दशन क्यों नहीं दिया ? इसका हम 
रण एसे कहो, वसिष्ठजी बोछे-हे रामजी! शुद्ध आत्मसत्ताम जो स्पन्द संवेदन ड ड 
हुआ है, वह भूतोंके पिंडाकारसे भासता है, वास्तवसे आकाशरूप है,पह पृथ्वी आदि 
गा भान्तिसे भासते हैं, असे बालकको प्रतिछायामे भ्रमसे वेताळ :भासता है, ऐसे | 
सेवेने फुरनेसे पृथ्व्यादि मृत भासते हैं, जेसे स्वप्नमें भ्रम करके पिंडाकाः क ` 

भोर जगनेपर आकाशहूप भासते हैं, ऐसे अमनाश होनेपर प्रथिवी आदिशत ., 
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आकाशरूप भासते हैं। जमे स्वप्गकै नगर स्वप्नमं अर्थो कार भासते हैं, आग्नि 

जळाती है, जगनेर सब शून्य हो जाती है ऐसे अज्ञानके निद हैर यह जगत्‌ 

आकाशरूप हो जाता है, जेंसे गूछोमे नाना प्रकारके नगर भावे हैं जसे परलोक 

जगत भासता है, जैसे आकाशमे तरवरे भासते हैं, और इक्तामाछा भासती है, जेसे 

नौकापर बैठको वटके वृक्ष चलते भामते हैं, वेले यह जगत रमसे अज्ञानीकों भासता 

है, ज्ञानवानूको सब चिदाकाश भावता है, जगठकी कोई कल्पना नहीं ती, अतः 

लीला उसको पृत्रभावसे और उनको मातुभावसे केसे देखे का अह और भम- 

भाव नष्ट हो गया था, जेसे स्के उदय हुए अन्धकार नष्ट होता है, ऐसे छीछाका 

अज्ञान अम नष्ट हो गया था, सब जगद उसको चिदाकाश भाता था इसकारणसे _ 

आपको मातृभाव नहीं जाना, यदि उत्तवे कुछ पमता होती, तब उस्को मातृभावसे 

देखती, परन्तु उस यह अह, मम, भाव न था इस्त कारण यातृभाव न हुआ । 

न देवीभाव हुआ, न सिरर हाय रङ्खा, और कल्पता कुछ न थो, कैवळ आत्म- 
== रुप जगद्‌ उसको भासता था । 

` इति श्रीयोगवातिष्ठे उतपत्तिप्रकरणे लीलो णाख्याने सिड ददनदवेतुरणनं नाम पञ 

सगः ॥ ३६ || 


द ल | हे सग De 
§ ई सप्तविशः सगः २७. (# 
ह जन्मान्तरवर्णनस्‌ । 


(व सिष्ठजी बोले-हेरामजी ! उस परतके ऊपर जो ग्राम था, उसमें बलिष्ठ आहाः 
णका घर था, उसके अन्तःपृरसे देवी और लीला दोनों अन्तवोन होगई, तब बहाँके 
लोग कहने ढगे कि वनदे वियोंने हमारे ऊपर बड़ी छृपा करके दुःखनाश किया और 
अनतीत होगई, हेरामजी ! तब दोनों आकाशमें आक्ाशरूप हुईं परस्पर संवाद 
करने ठगी, जेसे सममे संवाद होता है, ऐसे उनका परस्पर संवाद हुआ, देवीने 
. कहा-हे छोळे ! जो कुछ जानना था तुमने जान जिया है क्या ! और जो कुछ | 
द देखना था देख लिया है कया ! यह बझकी शक्ति है, और कुछ पूछना हो तो क ह 
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'जानता है कि में ईश्वर हूँ मेरी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, और में बढ़े भो 
पोगणेवाळा हैँ में सिद्ध हूँ बढवाब हैं, हेलीडे । ऐसी संकल्प विकल्पह 
'शैके साथ वाधा हुआ है, अब तू किस भतीके पास जाना चाहती है 
| बा __. 7 हो वहाँ तुझको छेजाऊँ । जैसे ससुगंधको वायु 
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छीला बोली-हे देवि ! मेरा :जो भरतो है विदूरथ, उसके पासमें गई, तव उसने 
मुझको क्यों नहीं देखा, और ज्येष्ठ शर्मा आदिने देखा इसका कारण कहो ? देवीने 
कहा-हे लीले ! तब तेरा देत अम नष्ट न हुआ था, और अभ्याससे अद्वेतको प्रप्र 
न हुई थी, जैसे धूपमें छायाका सुख नहीं अनुभव होता, ऐसे तुझको अद्वैतका अनु- . 
भव न था, हे छींले ! तब तुझे अद्वैत प्राप्त न था इसीलिये आत्मशक्तिका तुम्हे 
साक्षात्कार नहीं हुआ था, अतः तुम्हारा सत्संकल्प न था, अब तुम सत्सकल्प 

हुईं हो, अब तुमने सत्संफल्प किया है, जो तुझको अ्येष्ठ शर्माने देखा, | 
तभी तो देखा, अब तुम विदूरथके पास जाओ तब तुम्हारे साथ पूवद व्यवहार 

हो, टीला वोछी-हेदेवि ! इस मण्डप आकाशे भेरा भर्ता वसिष्ठ बाह्मण हुआ 
है, जब उस्का देहान्त हुआ तब इसी लोक मण्डप आकाशमे उसको पृथ्वी- 
रोक फुर आया, वह पञ्ननाम राजा हुआ उसने चिरकाळ तक चार द्वीपका राज्य 
'किया और फिर मरगया तब इसी मंडपाकाशर्मे उप्तको जगत भासा और पृथ्वीपति 
इशा, उप्तका नाम विदूरथ हुआ, हेदेवि ! इसी मण्डपाकाशमें उसका देहान्त हुआ, 
और अनन्त बह्माण्ड इसमें स्थित हैं, जेसे-सम्पुटमें सरसोके दाने अनेक हों ऐसे इस 
म नह्माण्ड मुशकी समीपही भासते हैं, भतौकी सृष्टि भी मुझको अब अन्तर भासती 


अब जो क : स Y 
हैं, अब जो फुछ तुब आज्ञा करो वह में कल देवी बोली-हे भुतल अरुन्धति ! तेरे 


अनेक जन्म हुए हैं और अनेकही तेरे भती हुए हैं. उनमें यह जो तुम्हारे भती है वे | 
सब इस मण्डपं हैं, एक वस्िष्ठ बाह्मण था, वह मर गया उप्तका शरीर भस्म हुआ | 
बह पञ्चनामका राजा बना,बह तेरे मंडप में शवरूप पढ़ा है, और तीसरा भर्ता संसार 

चित्तवृत्ति | 


मण्डपमे वसुधापति हुआ है; वह संप्तारसमुद्रग भोगप कहोछसे उसकी 
ठिकाने पर नहीं है, वह राज्यकार्ये चतुर हुआ है, आत्मपदसे विषु है, अज्ञान 


ठे ¢ जाता F=f 
कर ह | A : BC 
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प तन ठेजाऊँगी । हे छीठे ! जिस संसार मंडछको तू समीप क 
है बह चिदाकाशको अपक्ष समीप भासता ह i और छ ष्टिकी प जायी 
कोटि योजनोंका मेद है, जिनका आकाशरुप शह ऐसी अनन्त स हा | 
फुरती हैं, समुद्र और मंदराचछ पर्वत आदिक अनन्त है, उन परमाशओमे शह 
न्त सृष्टि चिदाकाशके आश्रय पड़ी रती है, हिव जा दृष्टि र i अलु- 
सार बड़े आरम्भसे दृष्टि आती है, और बड़ी रथूछ गिरे री दि आती है, और 
विचार कर देखें तो.एक चावलके समान भी नहीं होती, i ! नानाभ्रकारके | 
रत्नॉसे युक्त पवेतभी इष्टि आतेह,और आकाशरूप हैं, जैसे स्वम चेतनका किंचन 
नानाप्रकारका जगत्‌ दृष्टि आता हैं, ऐसे यह जगत चततकी । ५% है, के पृथ्वी 
आदि तत्वोंसे उत्पन्न नहीं हुआ, हेलीले ! आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों है, अपने पम 
स्थित है, ओर जगत्‌ आमास उपजता भी है, मिट i जाता है. | जसे-नदीमें | 
 तानाप्रकारके तरंग उपजते भी हैं और छीन मी होतै हैं, ऐसे ही आत्मामें जग , 
ह जाळ उपजता है और नह्टभी हो जाता है, और आत्मसत्ता इनके उपजनेमें और 
लीन होनेमें एकरस है । आमासरूप है, वास्तव कुछ नहीं, छीछाने कहा-हेमातः | 
अब पूर्वकी मुझको सब स्मृति हुई, मेने पहिले राजस जन्म बहसे भाप किया उस 
डेकर भेंने अनेक प्रकारके आठसो जन्म पाये हैं वे मुझको पत्यक्ष भासते हैं, सबसे 
प्रथम जो मेरा चिदाकाशसे जन्म हुआ उसमें में विद्यापरकी खी हुई हं, उस जन्म 
में मेरा जो कमे हुआ उससे में भूतलमें आकर स्थित हुई हूँ, उससे में दुःखी हुई 
और उसके बाद मुझे पक्षिणी बनना पढ़ा वहाँ जाठमे फैसगयी । उसके अनन्तर 
भिनी हुई और कदंब वनमें विचरने छगी, उस जन्मके पश्चात बनळता हुई है 
| वहाँ वे गुच्छ ही स्तन थे, पत्र मेरे हाथ थे, वहाँ हे मुझकी हाथ स्पश 
. किया करता था, उसकी पर्णकुटीमं छता थी तब मैं मरगयी, ओर उसके घास 
पुत्री हुई, वहाँ मुझसे जो काम होता था पुरुषका ही होता था, इस कारणे मे क 
महान लक्ष्मी सम्पन्न राजा हुई, परन्तु मुझसे वही दृष्ट कम हुए अतः मे वानरी हुई हुईं, हट 
हे मनर अगोमे कष्ठ हुआ और आठ वर्ष वहाँ रही, उसके बाद में बेल बनीं मुझे be न 
* ` प्राठिकने सेतीके हमे जोडा, उससे अति दुःख भोगकर में श्रमरी बनीं, कमर | 
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पर जाकर सुगन्ध लेती थी, फिर में मृगी हुई, देरतक वनमें विचरी, फिर में एक 
' देशका राजा हुई, सौ वर्ष तक वहाँ सुख भोगा, तब कछुवैका जन्म मिला, राज- 
| इसका जन्म पाया, इस प्रकार मेरे अनेक जन्म हुए, और कष्ट भी बहुत प्राप्त हुए 
ङे देवि! इत्यादि आठ सो जन्म पाती फिरी हूँ, संसतारसमुद्रमं वासनाओंके अरहट 
| पर घूम रही हूँ, अब मुझे निश्चय हुआ है कि आत्मज्ञानके विना जन्मका अन्त 
| कदाचित्‌ नहीं होता । तुम्हारो पासे निःसंकल्प पदको प्राप्त हुई हूँ । 
| इति श्ीयावासिषठे उपत्तिप्रकरणे छीलेपारूणने जन्मान्तरबणेनंनाप सर्घावशः सगः ॥ २७ ॥ | 


(है अष्ठाविशः सगः २८. #* 
गिरिग्रामवणनम्‌ । 


रामजी बोळे-हेभगवच ! वजसारकी नाई बल्लाण्ड खप्पर था, अनन्तकोटि, 
नोजनों पर्यन्त उसका विस्तार था, ऐसे तरह्लाण्डको दोनोंने कैसे पार किया ! बसि- 


5 है C रा 
| बजी बोठे-हेरामजी ! वज़सार बल्लाग्ड खप्पर कहा है और कोन गया है, न कोई | 


बञ्जपार बल्लाण्ड है, न्‌ कोई गया डे सब आकाशरूप हैं, उसो पवतके ग्राममें जो 
॥ असिष्ठमाह्मणका घरथा, उसी मंड आकाशे मेने सष्टिका अनुभव किया, हैरामजी ! 
। जब वसिषत्राण मरगया, तब उसी मण्डपाकाशके कोनेमे मेने अपने आपको चतुः 
। समुद्वेश्ति। पृथ्वीका राजा अनुभव किया, कि में राजा पद्म हूँ । ओर अरधतीको . 
| लौलाके रूपमे देखा, जो कि मेरी ख्री है, उत्तके बांद. में मरगया, तव उसी आका- 
| शमंडपरमे उस्क्तो और जगतका अइुभव हुआ, उसने अपने आपको राजा विदृरथ 


जाना ! उसको तू देख कि कहाँ गया ओर कया रूप है, उसी मंडपाकारा्म उसके | 


सृष्टिका अतुभव हुआ, अतः जो सृष्टि है वह उसी बसिष्के चित्तमें स्थित है, त _ 
ज्ञप्तिहपिणी देवीकी पासे अपनेही देहाकाशमे छीछा उडी है, वह आकाश 
आतिवाहिक देहसे उडी है, ब्लांडको पार करके उसी घरमे आई, जसे कोई 
स्वप्वान्तरको प्राप्त हो, ऐसे देख आई, गई कहाँ और आई क 
He 4 एक सृष्टिसे अन्य सृश्टिको देखा है, हेरामजी ! इनको अल्लॉंडक पार कर” 

के 66% 


te 


> ; 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


>> 9 R, | 
sie igttzed by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ३३०) = §8 योगवासिछ & 


कोई यत्न नहीं, क्योंकि उनका शरीर अन्तबाहक रुपहे, हे रामजी ! मनसे पार 
करना होता है तब पार किया जासकता है चाहे कितनाभी दुस्तरकाय सागर क्यों 
न हो, हेरामजी ! जेसे स्वप्नक़ी सृष्टि नानाप्रकारके व्यवहारो सहित बडी गम्भीर 
भासती हे; और आभासमात्र है, ऐसेही यह जगत्‌ दीखता है, न कोइ अल्लांड है न 
कोई जगत्‌ है, न कोई कुण्ड है केवळ चेतनमात्रका किञ्चन है और बना कुछ नहीं 
जेसे-चित्त संवेदन फुरता है, ऐसेही आभासपे भाता है, केवळ वासनामात्रही जगद 
है, पृथ्वी आदि भूत कोई उत्पन्न नहीं हुआ, निरावरणज्ञान आकाश अनन्तरूप 
स्थित है । जेसे स्पन्द और निस्पंद दोनोंख्प पवनही है तेसे स्फुर अस्फुररूप 
आत्माही है, किञ्चनमें भी ज्योंका त्यों है, शतरूप, स्वरूप है चिदाकाश है, जब 
चित्त किंचन होता है तब आपही जगतरूपहो भासता है, दूस्तरा कुछ नहीं, जिन 
पुरुषोंने आत्माको जाना है उनके लिये जगत्‌ आकाशसेभी शून्य भासता है, और 
जिन्होंने नहीं जाना उनको जगत वजसारकी नाई हृढ़ भासता है, जसे स्वममे नगर 
भासते हैं, ऐसे यह जगद है, जसे मरुस्थळमें जळभासता है, जे से सुवणमें भूषणभासते 
हैं, ऐसे आत्मामें जगत्‌ भासता है, हेरामजी ! इस प्रकार देवी ओर छीलाने संकल्प 
से नानाप्रकारके स्थानोंको देखा, झरनोंसे जळ चल रहा है, वापियां सुन्दर तालाबः 
तथा बागीचे देखे । मेघोंका गजेन अति मनोहर, था मानों स्वग नीचे उतरु 
आया हे । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पा्तिप्रकरणे लीलोपार्याने ]गरिग्राम्रकणनं 
नाम अष्टविंशः सगः ॥ २८ ॥ 


न एकोनत्रिशः सगः २९. है 
परमाकाश वर्णनम्‌ । 
ब सिजी बोठे-हेरामजी ! इसप्रकार देखकर -दोनोंने Ei निवास किया, भोग 


और मोक्षसे दोनॉक़ा चित्त शीतळ है, अर्थात्‌ परमसन्तुष्ट चित्त है, चिरकाछके 
 आत्माभ्यासके कारण शुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं । त्रिकालक् हैं, इसलिये उनमें पूष 


विद्यमान हे, जो कुछ अरुन्धतीरुपमें किया था वह सब श्रीदेबीजीसे कहा । 
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हे देवि तुम्हारी कपासे पूवकी स्मृति मुझमें प्रकट हुई हैं, जो कुछ मने यहाँ | 
किया था वह सब मेरे सामने हं, यहां एक ब्राझणी थी, उस्का शरीर ७ 
इतना वृद्ध हुआ था कि सब नाडियां दीखती थीं, वह अपने भर्तीको बहुत | 
प्यारी थी, पृत्रॉंकी माता थी, वह में ही हूँ । हेदेवि ! मैने देवता तथा त्राह्णॉकी 
पूजा की थी, इस स्थानपर में दूध रखती थी, यहां अन्नादिके पात्र रखती थी,मेरे 

| >> बेटियाँ, जामाता, दौहित्र मेरे पास बेढा करते थे, और में यहाँ बेठती थी, और # 
| रको कहती थी,क़ि काम शीघ्रता करो,हेदेवि ! इस स्थानपर में रसोइ करती ४ 
रे भर्त घरके योग्य सब सामग्री मंगवादिया करते थे ओर गृह मर्यीदाकी शिक्षां 

देते थे,पह वृक्ष मेरे लगाए हुए हैं, कुछ फळ मेने इनसे लिये थे कुछ इनपर रहे थे, 
वे यह हैं,यहां में जलपान करती थी, हेदेवि ! मेरा भती सब कामोमं शुद्ध था.परन्तु 
आत्मस्वहपसे शून्य था,सब कर्मोंका मुझे स्मरण आता है, यहा मेरा पृत्र ज्येष्ठ शमा | 
गृहमें रोया करता था,पहां मेरे हाथोंकी लगाई हुई ठता फेली हुई है,उसपर सुन्दर 
फूल लगे हैं, उनके गुच्छक छत्नोंके समान हैं । झरोखों पर भी बेठें छाई हैं, यह न 

मेरा मंडपाकाश है, देवी बोली-हेलीले ! यह जो शरीर है इसके नाभिकमलसे दश | 

' ` अगुछी ऊपर अंगुष्ठ मात्र हृदयाकाश है, उसमें उसका संवित्‌ आकाश है, उसमे जो... 
। राजी वासना थी, उससे उसको चतुःसमुङ वेष्टिता पृथ्वीके राज्यका स्फुरण हुआ, 
। किमेराजा हूँ,पहाँ आठ दिन मरे हुए बीते हैं, ओर यहाँ देरे राज्यका अनुभवकर 
| रहा है, हेदेवि ! इस प्रकार थोडेही सप्रयम उसने इस राज्यभावका बहुत अनुभब 
किया, और हमारेही मंडपमें ( शवरूपमें ) पडे हुए उसके पर्ष्टकमें जगत्‌ फुर आया 
ऽसमे उसने अपने आपको राजा विदूरथ माना है, इस राज्यके संकल्पसे उसकी 
सवित्‌ इसी मंडपाकाशमे स्थित है, जेसे आकाशम गंधको लेकर पवन स्थित: 


| A 
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योजनों परथन्त है । अतः चलो जहाँ मेरा भर्ता राजा विदूरथ है, दूर है तोभी निश्च- 
यवानोंके निकट है । वसिष्ठजी बो ४-हेरामजी ! इसप्रकार कहकर दोनों मंडपाका- 
शमे उड़ीं । जसे पक्षी उड़ता है ऐसे उडीं, जसे-खज्ग की धारा श्याम होती है, विष्णु- 
जीका अंग जसे श्याम होता है, जसे काजर श्याम होता है, जन्ते भंवरेकी पीठ 
श्याम होती है, वेसे आकाश श्याम है, उप्त आकाशमें अतवाहक शरीरंसे उड़ीं मेघोंके 
स्थान पार करगई, महावायुका स्थान भी पार करगई, सर्य चन्रमा को भी लॉघगयीं 
ब्रह्मलोक पर्थन्त जितने लो हैं उनको भी पार करगई, इसप्रकार दूरसे दूर गयीं, 
वे शून्य आकाशे ऊपर जाकर नीचेकी ओर देखने लगीं कि वहाँ सूथ और चन्द- 
मा आदि कोई नहीं भासता, तब लीछाने कहा-हे देवि ! इतना स्थ आदि ज्योति- 
योंक़ा प्रकाश कहां गथा, यहाँ तो महाअथकार है, ऐसा अन्धकार है मानों सृष्टिमे 
प्ण हुआ है, देवी बोडी-हे लीठे ! हम महाकाशमे आई हैं, यहाँ अन्धक्रारका 
स्थान है, सथ आदि केते भासे, जसे अधकृपमें अम्तरेणु नहों भासती, ऐसे यहाँ चन्दर 
सूय नहीं मासते, हम बहुत ही उपरको आगयी हैं, लीछा बोडी-हे देवि ! बड़ा 
आश्चय है, जो हम दूरसे दूर आई हैं, जहाँ सर्थादिंकका प्रकाश नहीं भासता, इससे 
आगे अब कहा जाना है ? देवी बोली-हे ठीठे ! इसके आगे बल्लांड कपाट आयेगा, 
बह बढ़ा बज्रसार है, और अनन्त कोट्योजनों पर्यन्त उम्तका विस्तार है, जिसकी 
धलक़ी कणिकाभी इंदके वने समान हैं, वहिष्ठजी वोले-हेरामजी ! इसप्रकार 
देवी कहती थी कि आगे ब्रह्ञाण्ड कपाट आया महावज्ञपर ओर अनन्त कोटि- 
जनों पयन्त उसका विस्तार देखा उप्तड़ो भी पार करगई, और छेश कुछ न हुआ । 
क्योंकि जसा जिसको निश्चय होता है, उसको ऐसा ही अनुभव होता है, निरावरण 
आकाशहप जो देवियों हैं वे ब्रह्मांड कपाटको छं(बगई, उत्तमे आगे दशगुणा जछका 
आवरण है, उससे परे दशगुण अग्नितत्व है उससे परे दशगण वाणु है, उसे आगे 


दृशगण आकाश है, उम्रग्ने आगे परम आकाश है, उसका आदि, मध्य, अन्त कोइ _ 
. नहीं; जसे वंध्या पृत्रकी कथा चेशका अन्त आदि कोई नहीं, ऐसे परम आकाश 
६७ $ आकाशका आदि कोई नहीं, नित्य शुद्ध अनन्तरूप है अपने आपमें स्थित है, 
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न पावे और पवन अत लेनेको चाहे तो न पावे आदि मध्य अन्त कलनासे रहित * 


जगत मासता है.उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है,जसे बालकका संकल्प जो उत्पन्न 


_ हस्तियोंफे समूह विचरते हैं, ऐसे आल्मामे अनेक जगत फुरते हैं, जेसे 
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उसका अन्त लेनेको सदाशिव मनरूप वेगसे कल्प पर्यन्त धावे तो भी उसका अन्त 


` बोधमात्र 
इति आवो गवामिछ्ठे उत्यत्तिप्र हरणे, परमाङाशवणन नाम एकोंनज्िशत्तप्र; सगः ॥ ३९ ॥ 
"0 त्रिशत्तमः सगः ३०. ह” j 
तिचित्रन्रह्मांडकोटिवणेनम्‌ । 


व सिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब पृथ्वी जल अनळ आदिक आवरणोंको लाव 
गई, तब उनको परमाणुस रहित आकाश भासा, उसमे त्रह्मांड धूळके कन समान 
भासित हुआ, जेसे सयकी किरणोमे असरेणु भासते हैं, वह महा शून्यको धारण 
करनेवाळा परम आकाश है, और अपकण चिदअणु घृष्टि जिसमें फुरती है ऐसा 
मह।सपुद है, कोई अधःको जाता है, कोई उसमें उध्यको जाता है, कोई तियकू 
गतिको जाती है, हे रामजी ! चित्‌ सविते जस्ता जसा स्पंद फुरता हैं, ऐसा ऐसा 

कार हो भामता है, वास्तवमें न कोई अध है न कोई ऊध्वं है, न कोई आता है 
न कोई जाता है, केवळ ज्यों की त्यों आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है, फुरणेसे 


होकर नष्ट हो जाता है, ऐसे चेतन संवितमं जगत्‌ फुरकर नष्ट हो जाना है। रामजी 
बोले-हे भगवन ! अधः क्या होता है ! और ऊर्घ्व कया होता है ! ओर तिथेकू | 
कया भासता है! और यहाँ कया स्थित है यह मुझको कहो, वस्रिष्जी बोलेऱ्है 
रामजी ! परमाकाश सत्ता आवरणसे रहित है, शुद्ध बोधरूप है, उस्म जगत ऐसे | 
[रसता है जेप्ते आकाशे ज्लांतिस तरबरे भामते हैं, इसमे अधःओर ऊच्म क 
रात्र है । हे रामजी ! यह जगत्‌ आत्माका आभास रूप है,जेसे मन्द्राचळके 
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आगे हर्ती हो, ऐसे बह्वफे आगे जगत है, ओर वास्ततरसे सब ब्रह्म 
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समुद्रके तरंग हैं । उन जगत नल्लाँडोंको देवियोंने देः 
` रही हैं और कई प्रलय हो रही हैं,.कई अभी उत 
अंकुर निकलता है, ऐसे उत्पन्न होनेलगी हैं, कहीं जल ह 
हीं NN 5 ee 2 
नहीं, कहीं अन्धकार ही हैं प्रकाश कुछ नहीं, कहीं सव व्यवहार संयुक्त है, कहीं 
¢ ९ ~ २७ ०५ ~ 
अपूव वेदशाख्रके कम हो रहे हैं, कहीं सबके आदि बहझ्लाद्वारा सष्टिरची जा रही है 
कहीं विष्णु कहीं शिबद्वारा पालन संहारादि काय होरहे हैं कहीं प्रजापति द्वारा 
जीव उत्पन्न होते हैं, कहीं ऐसे लोग भी हैं जो इश्वरको नहीं मानते, अनीश्वरवादी 
हैं । कहीं तियकू जीव ही रहते हैं, कहीं देवता रहते हैं, कहीं मलुष्य ही रहते हैं, 
कहीं बडे आरम्भसे सम्पन्न हैं, कहीं शून्य छप हैं, हे रामजी ! इसप्रकार अनेक 
प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न होती हुई चिदाकाशमयं देखी उन सृष्टियोंकी संख्या करनेमें 
कोइ समथ नहीं । वे सृष्टियों चिदात्माके आभासरूप फुरती हैं, स्फुरण ( फुरणा ) 
के अनुसार फुरती हैं । : | 
३।ते श्रीयोगवापिछठे उत्पत्ति्रकरणे बिचित्रबह्मांड- 
कोटिबणननाम त्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३० ॥ 


«अ एकत्रिशत्तमः सगः ३१. हः 
युद्धप्रेक्षकस्थिताम्बरवर्णनम्‌ । 

वसिष्ठजी बोछे-हेरामजी ! इसप्रकार दोनों देवियाँ राजाके जगतम आइ 
जसे सोया हुआ जगकर देखता है ऐसे उन्होंने अपने मंडप स्थानोंको देखा और 
मंडपमें प्रवेश किया, वहां जाकर देखा कि फूलोंसे ढॉपाहुआ राजाका शव पढ़ा है, 
आधीरातका समय है, सब लोग घरें सोपे पडे हैं ओर राजा प्के शवके पास 
ळीळाका शरीर पढ़ा है, अन्तःपुरमें धूप चन्दन कुर अगरकी सुगन्ध भर रही है 
तब विचार करने लगीं कि वहाँ चछ जहाँ राजा राज्य करता है तब उस भर्ताकी 
. जो पृयष्टक थी, जिसमें विवूरथका अवुभव हुआ था, उस संकल्पके अछुसार विदृ- 
' रथकी सृष्टि देखनेको देवीके साथ चळी, अन्तवाहक शरीरके साथ आकाशमांगकी 
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में बहुत होता है, धमके लिये युद्ध करनेवाले तो सबसे उत्तम स्वर्गके अधिकारी हैं 
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१, जाते जाते बल्लाण्डकी बाटको लाघगयीं, तब विदृरथके संकल्पम जगत देखने 
लगीं, जेसे ताछावमें सैवाळ होता है इसप्रकार जगतको देखा, सप्तद्वीप देखे, नवः | 
खण्ड देखे, सुमेरु आदि पर्वत देखे, समुर द्वीपादिक सब रचना देखी, उसमें जम्बू-- 
द्वीपफा भरतखण्ड देखा, उसमे विदूरथ राजाका मडपस्थान देखा बहा राजासिदको 
देखा. विदूरथ राजाकी पृथ्बीकी हट्ट उसके भाइयोंने दबाई थी, उसके निमित्त 
सेनाको भेजा, राजा विदूरथनेभी सुनकर सेना भेजी दोनों सेनाएँ मिलकर युद्ध करने 
छगीं, और त्रिलोकी युद्धका कोतुक देखनेको आई है, देवता बिमानोंपर आखढ 
होकर देखने छगेहै।सिद्ध,चारण, गन्धव, विद्याधर, स्थानको छोड़कर देखनेको स्थित 
हुए, ओर विद्याधरियाँ अप्सराय आन स्थित हुई हैं जो शूरवीर युद्धम प्राण त्यागगे 
उनको हम स्वगमें छेजायंगी इस विचारसे वियाधरिय। आइ हैं। रक्त मांस भोजन | 
करनेको भूत राक्षस पिशाच योगिनिया आकर स्थित हुई हैं | हेरामजी ! जो बीर 
पुरुष हैं वे तो स्वके भूषण हैं, बे लोग अक्षय स्वग भोगते हैं, जिनका मरण धमका 
पक्ष लेकर पुद करते हुए संग्राम भूमिमें होगा, वही स्वगके अधिकारी हैं, रामजीनेे 
कहा-हेमगवन ! शूर किसको कहते हैं, ओर जिनको युद्ध करते हुए भी स्वग नही 
मिलता वे कौन हैं, वसिष्ठजी वोले-हेरामजी ! जो शाध्नोक्त युद्ध नहीं करते, अनथ 
रूपी अथके निमित्त युद्ध करते हैं वे नरक गामी होते हैं, और जो पुरुष ध्भके 
निमित्त युद्ध करते हैं वही शूर हैं स्वगके अधिकारी भी बही हैं । जो छोंग गोरक्षाके _ E 
लिये युद्ध करते हैं, ्राह्मणके लिये, मित्रके लिये, शरणागतके लिये युद्ध करते हैँ 
उनको मृत्युके अनन्तर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वे स्वगके भूषण हैं। जो लोग pS 
राज्यपालनके लिये युद्ध करते हैं, वे भी मरकर स्वभ प्राप्त करते हैं, उनका यश स्वग | 


अधमंका पक्ष लेकर लडनेवाले नरकगामी होते हैं, हेरामजी ! जो पुरुष कहते 
सग्राम्मे मरे सब स्वर्गको जाते हैं वे मूख हैं, स्वको वही जाते हैं जिनका 
द 


~~ 0 


शत श्रीयोगवासिछ्ठे लोलोपाझ्यान युद्धपरक्षकारे के 5 RA 
वणेन नाम एकत्रिशत्तमः सगेः ॥ ३१॥ | ः 
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अ हात्रिशात्तमः सर्गः ३२. ह* 
आहवारम्मवर्णनघ्‌ । | 
तसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! तब दोनों देवियोंने उस संयामको इस रूपमे देखा 
कि महाशून्य बन है उसमें दोनों सेनाएं जुटी हैं, जेसे दो बढे समुद्र उछलकर 
“यृरस्पर मिलने छग, ऐसेही सेनाएं मिलीं । 
ति श्रीयोगवासिष्ठेर्ल लोपाख्याने आहवारम्भबणनं नाम द्रात्रिशत्तमः सगः ॥ ३२ ॥ 


कह त्रयखिशत्तमः सगः २३. ° 
सेनयोः प्रथमपातवर्णनम्‌ । 

संकल्पद्वारा दो विमानोकी विमान रचना करके उसपर सवार होकर 
दोनों विमानोंको आकाशम स्थित कर देखने लगी कि योद्धा लोग आकर 
स्थित हो रहे हैं मत्स्यव्यूह, गरुडव्यूह, चक्रव्युह आदिसे मेनाको भिन्न भिन्न 
स्थानोपर खडा करके सेनापति युद्धारंभ करने लगे । दोनों ओरकी सेनाओंके 
वीरयोद्धा अपनी अपनी धबुर्वि्याक़ी मानो आज परीक्षा देनेको यहां भाषे 
हैं । यृद्धारम्भका बाजा बजाया गया और युद्ध होने छगा, प्रत्येक योधा 
. अपने प्रतिपक्षीको कहता है कि प्रथम तुम शब्नसंपात करो, दूसरा कहता 
है तुम करो । इसप्रकार थोर शद्खवर्ष होने लगी, कहीं तळवारका युद्ध 
था तो कहीं कुल्हाडे ही रुण्डॉसे मुंड उतार रहे थे । त्रिशूल, भाठे, बरछिया, 
कटारी, छुरी, गदा आदि अतिशित शद्ध वेगसे चलने छगे, जस्ते-वषा कालम मेव 
-वर्षी करते हैं ऐसे शख्नोंकी वर्षा होने लगी, योधाछोग बड़े भयंकर शब्द करते थे 
हेरामजी ! प्रलय कालके सब उपद्रव इकटे होगये, योडालोग तो जानबूझकर युद 
की ओर आते थे, परन्तु भीरु भागते थे, ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिन योधा- 
ओके शिर काटे गये उनके हाथी घोड़े भी मारेगये, कमल फूलों के र हाथी घोडोंके 
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सिर काटे जाते थे, दोनों सेनाओंके राजाओंको इस घोर संहारफा दयनीय इश्व | 
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देखकर दःख हुआ। हेरामजी ! ऐसा युद्ध हुआ कि रुविरकी नदीं वह चली, 
उसमें बड़े शब्द करते हुए प्राणी बहते चले जाते थे, जिनको देखकर निष्ठुर हृदय 
नुष्यका मन भी दयासे द्रवित हो जाता था। 


इति श्रीयोगवासि्ठे लीलोपाख्याने सेनयोः प्रथम्रपातवणने नाम त्रयख्िशत्तमः सगः ॥३३॥ 


ई चतुखिशत्तमः सगः २४. ईः 
रणप्रेक्षणवर्णनम्‌ । 


हेरामजी ! दोनों देवियों संकल्पके विमान कल्पितकर आकाशे स्थित हुई ७ 

जने देखा कि जेसे महाप्रळयमे समुद्र एकरूप हो जाते हैं इसप्रकारका 
सेनामूह एकत्र हुआ है, शख्नोंकी चम चमाहटसे माळ्म होता है, कि 
सांवर्तकमेघोमे बिजली चमक रही हो, घोर संग्राम होरहा है, वीरोंकी रक्तबदें | 
जो पृथ्वीपर पडती हैं उनमें जितने मट्रीके कण लगते हैं उतने वर्षातक उस वीरको 
स्वगमें वास्त मिळता है, जो वीर पुरुष युद्धमे प्राण त्याग, उनको विद्याधरियों स्वग 
को ले जाती हैं और देवगण स्तुति करते हैं, कि इस वीरने बड़ी विशेष बिजय | 
पाई है, इसको अक्षय स्वर्ग मिलेगा । हेरामजी ! वीर पुरुष स्वगलोकके भोगों का मनम 
विचार कर अति आनन्दित होते हैं, और नाना प्रकारके श्र चलाकर अपनी रण 
चातुरी तथा बहादुरी दिखळाते हैं। और बारबार संग्राम भूमिमे सम्मुख खड़े होक | 
धयके साथ पुनः लड़ते हैं, उनका समस्त शरीर चाणित हो जानेपरभी वे पीढदिखाना | 
नहीं सीसे, प्रत्येक वीर इतना ओजस्वी है कि अपने से कइ गुण अधिक बड़े 
वाले प्रतिपक्षीके साथ भी ज़ूझनेसे नहीं झिझकता, और फिर यह भी देखा 
कि विजय भी उसी धेयशालीकी होती है; क्‍योंकि चारित्र बळ शरीर बढ 
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(२३८) | जै योगचा।सेछठ क 


बढ़ा भयंकर युद्ध हुआ, बडे ऊचे शब्द करके हाथी एक दूसरेप्र पहार करते थे 
इस प्रकार दशों दिशाय युद्धसे पृण होगई । 
इति श्रीयोगते्े छाछमपाव्याने रणप्रेक्षणवणेन नाम चएुखिश तमः सगः ॥ ३६ ॥ 


पृञ्चन्िशत्तमः सग ३% ॐ 
| पद) दन्दयुद्ध वर्णनम्‌ 
वसिएजीने {कहा-हे रामजी ! जब इस प्रकार महान्‌ युछ हुआ कि वीरोंके 
रुषिरका प्रवाह चला, जेसे गङ्गाका प्रवाह तीक्ष्ण चछता है ऐसा प्रवाह चछा उस 
अवाहम हाथी घोड़े मद्य रथ सब बहे जाते थे, क्यों कि इतनी भारी असंख्य 
सेनाओंफे नाशका पता उस रुधिर प्रबाहसे ही चछता था, हे रामजी ! इस महा- 
नाशको देखकर सबके मनमें बडा क्षोभ उपजा, कि यह यृ हो रहा है अथवा सृष्टि 
समातिके लिये भहा प्रळय होमेळगा है, वामसी जीवों भूतों प्रेतो पिशाचों राक्षसोंको 
तो आनन्द हो गथा, मांस ओर रुधिरका मनोमिलषित और तृतिपर्वक भोजन होने 
लगा, जसे मंद्राचछसे क्षीरसागरको क्षोम हुआ था, ऐसे ही संघाममें योधाओंको 
क्षोम हुआ, रुधिरका समुद्र तरंगे छे रहा है, हे रामजी ! प्रलय काळकी अध्निमें जीव 
पढ़े जळते हैं, इसी प्रकार उस घोर रशानळमें योधाछोग आहुति रूप हो रहे थे, 
जसे दीपकम पतंग प्रवेश करता है, जसे सपुद्रमं नदिया प्रवेश करती हैं, ऐसे ही 
-रणभृमिम दशो दिशाओंके योधा कूद रहे थे, युद्ध करते हुए योवाओंका दृश्य भी 
अति विचित्र भयंकर था । किसीक़ी एक भुजा कट गयी तो क्या ! एकहीसे ऐसा 
भीषण युद्ध कर रहा है कि दो भुजाओंवाळे उत्तके एक हाथपे मारे जा रहे हैं, | 
`किसीका सिर कटगथा है परन्तु उसका धड ही युद्ध कर रहा है, मरे हुए योधाओं | 
तथा घोड़ों हाथियोंसे पृथ्वी भरी पडी है। टूटे हुए रथों और मरे हुए रथियों 
'झरथियोंके शव युद्धकी भयकरताका परिचय दे रहे हैं । 
रति आयोगवाधिए ळीलोषाख्याने जनपदवुद्रबणेने माम पस्त्रिशतमः सर्गः ॥ ३५ ॥ 


|| 
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# पट्त्रिज्त्तमः सगः ३६. #* 
सह।यकांगप्रनवणनम्‌ । 
हेरामजी ! दोनों राज्योंकी सहायताके निमित्त अनेक राजा आये थे, काशी मद- 
रात देशके, मीठा देशके, भाव देशके, सकळा देशके, कबटा देशके, किरात देशके 
म्हेच्छ देशके आपे थे, जिनके अझुसार मयीदा नहींवे म्छेच्छ हैं, पारसवाळे काश्मीर 
देशके आवे, तुरकदेशके पञ्जाव .हिमालय पवत सुमेरु पवत इत्यादि अनेक देशपाळ _ 
आये, जिनके बढे भुजदंड हैं लम्बे केश हैं, भयानकरूप हैं; सब युद्ध करनेके लिये 
आये हैं, ऐसी मूर्तियों वाले आये कि जिनको बड़ी ग्रीवा थी, वोडेके मुखवाळे और 
ज्वानके शख ाछे थे. एकटंगे पतसे आवे ओर एकाचछपे एकाश्न आये खरी राज्यसे 
वे सुमेर केछासके राजा आये जितने भी पृथ्वीके राजा थे वे सब ही आथे । 
व्‌।त्‌ ओआयागवांपिष्ठ छीलोपाख्याने सदायकागम्रनबण्न नाम षट्‌ जरशत्तमी सगे ॥ ३६ ॥ 


“य सप्तनिशत्तमः सगः ३७. #ॐ* 

जनपद्युद्धवर्णनम्‌ । आ 
हेरामजी ! जेसे महाप्रळयके समुद्र उछछते हैं, और दिशास्थान जलसे पुर्णहो 
रेमे सेनासे सब स्थान पूणहो गये, दोनों ओरसे युद्ध होने लगा, चक्रपाणिके साथ 
चकपाणि और खङ्गधारीसे खड्गधारी और कुल्हाडे, त्रिशूल, छुरो, कटारी, बरछी 
गदा, बाण, आदि शक्नोमें परस्पर शुद्ध होने लगा, सभी योधा अहमहमिकासे | 
आगे दोड़ रहे थे, हेरामजी ! उम्त समयका वह अत्यन्त भीषण युद्ध वणनातीत था, 
` दो दोड़कर योधा मृत्युके मुखमें धैसरहे थे | मानों घधक़ती हुई उस प्रचंड मृतु 
यज्ञािमें घृतकी आहुतियाँ पढ़ रही थीं।युद कया था भयंकर प्रळषकाळ था, 
रेका समुद तरंगे छे रहा है, उसमें हाथी घोड़े रथ, मचुप्य सामान्य तिनकेव्‌ 
नहते चठे जा रहे हैं, समस्त पृथ्वी रक्तमय हो रही थी, हेरामजी ! !उ 
भीषण युद्धका सहप्तषुख शेषनाग भी वणन करना चाले तो न | 

कितीक कया सामथ्ये है! मैंने आपको संक्षेपसे सुनाया है । | 
शा श्रयागवातिडे हा डोपाण्पाने जनपदयुद्धवणेतं ना शस 
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व्िष्ठजीने कहा-जब इसप्रकार युद्ध हुआ तब सथ अस्त हुआ मानों उसकी 
किरणं भी शब्नोके प्रहारसेही अस्त हो रही हैं | तब विदूरथ सेनापतिने मत्रियोंको 
बुलाकर कहा-कि अब युद्ध शान्त करो, सूयीस्त हो गया, ओर योधालोग युद्धसे थक 
भी गये ह। अतः रात्रिभर विश्राम करके प्रातःपुनः युद्ध करेगे । अतः युद्व्ञन्द्‌ कर- 
नेकी सूचना देदो, तब्र मंत्रीने दोनों सेनाओंके मध्यमे ऊचे स्थानपर चढ़कर एक 
ब्न ( झंडी ) को घुमाया, तदनुसार दोनों सेनाओंने युद्धका व्याग किया और 
अपनी २ सेनामें नौवत नक्कारे बजवाने छगे राजा विदूरथ भी अपने घरमे आया संग्राम 
का काम कुछ समयके लिये शांत हुआ | 

इति श्रीयोगवारसिष्ठ लीलोपाए्याने युद्धनिवत्तिवणनं नामाष्टत्रेशत्तमः सगः ॥ ३८॥ 


« एकोनचलारिशत्तमः सर्गः ३९. है 
निशाचराकुलराजिरणांगणवर्णनम्‌ । 


जेसे शरत्कालमे मेघोंसे रहित आकाश निर्मळ होता है, ऐसेही रण शान्त हुआ । 
तब रात देखकर राक्षस, पिशाच, गीदड़ घबाड़ और डाकिनी आदि माँस भोजन 
तथा रुधिर पान करने आये उन्हें देखकर संग्राम भूमिम पड़े हुए अधजीवित लोग 
जिनमें किसीका पॉव कटा है, किसीका हाथ, किसीकी टॉग, किसीकी भुजा, डरने 
ळे । पिशाच राक्षसादि सब लोग मांस भोजन और रुधिर पान करने छगे। और 
कु लोगोंने वहाँ अपने भाई मित्रोंको देखा । 


इति श्रोयोगवासिछठे लीलोपाख्याने निशाचरङुलरात्रिरणांगणबणेनं नाम ए कीन 
° चत्वारिशत्तम सर्गः ॥ ३९ ॥ 
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| अ चवा रिशत्तमः सगः ४०. ई 
| स्तृत्यनुभववर्णनम्‌ । | 
| . हेरामजी ! तब विदूरथ राजा स्वर्ण मन्दिरमे सुन्दर शथ्याके ऊपर विश्राम करने 
| 


लगा । उप्तकी वह पुष्पशब्पा चन्द्रमासम शीतळ और अति सुन्दर थी, उसपर | 

राजा सब द्वार बद करके सोगये थे, सोनेसे पहिले राजाने मंत्रियोसे यह बात 

कह दी थी कि प्रातःकाल उठतेही द्रवार होगा ऐसा कह राजाने शयन किया, 

एक मुहूत मात्र पर्यन्त सो कर जगे, उस समय दोनों देवियोंने आकाशसे उतर 

घरमे सक्ष्मरूपसे प्रवेश किया, जेसे सन्थ्याकाठमें कमलोके मुख ५दजाते हैं, उनमें 

। वागु प्रवेश करता है, ऐसेही मंदिरोमे सक्ष्म परमाणुओंके मार्ेसे प्रवेश किया । रामः 

¦ जीने कहा-हेभगवन्‌ ! देवियोंने परमाणुओंके रंध्रोंम शरीरोंतहित केसे प्रवेश किया, 
| वह तो कमळके तन्तुसे भी सुक्ष्म होते हैं, वाळके अग्रभागसे भी सक्षम होते हैं, उस 
मागमेंसे केसे प्रवेश किया ! वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! आधिभौतिक शरीरले ते 
प्रवेश नहीं हो सकता, परन्तु मानसशरीरसे प्रवेश करनेको कोई रोक भी नहीं 
सकता । हेरामजी ! देवी ओर लीछाका अन्तवाहक शरीर था, अतः सक्ष्म परमाणुके 
मागसे प्रवेश करनेमें उनको कोई रोक न थी, यदि उनका आधिभौतिक शरीर होता 
तब तो रुकावट होनीही थी । हेरामजी ! और भी सब शरोर चित्तरुपी हैं, और 
जसा निश्चय अनुभव संवितमें होता है ऐसीही सफलता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं 
होती, जिसके निश्चये यह शरीरादिक आकाशरूप है, उसको आधिभौतिकताका 
अवमः नहीं होता, और जिसके निश्चयम आधिभौतिकता इढ हो रही है, उसको 
अन्तवाहकका अनुभव नहीं होता, जिस पुरुषको पूर्वीर्षका अनुभव नहीं उसका उत्तराप- 
गमन नहीं होता, जेसे वायुका चलना ऊर्ध्वको नहीं होता; तिरछा स्पश होता है, | 
ओर अग्निका चलना अधःको नहीं होता, जळका ऊध्व नहीं होता । जैसे आदि 
छ इ ) उसमें आधिभौतिकता नही रहती, और जिसको आधिभौतिक 
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इ है, उसमें अन्तवाहक शक्ति उदय नहीं होती, हेरामजी ! नो पुरुष छायामें 
बेठा हो, उप्तको धूपका अनुभव नहीं होता, ओर जो धूपे बढा हो उसको | 
छायाका अदुभव नहीं होता, अशुभव उप्तको होता है जिसके चित्तम इदता होती है | 
अन्यथा नहीं होता, हेरामजी! जेसा प्रमाण चिदवित्तमे होता है, जबतक और प्रतीत | 
नहीं होती तततक उस्तीके अल॒प्तार सिदता होती है। जेसे जैवरीमें भर्ष भासता ह, | 
. तो भयसे कापता है, वह कांपतामी तवतक है जबतक सपेका अलुभव अन्यथा नहीं | 
च होता, जब जेवरीका अलुभव उदय हुआ तब सर्पकाम्रस न होता ह, ऐसेही जता 
अनुभव चित्तसंविदमे दृढ़ भमाग होता हैं, उसका अडुभ हीता है, इस बातको बालक | 
भी जानता है, जेसी जेसी चित्तको भावना होती है ऐसाही रूप . भासता है, निश्चय 
और हो और अबुभव और प्रकारका हो ऐसा कदाचित्‌ नहीं होता । हेरामजी ! 
जिनको यह आकार स्क सँकल्पपुरकी नाईँ हुए हैं वे आकाशहूप हैं, जिनको ऐपल | 
निश्च हो उनको कोई रोक नहीं सकता, औतेंहामी चित्तमात्र शरीर है, और 
जैसा जैसा संवेदन दृढ़ हुआ है, ऐसा ऐसा आपको जानता है, हेरामजी ! आदि 
नग आत्मासे स्वाभाविक उपजा है, वह अकारणहूप है, पीछेते प्रमादके कारण 
द्वेतकाय अकारणरूप होकर स्थिर हुआ है, हेशमजी ! आकाश तीन हैं, एक चिदा- 
काश है, एक चित्ताकाश है, एक भूताकाश है, उनमें वास्तव एक चिदाकाश है, . 
और भावना द्वारा भिन्न भिन्न कढना हुई है, आदि शुद्ध विदाकाश अचेतन 
चिन्मात्रमें जो संवेदन फुरा है, उसका नाम चित्ताकाश है, उसमें यह सम्पूण जगत 
हुआ है, हेतमजी ! चित्तहपी जो शरीर है, वह संगत होकर स्थिर श्थिव हुआ 
है, जैसा जेता उप्तमें स्पंद होता है, वेसा वेता होकर भासता है, जितने भी सत्र 
पदाथ हैं उत सबमें व्याप रहा है, त्रसरेणुके अन्दरभी ्षममावे स्थित है आकाश 
` के मीतरमी ब्याप रहा है, जढमें तरङ्ग होकर स्थिव हुआ है, और शेठों (पवतो ) 
क्के अतरमी वही फुरता है, मेव होकर वही बरसता है, और जपै बर्फ 
भी वितहों होगा है, अनन्व आकाश भी वही है, परमाणुहप वही है, 2. 
` बाहिर स! जगते यह है।जितना कुछ जगत्‌ है वह चित्तरुपही है, और वाह्तव 
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आत्माके साथ अनन्यरूप है जेसे समुद और तरंगर्मे कुछ मेद नहीं, वेसे आत्मा और 
चित्तमें कुछ भेद नहीं, जिस पुरुषको ऐसे अखण्ड सत्तारूप आत्माका अनुभव हुआ, | 
है, और सगके आदिमं चि्तही जिसका शरीर है,आविमोतिकताको प्राप्त नहीं हुअर 
वह महाकाशहूप है, जिनको पुर्वेका स्वभाव स्मरणमें रहा है, इस कारणसे उनका 
अन्तवाइक शरीर है, हे रामजी ! जिस पुरुषको अन्तवाहकर्मे अहं प्रत्यय है, उस्को. 
सब जगत संकल्प मात्र हो भासता है, जहाँ जानेकी इच्छा वह करता है, वहुँ। जावा 
है, कोई आवरण उम्तको रोक नहीं सकता, ओर जिसको आवि भोतिकतामे निश्चय 
| ` है, उत्तमे अन्तवाहक शक्ति नहीं होती, हे रामजी! सब ही अन्तबाहक रूप हैं, 
नमसे आधिभौतिकता भासती है, जैसे मरु स्थठमे जळ भासता है, जेसे स्वप्नमें 
बंध्याके पृत्रका सद्भाव होता है, ऐसे ही आधिमीतिक जगत्‌ भासता है, जेसे जळ 
| शीतळताके कारण ब्फूप हो जाता है, इसी प्रकार जीव प्रमादद्वारा अन्तबाहकतासे 
| आविमौ तिक शरीरी हो जाता है, रामजी बोले-हे भगवन्‌ ! चित्तमें कया है कैसे 
| होता है, और कैसे नहीं होता, और यह जगत्‌ चित्तरूप कैसे है, ओर क्षणमें अन्यः 
| था कैसे हो जाता है! वसिष्ठजी बोढे-हे रामजी ! प्रत्येक जीवमे चित्त होता है, 
| जैसा २ चित्त है, ऐसी ऐसी शक्ति है, और चित्तमें जगत्‌ भ्रम होता है क्षणमें कल्प 
और सम्पूण जगत्‌ उदय हो भाता है,और क्षणमे संपुण लय होता है, किसीको निमे- 
चमें कल्प हो आता है किसीको कमसे भासता है । उसके विषयम तुम श्रवण करो- 
है रामजी ! जब मरनेकी मुछा होती है, उस महाप्रझयरूप मृत्यु मुछोके अनन्तर नाना 
अकारका जगत्‌ इसको फुर आता है, जेसे स्वममें सृष्टि फुरती है, जेसे संकल्पका पुर 
भाता है, ऐसेही मृत्यु प्छीके अमेतर सरटि भासती है, जेसे महाप्रलयके अनन्तर 
आदि विराट्हूप बल्ला होता है, ऐसे मृत्युके अनन्तर इसको अचुभव होता है, यह भी 
बिराट्हूप होता है, क्यों कि इसका मनहूप शरीर होताहै, रामजी बोछे-हेभगवन्‌! 
के अनन्तर जो सृष्टि होती है वह स्मृतिसे होती है, स्पृतिके विना नहीं होती, जब | 
सुत्युके अनन्तर सृष्टि हुई सफारणहप हुई, वतिएजी बोछे-हेरामजी | जब महाप- 
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र्‌ सही होता है, कयॉ।कि मोक्ष नहीं 


आबके जो जीव हैं,उनका जन्ममरण स्ति कारण दै 

होता, मोक्षका उनको अभाव है, हेरामजी ! ज RN मरते ल | त पूछो: 
` हाती है, और कल्य भावमें स्थित नहीं होते, छसे इसका संवित आकाशहप 

होता है, उससे बहुत चित्त संवेदन फुर आता है, तब क्भसे जगत फुर आता है, जब 

बोध है तब तन्मात्रा और काळ, क्रिया, भाव, अभाव स्थावर जंगम जगत सब आ- 
काशरूप हो जाता है,जिसका संवेदन दृश्यकी और व है उसको अज्ञानजन्य मृत्यु 
मछीके अनन्तर संवेदन फुरता है; उससे शरीर इन्द्रिय भास आते हैं, शरीर अन्त- 

वाहक है परंतु चिरन्तन प्राति से आधिभौतिक हो भाता ह, तब इसकी देशु काळ 
क्रिया, आधार आधेय उदय होकर स्थित होते हैं, जसे वायुस्पन्द निस्पन्द रूप है 

जब स्पंद होता है तब भासता है निस्पन्द होनेपर नहीं भासता, ऐसे संबेदनसे जगत 
भासता है तब जानता है कि में यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ, जसे रवभ-अगनाका 
सममें स्पशका अनुभव होता है तो भी मिथ्या है, इसी प्रकार मसे अपने आपको 
उत्पन्न हुआ मानता है तो भी मिथ्या है, हेरामजी ! जहाँ यह जीव मरता ह ह 
ही जगद्‌ भ्रम देखता है, और वास्तवसे जीव भी आकाशरूप है, और जगत्‌ भी 
आकारू है, और अज्ञानसे अपने आपको उत्पन्न हुआ मानता है, और आगे 
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जगद्‌ भ्रम देखता है, यह नगर है यह पर्यत है यह सय चन्द्रमा हैं, यह तारागण हैं, 
और जरा, मरण, आधि व्याधि संकटोंसे व्याकुट होता है । भाव, अभाव, भय , 
अभयः स्थूळ, सक्ष्म, चर, अचर, पृथ्वी, नदिया, पवेत) मूत) भविन) वर्तमान, हे 
अक्षय मुमिको देखता है, में उत्पन्न हुआ हूँ, में अमुकका पुत्र हैं) पह मेरा a 
यह मेरी मादा है,यह मेरे बाबद हैं, इतना ठ मुझे मिला है, इत्यादि वासना जाल 
दुःखी होता है, और कहता है यह सुकृत है, यह देहाकृति है, , पहिले बा ः 
अब मेरी यह अवस्था हुई है, यह मेरा वण है, इत्यादि जगत्कल्पना क 
को उदय होती है, हेरामजी ! संसाररूप एक वृक्ष. उदय हुआ है, चित्तरुप बीज 
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आविक पक्षी बेठनेवाले हैं,और रात्रि उसपर धूछ है और समुद्र उसका ताठाब है और 
पूर्वत उसमें सिव है,अलुभवरूप अंकुर है,जहा यह जीव मरता हह क्षणर्मे देखत 
हे, इसमरकार एक एकको अनेक जगत्‌ भासते हैं। हेरामजी ! के कोरि ब्रा 
विष्णु, रुदर, इन्द्र, पवन, सरथं आदि हुए का सृष्टि है, वहाँ यह होते हैं; स 
चित्‌ अणु द्वीप लोग भी बढुंत हुए है। जसे पवेतकी कंदराम शिल्पी पुत हे 
कल्पे तो कुछ है नहीं, ऐपरेरी जगत चिदाकाशमे नहीं, मनन मात्रही है हेरामजी ! 
मनन और स्मरण भी चिदाकाशरूप है और चिदाकाशर्मे मनन और स्मरण हैं; 
जैसे तरंग भी जलरूप हैं और जळहीमे तरंग होते हैं, जळसे इतर तरंग कुछ वस्तु 
नहीं, ऐसे मनन स्मरणमी चिदाकाशरूप जानिये;हेरामजी ! दृश्य कुछ भिन्न वस्तु नहीं, 
डष्टाही दृश्यकी नाई होकर मासता है, जसे यह मन आकाश है प्रकार हो भासता 
है, वेसे चिदाकाशका प्रकाश नानाप्रकार जगत्‌ होकर भासता ह) पह विश्व र 
चिदाकाशरूप है, हमको तो ऐसे भासता है, तुमको यह जगत्‌ अथकार भासता ₹ 
इसी कारणसे कहा है कि लीला और सरस्वती आकाशरूप थी और सर्वज्ञ थी 
स्वच्छरूप निराकार थी जहाँ चाहे वहाँ जा पहुंचती थी, जसी इच्छा करे वसौ 
सिद्धि होती है क्योंकि जिसको चिदाकाशका असभव हुआ है उसको कोई रोक 
नहीं कता, स्वरूप होकर जो स्थित हुआ उसे गृहमे प्रवेशका कया आश्चयं | वह 
अन्तवाहकरूप है । | 

- इति श्रीयोगवासिषठे उत्पत्तिप्रकरणे लीोपाख्याने स्मृत्यनु भव 
वणन नाय चत्वारिशत्तमः सगः ॥ 8४० ॥ 


५ एक चत्वारिंशत्तमः सगः ४१. ह* 
| आान्तिविचारवर्णनम्‌ । कै 
बसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! जब चन्द्रमाके समान प्रकाशमान दोनों देवियों जिनसे | 


यवन द्वारा फेलाई हुई कल्पबृक्षोकी सुगन्ध आरहो है, राजाके अन्तःपुर [ 
: अन्तःप्‌ मे अत्यन्त प्रकाश इओ, 
करके सल्पके सिंहासतपर चढ़कर स्थित हुई तब्‌ अन्तःपुरमं अत्यन्त प्रकाश इञ) 


po odors Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(३४६) § योगवासि्ठ & 


ns I Si ७ आग “० ० ० ००३७ ०३००२३०००३ भा २-०-०३ २००-२ ७-०ङ्‌ > > ०क 20% 400 005७७ कृ is ae 


ओर उनकी सार्विक शीतळ सत्तासे त्रिविध ताप शान्त होगये, अन्तःपुरकी नन्दनः 
वनके समान शोभा हुई, जैसे प्रातःकालमे सर्यका प्रकाश होता है, ऐसे देवियोंके 
प्रकाशसे अन्तःपुर पूण हुआ, मानों देवियोंके प्रकाशसे राजाके ऊपर अभृत सिंचन 
किया गया है, तब राजाने देखा कि मानों सुमेरुके शगसे दो चन्द्रमा उदय हुए 


हैं, इस प्रकारका अत्यद्भुत प्रकाशमय दृश्य देखकर राजा परम विस्मित हुआ और - 


विचार करने लगा यह देवियाँ हैं शब्पासे उठ खड़ा हुआ, जेसे शेषनागकी शब्यासे 
विष्णु भगवान्‌ उठते हैं ऐसे उठकर बख़्को एक ओर कर हाथोमे पुष्प लिये, और 
हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देवियोंके चरणोंपर चढ़ाये, और मस्तक झुकायाः 
पञ्मासन बाँधकर पृथ्वीप्र बठ गया और कहने ळगा-है देवियों | आपकी जय हो, 
त्रिविध ताप संतप्तको शान्तिप्रदान करनेवाली आप साक्षाद चन्द्रमा हो, तुम्हारे 
दिव्य दर्शनसे मचुष्यके अन्द्रका अन्धकार भी नष्ट होता है अतः अपूर्व सय हो, 
राजाने जब इसप्रकार उनकी पुजा प्राथना स्तुति आदि की, तब राजाके पास सोये 
हुए मंत्रियोंकी भी उनके भाग्यने जगादिया, अतः उन्होंने भी वि पूवक देवियोंकी 
गन्ध पृष्पादिसे पूजा तथा प्राथना स्तुति की, और राजाके पास ही बढ गये, तब 
सरस्वती बोळीं हेराजन्‌ ! तुम कोन हो ? किसके पुत्र हो ! और तुम्हारा जन्म कब 
हुआ, हेरामजी ! जब इस प्रकार देवीने पूछा तब जो मंत्री पास बैठे हुए थे बोळे" 
हेदेवि ! तुम्हारी कपासे राजाका जन्म और कुछ में कहता हूँ, इक्ष्वाकु कुलमे एकः 
कुंद्रथ नामका राजा था जो परम प्रतापी गुणयाहक, नीति निपुण, और परम-तप- 
स्वी था, उस राजाका पुत्र था बुधरथ, उसका सिंधुरथ, सिन्धुरथका महारथ और 
उसका विष्णुस्थ, उसका कलारथ, उसका नभरथ, और नभरथके घर महाप्रतापी 
` विदूरथ हुआ, जेसे-कषीरसमुद्रसे चन्द्रमा निकछता है, ऐसे सुमित्रा मातासे यह उत्पन्न 
इुआ, जेसे गोरी भगवतीसे स्वामिकार्तिककी उत्पत्ति हुई, ऐसे ही सुमित्रासे इसकी 
उत्पत्ति हुई, हेदेवि ! इस प्रकार हमारे राजाका जन्म हुआ है, जब यह राजा दश 
बर्षका हुआ तब पिता इसको राज्य देकर स्वयं वनम चळे गये, उस दिनसे लेकर 


. इसने परृ्वीके पालन रक्षका काम अपने हाथोंमें छिया और उसको पित्र मर्यादा 
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के साथ निभाया बड़े बड़े पुण्य किये, उनके फछ स्वरूप इसको आज आपके दशन 
हुए, हे देवि ! तुम्हारा दर्शन अनेक वर्षो तक तप॒ करनेवालॉको भी कडिनतासे 
मिलता है, इसके बड़े ऊँचे भाग्य हैं जो तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ। हेरामजी ! इस 
प्रकार कहकर मंत्री चुप हो गया, तब देवीजीने कृपा करके राजा विदूरथके 
सिरपर हाथ रङखा और कहा-कि हेराजन्‌ ! तू अपने पूर्व जन्मको 
विवेक इष्टिसे देख कि तू कोन है! जब इस प्रकार देवीने कहा तब राजा 
के हृदयमें जो अज्ञान था वह देवीके करस्परासे दूर हो गया और हृदय प्रफुद्धित 
| हुआ, ऐसे देवीके प्रसादसे राजाको पूवकी स्थृतिका स्फुरण हुआ, लीला और पञ्मका 
| वृत्तान्त सम्पूणं स्मरण करके कहने लगा, हेदेवि ! बडा आश्चयं मैने जाना है कि 
यह जगत्‌ मनसे रचा गया है तुम्हारे प्रसादसे मैंने जाना है कि में राजा पञ्न था 
और छीढा भेरी खली थी, एक दिन मरनेपर मुझे ऐसा भान हुआ कि मैं सत्तरवर्ष 
का भया हूँ, तब भ्रमसे मेने नहीं जाना, अब प्रत्यक्ष जानता , ७० वर्षोर्मे अनेक 
कार्य मेने किये हैं, वे सब मेरे स्मरणमें हैं, और मेरे प्रपितामहभी मेरी स्मृतिमे 
आते हैं; अपनी बाळ और यौवन अवस्थाभी स्मरणमे आती है, मित्र बाधव प्रत्यक्ष 
' ` सेदीखते हैं यह बड़े आश्चयंकी बात है, सरस्वतीजीने कहा-हेराजन ! जब जीव 
| मरते हैं तब इनको बड़ी मूछी होती है, उस मू्छीके बाद अन्य लोकोंका भान होता 
है, एक हुम वर्षाका अनुभव होताहै, ऐसेही मुझको मृत्यु मूछोके अनन्तर यह लोक 
भम भासा है, हेराजन्‌ ! पञ्चराजाके रूपमे उस घरमे मरे हुए तुझको एक मुहूत बीता 
है, और यहाँ तुझको बहुत वर्षोका अनुभव हुआ है, और उससेभी जो पूव वत्तान्त 
उसको सुनो । हेराजन्‌ | एक पहे।ड़पर याम था, उसमें एक वसिष्ठ बाह्लण था, अरुः | 
न्थती उसकी खरी थी, दोनों मंदिरिम रहते थे, उस अरुन्धतीने मुझसे वर लिया कि 
जब मेरा भतो मृत हो तब उसका जीव इसी मंडपाकाशमे रहे, हे राजन्‌ ) जब वह | 
रा तब 7. पृयष्ठक उसी मंदिरमे रहा, उसके सेवितमें | राजाकी ह्र 
सना थी, उस मण्डपाकारामे उसको पञ्नराजाको सृष्टि फ्री, और अरु | 
"वती जो कि उसकी खरी थी उसको लीला होकर प्राप्त हुई और - पश्तका मंड. 


हा 
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उस बाह्मणके मंडपाकाशमें स्थित फुर आधा, है राजा पश्न ! उस मंडपमें 
तू फिर मृत हुआ तब तेरे संवित नाना प्रकारके आरंभ युक्त यह जगत तुझको 
फुर आया | हे राजन्‌! यह तो तेरा जगत्‌ है जो पञ्च राजाके हृदयमें फुर आया है 
और पञ्च राजाके मंडपाकाशमे स्थित है, और बही बसिष्ठ भराहाण तू विदूरथ राजा 
हुआ है। वह कैसे स्थित हुआ है! हे राजन्‌ ! यह सब जगत्‌ प्रतिभामात्र है, 
मनकी कळनासे भासता है, उपजा कुछ नहीं, विदूरथ बोला-बडा आश्व है, जेसे 
मेरा यह जन्म भ्रमरूप हुआ, ऐसे इक्ष्वाकुका कुछ अमरूप है तेसे मेरे पिता माता सब 
भमरूप इए, उस कुलमें मेरा जन्म हुआ, बालक हुआ जब दश वषका हुआ, तब 
पिताने मुझको राज्य देकर वनवास्त लिया, मैने दिग्विजय करके प्रजाका पालन 
किया सी वर्षका मुझे अलुभव हो रहा है, अब मुझे युद्धकी दारुण अवस्था प्राप्त इई 
है, युद्ध करके मैं रातको घरमै आया हूँ। तुम दोनों देवियाँ मेरे घरमें आई हो, मेने 
तुम्हारी पजा की है तदनन्तर तुम दोनोंमेंसे एक देवीने रूपा करके मेरे सिरपर हाथ 


रक्खा है उससे मेरे अन्तःकरणमे ज्ञानप्रकाश हआ है, जेसे सर्घके प्रकाशसे कमळ. 


मफुित होता है, ऐसे मेरा हृदय देवीके प्रकाशसे प्रफुछ्ठित हुआ है, इनकी रुपासे 


कताथ हुआ हू, अब मेरा सब सन्ताप नष्ट हुआ है, और परम निर्माण समता सख 


निमळ पदको प्राप्त हुआ हूँ । सरस्वती बोली-हे राजन्‌ ! जो कुछ तको भासा 
है,वह सब भ्रममात्र है, नानाप्रकारके व्यवहार और छोकान्तर भी क्रपमात्रहैं क्योंकि 
जोतुझको वहाँ मृतकहुए एकमहूते व्यतीत हुआ है उसके अनन्तर. उसीमंडपआका शें 
तुझको यह जगत्‌ भासा है, और वह पद्म राजाकी सृष्टि बाह्मणके मंडपमें स्थित है 
वहा तुझकी नदियाँ, पवत, समुद्र, पृथ्वी आदि भृत सम्पूण जगत्‌ भात आये हैं, 
जसे समुद्रम तरंग आवत्त फुर आते हैं, ऐसे जगत्‌ भ।स आया है, हे राजन ! मृत्य 
मुछोके भनन्तर कभी बही जगत्‌ भासता है कभी और प्रकारका भासता है कभी 
पूव ओर अपूर्व भी भासता है, वह मनकी कल्पनासे भासता है, वास्तवसे असदूप 
है, अज्ञानसे सतके तुल्य मासता है जसे एक मृहूगमात्र सोकर स्वम्रमे अनेकों वर्षोका 


क्रम देखता है, ऐसेही जगतका अलुभव होता है, जेसे संकल्प पुरमें अपना जीना औ। | 
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' अरना देखता है, जेसे गन्धव नगर भ्रममा होता है, जेसे नावमें बेठे इएको तटके | 
वक्ष चलते मासते हैं, जेसे अपने शरीरको एकही स्थानपर खड़े होकर गोळ चक्रा- | 
[र घुमानेसे पृथ्वी पवत मंदिर सब घूमते नजर आते हैं, जेसे श्रमसे .स्वमम अपना 
सिर कटा हुआ भासता है, वेसे यह जगत्‌ श्रमकरके भासता है, हे राजन्‌ ! अज्ञानसे 
| मिथ्या कल्पना तुझको उत्पन्न हुई है; वास्तवसे न तू मरा है, न तुमने जन्म छिया 
' ह, शुद्ध विज्ञान शान्तिरूप है, तू अपना आप जो आत्मपद है उसमें स्थित हो नाना 
प्रकारका जगत्‌ अज्ञानसे भासंता है, सम्यग्‌ ज्ञानसे आत्मसत्ता भासती है, आत्मस- 
त्ञाही जगतूकी नाई भासती है जेसे बड़ी मणिकी किरणें नानाप्रकार होकर भासती 
हैं वह सणिसे इतर कुछ नहीं, ऐसे ही आत्मसत्ताका किंचन आकाशरूप जगत 
| भासता है, गिरे थाम, तुम किचनरूप हो, जितना भी जगद्‌ विस्तार तुझकी 
भाता है वह लीळा ओर पन्न राजाके मंडपाकाशमे स्थित है, और बह लीळा 
पञ्नफी राजधानी उश वसिष्ठ ्राह्मणके मंडपाकाशमे स्थित है, हे राजन्‌ ! यह जगत्‌ 
| वसिष्ठ आह्लणके हृदय मंडपाकाशर्मे पढ़ा फुरता है, वह मंडपाकाश आकाशम स्थित 
है, न पृथ्वी न कोई शे ( पर्वव ) है न कोई मेघ है न कोई समुद्र है, न कोई 
म॒मुश्नु है, केवल शून्यही शून्य स्थित है और न कोई जगत है न देखनेवाला/, 
यह सब भ्रान्ति मात्र है। हे राजन ! यह सब तेरे उस मेडपाकाशम पडे फुरतेह 
वदूरथने कहा-हे देवि ! यदि ऐसा है तो यह मेरे सेवक भी अपने आत्मरूपः 
सेत्‌ ह, अथवा असत्‌ है | यह कहिये देवीने, कहा-हे राजन्‌ ! जो पुरुष विदित 
पेय हैं, वह शुद्ध बोधरूप है, उसको जगत्‌ सत्यरूप नहीं भासता, सब चिदाकाशः 
रूप ही भासता है, जेसे भ्म निवृत्त हो जानेपर जेवरीमें सप नहीं भाता, ऐसे जिन 
पृरुषोंको आत्मबोध हुआ है और जगत्‌ भ्रम निवृत्त हुआ है उनको जगत्‌ सत्‌ नहीं 5 
“सता, जसे सयकी किरणोंमें जठको असत्‌ जाने तब फिर जल सत्ता नहीं भासती, हर 
ऐसेही जिनको आत्मबोध हआ है ओर जिन्होंने जगतको असत्‌ जाना है उन [को भ 
भेद नहीं भासता, हे राजन्‌ ! जैसे स्वममें कोई श्रम करके अपना शीश कटा देखे | 
ओर जगने पर स्वरका मरना नहीं देखता ऐसे अज्ञानीको जगत सत्‌ भासता है 
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परन्तु वास्तव कुछ नहीं शुद्ध बोधमें जगद्‌ भम भासता है, जैसे शरत्काले मेघसे 
रहित शुद्ध आकाश होता है, ऐसेही शुद बोधवालेको अहंले आदिक व्यथ शब्दका 
अभाव होता है, और हे राजन ! तू और तेरे भृत्य इत्यादिक जो यह सृष्टि है बे 
सब आत्मासे फरे हैं जेसे तू फुरा है येमे यह सब फुरे हैं वस्तुतः कुछ हुआ नहीं, 
केवळ आत्मसत्ता अपने आपे स्थित है । भ्रमसे और वुछ भासता है शुद्ध विज्ञान 
घनरूप उसका शेष रहता है, वाल्मीकिजीने कहा-इसप्रकार जब देवी और बिदूर- 
थका संवाद वसिष्ठजीने रामजीको कहा तब सूये भगवान अस्ताचलको चले गये, 
सायंकाळ हुआ, सब सभासद आपसमें नमस्कार करके ख्ानके लिये चछेगये । रात 
बीती. तब भगवान्‌ मास्करकी किरणोंके साथ साथ आकर सब अपने अने स्थानः 
यर बठगये । 


oe 


इति श्र योगवास लीलोपारख्याने भ्रान्तिविच'रवणने नाम एकचल्वारिशत्तमः सगः ॥ ४१॥ 


*# हिचतारिंशत्तमः सगः ९२. ॐ 
स्वप्रपुरुषसत्यत।वर्णनम्‌ । 
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` कुत बृ्तिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! जो पुरुष अबोध हैं अर्थात्‌ जो परम पदमें स्थित 


हीं हुए उनके लिये जगत वजसारकी नाई इट़ हुआ है .जेसे मूख बाळकको अपनी 
यामे वेताळ भासता है ऐसे अज्ञानीको असत्‌ रूप जगत सत्‌ होकर भासता है । 


जेसे मरुस्थठमें मृगको असत रूप जलाभास सत्य हो भासता है जेसे स्मे क्रिया | 


अर्थ भ्रमसे भासती है,जेसे-जिसको सुवर्ण बुद्धि नहीं होगी उसको भूषण बुद्धि सत्‌ 
भासती है, जेसे नेत्र दूषणसे आकाशे रक्त माला भासती है, ऐसे असम्पग्दशीको 
असरत्‌ रूप जगत्‌ सत्‌ हो भासता है, हेरामजी ! यह जगत्‌ दीर्धा उका स्वेम है, यह 
अहंतासे हृढ जाग्रत हो भासता है,वास्तवसे कुछ नहीं उपजा, वरतुतःपरम चिदाकाश 
है, सर्वदा शान्तिरुप है, अचिन्त्य चिन्मात्र स्वप है, सर्व श सर्वात्मा है, जहाँ 


जैसा स्पन्द फुरता है, ऐसा जगत्‌ होकर भासता है, जैसे स्वम सृष्टि भासती है, वह | 
' बमनम चिदाकाशमें स्थित है, उस चिदाकाशमें ee  । स्वम पुर रता है, वह इशाही | 
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| इश्यको देखता है, वह बरष्टा और दृश्य दोनों चेतन संवितरमे आभासरूप हैं, हेरामजी! 
' र्गी आदि जो शुद्ध आत्मसत्ता थी, उसमें आदि संवेदन स्पंद हुआ है, वह 
' भगवान म्या हैं उसके संकल्पर्मे यह सम्पूण जगत्‌ स्थित है, यह सम्पूण जगत्‌ र्व 
की नाई है, उस स्वस रूपें तुम्हारा सद्भाव हुआ हैं, जसे तुम हो ऐसे और भी है 
जेसे स्त्रममें स्वमनगरका ओर स्वम हो, जसे स्वमनगर वास्तवसे सत्‌ नहीं होता 
` ` ऐसे यह जगत्‌ भी जो इष्टि आता है भ्रममात्र है, जेसे स्वममें असतूही सत्‌ होकर 
भासत है, ऐसे यह भी अहंत्वं आदिक भासते हैं, जेसे स्वममे सब कम होते हैं, ऐसे” 
यह भी जानना चाहिये | रामजी बोछे-हेभगवन्‌ ! स्वमेस जब जागता है तब स्वमकेः 
पदाथ असत रूप हो भासते हैं, और यह तो ज्योंके त्यों रहते हैं, जब देखिये तब 
सेह हैं, फिर जात्‌ और स्वमको तुल्य कैसे कहें ! वसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ' 
| जस्ता स्वम है वेस्ता जात है, स्वम और जाग्रते कुछ मेद नहीं, स्वमको भी असतत 
स्वम तब जानता है जब जागता है, जब तक जगा नहीं तब तक असतत नहींजानता 
' ऐमृहीयह भी जब तक आत्मपदम नहीं जगा तब तक इसको जगत्‌ असत्‌ नहीं 
' मासता! जब आत्मपदमं जगे अर्थात्‌ स्तरूपस्थित हो, तब यह जगत भी असत 
` रूप भासे, हेरामजी ! यह जगत्‌ असत्‌ रूप है ओर भ्रमसे सतकी नाई भासता है 
जसे स्वरकी खी असत्‌ रूप होती है उसको सत्‌ रूप जानता है, ऐसे यह 
असत्‌ जगत्‌ भी सत्‌ रुप हो दिखाई देता है, आभास रूप जगत्‌ है 
और. आत्म्तत्ता सर्वत्र सर्वदा अद्रेत रूप है, जहाँ जैसा चिन्तन करता है 
वह वत्ता होकर भासता है, जेसे डब्बेमें अनेक रत्न होते हैं, उनमेंसे जिसको 
राहता हे उसको ठेता है, ऐसे सवे गत चिदाकाश है जहाँ जैसा चिन्ता है वहाँ 
पैसा ही भासता है, हेरामजी ! अब पूवेका प्रसंग सुनो । जब देवीने बिदूरथपर अमन 
पेरुप ज्ञानवचनोंकी वषोकी तब उसके हृदयमें विवेक अंकुर उत्पन्न हुआ, सरस्वतीने | 
` कहा हेराजच ! जो कुछ कहना था वह मेंने तुमसे कहा है, और अब संग्राममे मृत्य | 
होगी यह मैं जानती हूँ, ठीछादिको दिखानेके निमित्त हम यहाँ आई के. 
दिखा दिया है अब जाती हैं। वसिष्ठजी बोढे-हेरामजी! जब इसप्रकार मधुरवा 
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is न्सरस्वतीने कहा तब परम बुद्धिमान्‌ राजा विइूरथ बोले हेदेवि ! तुम्हारा अमोघ 


दशन हुआ, बड़ोंका दर्शन व्यथ नहीं जावा; महाफळदाता होता है, हेभगवति ! में 
_औ ऐसा हूँ कि मेरे पात जो कोई अर्थी आवे उत्तको में निराश नहीं करता सबका 
अथ पूण कर देता था तुमवों साज्ञाव्‌ इश्वरी हो, अतः यह बर मुझको दो कि देहको 
-त्यागकर लोकान्तरमें पद्मके शव देहमें प्रातहौ जाऊँ । जसे-स्वमसे स्वमान्तर 
को प्राप्त होता है एसे प्राप्त हो जाऊँ । हेदेवि! बढ़े लोग शरणागतका 


-त्याग कमी नहीं करते, उप्तका प्रयोजन सिद्ध करते हैं, इसलिये मुझे यही वर दो 


कि वही देह मुझे प्रात हो, और मेरे मंत्री भार्या, और लीला भी मेरे साथ हों 
-सरस्वतीते कहा-हेराजम्‌ ! ऐसा हो होगा, पञ्नराजाका शरीर पाओगे ओर बोध 
सहित निश्शक होकर राज्य करोगे। हमारा सेवन किसीको व्यथ नहीं जाता, जसी 
-कामनासे कोई हमारी सेवा करे ऐशा फळ पाता है । 
उति श्रीयोगवापिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे छीलोपाख्याने स्वप्नपुरुष सत्पत!वणंतं नाम 
ड्रिचत्वारिशत्तमः सगः ॥ ४२ ॥ 


“छ विचलाश्शित्तमः सगः २३. है? 
अग्निदाइवणेनम्‌ । 


सरस्वतीने कह-हे राजा ! अब रणमे तुम्हारा देहान्त होगा, तुम मरकर पूर्वके 


यञ्म राजाके शरीरको प्राप्त करोगे, और यह तुम्हारी भायी ओर मंत्री भी वहीं आ 
' मिलेंगे, हे राजन्‌! तुम इसप्रकार चछे जाओगे जैसे वायु चछा जाता है, और हम 
जाती हैं। तुम्हारा हमारा साथ कैसे हो,जेसे अश्व,और खा मृग और ऊँट आदिका 
साथ नहीं होता वेसे हवारा तुम्हारा कया साथ है १, इसलिये हम जाती हैं, व सि 
बोले-हे रामजी ! जब इस प्रकार देवीने कहा तब एक पुरुष आ निकला और कहने 
ढगा, हे राजन्‌ ! शब्रोंकी वर्षी करते हुए शत्रु आ गये हैं, जेहे प्रलब कालमें मद 


'राचळ अत्ताचछ आदि पत वायुसे उडते हैं, ऐसे शत्रु चले आ रहै हैं सब दिशार्य 


(६ है 


 -त्तेनाओंसे मरगई हैं, जेसे-महाप्रलयमें सब स्थान जछसे पूर्ण हो जाते हैं, इसीका | 
 ्ञेनाओंमे सब स्थान भरगये हैं, और उनळोगोंने आग भी छगादी 


i 
fo 


है, बहुतसे स्थान 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah pes ee || 


| 

४ 
y 
£ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. FunGIS BY 


$8 अग्निदाइवर्णन-रत्पतत्ते्रक्रण 58 । ( २५३ ) 


eee NSIT es AC 2006 RING ७७७६ ७७ IG AOE ७छए NG आआ SG ७ आज oe क 


जछ रहे हैं,बडे वेगके साथ बाणोंकी वर्षा होरही है,और महा प्रयके समान ही अग्नि 
भी प्रचण्डछपसे जलारही है,नगर धॉय धॉय जळ रहे हैं, तब दोनों देवियाँ राजा और 
न्त्री ऊँचे होकर झरोखेमें बठकर देखने छगे कि प्रलयकालके भेधोंकी नाई बडी 
` मारी सेना चछी आरही है, जसे लयकालकी अभि दशों दिशाओं फेल जाती है 
इस प्रकार सब दिशाए आगसे भरी हुई हैं, चारों ओरसे आगचिनगारियाँ उड रहीं 
हैं मानों तारागण गिर रहे हैं या अङ्गारोंकी वर्षा हो रहीहै,उनसे अनेकों जीव जळ 
रहे हैं, अभिका इतना प्रचण्डरूप बढ्रहा हैं लोगोंका सामान तो जळही रहा 
मनुष्यभी जलकर मररहे हैं, जो ख्लियां नानाप्रकारके भूषण धारणकरके अत्यन्त 
शोभायमान दीखतीं और घरोंकी शोमाकोमी बढा रही थीं आज भूषणों और वस्नो 
सहित आगमे पडी जळ रहीं हैं, इसीप्रकार पुरुषभी वश्त्रोंसहित जछरहे हैं, और 
हाहाकार मचा हुआ है, छोग हाय-हाय करते हुये अपने बन्धुओं बान्धबों और 
बच्चोंको व्याकुल होकर दूँड रहे हैं, हेरामनो ! यह आश्यंकी बात है कि जीव. 
ऐसे मोहपाशसे बधे हुये हैं कि मरनेके समयभी सरेहको नहीं त्याग सकते, इसप्रकार: 
बड़ा क्षोम हुआ, इधर तो लोग इस क्षोमके मारे बन्धु-वियोगका दुःखभोग रहे 
उधर सेनाके लोग पृरुषोको मारकर क्लियोंको ठेजारहे हैं, कइ अझ्निमं जलकर भस्म 
हो रहे हैं । हेरामजी ! तब वहां एक ऐसा शब्द हुआ कि सारी संग्राम भमिमें छा 
गया, उसमे यह शब्द सुन पडता था, हाय भाई ! हाय पिता! हाय माता! हाय पत. 
हाय प्यारी | इत्यादि भयंकर शब्दोंसे सारी रणभूमि गूँज उठी, और घोडे, गौये, छ, 
ऊट आदि पशु इकट्ठे हो गए, अश्निकी ज्वालाये बढनेछगीं, बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ 
जसे महाप्रळयकी अग्नि होती है, ऐसे सब स्थान आश्निंसे भर गये उनमें अनेक 
ओर स्थान कपडे दग होते हैं, और शब्द करते हैं । 
इति शर 


[योगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीळोपार्याने आभ्नेदाहवणनरं 
नाम ।त्रचत्वारशः सगे ॥ ४.३ ॥ 


| 
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“कैसे आपहूँची हूँ, जब में पहिंछे आई थी, तब मुझको मंत्री हुए पुरवासी 
ष्टि आये थे, वह संशय मैंने आपसे निवृत्त किया था, अब फिर में उत्ती शकार 
Cw 6 ° 
कैसे आकर स्थित हुई हूँ । यह दृश्यरूप कैसा आदश है जिसके अतर बा ड 
£ है, जसे भ्रा टहलुए हैं और मेरा स्वरूप यह है यह क्‍यों है | देय भा | 
,बिंब होता है, ज॑ मत्रा य्हळुए ह » < २98 हक 
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मई चतुश्चलार्शित्तमः सगः २४. हहै* 
अग्निदाहवर्णनम्‌ । 
वृस्तिष्जी बोले-हेरामजी ! इसभ्कार राजा नगरको देख रहा था, तब वहाँ 
अपनी सहेलियोंसहित लीछा दूसरे स्थानसे वहाँ आई जहाँ राजा विदूरथ था. 


मानों कमळोंमें लक्ष्मी आई है सुन्दर भूषणोंसे सुशोभित थी परन्तु उसके भूषण कुछ . 
उर इए और कुछ शिथिल थे, सहेियोंमेसे एक बोली-हे राजन ! तुम्हारे ऊपर | 


बहुतसे शत्रुओंने आक्रमण किया है, वे तो अन्तःपुरे श्चियोंको भी उठाकर लेगये 
है, उनके स्थानमेंसे हम लीलाको चुराकर छे आई हैं, जसे इन्दरके बरमें दस्य आन 
पे इसप्रकार आकर वे लीलाको लेगये, परन्तु हम बड़े यत्नके साथ उनके हाथींसे 
इसे जीवित दशामेही छुडाकर छे आई हैं ओर लोगोको उन दुष्टोंने बहुतही दुःख 
दिया हे, तुम्हारे द्वारपर बेठनेवाली सेनाको तो उन्होंने च्ररकर दिया है, और नगः 
रमें आग ठगादी है, सारे नगरको छूटा और मारा है, हेरामजी ! राजाको सहेछि- 
आने कहा-तब राजाने सरस्वतीजीस कहा-हे देवीजी ! यह लीळा तुम्हारी शरणम्‌ 


. आई है, और तुम्हारे चरणकृमलोंकी सरी है, इसकी रक्षा आपकोही करनी पड़ेगी; 


में अब युद्ध करनेको जाता हूँ। हेरामजी ! इसप्रकार कहकर राजा कोष 


-संयक्त हो युद्ध करनेके लिये संग्राम भूमिकी ओर चळा, जैसे मदमत्त गजराज जा 


रहा है अथवा जेसे-सिंह कॅदरासे निकछ कर दौडा है, ऐसे ही अधरात्रिके समय 
राजा चला, जब लीला वहाँ सहेलियों सहित आइ, तब देवीके साथ जो je 
लीला थी उसने देखा कि अपनी मूर्ति जेसा ही झुन्दर आकार है, जसे-आरसीरम 


प्रतिबिंब होता है पैसेही देखकर कहने लगी, प्रबुद्ध लीळा बोली-हैंदेवि ! yh 
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दो होकर क्यों भासता है, यह संशय मेरा दूर करो। देवो बोली-हे ळीठे ! जेस्े- 
चित्तसं विते स्पंद होता है, ऐसे तत्कालही सिद होता है, जिस अ!के चिन्तनमें 


Sg ge Fe 


` चित्तवित्‌ शरीरको त्यागता है उसी अथको प्राप्त होता है उसी क्षणर्मे देश, काळ, 


पदाथेकी दीपता होती है, जेसे स्वम सूष्टि फुर आती है, ऐसे परठोक सृष्टि 
भास आती है, हे लीले ! जब तुम्हारा भर्ती मरने लगा, तब उसका खह तुझमें 
और मंत्रियोमें अधिक था, उससे वही रूप सत होकर अपनी वासनाके अनुसार 
भासा, जेसे संकल्पपुर भासता है, जसे स्वमसेना भासती है, वेसेही यह देश, 
का ?, पदार्थ भासे हैं। हे लीले ! जो कोई पदार्थ सत्‌ रूप होकर भासते हैं, 
बे अज्ञान काळमें मासते हैं, ज्ञान काठमें सब तुल्य हो जाते हैं, अधिक न्यून कोई 
नहीं रहता, जाग्रतर्ष स्वम झूठ भासता है, स्वप्नमे जाम्रतका अभाव हो जाता है, जाप्रत्‌ 
शरीर मरनेपर नाश हो जाता है,मृतक जन्मम असत्‌ हो जाता है, हे ठीले ! जब इस- 
अकार इनको विचार देखिये तो सब अवस्थाएँ श्रान्तिमात्र हैं, वास्तवे कोई नहीं, हे 
लीठे ! स्वगसे लेकर महाप्रलय पर्यन्त कुछ हुआ नहीं, सदा ज्यों की त्यों बह्मसत्ता 
अपने आपमें स्थित है, जगत्‌ कल्पना आभाप्तमात्र है, अज्ञानसे भासती है, जसे 
आकाशर्मे तरवरे भासते हैं, ऐवे आत्मामें जगत्‌ भ्रमसे भाता है, ओर वास्तवसे 
फिचित्‌ भी कुछ नहीं, जेसे समुद्र तरंग उत्पन्न होकर लीन होते हैं, ऐसे आत्मामे 
जगत्‌ उत्पन्न होकर लीन होते हैं, अतः महे ले आदि शब्द भ्रान्ति मात्र हैं हे लीळे १ 
यह जगत्‌ मृगतृष्णाके जलवत्‌ है, इसमें आस्था करनी अज्ञान है, और भ्रान्ति भी 
कुछ नहीं। जेसे घनान्धकारमे यक्ष भासता है वह यक्ष वस्तु नहीं बह्म सत्ता ज्यों ही 


तों है और भान्ति भी कुछ वस्तु नहीं, जन्म, मृत्यु, मोह्‌, सब असत्‌ रूप है, जितने | 
पह भह त्वं आदि शब्द हैं महाप्रढयम अमाव रूप हो जाते हैं, उसके पीछे शुद्ध शान् | 


रूप है,अब भी वही स्थिति जाननी चाहिये कि बह्न सत्तां ज्यों की त्यों है,हे लीठे 
पह जो प्थ्मी आदि भूत मासते हैं, वे भी संतित रूप हैं क्योंकि चित्त संवि 
सपदहुप होता है तब वह जगत्‌ होकर भासता है, इस कारणस सै विद रूप 

जीररूप समुदमे जगत्‌ रूप तरंग उत्पन्न होते हैं और छीन भी होते हैं, और ; | 
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जळरूप हैं, इतर कुछ नहीं, जेते अश्निमें उष्णता होती है, वेसे जीव सगे है जो 
ज्ञानवान्‌ है उमको सर्वात्मभावं भासता है, और अज्ञानीको भिन्न २ कल्पना होती है, 
है लीले ! जसे सयकी किरणोंमें अम्नरेणु भावते हैं अथवा जसे पवनमें स्पंद होता है 
उप्षमें सुगंध होती है वह निराकार है, ऐसे जगव आत्मामं निवपु है, भाव 
अभाव, ग्रहण, त्याग, सुक्ष्म, स्थुल, चर अचर सव अझ्लके अवथव हैं हे 
लीले ! यह जगत्‌ जो साकार खूप भासता है, वह आत्मासे भिन्न नहीं। 
जेसे वृक्षके अंग, पत्र, पछ, टासरूप वहो भामते हैं बैसे बल्लसत्ताही जगतरूप होकर 
भाष्तती है, इतर कुछ नहीं, जसे चेतन संवित्में स्पंद फुरता है ऐसे होकर भासता है 
वह आकाशरूप संवित ज्योंका त्यों है, उसमें और कल्पना भ्रममात्र है हेळीले ! यह 
जगत भासता है न सत्‌ है न असत है, जेसे जेवरीमें सर्प भासता है, ऐसे आत्मामं 
जगत्‌ भासता है, जिसको अद्तम्यक ज्ञान होता है उसको जेवरीमें सपे भासता है 
तो वह असत्‌ न हुआ, ओर जिसको सम्यक वोध हुआ है उसको सप सत्‌ नहीं, 
एसे अज्ञानसे जगत्‌ अक्षत्‌ नहीं भासता,आत्मज्ञान होनेपर सत्‌ नहीं भासता,क्योंकि 
वास्तवमें कुछ नहीं, हेलीले ! जसे जिसके अन्दर स्पन्द होता है, उसका अनुभव 


करता है, जब यह जीव मरताहे तब इसको क्षणम जगतका स्फुरण होताहै, किंसतीको | 


अपवरूपका किसीको पूवहूपका स्फुरण होता है, किसीको पुर्वअपूव मिश्रित जगत 
स्फुरण होता है, इसकारणसे तेरे भतीको बही मंत्री, खी, सभा वासनाके अलुसार 
रित हुए हैं, क्योंकि आत्मा सर्वरूप है, जैसा जैसा इसमे तीब्र स्पंद फुर्वा है 
वसारहोकर भासता है, हेळीछे ! जसे अपने मनोराज्यमें प्रतिभा उदय ही आती 
है वह सतूप हो भासती है, ऐसे यह जो लीला तेरे सन्पुख बेठी है यही हुई है 
और तेरे भर्ताकी जो तुझमें तीव वासना थी उससे राजाको तेरा प्रतिबिंबरूप होकर 
यह लीला प्राप्त हुईं है, तुझ जेसा शील औरं आचार कुछ बपु इसको प्रतिबिंब 
है, हेलीडे ! संगत संत्रित्‌ आकाश है जेसा जेसा उसमें फुरना होता है, ऐसा ऐसा 
चिद्रप ओदर्शमें प्रतिबिंब भासता है, जितना कुछ जगत्‌ है चेतन दर्पणमें प्रतिबिंब 


' होता है, वस्तुतः में तू. और जगत्‌ आकाश, भुवन, पृथ्वी, राजा, आदिक क | 
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| आत्मरूप हैं, आत्मा ही जगतरूप हो भासता है जसे बिल्ठीम मजा होती हैं, 
| बह बिद्दीसे इतर कुछ नहीं बिष्ीही सबरूप है, ऐसे यह जगत्‌ नल्लरूप है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रसरणे लीलोपाख्याने आग्निदाह- 
३णनं नाम चतुश्चत्व!रशत्तमः सगः ॥ ४४ ॥ 


सत्यकामसकद्पवर्णनम्‌ । 
देवीजीने कहा-हे लीले ! तेरा भती राजा विदूरथ संयाम भूमिम प्राण त्याग 
| करेगा, और मरकर उसी अंतःपुरम पहुंच जावेगा और फिर राज्य करेगा । 
| बसिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! जब इसप्रकार देवीने कहा तब विदूरथके पुरकी 
| 
। 
| 


| 
| + पृञ्चचतवारिशः सगः ४५. है 
| 
t 


जो लीळा है उसने हाथ जोडकर देवीको प्रणाम किया और कहा-दूसरी 
लीला बोली-हे देवि ! भगवति | में ज्ञतिरूपकी नित्य प्रजा करती रही हू, उसने 
मझे स्वममे दर्शन दिया है, जेसे वह इश्वरी थी ऐसी ही आप भी मुझे दृष्टि 
आती हो, अतः मुझपर कपा करके मनोवांछित कामना पुण करो, वसिष्ठजी 
बोठे-हेरामजी (जब इसप्रकार विदूरथकी लीलाने कहा तब अपने भक्तके ऊपर प्रसन्न 
होकर देवीने कहा-हे लीले ! तुमने मेरी अनन्य भक्तिकी है, उससे तुम्हारा शरीर भी 
जीणहुआ है, अबमें तुम पर प्रसन्न हूँ अपनी इच्छानुसार वर मांगों। दूसरीलीछाने कहा 
हे भगवति | जब मेरा भती रणमें देहको त्याग द तब मं इसीशरीरसे उसकी भाया | 
बनू । देवीने कहा-हेलीले ! तुमने भलीप्रकार भावनासहित पृष्पादिक सामग्रीसे मेरी ._ 
निविश्न सेवा की है, अतः ऐसाही होगा । वसिष्ठजी बोछे-हेरामजी ! इस प्रकार जः 
देवीने कहा तब पूर्व लीला कहने लगी, हेदेवि ! तुमतो सत्यसंकल्प सत्यकाम नह 
स्वरूप हो, मुझको उसी शरीरके साथ विदूरथके घरसे वसिछ बाह्मणकी स्‌ 
क्यों न ले गई, देवीने कहा-हेलीले में किसीका कुछ नहीं करती प्रत्येक जीः 
संकल्परूपदेह है, और में ज्ञप्तिरुप हूँ, प्रत्येक जीवके अन्दर चेतनमात्र देल 
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स्थित हूँ, जो जो जीव जेसी जसो भावनाको घारवा है ऐसी ऐसी सफा उसको 
होती है, हेलीडे ! जब तुमने भेरा आराधन किया था तब यह प्राथना की थी कि. 
मेरे भर्ताका जीर इसी आकाशमण्डपर्मे रहे, और झुझे ज्ञानकीमी भाति ही, तब | 
मैने तुम्ह ज्ञाना उपदेश रिया ओर तुझे ज्ञान गाव हुम, और इसी निमित्तरे 
तुमने पूजन किया अतः तुझे यहीँ माव हुआ है, कि देहसहित भवाक॑ साथ 
जायगी, जेसा जेता चिचिते संद इढ़ होताहै, ऐग्रोही सिद्धि होत है, हेलीले ! 
पहाँ जो कोई तप करता है उसको इढवासे विदात्माही देववाइय होकर फल देताह, 
जैसे जैसे सेकल्पकी तीब्रता किसीको होती है चेतनपेविलपे उसको ऐाही फळ होता 
छळू है चिततसंवितसे इतर किसी किप्तीको कदाचित्‌ कछ फड नहीँ प्रात होता, आ- 

लासगत सके अन्तर स्थितहै, जेहते जिक्ष चेत्यवाका यत होता है, उसको ऐसा 
ही शुभ अशुभ भाव भ्त होता है। 


पे) - उध्पत्तिप्रकणे सत्यक्राम पकलाय | ताम पञ्च बत्वारिं यः सर्गः ॥ ४९॥ 
। {वाति3 - उप्पत्तिप्रकाणे सत्यक्ामतकर् ग । ताम पञ्चवत्वार वः सगः 


ह पटचवारिंशःसणिः ९६. ३६ 
विदूर्थनियाणइणेनम्‌ । 

रामजीने कहा-हेभगवन्‌ ! राजा विदूरथ जो देवीको कह कर संग्रामम गया थां 

उसने वहाँ जाकर कया किया ! श्रीवसिड बोठे-हेराबजी | जब राजा वरे निकला 

और समरत सेना सहित सुसञ्जितहुआ तब इस प्रकार शोभा पाने छगा जसत तारागण 

में चन्द्रमा शोमावान्‌ होता है, अपने मेत्रियों समेत रथारूढ हो संग्राम भूमि आया 
= राजाके मणिगुक्ता जडित सुन्दर रथकी अपार शोमा है, आठ बोडे जते. इह 
` दा्ुमेभी तीक्ष्ण चढते हैं, पाच ध्वजाएँ फहरा रहीं हैं, ऐसे रथपर आखड थाः 
. नरपति रणपृमिरमे जावहुबा, जपं हुमेह प्व पो हित सगुद्रमे जा प ही ® F 
रणपूिमें जा धमका, तब दोनों पक्षों सेनाए परसपर रत्या ही गई, 4 

- बुद्ध होनेलगा मेवोंके सान योवाओंहे गजनेकाशब्द सुनाई पड़ने छगा शब्न चर | 


दात आंव 


रे दे बायोंफी वर्षा होते छगी, शब्रोंति इस मकार शि कण वरसते हैं जसे आकाश | 


जज 
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अच्च इदा बांदी करते हैं, जसे भळयकाळकी बढ़बानळ अग्नि होती है ऐसेही शब्जोसे 


निबेछ पह्मयी. 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पातिमर रणे छीलोपाझ्यानेविदृस्थनियोणवर्णननामपट्चलारेंशासजे३॥४९॥ 


५ दोनों राजाओंका परस्पर तीव युद्धहोने लगा,ऐसे बाण चलते थे मानों दो 


'छाखों होगये, बाणही परस्पर युद्ध करते करते टुकड़े होकर गिरपढ़े 
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अंग्वि निकळ रही है, जब अतीव भयेकर युद्ध हुआ तब विदूरथकी सेना कुछ 


ब व्वा र | ९ पे RC \S 
ॐ सप्तचतारिंशः साः ९७. हः 
विदूरथ सिथुएमागमवणनम्‌ । 
वति्ञी बोठे-हेशमजी ! इस प्रकार जब भयंकर संग्राम चछ रहा था कब 
छर्थ्ये दोनों ठीला देवीकी दिव्य इष्टिके साथ देखती थीं, उन्होंने कहा-हेदेवि । 


तुम पृणशक्ति हो और हमारे ऊपर तुमारी दया भी है, हमारे भतीकी जय क्यों नहीं 
होती ! इसका कारण कहो। देवी बोली-हेलीले ! विदूरथका जो शत्रु सिंधुराजा है 


ठसने चिरकाल पयन्‍त जयके निमित्त मेरी पजा की है, ओर तुम्हारे भतीने जयके 


"निमित्त पूजा नहीं की, मोक्षके निमित्त पूजा की है, अतः विजय सिन्धुराज की 


होगी और तुम्हारे भतीको मोक्ष मिलेगा, हे छीठे ! जिस जिस तिमित्तसे हमारीकोई 


` उपासना करे हम उसको ऐसाही फळ दती हैं । इसलिये राजासिंधु बिदूस्थको जीत 


कर राज्य करेगा । 


इति शरीयोगवासिेडत्पत्ति {करणेही लोपारुपानेविदूरथासेघुसमागमवणेनेनाम 
सपचत्वारशसरग ॥ ४७ ॥ 


=. 


ई अछचलारिशः सगः ४८. ई 
आयुधदणेनम्‌ । 
वसिष्टजी बोडे-हेरामजी ! इस भकार देवीने कहा और सेनाको देखने । 


ही खड़े है, एक बाण विदूरथने चछाया उसके सहस्तों हो गये, आगे ग 
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बाण चले जाते जैसे दीपक निर्वाण किये नहीं भासता, ऐसेही बाण नहीं भासते के 
तब राजा सिंधने मोहरूपी अखन चळाया, उसके आवेसे एक विदूरथके विना सकः 
सेना मोहित हो गयी, जेसे उन्मत्तको कुछ झुधि नहीं रहती ऐमेही उनको भीः 
कुछ सुध न रही, नेत्रॉसे परस्पर देखतेही रहे, मानो मूर्तियाँ लिखी हुई हैं, तब 
राजा विदूरथको भी मोहका आवेश होने लगा, तब राजा विदूरथने प्रबोध रू 
अन्न चलाया, उससे सबका मोह जाता रहा, सबके शरीर भरफुछ्धित हो गये। 


जस सयोदयसे कमळ प्रफुषित होते हैं, तब सिंधुराजाने नागा बाण | 


चलाया, उससे अनेक सर्प निकले, ऐसे नाग आये मानों पवेत उडे आते हैं, सब. 
दिशाये नागोंसे भरगई, और उनके मुखोंसे विष ओर आगकी छपटे निकलने लगीं 
जिससे कि विदूरथकी सेनाको बहुत कष्ट पाना पढा। तब राजा विदूरथने गरुडा. 
चलाया, उससे अनेक गरुड प्रकट हुए, उनके द्वारा सब सर्पोका नाश हुआ, जसे. 
सुर्के उदयसे अन्धकारका नाश हो जाता है उसी प्रकार सब सपॉकी समाप्ति करके. 
गरुड भी अन्तर्धान होगये, जेसे संकल्पके त्यागसे संकल्प सश्कि अभाव हो जाता 
है, पेसे ही गरुडाभाव होगया । अथवा जेसे स्वमसे जगनेपर स्वमनगरका अभाव 
होता है ऐसे ही गरुडाभाव हुआ । जो बाण सिंधु चलाता था विदूरथ उसीको ऐसे 


नष्ट कर देता था, जैसे स॒ अन्धकारका नाश करता है। विदूरथने बड़ी बाणवा: 


की जिससे सिंधु भी क्षोभको प्राप्त हुआ, तब पिछली लीलाने झरोखेमें देखकर देवी- 
जीसे कहा-है देवि ! मेरे भर्तीकी अब जय होगी देवी सुनकर युसकराई ओर मुखसे 


कुछ न कहा, परन्तु हृदयमें कहने ठगी कि जीवका चित्त बहुत चञ्चल है ऐसे देख 


रहे थे कि सयोदय हुआ, मानो सय भी युद्धका कोतुक देखनेको आया है, सिंधुने 


जो तम रूप अख चलाया, उससे सब दिशा श्याम हो गई कुछ नहीं भासा, मारतो 
समष्टि रूपसे काजळ आगया है, तब विदूरथने प्रकाश रूप अखन चलाया, उससे सब 
तम नष्ट होगया,जेसे शरत्कालसे श्याम घटाये सब नाश हो जाती हैं,शुद्ध आकाश ही | 
. हता है,जेसे आलज्ञान प ज्ञानवानके लोभादिदोषोंका अभाव हो जाता हे जेसे लोम: [ 
_ रूप कजलके निवृत्त हुए ज्ञानवानूकी बुद्धि निर्मळ हो जाती है, इसीप्रकार म 
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अन््रकारका नाश हुआ,सब दिशाएं निर्मल होगई, और जसे अगस्त् मुनि समुद्रको 
धानकरगये थे,ऐसेही प्रकाशने तमका पानकर लिया,तब सिन्धुने बेताळरूप अख्र चछा- 
या उससे विदूरथकी सेना मोहित होगई। क्योंकि उससे सवत्र पिशाचहीपिशाच होगये 
इन पिशाचोंका महान भयंकर स्वरूप होता है, यह नञ्च रहते हैं, इनके रहनेके स्थान 
प्रायः ऐसे होते हैं जहा। सात्विकमाब न हो, मूर्तियोँ विकराल होती हैं, श्मशान, 
शन्यमन्दिर, पर्वत, तामसस्थान, गन्देस्थान, यह इनके रहनेके ठिकाने होते 
, यह वे जीव होते हैं जिनकी मृत्युसमयपर संभाल नहीं होती और मनोवृत्ति 
यरम मोहान्थ होकर तमोमय हो जाती है, वेदनाधिकयसे अज्ञानान्धकारको और 
भी वृद्धि हो जाती है ऐसी ऐसी दुरवस्थाओमे शरीर त्याग होनेपर ही पिशाचा- 
दियो नियोंकी पराति होती है इत्यादि । ऐसे भूत प्रेतोंसे विदृरथकी सेना दुःख पाने 
छगी, और उनमे जो कोई बडा था वह बिदूरथके निकट आने लगा, तब विदूरथने 
. =पक नामक अन्न चलाया, तब एक महामयानकरूप बड़े बड़े नखों केंशों होठों और 
' -जिह्दावाला कडकड करता हुआ भेरवरूप प्रकट हुआ, वह सबको मारने लगा तब 
. सिंधु कृपित होकर राक्षसरूप अखन चलाया जिससे अतिभयानक रूपवाले कोटि 
॥ राक्षस निकलने छगे।इन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया कि जेसे काठे बादळम बिजली 
' चमकती है, ऐसे अनेक राक्षस पाताळसे और दिशाओसे निकलकर जो कोई आगे 
देखा उसीको मुँहमे डाळकर ले जाने छगे। उनको देख विदूरथकी सेना बहुत डरी, 
जिसको वे हँसफर देखते थे वह डरसे मर जाता था तब राजा विदूस्थने अपनी 
सेनाको दुःखी जानकर विष्णु नामक अखन चलाया, उससे सब राक्षस नष्ट होगये, तब 
राजा शिंधुने अग्नि नामक अखन चलाया, सब दिशाओंमं आग फैल गई, उससे लोक 
जलने लगे तब राजा विदृरथने वरुण नामक बाण चलाया, उससे सब अझ्निका दाह 
ऐसे मिटवा, जैसे स्तोके संगसे अज्ञानीके तीनों ताप मिट जाते है, जब जलसे | 
सब स्थान पूर्ण होगये और सिंधुकी सेना जलमें बहने लगी तब सिंधुने शोषणमण 
अखन चछाया उससे सव जळ सखगया, और विदूरथकी सेना गरमीसे च्याकुछ : 
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चलाया तब मेघ वरसने लगा, ओर शीतळ मंद मंद वायु चला, उच्चसे सेनाकी तपन्‌ 
मिटंगई, जसे आत्माकी ओर आते जीवका तामस भाव नष्ट होता जाता है ऐसेही' 
विदूरथकी सेना शीतळ हुई । पब सिंधुने वायुरूप अञ्न चछाया उससे सूख पत्रकी 
नाई बिदूरथ फिरने छमा । 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे! आयुधवणेनेनाप्राष्चत्वारिशः सगे) ॥ ४८॥ 


«€ एकोनप्ञ्चाशः सगः २९. है 
तृतीयाख्रयुद्ववणनभ्‌ 
 वसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! तब विद्रथने पहाडरूपी अन चछाया, जिससे 
पहाडोंकी वर्षी होती है, और वायुका माग रोका गया वायुका क्षोभ मिटगया सब 
पदार्थ स्थिर होगये, जेसे संबेदनसे रहित चित्त शान्त होता है ऐसे शान्त होगये और 
पहाड उडकर सिंधुकी सेनापर पडे, तब सिंधुने वजरूप अखन चलाया, पवत नष्ट हुए 
बज्र वरसने लगे तब विदूरथने ब्र अखन चलाया तब वजोंका नाश हुआ, और 
झार अन्तर्धान होगया । हेरामजी ! इसप्रकार इनका युद्ध होता रहा सिंधु जौ 


अन्न चछाता, विदूरथ उसकोही विदारण कर देता था । 
इति श्रीयोगवार्सिष्ठ उत्पात्तेप्रकरणे लीलोपाख्यान ततीयाखयुद्धवणन नामरकानपञ्चाशः सगः ॥४5॥ 


«कु पञ्चाशत्तमः सगः ५०. ह” 

विदूरथमरणवणनम्‌ । | 

वसिष्ठजी बोळे-हेरामजी ! विदूरथ राजाने एक ऐसा अन्न चाथा, जिग | 

राजा सिन्धुका स्थ तोड़दिया और घोड़े भी निकम्मे कर दिये, तब सिंधु राजा | 

रथसे निकळकर खड़ा होगया, और उसने ऐसा अश्न चाया कि जिसने विदूरथका | 
. थे और घोड़े नष्ट कर दिये, तब अपनी अपनी ढाळ तळवारे लेकर दोनों उतर 

. यड़े और युद्ध करने छगे, उनको इसभकार पंदल डते देखकर दोनोंके रथवाहक 

ए रथ छे आपे, उनपर आरुढ होकर युद्ध होने लगा, विद्रथने सिंधुपर वरीः 


> 
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हैकी जो उसको छातीरमे जा ठगी, और रुधिर चछते ळगा उसको देखकर छीलाने 
देवीसे कहा-हे देवि ! मेरा भती विजयी हुआ है, हेसमजी ! इसप्रकार ठीळादवी 
इती थी, तब सिन्धुने बरछी चलाई वह विदूरथके हृदयमें गी, उसको देखकर 
विदूरथकी लीला शोकाकुछा हुई और कहने लगी हे देवि ! भेरा भती मतो है 
सेध दृष्टने बडा कष्ट दिया है हेरामजी ! ऐसा कहती थी कि उधर सिधुने खङ्ग 
चलाया उससे विदूरथफे पाव काटे गये, उसके बाद घोड़े भी कोटे गये परन्तु विदूरथ 
फिर भी युद्ध करता रहा तब उसके हिरपर खङ्जका प्रहार किया गया, विदूरथ 
राजा मरित होकर गिरपडा, ऐसा देखकर उसके सारथी रथको घरमें ले जाने ठगे तब 
सिंधु उनके पीछे दौडा कि इसका शरीर मैं छे जाऊँ जेसे बंदर कूदकर पढ़ता है ऐसे 
पकड़ने लगा परन्तु पकड न सका जैसे आगमे मच्छर प्रवेश नहीं कर सकता ऐसेही 
देवीके प्रभावसे विदूरथको न पकड़ सका, और रथवाही राजाको घरमे छे आया 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पात्ते० विदृर्थमरणं नाम पञ्चाशत्तमः संगः ॥ ९° ॥ 


«# एकपञ्चारात्तमः सगः ५१. $* 
सिंधुराशवर्णनघ । 
वसिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! तब हलिया; मंत्री, बाधव, कुटुम्बी रुदन करने लगे 


बड़े शब्द होने ठगे, और सिंधुकी सेना छूटने छगी, हाथी, घोड़े, स्वामी विना फिरते 


हैं । ढिंडोरा 'फिराकर जनताको यह बात जतळा दी गई कि अब सिंधुराजाका 
शापन हैं, राजासिधुकी जय हो यह जयफारे सवत्र लगाये गये, सिधुराजाके ऊपर छन्न 
और चमर हुढाये जाने ढगे, तब कहीं सब ओर शान्ति हुई, सिंघु सम्पूर्ण पृथ्वीका 
राजा हुआ उन्का हुकुम चलने लगा, जसे क्षीरसमुद्र, मंद्राचळके निकछनेसे : 
ईजा था, इसप्रकार सवत्र शान्ति दुइ । 


रेत श्ीयोगवाति्ठे उत्पातप्रकरणेसिंधु पशूवर्णनं नाम एकपआाशत्तमः सर 
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# हिपञ्चाशत्तमः सगः ५२. ईः द 
मृत्युमूछानन्तर प्रतिभावर्णनम्‌ । 
वसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! जब विदूरथ राजा घरें जा पहुँचा तब उसको और | 
दूसरी लीलाको देखकर प्रबुलीलाने कहा, हेतेवि ! यह लीला इस शरीरके साथ | 
वहाँ कैसे जा प्राप्त होगी, यह तो भतीको ऐसे देखकर मृतक होगई है, ओर राजा | 
भी मृत्युके निकट पड़ा है, कुछ श्वास आ, जा, रहे हैं, देवीने कहा-हेलीले ! यह 
जितने आरंभ तू देखती है-तथा जो यह युद्ध हुआ हैं, अथवा नानाप्रकारका जगत 
है वह सब भ्रान्ति मात्र है, और तेरा जो भर्ग पञ्च था, उस्का हृदय जो मंडपाकाश्मे . | 
था, वहां यह संपुण जगत स्थित है, ओर वह पञ्चका मण्डपाकाश वसिष्ठ बालह्मणके 
मंडपाकाशमें स्थित हैं, ऑर वह बसिष्ठ बाह्णका मण्डपाकाश चिदाकाशके आश्रय 
स्थित है, हेळीठे ! यह संपूण जगत्‌ वभिष्ठ ब्राह्मणके मण्डपाकाशकी पुष्टकमें ही 
स्थित है, वह केसे स्थित है !-आकाशर्मे ही आकाश स्थित है, किंचन है, उससे 
संपुण जगत्‌ पडा फुरता है; और वास्तवसे किंचनमो कुछ वस्तु नहीं, आताक्षत्ताही | 
अपने आपमें स्थित है, उत्त आत्ममत्तामें अहे ले जगत्‌ भ्रप्रकरके भासता है, उपजा | 
कुछ नहीं, हेलीले ! उस वसिष्ठ ब्राह्मणके मंडपाकाशर्मे नानाप्रकारके स्थान हैं और | 
तीनोंमे प्राणी आते जाते व्यवहार होते भाषते हैं, जसे स्मन इष्टिमें नानाप्रकारके 
आरम्भ भासते हैं वह असतूरूप हैं, ऐसे पह जगतभी अप्रतहप है, हेडीछे ! न यह | 

दृटा है न आगे इश्यहे सब भ्रमहूप है, और द्रा दशन हश्य त्रिएुटीपदार्थोमें है 

दृश्य न हो तो इष्टा किसका!सब असत्‌हूप है, और जो इनसे रहित परमपद है वह 

. उदय अस्त रहित, नित्य, भज, शुद्ध, अविनाशी अद्वेतरूप अपने आमे स्थित है, 

' जब उसको जानता है तब दृश्यक्षम निवृत्त हो जाताहै, हेलीले ! हश्यत्रमसे भासतां 
' है, वास्तवसे कुछ नहीं, और न उपजेगा, जेसे कुछ सुमेरु आदिक पवेत जठ भासते | 
हैं और पृथ्वी आदिक तस्त भासते हैं वे सब आकाशरूप हैं, वास्तवपे कुछ उपजा 
. नहीं, इसीप्रकार यह जगतमी जानना चाहिये । हेीछे ! जीव जीवके प्रति अपनी | 
स्ट रहती है, परन्तु उपमे 'सार कुठ नहीं, जेहते केठेके समसे सार कुछ नहीं | 
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| निकछता ऐसेही सृष्टिके विषयपर विचार कियेसे सार कुछ नहीं निक 
ढता परन्तु चित्तसेवेदत के फुरनेसे विविध दृश्य भासते हैं । हे लीले ! तेरे 
| अती पम्मकी सृष्टि वसष्ठ बालह्मणके मंडपाकाशमे स्थित है. अथीत्‌ यह जो 
|. विदृरथका जगत्‌ पन्नके हृदयमें स्थित है । वहाँ तेरा शरीर पढ़ा है और 
गाजा पञ्चका शव पढ़ा है, हे लीले ! तेरे भती पन्नकी सृष्टि हमको प्रादेशमात्र है 
उस प्रादेश मात्रमें अंगष्ठ प्रमाण हृदयकमल है, उसमें तेरे भतीका जीवाकाश है, उसमें 
यह जगत्‌ फुरता है, वह प्रादेशमात्र भी है, और दूरसे दूर कोटि योजनों परथन्त 
है मार्ममें वञ्जसारकी नाई तत्वोंका आवरण है, उसको लॉघकर तेरे भतौकी सृष्टि 
है, जहाँ वह शव पढ़ा है. वहाँ लीळा जा पहुँची है, लीळा बोली-हे देवि ! ऐसे 
' -वार्गको लवकर वह क्षणे केसे जा पहुँची, ओर जिस शरीरके साथ जानाथा वह 
तो यहाँ पढ़ा है, बह क्रिस खूपसे पहुँची, और वहाँके लोगोंने उसको देखकर कैसे 
जाना, यह संक्ेपसे क हिये,हे लीछे ! इस लीळाके वृत्तान्तकी महिमा ऐसी है जिसके 
| 'घारणसे यह जगत क्रम निवृत्त हो जाता है, संक्षपसे कहती हू, हेछीछे! जितना कुछ 
| जगत्‌ भासता है सब भम मात्र है, यह भ्रपरूप जगत प्के हदयमें फुरता है, उसमें 
विवूरथका जन्म भी अप मात्र है, ओर लीलछाका प्राप्त होना भी श्रम है, सयाम भी 
अपरूप है, बिदूरथक़ा मरण भी अपरूप है, उसके अमरूप जगते तुम हम बढ़े 
हैं, फिर छीछा तु भी और राजा भी भम्ररूप हैं और मैं सवीत्मा हूँ, मुझको सदा 
यही निश्चय रहता है, हष जो उदय हुई हैं, उदयकी नाई उदय नहीं हुई, हेलीले | 
जब तेरा भती मरने लगा था, तब तुम्हारे साथ उसको महान्‌ खेह था, अतः मरणा- 
नन्तर. भी कमछनयन युवावस्था महासुम्दर भूषणोंको धारण किये हुए उसको _ 
चापनाके अइुह्तार तू प्राम हुई, हे ठीले ! जब यह मरा तब प्रथम उप्तका अन्त 
वाहक शरीर था उप्ते आधिभौतिक हुआ, तब उसे जन्म मिला ओर मृत्यु ३ 
इहै । जब तेरा मती मरा तब इसको अपना जम्म ३पैर कुछ भास आया, 
अथ यह कि जनोंका सप्रह भात आया। लीछाका जन्म भाम आ 
मास आवे, ढीळाके साय बिहार भास आपा, जेसे पञ्च हे भाप्त अ 
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वे विदूरथको भास आवे,इत्यादि भमसे अपनी बासनाके अनुसार उसको मास आथा 
है, हे ठीळे ! बल्ल सर्वात्मा है, जेस जेसा उत्तरं तीव्र स्पंद होता है, ऐसे ही सिदध 
होता है, और मैं क्षतिरूप चेतन शक्ति हूँ, मुझे जिस इच्छासे पूजते हैं उसीके अनु- 
रूप फलकी प्राति होती है, हे लीले ! जसी इच्छा मनमे रखकर कोई मेरी पुजा 
करवा है उसको उस इच्छाकी पूर्तिरूप ही फळ मिलता है, अतः ळीछाने जो वर 
मुझसे मागा था कि मैं विधवा न हो जाऊं, बल्कि इसी शरीरके साथ भर्ताके निकट 
जाऊं । तब मैंने तथास्तु कहदिया, तब उसी कारणसे उसको मृत्यु मूर्छीके अनन्तर 
अपना शरीर भास आया, अपने शरीर सहित जहाँ तेरे भर्ती पच्चका शव पढ़ा है, 
वहाँ मंडपर्म ऐसे ही शरीरके साथ उसके पास जा पहुँची, हे लीले ! उसको पह 
निश्चय रहा है कि में उसी शरीरके साथ आई हूँ । 
इति श्रीयोगवासिषठ उत्पात्तेश्रकरणे ठीलागर्याने मृत्युमुङःनन्तर प्रातिमावणन 
नाम गद्वपञश्चाशात्तमः सरग ॥ ९२ ॥ 


«# त्रिपञ्चा शत्तमः सगः ९३. ह 
मंडपाकाशगमनवर्णनम्‌ । 

व सिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! जिसभ्रक्ार वह छीछा प्न राजाके मंडपर्मे जा 
पहुची थी वह सुनो । जब लीलाको मृत्युमूछी हुई तब उसको परके शरीरकी नाई 
वासनाके अनुसार अपमा शरीर भास आया, उसने जाना कि में उसी शरीरके साथ 
आई हूँ । परन्तु देवीके वरदानसे ही ऐसा हुआ है अहा! वह शरीर केसा है? अन्त- 
वाहक शरीरसे आकाशे पक्षीकी नाई उडती जाती है, तब उसको अपने आगे 
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कुमारी इष्टि आई, तब लीलाने कहा-हेदेवि ! तु कौन है, तब देवीने कहा, मै ज्ञति _ 


देवीकी पुत्री हूँ, में तुम्हें पहुँचानेके लिये आई हूँ, तब ळीछाने कहा-हेदेवीजी ! 
मुझे मेरे भ्ीके पास छे चो । हेरामजी | तब वह कुमारी आगे और लीळा उसके 
पीछे चली, दोनों आकाशे उड़ीं और चिरकाळ पर्यन्त उड़ती रहीं, मेघोंके स्थान 


. आके, वायुके स्थान आये उनको भी डांब गई, इसके भनन्वर येका मण्डल भाया, 
' तारामण्डढ आये, और डोकपा्ोके स्थान आये, उनको भी ठोंब गई। आगे बलाको | 


Es [ 
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लोक आवा, विष्णुका लोक आया, और रुद्रका छोक आया, उनको भी छो गई ॥ 
आगे बल्लाँड कपाट महावजसारकी नाई आया, उनको भी छॉघ गई, इसप्रकार के 
बह्माण्ठसे बाहिर निकळ गई, उस नझांडसे दशगुण जलतस्व आया उप्तको भी लाँव 
। गई, इसप्रकार अग्नि, वायु, आकाशतक्व आवरणको भी पारकर गयीं, उसके आगे 
| महाचेतन आकाश आया, जो कि आदि मध्यअन्तसे रहित है। हेरामजी ! जो 
कोटि कल्पपयन्त गरुडजी उडते जाब तो भी उसका अत नहीं पा सकते । ऐसे प्र- 
bi आप अल हर न है 

। माकाशमे वे पहुंच गयीं, वहां इनको कोटि बल्लाण्ड दृष्टि आये, जसे मनम अनेक 
| वक्षोंके फल होते हैं, परस्पर एक-दूसरेको नहीं जानते, ऐसे वह सृष्टि आपको न जाने 
. \ — C म ं श्‌ द 
तब एक बल्लांडरूप फलमें दोनोंने प्रवेश किया | जसे फलके मुखमागमे चीटीं प्रवे 

कर जाती है, ऐसे इन्होंने बच्चाण्ड फे प्रवेश किया, वहाँ फिर अन्ना, विष्णु, रुदर | 

सहित त्रिलोकी देखी, अनेक सब लोक पार क्रिये. उनके नीचे अन्य लोकपालोंके | 


स्थान ठावे और चन्द्रभाका मण्डल, तारामण्डल भी लाघ गयीं, वायु और मेघमण्डल- 
' को छावकर राजाके नगरमें उतरीं, उसमें जो मंडपाकाश था जहां पद्म राजाका शव 
| फूलोंसे ढापा पडा था, वहाँ आकर प्रवेश किया, उसको देखा, तब वह कुमारी अन्त्‌- 


धीन होगई जसे मायावी पदार्थ होवें और अन्तधीन हो जावें, ऐसे अन्तर्थान हो गयी, . 

और ढीडा पञ्चके पास बढी रही और मनमें विचार करने लगी, यह मेरा भर्ती है, 

वहाँ इसमे संग्राम किया था, वही अब वीरगतिको प्राप्त हुआ है, परछोकमे आकर शयन : 

कर रहा है, उप्के पास मैं भी अपने शरीरके साथ देवीजीके वरके कारण आ पहुंची : 

हूं, मेरे जेसा अब कोई नहीं, में परम आनन्दको पा हुई हूँ । हेरामजी ! ऐसा विचार | 

कर अपने भर्ताको (पांसपडा चमर उठा फिर) चमर करने छगी । वहाँ देवीसे लीछाने | 

(छा, प्रबुद्धछीला बो छी-हेदेवि ! यह राजा तो अब मरणासन्न है, इसके थोडेसे .. 

शास शेष हैं, जब यहोसे मरकर पञ्चके शरीरमें जायगा तब राजाके जगे हुए मंत्रो 

ह सेवक केसे जानेंगे ! देवी बोली-हेलीले ! तब मंत्री सेवक आदि जो होगे | 

है. मे इतकछना कुछ भासेगी, जो आश्चर्य हुआ है, इसको एक तू जानेगी दूसरी 
जातूगी, एक वह ढीडा जानेगी, और कोई न जानेगा, क्योंकि इसके,संकल्पको. 
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ओर कोई कैसे जाने ? छीछा बोली हेंदेवि ! छीछा वहां जा पहुँची वह शरीर तो 
“यहाँ पडा है ओर तुम्हारा उसको वर भी था, इसलिये इस देहके साथ क्‍यों न 
जा पहुँची, देवी बोठी-हे लीले ! अप्रबुदबुद्धि अथौत्‌ ज्ञानश्न्य लोग पृण्यबशसे 

आप्प बढोंके लोकोंक़ो इसी शरोरसे प्रापतकरनेमे समथ नहीं होते । जेसे छाया धूप 


को नहीं प्राप्त कर सyृती, आदि सूशिसेही यह महापुरुषोंका स्थापित नियम चला 


आ रहा है कि सत्य और अस्त्य मिछाये नहीं जास्चकते जबतक़ बालकका बेताल 
संकल्प मोजद है तबतक बालकका हृदय बेताल मगसे रात नहीं हो सकता, जब 
तक अविवेकके बखारकी गमो शरीरमें मोजुद है तब तक विवेक चन्द्रमाके शीर्ता- 
शुओंका अनुभब कहाँ ! अर्थात्‌ कभी नहीं जब उसको मृत्यु बछौ प्राप्त हुई तब 
उसको इसी जसा अपना शरीर भास आया, ओर उसका जो शरीर था, वह संक- 
्परमे स्थित था । अपना संकल्प वह साथ लेगइ है, इसलिये अपने उप्ती शरीरके 
साथ वह गई है, वह अपने आपको ऐसा जानती है कि में लीळा हूँ, हे लोळे | 
आत्मसत्ता सर्वात्मरुप है, जेसी जेसो भावना उसमें इढ होती है ऐसाही रूप उस्तका 
हो जाता है, जितको यह हुआ कि में पांच भौतिक रूप हूँ उसको ऐसाही हृढ़ होता 
है कि में उड़ नहीं सकता, हे लीले! यह लीला तो भविदित षे थी, अर्थात्‌ ज्ञान 
शून्य थी आधिभौतिक भय निवृत्त नहीं हुआ था, परन्तु मेरा वर था, इस कारः 
गसे उसको मृत्युमूछीके अनन्तर भासित हुआ कि में देवीके बरमे चली जाऊगी 
इस वासताक़ो हृठतासे जा पहुँची है, हे लीले | यह जगत्‌ भ्रान्ति मात्र है, जसे 
रस्सीमे सप भ्रमसे भासता है, ऐसे आत्मामे जगत भ्रमसे भासता है सब जगत्‌ आ- 
तत्मामें आभासरूप है, सबका अधिष्ठान आक्रसत्ता अपने आपही अङ्गावसे दूर 
आसती है, हे ीठे ! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हैं दे सदा शान्तहूप, आत्यानन्दत तृस्न 
रहते हैं । अज्ञानी मनुष्य केसे शान्ति प्राप्न करें, जेसे-जिमको बुखार चढ़ा हो उम- 
का अन्दर तो पड़ा जळता ही है, साथही प्यास बडी लगती है ऐसे-हो जिनको 


आ बखार चढा हुआ है रागद्रेषकी आगमे अन्दर जळता है, विष्योकी तृष्णा ; 
झपा भी बहुत ही छगी_ होती है। जिसका अञ्ञानतम नष्ट हुआ हो उसका | 
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अंतःकरण रागद्वेषसे नहीं जळता, और विषयतृष्णा रूप तृषा तो उत्पन्न ही 


नहीं होतो । 


इति श्रीयोगवासिषठे उर३त्तिरकरणे लीलोपाख्याने मंडपाकाझ गम्रनब णना 
तिपञ्चाङात्तम! मगः ॥ ६३ ॥ 


“इ चतुष्पञ्चाशत्तमः सगः ५४. | 
बृत्यृविचारवणनम्‌ । 

देवीजी वोलीं-हे लीठे ! जो पुरुष अविदितवेय हैं, अथात्‌ जाननेयोग्य पदको” 
जिन्होंने नहीं जाना, वे बडे पुण्यवान्‌ हों तो भी उनको अंतवाहकता नहीं मिलती... 
और अन्तवाहक शरीर भी झूठ है क्योंकि संकल्परूप है वह झूठ है अतः जितना 
कुछ जगत्‌ तुझको भासता है वह उत्पन्न नहीं हुआ । शुद्ध चिदाकाश सत्ता अपने 
आपमें स्थित है । लीला वोडी-हे देवि ! यदि यह सर्व जगत्‌ संकल्पमात्र है तोः 
भावहप पदार्थ कैसे होते हैं, और अभावरूप केसे होते हैं। अग्नि उष्णरूप है, 
पृथ्वी स्थिरक्ूप, बफ शीतलरूप है, आकाशकी सत्ता है, काळकी सत्ता है, कोई 
स्थल पदाथ है कोई सुक्ष्म पदार्थ है, यहण करना, त्याग करना, जन्म और मरण : 
होता है, मराहुआ फिर जन्म पाता है, इत्यादिक सत्ताएं कैसे भासती हैं,देवी बोली: 
हैलीले ! जब महाप्रलय होता है, तब सब पदार्थका अभाव हो जाता है और 
काळकी सत्ता नष्ट हो जाती है, उसके पीछे अनंत चिदाकाश सब कलनासे रहित 
बोधमात्र बह्सत्ता ही रहती है, उस चेतनमात्र सत्तासे जब चित्त संवित चेत्यता होती. 
हे, तब चेतन संवितर्भे उसने ( लीठाने ) अपनेको तेज अणु जाना, जेसे सपनम 
कोई अपनेको पक्षीरूपसे उडता देखे,ऐसे देखताहै उससे स्थूलता होतीहै,वह स्थळता 
नहाण्डरूप होती है उसमें तेज अणु आपको बह्मारूप जानती है कि में झा ३ 
रा होकर जगतको रचता है जेसे जैसे बल्ला 
स्थिरतारूप होता जावे, आदि चेतनासे जेसे निश्चय 
आर इतने समय तक रहे, इसका नाम नीति 
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“युवक है, वह ज्यों की त्यों होती है उसके निवारणमे कोई समय नहीं, और 
-वस्तुतः आदि बक्षाही अकारणहुप है, अर्थात्‌ यदि यह कुछ उत्पन्न नहीं हुआ तो 
संवेदनके नेमे जगदाकार होकर भातत है, उसमें जले निश्च है वैसेही स्थित 
अग्नि उष्णही है, बर्फ शीतलही है, पृथ्वी स्थिरखपही है जसे उत्पत्ति है, वेसेही 
स्थिर है, हेडीछे ! जो चेतन है उसके ऊपरभी नोति है, जो उपदेशका अधिकारी 
है और जो जड है, उनमें बह स्वभाव, जो आदि चिदर्वितर्म आकाशका स्फुरण 
हुआ तब आक़ाशरूप होकर स्थित हुआ, जब काका स्पद फुरता ह, तब वही 
चेतन संवित्त कालहूप होकर स्थित होता है, जब वायुकी चेतनता हुई तब वही 
संवित वायुरूप होकर स्थित होता है इस्तीपरकार अध्चि, जल, पृथ्वी होकर स्थित 
हुआ है, स्थछ सहमरूप होकर चेतनसंवितमे स्थित हो रहा है, जे स्वपमें चेतनः 
सवित्ही पर्वत वृक्षरूप होकर स्थित हीता है, ऐसेही चेतनसंवित जगतरूप होकर 
स्थित हुआ है, हेलीले ! जैसे आदिनीतिमें पदार्थाने संकल्प्रूप धारण किये हैं 
"उसे ही स्थित हैं, उसके निवारणाथ कोई समथ नहीं, क्‍योंकि तीव अभ्यास चेचन 
का किया है, जब वही संवित उळटकर प्रकारान्तरसे स्पंद हो, तब और प्रकारहो 
अन्यथा नहीं होता, हेलीले ! यह जगतू सत्‌ नहीं, जसे संकल्पनगर भ्रमसिद् है 
जसे स्वमपुरुष असततरूप होता है, जेसे ध्याननगर असततूछप होता है, ऐसेही यह 
जगत्‌ असतहप है । अज्ञानसे सतको नाई भासता है, जसे स्वमस़ष्टिके आदि 
सन्मा्सतत्ता होती है, उस सन्मात्रसे आभास किंचन, स्वमसष्टिका अकारण होताहै, 
ऐसे यह जाग्रत जगतके आदि सन्मात्रपतत्ता.होती है, उससे किंचन अकारणरूप यह 
जगत्‌ होता है, हेलीले ! यह जगत्‌ वारतवसे कोई उत्पन्न नहीं हुआ, अम्नवही सत॒ 
होकर भासता है, जपते स्वमी अमि स्वमम अप्ततही सतप हो भाद्वती है, ऐसेही 
बह अप्तदरूप जगद्‌ अज्ञानसे सतरूप हो भासता है। अब जैसे जन्म, मृत्यु और 
कर्भोका फळ होता है उसको भयणकरो-हेळीछे ! वडा ओर छोटाजो होता है 


बह देश, काळ, और व्यपे होता है । एक बाळक अवश्यामे मरते हैं, | 
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और एक यौवन अबस्था में गरते हैं, जिसकी क्रिया चेटा देश काल इव्यकी 

यथाशाद्च होती है, उसकी क्रिया (काम) भी शाख्रके अनुसार होती है, 

गौर जो चेटा शाश्के विरुद्ध होती है तो आयुषेछ भी वैसा होता है, एक किया 

ऐसी है जिससे आयुकी बृदि होती है, एक कियासे आयु घट जाती है, इसीप्रकार 

देश, काळ, किया, द्रव्य, आएके घटाने बढानेवाळे हैं, युगोंकी मयोदा इसप्रकार 

है, कलियुगका समय एक सो दिव्य वर्ष है, द्वापर-दो सो दिव्य वषे, जेता-तीन सौ 
दिव्य वष, ओर सत्यथुग-चार सो दिव्य वषे । ओर लौकिक वर्ष इसप्रकार हैं-चार 

छाख बत्तीह हजार वर्ष कलियुग है, आठ लाख चोसठ हजार द्रापरयुग है, बारह 

राख छयानवे हजार जेठा है, सत्तरा छाख अहाईस हजार वषे सत्ययुग है, इस- 

भकार युगोंकी बयौदा है, उसमें जीव अपने कर्मोके फस्त आयु भोगते हैं, हे ळीळे ! 
जो पाप करनेवाले हैं वे मरते हैं तो उनको मृत्यु काळमें बडा कष्ट होता है, लीला 
घोड़ी है देवि | मरनेपर सुख और दुःख केसे होता है और केसे भोगता है ? देवीने 
कहा-है ठीछे ! जीवकी तीन प्रकारकी मृत्यु होती है, एक ्रखेकी मृत्यु, दूसरी 
पारणाकयासीका, तीसरी ज्ञानवानूकी होती है, इनका ,भिन्न भिन्न वृत्तान्त सुनो । 
है लीडे | जो वारणाभ्याप्ी हैं वे मूख भी नहीं और ज्ञानवान्‌ भी नहीं, वे जिस 
5४ देवताकी धारणा करते ह वे मरकर उसी देवताके लोकको प्राप्न होते हैं, यह 
धारणा/बासीकी मृत्यु है, पृणता भात नहीं हुई, उनका शरीर घुखसे छूटता है, 
जहै-सुषुत्ति हो जाती है,ऐे घारणात्वाही शरीर त्यागता है,त्यागकर,सुखकोभोगकर 
आए्मतत्वको प्राप्त. होता है, और ज्ञामवानफा शरीर भी सुखसे छूटता है, उसको 
भी यत्न कुछ नहीं होता, और ज्ञानीके प्राण भी वहीं छीन होते हैं, वह विदेह- 
हुक होवा है, जब मूखेकी मृत्यु होने लगती हैं तब वह बेडे कश्टको प्राप्त होता है, 
ह मूल कौन हैं ! जिनको अज्ञानियोंका संग है, जिनके | चार शाब्ाजुसार नही | 
र जो सदा विषयोमेही आसक्त रहते हैं, पापाचार हैं, ऐसे पुरुषों शरीरत्याग- | 
ग बढ़ा कष्ट होता है। हैछीडे ! जब यह मरने ळगता है तब कई वस्तुंओकी स्मृति 
महाआबरण बनक : Pere LR 
'हाआवरण बनकर इसके बनपर छाजाती है, और भी घन आदि प्रिय वस्तुओं तथा. 
55 पम्बन्धियोंके वियोग दुःखे व्याकुल होता है, कंड रुक जाता है, नेत्र फूट जाते 
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है. शरीरकी कान्ति विरूप हो जाती है जैसे कमळफूल कटा हुआ म्हा जाता है 
बही दशा इसके शरीरकी होती है, अंग टूटते हैं प्राण नाडियों म नेकछते है, शरीरम 
तादात्म्य सम्बन्धके कारण तथा इष्ट वस्तुओंफे वियोगसे बड़ा कश होता हैं, जसे 
'किसीको अग्निकुंडमें डाळनेसे दुःख हो ऐसा दुःख अचुभव करता है, सब इछ 
भ्रमता भासता है पृथ्वी आकाशरूप और आकाश प्रृथ्वीरूप भाष्तता है, महाविपरीत 
दशाको प्राप्त होता है, जिसकी चेतनता घटती जाती है ज्यों ज्यों चेतनता घटती 
जाती है त्यों त्यों वस्तु ज्ञानके विषयमें अन्ध होता जाता हैं, जसै घुयीस्तके समय 
ेत्रञ्नान्तिमानूको दिशाका ज्ञान नहीं रहता, ऐसेही इसका पदाथ ज्ञान न होजाता 
जैसे आकाशसे गिरने पर कष्ट हो जेसे चक्रीमें पिस जानेका कष्ट हो, जरै पनम 
तिनके कीनाई उमनेसे कष्ट हो,जेसे अन्ध कूपमे गिरनेसे कष्ट हो,जसे कोल्हूम पिरने 
से कष्ट हो, जैसे गलेमे फांसी डालकर खींचनेसे कष्ट हो, जसे बडवा भ्रम पड़नेसे कह 
हो जेसे रथपरसे गिरने अथवा रथके नीचे पिस जानेसे कष्ट हो, ऐसा कष्ट मूखकोशत्यु 
काळमें प्रापतहोता है,जब पुर्यष्टकते वियोग हुआ तब मू्छीसेजड जसाहो जाताह, शरीर 
तो अखण्डित पढ़ा रहता है,लीछा बोली-हेदेवि!जब यह मरने छगता है तब इसको 
मछ कैसे आती है,शरीर तो अखण्डित पढ़ा रहता है कष्ट केसे पाता है देवी बीली 
हे छीले ! जो कुछ इस जीवने अहंकार भावको लेकर कम किये हैं, वे सब इकडे 
होते जाते हैं, समयानुसार आकर भ्रकट होते है जेसे बीज बोया हुआ समयके आने 
पूर ही फल देने योग्य बनता है, ऐसे ही इसको कमॉका फळ आ मिळता हैं, जब 
इस प्रकार शरीर छुटने लगता है,तब शरीरके तादात्म्य और प्रिय पदार्थोके वियोगसे 


इसको कष्ट होता है, जो प्राण अपानकी कळा है, जिसके आश्रय शरीर होता ह 


वह टूटने लगता है, जिन स्थानोंमे प्राण फुरते थे उनस्थानों और नाडियोंसे निकः 
ढते हैं,जिस स्थानसे निकलते हैं; वहाँ फिर प्रवेश नहीं करते वहाँ नाडयो जर्जरी 
भुत हो जाती हैं, सब स्थानोंको प्राण जब त्याग जाते हैं तब वह पुष्क शरीरको 
त्याग निर्वाण हो जाता है, जेसे दीपक निर्वाण हो जाता है जेसे पत्थरकी शिठा 
जडीभूत होती है, ऐसे पुर्येश्क शरीरको त्याग जडीभूत हो जाती हैं प्राण अपानकी 


| . = कळा टूट पढ़तीहै,हेलीठे ! यह मरण और जन्म भी भ्रान्तिकसे भासताहै, ड 
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कोई नहीं, संवित्‌ मातम जो संवेदन फुरता है बह अन्य स्वभावमें चाकी नाई होकर 
स्थित होता है, मरण और जन्य उसमें भासते हैं, जेसी जेसी वासना होती है उसके 
अनुसार सुख दुःखका अलुभव करता है, जैसे कोई पुरुष नदीमें प्रवेश करता है, 
उसमें कहीं अधिक ( बडा ) जछ होता है कहीँ छोटा ( थोडा ) जळ होताहै, कहीं 
बड़े तरंग होते हैं, कहीं सोम्पजछ होता है, वह सब सौम्यजळमें होते हैं, ऐसे हीं 
जसी वासना होती है, उसीके अदुसार सुख दुःखका अनुभव होता है, 
अध, ऊध्व, मध्यवासनारूप गर्तमें पडे गिरते हैं जेसे बेलमें गंठी होती है 
ऐसे संबेदनमें जन्म मरणकी कल्पना होगी है, और शुद्ध चेतन मात्रमे कोई 
कल्पना नहीं, अनेक शरीर नष्ट हो जाते हैं और चेतनता ज्यों की त्यों रहती है, 
जो चेतन सत्ता भी मरजाय तब एकके नष्ट हुए सब नष्ट हो जाँ, ऐसा तो नहीं 
चेतन सत्तासे सब कुछ सिद होता है, यदि बह न हो तो कोई किसको न जाने 
हैलीढे।चेतनसत्ता न जन्मती है न मरती है सरवे कल्पनासे रहित केवळ चिन्मात्र है, 
उसका किसी काठमें भी कैसे नाश हो ! जन्म मरणकी कल्पना संवेदनमें होती है 
अचेत चिन्मात्रे कुछ हुआ नहीं, हे ठीठे ! मरता वही है जिसके निश्चयमें मृत्युका 
सद्भाव होता है, जिसके निश्चयमें मृत्युका सद्भाव नहीं वह कैसे मरे, जब इसको 
“श्यका अत्यन्त अभाव हो तब बन्धनोंसे मुक्त हो, वासनाही इसके बन्धनका कारण 
है,जब वासनासें मुक्त होता है तब बन्धन कोई नहीं रहता, हेळीळे ! आत्म विचा- 
रसे ज्ञान होता है, और ज्ञानसे इश्यका अत्यन्त अभाव होता है, जब इश्यका 
अत्यन्त अभाव हुआ तब वासना नष्ट होजाती है , यह जगत्‌ उदय हुआ नहीं 
परन्तु उदय हुएकी नाई वासना करके भासता है, अतः वासनाका त्याग करो जा 
वासना निवृत्त हो तब बन्धन कोई न रहे । [ 


हाते भीयोगबासिषठे उप्पत्तिप्रकरणे मृत्युविचारबणेनं नाम चतुष्पंचाञत्तमः सगः ॥ ९४ ॥ 
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'ह पंदपंचाहात्तमः सगः ५९. (९ 
संसारञ्रमवर्णेनम्‌ । 

ढीळा बोढी-हे देवि ! यह जीव मरवा कैसे है और जन्म कैते छेता है ! मेरे 
बोधकी वृद्धिके लिये फिर कहो ! देवीने कहा-हँछीले! इसके अन्दर भ्राण अपानकी 
एक कठा है, उसके आश्रय यह शरीर रहता है, जबतक भार्धक्षे होवा है, ओर 
जब मरने लगता है, तब श्राणवायु अपने स्थानको त्यागता है, जब जिस स्थानसे 
जिस नाडीसे निकछता है वह स्थान शिथिछ हो जाता है, जब पृथष्टक शरीरसे 
निकलता है तब प्राण कला टूट पडती है; और चेतनता जडीभूत हो जाती है, 
तब परिवारवाठे छोग इसको प्रेत कहते हैं, जो मरकर भेत हुआ है। हैळीले ! इसके 
चित्तकी चेदनता जडीभूत हो जाती है, फेवळ चैतन्य जो बल्लसत्ता है, वह ज्यों की 
त्यों रइती है, जो स्थावर जंगम सव जगते व्यापरही है, आकाश, पहाड, वृक्ष 
आश, दाट आदिक सब पदार्थेमें व्यापरहीहै, उदय अस्त से रहित है, हेलीठे ! 
जब इसको मृत्युमू्छी होती है, तब प्राण पवन आकाशे छीन होते हैं, उस प्राणमें 
चेतनता होती है और चेतनतामें बासना होती हैं, ऐसी प्राण और चेतन्यसत्ता है वह 
बासनाको लेकर आकाशे आकाशरूप स्थित होती है, जेसे गंधको लेकर आकाशे 
वायु स्थित होता है, ऐसे वासनाको लेकर चेतनदा स्थित होती है, हेलीडे ! उस 
अपनी अपनी वासनाके अनुसार देश स्थान और जगत्‌ फुरआता है, उसमें देशकाळ 
क्रिया द्रब्य करके देखता है, सो मृत्युभी जीवको दो प्रकारकी है, एक पापात्माकी 
मृत्यु है, एक पृण्यात्माकी मृत्यु है, और फ़िर पापीभी तीन प्रकारके हैं, एक महा- 
पापी है, एक मध्यपापी हैं, तीसरे अल्पपापी हैं, ऐसेही पुण्यबाबभी तीन प्रकारके 
हैं-एक महापुण्यवान्‌ हैं, दूसरे मध्यपुण्यवाच्‌ हैं, तीसरे अल्पपृण्यवानू हैं। प्रथम 
पारियों ही शृल्यु सुनो-जब बढ़ा पापी मरताहै तब मरकर जजेरीमूत हो जागा है, 
घन पाषाणकी वाई सहसो वर्ष मुीमें पडा रहता है, कोर ऐसे जीव हैं उप्त मूर्छ 
मी उनको दुःख होवा है, जेसे बार इन्द्रियोंकी दुःख होता है उसके | 
` ग द्वेषको ठेकर वित्की बृत्ति अन्तर हृदयम जाकर स्थित होती है। | | 
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केसे पापवासना का दुःख अन्तःकरणब होता है उससे जळता है, इसप्रकार 
जडीभूत भूछीमें रहता हैं, इसके अनम्तर उसको फिर चेतनता फुर आती है, 
अपने साथ शरीर देखता है फिर नरक भोगता है, दीर्षकाळके नरक- 
भोगानन्तर अनेक पशुजन्म पाता है, अन्तर्मे मनुष्य बनता है, महानीचों 
'निधनोंके यहाँ जन्म छेता है, वहाँ भी दुःख सन्तप्त रहता है, हेलीडे! यह महापा- 
'पियोंकी मृत्यु तुषको कहो, अब मध्यम पापीकी मृत्यु सुनो । जब मध्यम पापीकी 
मृत्यु होती है, तब वह भी वृक्षक नाई, मूछासे अचेत होजाता है, और दुःखसे 
जळता है, थोडे समयके अनन्तर उसे चेतनता आती है, तब नरकान्तर दुःख 
भोगता है, नरकोंसे निकर तिर्यगयोनिमें जाता है, टनर्मेसे निकलकर वासनाके 
अनुसार मनुष्यशरीर धारण करता है । अब अल्प पापीकी मृत्यु भवण करो, हे 
-लीले ! जब अल्प पापी मरता है, तब मूछित होता है, कुछ समयके बाद सचेत हो 


` -ज्ाता है, पह भी नरक मोगकर पशु आदि योनियोंके चक्रमें घूमता हुआ मलुष्य- 
"शरीर पाता है, हेछीछे!यह पापात्माओंकी मृत्यु कही,अबधमीत्माओंकी मृत्यु सुनो । 


जो महान वमात्मा हैं वे जब मरते हैं तो उनके लिये विमान आता है,उन्हें उम्रपर 
बिठाकर सगे छे जाते हैं; जिस इष्ट देवताकी वासना इनके हृदयमें होती है उसी 


दैवताक़े ठोके ह ले जाते हैं, वहाँ जाकर वे स्वर्ग सुख भोगते हैं जसे कभ 
ः किये होते हैं हे सुखको प्राप्त होते हैं, जो गंधव विद्याधर अप्सरा 
आादिके भोग हैं उनको भोगकर फिर मत्य छोकमें मलुष्य जन्म पाते हैं, 


उनका जन्म किसी शरीमान धर्मात्माके घरमे होता है, और जो भोगोंसे 


_निष्काय होते हैं उनका जन्म सन्त महात्माओंके गृहस्थम होता हे । ऐसा 
तम संसारम अत्यन्त दुलभ है, अब मध्यम धर्मात्माकी मृत्यु सुनो हेलीडे ! जब 


भव्यम धर्मात्माकी मृत्यु होती है तो उनको शीघ्रही चेतनता फुर आती है,और स्बगी- 


Rs चछा जाता है अपने पुण्यके अनुसार स्वर्गको भोगकर मर्सलोकमें आता 
ड So है ः A 
, “ती फुछमें आकर स्थित होता है, उस फलको पुरुष भोजन करता है, तब 


पिताके बीयद्वारा माताके गमे आता है, वासनाके अङुपार जन्म लेता है,और जो 


अल्प श्षद्ीः है ड त ५ 3०8 ‘< 
' ` पयोत्मा मरता है, तब उसको यह फुर आता है कि मैं मरा हैं मेरे बुन्धुओं 
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करता है ) प्तृलोकक ख भोगकर गरता हूं, पब बान्‍बथ आकर स्थते हाता है | 
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स्थत होता है, उस बाः | 
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THF St र्‌ So’ न्ट है 
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पाओमे केटि चुभते हैं, सीसपर इरे तपता है।दयके आतपसे शरीरको कह पहुँचता 
है, और जो पुण्यवान्‌ होता है उप्तको सुंदर छायाका अउभव होता है जि मागः 
मे सुंदर बावडियां ओर ठंडि छाया है उक्त वागदे उनकी बमढूत शजादे ह, जहा 
धर्मराज जेठा है उसके पास छेजाते हैं, धर्मराज चित्रगुक्षसे पूछता हैं, तब चित्रगु: 


पुण्यवानोंके पुण्य प्रकट करता है, पापियोंफे पाप प्रकट कशता है उच कर्मोके अनुसार 
स्वी नरकको भोगता है उसके बाद फिर धान्य अथवा फळमे आकर स्थित होता है, 
F तब उत्त अन्नको पुरुष खाता है तब वह स्वप्न वासनाको लेकर वीर्यम स्थित होता है 
° है 6 6 *< र ज 
जब पुरुषका इसके साथ संयोग होता है तब वीथद्वारा बाताके गम आता है, माताके 
गर्भम इसको अनेक जन्मका स्मरण होता हे।इसके अनन्तर वाहिर निकलकर बाल 
अवस्थाको धारणकरता है, तब पू्वेकी स्मृति विस्मरण हो जाती है,महामूढ अवस्थाम प्राप्त 
| होता है,परमाथकी बुद्धि उसमें नहीं होती,खेलभे मन बहुत छगता है,उसके अनन्तर 
| जब यौवन अवस्था आती है, तब कामादिविकारोंमे अंधा हो जाता है विचार शक्ति 
: नहीं रहती । इसके बाद वृद्ध अवस्था आती है तब शरीर महाछश जेसा हो जाता 
है और रोग आन उपजते हैं, शरीर कुरूप हो जाता है, जेसे कमलोंपर वफ पढ़ती 
है, और कुम्हळा जाते हैं, ऐसे हो वृद्ध अवस्थामें शरीर कुम्हळा जाता है, सब 
प्रकारकी शक्ति घटती जाती है, और तृष्णा बढती जाती हैं, तब फिर मरने लगता. 
है तो कक्टवाच होता है, कष्ट पाकर मरता है, तब वासनाके अनुसार स्वर्ग नरको | 
पाता है,इसप्रकार संसार चक्रमे वासनाके अनुसार घटीयंत्रकी नाई घूमता है, स्थिर | 
कदाचित्‌ नहीं होता, हेलीले ! इसप्रकार जीव आत्मपदकी प्राप्तिम तो प्रमाद करता | 
है, परन्तु संसारके सुखकी इच्छामें ही अपनी सारी शक्ति लगा देता और जन्भ मरण | 
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को प्राप्त होता रहताहै, फिर माताके गर्भमै आता है, बाळ अवस्था योवन अवस्था और | 
बुद्ध अबस्थाके बाद मृत्युकी ही अवस्था आती है, तदनन्तर वासनाके अनुसार पर- 
लोककी देखते हैं जाग्रत स्वमकी नाई भ्रमसे अन्यतर भ्रमको देखते हैं, जसे स्वमसे 
' व्रान्तर देखता है ऐसे अपनी कल्पनासे जगत्‌ नम फुरता है । स्वरूपसे किसीको 
' कछ भ्म नहीं, आकाशरूप आकाशे स्थित है, भ्रमसे विकार भासते हैं, लीला 
| बोली हैदेवि ! परबह्मभ यह जगत क्षमसे कैसे हुआ; यह मेरे बीधकी वृद्धिके लिये 
अथवा इढतारथ शञ्ञे कहो, देरीजीने कहा-हेठीछे ! स्वरूपसे सब आत्मरूप है पहाड 
। भी परमार्थ घन है, वक्ष भी परमार्थ घन है, पृथ्वी आकाश आदिक स्थावर जगम 
' जितना कुछ जगत्‌ है वह सब परमाथ घन है । परमार्थ सत्ता सब आत्मा है, 
' हेलीले ! उस सत्ता संवित्‌ आकाशे जब संवेदन आभास फुरता है, उससे जगतरूप 
' भासता है, आदि संवेदन जो संवित मात्रमं हुआ है, वह अह्मरूप होकर स्थित हुआ 
हे, फिर वह जैसे चेतता गया है, उसप्रकार स्थावर जंगम जगत्‌ होकर स्थित हुआ है; 
हेलीले ! शरीर जो हुआ है इसके आभ्यन्तर नाडियाँ हैं, नाडियोंमें छिइ हैं उन 
. हिरो प्राण स्पंदरूप होकर विचरता है, उसको जीव कहते हैं, जब वह जीव 
' निकछ जाता है तब शरीर शत्र होता है, हेलीले ! जेसे जेसे आदि संवित मात्रमे 
| ड है २ 
' सेवेदन फुरा है, वेसे वेसे ही अब तक स्थित है, जब चेता, कि में जड़ होऊ तब 
जडरूप पृथ्वी, आप तेज वायु आकाश पर्वत वृक्षादिक स्थित हुए, जढ़की भावनासे 
जड हुए, चेतनकी भावनासे चेतनरूप होकर स्थित हुए हैं, हेलीले | जिसमे प्राण- 
क्रिया होती है वे जंगमरूप बोलते चलते हैं और जिनमें प्राण स्पंदक्रिया नहीं होती 
वे स्थावरूप हैं और आत्मसत्तामे दोनों तुल्य हैं, जेसे जगम हैं वेसे स्थावर हैं और 
दोनों चेतन्य हैं । जेसे जंगममे चेतनता है, ऐसे ही स्थावरमं चेतनता हे, और 
यदि तू कहे स्थावरमे चेतनता भासती क्यों नहीं ! उसका उत्तर यह है, हेलीले ! 
जसे उत्तर दिशाके समुद्रवाछे मनुष्यकी बोलीको दक्षिण दिशाके समुद्रवाले नहीँ 
जानते, और दक्षिण दिशाके समुद्रवालेकी बोलीको उत्तर दिशाके समुद्रवाढे नहीं 
समझ सते ऐसे ही स्थावरोकी बोलीको जंगम नहीं समझ सकते, ओर जेग्मोंकी 
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बोलीको स्थावर नहीं समझ सकता, परस्पर अपनी अपनी जातिम सब चेतन हैं 


उसका ज्ञान उसको होता है, जसे कूपन ददूर होता है, वह दूसरे कूपके ददुर(मेंहक), 


को नहीं जानता, और दूसरे कूपका ददूर उस कूपके ददुरको नहीं जानता । ऐसे 
ही, जंगमोकी बोली स्थावर नहीं जान सकते, और स्थावरोंकी बोलीको: 


जंगम नहीं जान सकते । हेलीले ! जो आदि संवित संवेदन फुरा है 
वेता रूप होकर महाप्रलय पर्यन्त स्थित है, अन्यथा नहीं होता ! जब उस संवितर्मे 
आकाशका संवेदन फुरा तब आकाशरूप होकर स्थित हुआ है, जब इसने स्पंदता 
को चेता, तब अग्निरूप होकर स्थित हुआ, जब द्रबताको चेता तब जलरूप होकर: 
स्थित हुआ, जब गन्धका चिन्तन किया, तब पृथ्वीखूप होकर स्थित हुआ, इस्तः 
प्रकार जिस जिसको चेतता गया, बही वही पदाथ प्रकट हुआ, आत्मसतत्ताम प्रतिः- 
बिबित हुआ, वास्तवसे न कोई स्थावर है न जङ्गम है, केवल नहसत्ता ज्योंकी 


त्यों है, अपमे आपमे स्थिर है, इसमें जगत्‌ ज्रमसे पडा भासता है, और दूसरी: 


वस्तु कुछ नहीं, हेळीछे ! अब राजा विदूरथको देख, जो मरता है, लीढा बोली- 
हेदैवि ! यह राजापम्न शवशरीरवाठे मण्डपमें किस मा्गसे जायगा, और इसके पीछे: 


हम किस्त मागसे जायेंगे ? देवीने कहा-हेलीले ! यह अपनी वासनाके अलुसार मचु- 


ष्य मागसे जायगा, है चिदाकाशरूप, परन्तु अज्ञानके वश इसको दूरस्थान भाझ्ेगाः 
और हमभी इसीके मार्गसे इसके सकल्पके साथ अपना संकल्प मिळाकर आवेगी, 

जबतक संकल्पके साथ संकल्प मिळता नहीं तबतक एकत्वभाव नहीं होता, इसी. 

'कारणसे इसके संकल्पके साथ अपना संकल्प मिलाकर इसहीके मागसे जावगी,. 
बसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! इसप्रकार देवीजीने ळीळाको उपदेश किया, उपदेश कयाः 

` है मानो-ज्ञानका खयं उदय हुआ है, ऐसा संवाद चछरहा था कि वहां राजा 
'शिथिळ होने ढगा । 


इब्नि श्रीयोगवार्िष्ठे डत्पात्ति्रकरणे लीलोपाख्याने संप्तारअ्रम 
वर्णन नाम पश्चआंवात्तमः सर्गः ॥ ५६५ ॥ 
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“ई पट्पञ्चाशत्तमः सगः ५६. ‰® हू 
मरणानन्तरावस्थावर्णनघ्‌ । है 
वसिष्ठजी बोले-हेरामजी | इसप्रकार देवी और लीला देखती थी, कि वहाँ 
राजाके नेत्र फटगये शरीर निस्सार होगया, और गिरपड़ा, श्वाप्त नासिकाके मागसे 
हु बस 
|... निकल गया तब जेसे रससे रहित पत्र होता है, अथवा जेसे कटा हुआ कमल 
विरत हो जाता है ऐसेही राजाका शरीर निःश्रीक होगया, मृछीके अन्ध कृपमे 
राजा जा पड़े और प्राण चेतना वासनासंयुक्त आकाशम जा स्थिर हुए प्राणोमे 
| चेतना थी, और चेतनाम वासना थी वह चेतना और वासनासहित प्राणाकाशमे 
, जा स्थित भये, जैसे वायु गंधको लेकर स्थित होता है हेरामजी ! वह राजाका 
| पष्ठ जो जजर होगया, परन्तु दोनों देवियाँ उसको दिव्य दृष्टिसे देखती थीं जैसे 
भ्रमरी गंघको देखती है, तब राजा एक मुहूत पर्यन्त मूछीमें रहा पुनः उसको चेत- 
नता फुर आयी अपने साथ शरीर भास आया, और जानने लगा कि मेरे बॉपषवोंने 
मेरी पिंडक्रिया की है उत्से मेरा शरीर हुआ है, और दूत मुझे धर्मराजके स्थानपर 
ले चले हैं, हेरामजी ! इसप्रकार अनुभव करता धर्मराजफे स्थान चछा जाता था, 
उसके पीछे देवी और लीला भी चली जावें, जेसे वायुके पीछे गन्ध चला जाता है 
ऐद जाती थीं जैसे गन्धके पीछे दोनों भ्रमरी जावे, तब राजा विदूरथ धर्मेराजके 
पास जा पहुँचा. धर्मराजाने चित्रशुप्नको कहा कि इसके कर्म विचारकर कहो, तब 
चित्रगुप्ने कहा हे भगवन ! इसने कोई अपकर्म नहीं किया, और बंडे बड़े पुण्य 
किये हैं पाप नहीं किये हैं, और भगवती सरस्वतीका इसको वर है, इसका शव 
फूटोसे दपा हुआ है, उस शरीरमें भगवतीके वरसे जो प्रवेश करेगा, अतः 
अब इसको और कुछ कहना पूछना नहीं । देवीजीके वरके साथ बाँधा है, 
हरामजी | ऐसे उसने कहा तब राजाको अपने स्थानसे आगे पहुँचाया 
गया, जेसे खंभानीसे फेंका पत्थर वेगसे चळा जाता है, वेमेही आगे चछा 
दिया, तब आगे राजा चला जाता था, उसके पीछे-दोनों देवियाँ चली 
नाती थी, राजाको यह देवियों देख ती थी और राजा इनको नहीं ' देख 
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सक्ते थे, तब तीनों एक ब्रह्मांडको लाघ गये, जिसका राज्य विदूरथने किया था 
. उसको लॉघकर दूसरे बल्लांढमें आये, उसको भी पार करके पञ्नराजाके देशमें आये 
उसको छाघकर पञ्नके मन्दिरमे आये, जहाँ फूछोंसे शव डपा हुआ था, एक क्षणम 
देवी आकर मिलीं, जसे मेघको वायु मिलता है, जसे सथमुखी कमलको धपभा 
मिळती है ऐसे आमिली, रामजी बोठे-हेभगवन ! वह राजा तो मर गया था मरकर 
उसने उप्त मार्गको कैसे पहिवाना जो कि आपहुँबा, वसि्जी बोछे-हेरामजी ! वह 
विदूरथ जो मरगथा था उस्तकी वासना नष्ट नहीं हुईं थी,उस अपनी वासनासे अपने 
स्थानको आ पहुँचा, हेरामजी ! ब्रान्ति मात्र जो जगत है वह चिडअणु जीवके 
उद्रमे है,जसे वटके बीजमं अनन्त बटवृक्ष होते हैं ऐसे चिद्‌अणुमें अनन्त जगत हैं 
जो अपने अन्तर स्थित है उसको क्यों न देखे, जेसे जीव अपने जीवत्वका अंकुर 
देखता है,ऐसे स्वभाव चिदअणु त्रिलोकीको देखता है, जेसे कोई पुरुष किसी स्थान 
में धनको दाब र्खे ओर दूर देशको जावे तो धनको वासनासे पडा देखता है ऐसे 
वासनाकी हृढ़तासे विदूरथने देखा, ओर जसे कोई जीव स्व भ्रमसे किसी बड़े धन- 
वानूके घरमें जाकर उत्पन्न होता है, भ्रमके शांत होनेपर उस्का अभाव देखता है, 
ऐसे अदुभव क्रिया, रामजी बोले-हेभगवन्‌ ! जिसकी वासना पीछे पिंड- 
दानकी नहीं रहती ओर मरता है तब वह कैसे अपने साथ शरीर देहको 
देखता है क्योंकि उसकी पिंडक्रिया हुई नहीं, वसिष्ठजी बोछे-हेरामजी ! यह पुरुष 


पितामाताके पिंड जो करता है, उनकी बासना इसके हद्यमे होती है. 


वही वासना फलरूप होकर इसको भासती है, कि मेरा शरीर है मेरे पीछे मेरे बॉधबने 
पिडदानकिया है, उससे मेरा शरीर हुआ है, अपनी वासनासे उसको ऐसाही अनुभव 


होता हैं, हेरामजी ! सदेह हो अथवा विदेह, अपनी वासनाके अनुसार इसको अनुभव _ 


होता है भावनासे इतर अतुभव नहीं होता, चित्तमय पुरुष है जो चित्तमें पिंढकी 
वासना ढ़ होती है तब आपको पिंडवानूही जानता है, जेसी भावना होती है ऐसेही 
होता है, भाववाके वशसे अक्षव भी सत्‌ होजाता है,अतः पदार्थाका कारण भावना 


ही है, कारण विना काका उदय नहीं होता, महाप्रळयपयन्त कारण विना कार्य | 
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होता देखा नहीं और सुना भी नहीं, इसळिये कहा है जिसकी जेसी वासना होती 
है ऐसा अनभव होता है, रामजीने कहा-हेभगवच्र ! जिस पुरुषको अपने पिंडदान 
। आदिक धमकी वासना नहीं बह जब मरता है तब प्रेत वासना संयुक्त होता है, कि 
| मैं प्रेत हुआहूँ मैं पापो हूँ, ओर पीछे उसके बांधव उसके निमित्त धम क्रिपा करते 
हैं, वह ध्म बॉधवोंने पिंड क्रिया की है, उससे मेरा शरीर हुआ है, वह क्रिया उसको 
प्राप्त होती है अथवा नहीं होती ? बाँधवोंके मनमें इढ भावना हुई कि इसको प्रा 
होगी, और इसके मनमें भावना नहीं क्योंकि उसके पास धन न था जिसे छोड़ चला 
हो और उसके ठोमसे बांघव पिंडक्रिया करें, दूसरा कारण पुत्रादिकोंका अभाव 
“पेडक्रिया करनी किसने है पीछे कोई है ही नहीं अतः वह पुरा निराश है, ओर 
किसीके प्रभावसें किसीने पिडादिक किया की वह कैसी होती है उसको प्राप्त होती 
है अथवा नहीं होती ! आप तो कहते हैं कि भावनाके वशसे असत्‌ भी सत 
| हो जाताहै यह क्या है? वसिष्ठजी बोछे-हेरामजी ! भावना देशकाल क्रिया इव्यरसपत 
. इन पांचोसे होती है,जेसी भावना होती है, बेसी सफळत! स्वाभाविक है;बळवाच्‌ कतं- 
| ज्यवालेकी जय होती है, यह पृत्र दारादिक जो बॉधव हैं वे सब इसके वासनारूपहँ, 
जब धमकी वासना होती है तब इसकी बुम प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उनके पुण्य- 
कमसे पूर्वभावना नष्ट हो ज।ती है और शुभगतिको प्राप्त होता है, अति बवती 
नासनाकीही विजय होती है, अतः अपने कल्याणके लिये शुभका अभ्यास करना 
चाहिये, रामजी बोठे-हेभगवच ! यदि क्रिया, देश, काल, द्रव्य संपद्‌ पांचोंसे 
वासना होती है तो महाप्रलय सगके आदिमे देश काळ किया इव्य संपत कोई नहीं 
रहती, और निमित्त कारणका समवायिकारणका अभाव होता है, और चिदात्मा 
जगत्‌ कुछ उपजा नहीं ओर है भी नहीं वस्तुतः इश्यका अत्यन्त अभाव है और 
जो कुछ भाता है वह अन्नका किंचन है, वह अझसत्ता सदा अपने आपमे स्थितहे 
ऐसी अनेक युक्तियोंसे में तुम्हें समझाऊँगा, अब तू पुवंकथा सुन, हेरामजी ! जब 
वह दोनों देवियों उम्र मन्दिरमें जा पहुँचीं तब उन्होंने देखा कि यहां फूछोसे सुदर 
शीतळ स्थान बने हुए हैं, जसे बसन्त ऋलुमें वनभूमिका होती है, ऐसे स्थान हैं, और 
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` प्रातःक्राढका समय है, मङ्ग ररूप सुवर्णके कुम्भ जळफे साथ भरे पड़े हैं, दीपकोंकीः 


प्रभामिट गई है किवाइ चढे हुए हैं, और मन्दिरोमें छोग सोये हुए हैं उनके शाम 
आते जाते हैं अति सुन्दर झरोसे हैं, ऐसे स्थान वने हुए है जसे सकल कलासे 
चन्द्रमा शोमापाता है । उसीके समान भासते हैं, इन्द्रके स्थान जेसे झुन्दर हैं ऐसे 


सुन्दर मन्दिर हैं, जिस कमळे बल्लाजी उत्पन्न हुए ऐसेही वह कमळ सुन्दर है॥ | 


ऐसेही सुन्दर स्थानवाठे मन्दिरको देखने छगीं । 
इति श्रीयोगगातिछठे उत्गत्तिप्र शरणे मरणान्तरावस्यातरणनं नाम पटर्पच|शत्तमः स: ॥ ५६ ॥ 
« सप्तपंचाशत्तमः सगः ५७. है 
स्वप्रपदार्थ निवृत्तिवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले हेरामजी ! तब दोनों देवियों उस शवके पास विदूरथकी लीलाको 
देखने लगीं जो उसकी मृत्युके पहिडे वहाँ आ पहुँची हैं, पहिलेकेसे ही व्र 
भुषण धारण किये हुए हैं पूर्व जेसा आचार है, पूर्व जसी सुंदरता है, पूर्व जेसा 
शरीर है, लीलाकी भी अपूव सुन्दर मूर्ते है, जिसका चन्द्रमाके समान प्रकाश हो 
रहा है, अतिसुन्दर पृष्पाच्छादित भूमिपर बेटी है, छक्ष्मीके समान लीला, और 
विष्णुके समान राजा हैं, उस छीलाको उन्होने कुछ चिन्तित देखा; जेस दिनके 


समय चन्द्रमाकी प्रभा मध्य हो जाती है, इस प्रकार चिन्तासतहित राजाकी दाहिनी 


ओर बढी है, हाथके आधारपर चिव॒क रके हुए हैं और दूसरे हाथसे राजाको 
चमर कर रही है, उस छीलाको इन दोनोंने तो देखा परन्तु लीछा इनको न 


देख सकी, क्योंकि यह दोनों प्रबुद्ध आत्माएँ हैं, सत्य संकल्प हैं लीछा इनके समान 
प्रबुद्ध नहीं थी । इस कारणसे वह न देख सकी, रामजीने कहा हे मुनिवर ! 


उत्त मंढपर्मे जो पहिली छीछा देहको वहाँ रखकर ध्यानमें विदूरथकी सृष्टि 
देखनेको पतरस्वतीके साथ गई थी)उस देहका आपने कुछ वर्णन नहीं किया, कि उस्न 
देहकी क्या दंशा हुई ओर वह कहाँ है ! उसका वृत्तान्त कहो। वसिष्ठजी वोछे- 
` इरामजी ! ढीला कहाँ थी ! ओर लोढाका शरीर कहाँ था, और उम्रकी सत्ता 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Es Re के... री है. (२८३) 


अकक्क- “डक “००८ i Se Sie Iie ims ING Is ame iis we se SS TE TD SS TE RE I Re en PTS Te 26006 (७४ Ins र 


4 _ अर ी 

| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 6५००४ 
| 

|! 


|. कहाँ थी ! वहतो अरुन्चतोके मनमें लीळाके शरीरकी भान्ति प्रतिभा हुई थी)" 
| जेसे महस्थछीमें जळकी प्रतिभा होती है, ऐसे लीळाके शरीरकी प्रतिभा हुई थी. 
हेरामजो ! यह आधिभौतिक अज्ञानमे भासता है, वोधसे आविमोतिकता निवृत्त ही ` 
| जाती हैं, जब उस लीलाको बोधम परिणाम हुआ तब उसका आधिभोतिक शरीर 

| निवृत्त होगया, जैसे सर्यके भातपसे बर्फका टुकड़ा गळ जाता है ऐसे ही तत्वज्ञानके 
| 

| 


i 
| 


प्रभावसे आधिभौतिकता नहीं रह पाती, अन्तवाहकता प्रकट होती है जेसी कि वहाँ 
भी होगई थी, हेरामजी ! जितना कुछ यह संघ्तार है, सब आकाशरूप है, जैसे 
जेवरीम सप मसे भासता है, ऐसे अन्तवाहकताम आधिभौतिकता भासती है, आदि 
शरीर अन्तवाहक है, अर्थात्‌ यह जो संकल्पमात्र उसमें हढ भावना होगई उससे 
पृथ्वी आदि तक्तोंका शरीर भासने लगा है, वास्तवसे न कोई भूत आदि तस हैं, न 
| कोई तच््ोंका शरीर है, इनके शव शशेके शंगोंको नाई असत है, हेरामजो ! आत्मा में 
अज्ञानसे आधिभौतिक भासते हैं, जब आत्माका बोध होता है, तब आधिभौतिक-- 
ताका भान ही नहीं होता, जेसे किसी आदमीने स्वममें अपने आपको हरिण देखा,. 
जब जगा तब हरिणका शरीर दृष्टि नहीं आया । ऐसे अज्ञानसे ही आघिभो तिक- 

त्व भासता है, जब सत्यका ज्ञान उदित होता है तव असत्यका ज्ञान लीन हो जाता: 
है, जैसे जेवरीके अज्ञानसे सर्प भासे तब जेवरीके ज्ञानसे सर्प भ्रम छीन होजाता है, 
ऐसे संपृणं जगत्‌ मनसे उदय हुआ है, अज्ञानसे आधिभौतिकताको प्राप्त हुता 
है, जेसे-स्वमरमें जगत्‌ आविभौतिक हो भासता है, और जगनेपर स्वम शरीर नहीं: 
भासता, ऐसेही आत्पज्ञानसे आधिभौतिकता निवृत्त होजाती है, और अन्तबाहक: 
शरीर भाता है, रामजीने कहा-हेभगवत्‌ ! योगीश्वरलोक अन्तवाहक शरीरस बल्च- 
ठोकपयन्त . आते जाते हैं उनके शरीर केसे हो भासते हैं? वसिष्ठजी ज्रोडे-हे 
रामजी ! अन्तवाहक शरीर ऐसे हैं जेसे कोई पुरुष स्वममे हो, उसको पूर्वका शरीर 
जाम्नतूफा स्मरण हो तब स्वभ शरीर इसको दृष्टि भी आता है और उसको आका-- | 
शरूप जानता है, ऐसे आधिभोतिकता बोध करके नष्ट हो जाती है, जैसे शरत्काल: 
का मेष देखने मात्र होता है, ऐसेही योगीश्वर ज्ञानवानका शरीर देखनेमात्र होताः 


| 
| 
| 
। 


पट 
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हे और अहश्यरूप है, औरको शरीर भासता है उसको आकाशकूप भाता है। 
हैरामजी ! यह देहादिक आत्मामं आन्ति करके इष्टि आते हैं, आत्सज्ञानसे निवृत्त 
ही जाते हैं, जेसे जेवरीके अज्ञानसे सर्प भासता है, जब जेवरीका सम्यक्‌ ज्ञान 
हुआ, तब उप्तका सपं भाव नहीं रहता ऐसेही तत्वबोधके होनेपर देहका भान कहाँ 
रहे देहकी सत्ता कैसे टिक सके दोनोंका अभाषही होजाता है, केबळ अझसत्ता अद्वेत 
-भासती है, रामजी बोठे-हेभगवन्‌ ! अन्तवाहकसे आधिमोतिकरूप होता है अथवा 
-आधिभोतिकस्ते अन्तयाहकरूप होता है, यह मुझसे फहिये । वसिष्ठजी बोढे-हेरा- 
'मजी ! मेने तुम्हें बहुत वार कहा है परन्तु तुम मेरे कहे वचनोंको अङ्गीकार क्यों 
नहीं करते, मेने पहिलेही कहा कि जितने भी जीव हैं वे सब अन्तवाहक हैं 
आधिभोतिक कोई नहीं, आदि जो शुद्ध संवित मात्रसे संवेदन आभास उठा, उससे 


इस जीवका आदि शरीर अन्तवाहक संकल्परुप हुआ, जब उसमें इढ अभ्यास. 


जुआ तब वह संकल्परूप शरीर आधिभौतिक होकर भास्तने लगा, जेसे जल इढ जड- 
-तासते बरफरूप होजाता है ऐसे प्रमादसे संकल्पके अभ्याससे आधिभोतिकरूप होजाताहै 
इस आधिभोतिकके तीन छक्षण होते हैं भारी शरीर होता है, और कठोरमाव होता 
है, शिथिळ होता है, उसमें अहे प्रतीति होती है, इस कारणसे अधिभूत कहा 
जाता है, ओर जब तस्वका बोध होता है तब आधिभौतिकता आकाशरूप होजाती 


है, जसे स्वममें देहसे आदि लेकर जगत बडा स्पष्टरूप भासता है, और जव स्वमन 
में स्वप्नका ज्ञान होता है कि यह स्वप्न है तब वह स्वप्नका शरीर छघु हो जाता 


है, अर्थात्‌ संकल्परूप हो जाता है, ऐसेही परमात्माके बोधसे आधिभौतिक शरीर 
निवृत्त होजाता है, संकल्पहूप भासता है, हेरामजी ! इसको जो आधिभौतिकता 
प्राप्त हुई है सो अवोधके अभ्याससे प्राप्त हुई है, जब उछटकर बही ज्ञानाभ्यास हो 


तो फिर वही अन्तवाहकता उदित हो जाय। हेरामजी ! अन्यशरीरोंको जो यह | 
आप्त होता है वह एक शरीरको त्यागकर दूसरेको अंगीकार करता है इसलिये और 
यदि तत्वज्ञानके लिये यत्नकरे और इसको तत्वज्ञान ( बोध ) होजाय तब शरीरतो 
त्को वस्तुही नहीं रहती, वह आधिमौतिकता शान्तहो जाती है, जैसे स्वप्नसे जगा 
 उुआस््वप्न शरीर शांव हो जाता है, ऐसेही आत्मसाक्षात्कारऐे यह आधिभौतिकता 
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आदि सस्कार निमुछ हो जाते हैं, हेरामजी ! जितना कितनाभी यह जगत तुझकोः 
भासता है सब ममात्र है, अज्ञानके कारण सबकी नाई भास्तता है; जब आलः 
बोध होगा तब सब आकाशरूप होगा । । 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तियकःणे लीलोपाख्याने सप्तपथ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ४७ ॥ . 


# अष्टपत्माशत्तमः सगः ५८, हः | 
जीवजीवनवर्णनम्‌ । 

व सिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! वह दोनों देवियाँ जब अन्तःपुरमें गई तब प्रबुद्ध 
छीलाने कहा-हेदेवीजी ! मुझे समाधिमे छगे हुए कितना काळ व्यतीत भया है, और 
में जो ध्यान करके भूपाळकी सष्टिमें गई थी, मेरा शरीर यहाँ पडा था वह कैसे 
कह गया ? देवीने कहा-हेलीळे ! अब तुझको समाधिम लगे एकतीस दिन व्यतीतः 
हुए हैं, और जब तू घ्यानमं लगी तब तेरा पृर्यष्टक विदूरथकी सृश्टिमं विचरताः 
फिरता रहा, इस शरीरकी बासना तेरी निवृत्त हो गई तब यह शरीर तेरा निर्जीव 
होकर गिर पड़ा जैसे रससे रहित पत्र सख जाता है, ऐसे तेरा शरीर रसते रहित 
दुआ था, जेसे काष्ठ पाषाण होता है तेसे हो गया था, और बरफकी नाई शीतळ: 
हो गया था । तब देखकर सबने यही जाना कि यह शरीर निर्जीव हो गया है, 
इसका अग्निसंस्कार करना चाहिये, तब चन्दन आदि सुगंधित सामग्री तथा घृतः 
आदिति जठानेकी व्यवस्था की गई अर्थात्‌ उसका अग्निसंस्कार किया गया । बाँधवः 
जन रुदन करने ढगे, पुत्रोंने पिंडकिया की । हेलीले ! आगे जब तू ध्यानसे उत- 
रती थी तब लोक तुझको देखकर आश्वर्थवान्‌ होते थे। और अब भी देखकर 
आश्चयवात्‌ होंगे, कि राणी परठोकसे फिर आई है, हेलीढे तुझको बोध उदय 
हुआ है इसलिये उस शरोरकी वासना नष्ट हुई है, और अन्तवाहकमें इढता हुई हे 
इस कारणसे वह शरीर जीवित हुआ,अब जो उसके समान तेरा शरीर है, वह इस 
कारणसे है कि तुझको बोध हुआ है, और वह ठीछा वासनामें हुआ कि में लीछा 
हूं, ऐसे जो तेरी वासना हुई, इस कारणसे तेरा शरीर पैसा रहा, इस ढीला- 


- किक Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


vr ation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


4) (२८६) छे योगयापिष्ठ के? 


; Doc Sins IOC Nas Tend SO SE IC SS Si SRG 


= SS FF २०० 


श्रीरकी तेरी वासना नष्ट नहीं हुई थी इस क।रणहे तू निर्वाण न हुई, नहीं तो 
विदेहमक्त हो जाती, अब तू सव संकल्प हुई है जसे तेरो इच्छा हो तसे अनुभव होगा। 
हे लीले ! जैसी वासना जिसको होती है उसके अवुमार उदको प्राप्त होता है, जस 
बाळक़को अन्धकारमें जेसी भावना होती है वेत्ता ही भान होता है, यदि वैराळकी 


` भावना होती है तो वेताळ ही भासता हैं, परन्तु वास्तव वेताळ कोई नहीं; इसप्रकार 


"जितनी मी आविभौतिकता भासती है वह ममात्र है, सब जीवोंका आदि शरीर 
अन्तवाहक है, आधिभौतिकता प्रमादसे भासती है, हेलीले ! एकलिंग शरीर है, एक 
अन्तवाहक शरीर है, दोनों संकल्पमात्र हैं, और इतना भेद है, लिंग शरीर सैंक- 
>परूप मन है,उसमे जिसको आविमो तिकताका अभिमान हुआ है, उसको गौरत्वहूप 
और कठोररूप तथा वर्णाश्रमक्का अभिमान हुआ है, जिस पुरुषको ऐसे अनात्मामे 


 -आत्माभिमान हुआ है, वह भाधिमोतिक छिग दह है, अर्थात्‌ उस्का चिन्तन 


स॒त्य नहीं होता, ओर जिमक़ो आधिभोतिक अभिमात नहीं, वह अन्तवाहक 
शरीर है, यह जस्ता चिन्तन करता है ऐसी सिद्धि हो जाती है, हेळीछे ! त॒ अब 
अन्तबाहकमे इढ हुई है, इस कारणसे तेरी आधिभौतिक बुद्धि न8 होगई है, बह 


शरीर शव होकर गिर पढ़ा, जसे-जलमे रहित मेघ होता है; जेस सुगन्धसे रहित 


फूछ हो ऐसे तेरा शरीर होगया है और अब तू सत्संकल्प हुई है, जेहा चिन्तन 
करे वेसा होता है, हेलीले ! यह जो फमलनयनी लोला तेरे भर्ताके पापत बेठी है 
इसको इस अन्तःपुरके लोग सहेलियं जान नहीं सकतीं । क्योंकि मैने इनको 
-निद्रासे मोहित किया था, जबतक मेरा दर्शन इसको न हो तबतक इसे और कोई 
न जान सके, अब यह हमको देखेगी । बसि्ठजी बोळे-हेरामजी ! ऐसा विचारकर 
देवीने अपने संकल्पके साथ उस्का ध्यान किया, तब उक्त ळोढागे देखा 


कि अन्तापुरमें बड़ा प्रकाश हुआ है, जेसे बहुत सर्योका प्रकाश इका हुआ हो, 
ओर वह प्रकाश भी चन्द्रमाके सवान शीतळ, इस प्रकार प्रकाशमान 
 `देबियोंको देखकर नमस्कार रिया, मस्तक्क नवाया, और दोनोंको स्वर्णके सिंहात्‌ | 
“पर विठाकर कहने लगीं, हेजीवकी दाता ! तेरी जयहो, तुमने मुझपर बड़ी कपाकी । 
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है, तुम्हारे प्रसादसे मैं यहां आ पहुँची हूँ; देवीजीने कहा-हेपुत्री ! तुम यहाँ क्यो! | 


और कैसे आ पहुँची हो, और क्या कुछ वृत्तान्त तुमने देखा है कहो ? विदूरथ 
लीळा बोली-हेदेवि ! जब मेरा भर्ती संग्रामणे घायछ हुआ था उसको देखकर म 
मरित हुई, और गिरपड़ी, मूछित तो हुई परन्तु मरी नहीं, उसके बाद मुझको फिर 
चेतना हुई, तब मने अपने साथ उच्ची शरीरको देखा, जिस शरीरसे में आकाश 
गको उड़ी थी, एक कुमारी उडाती मुझको यहाँ ठेआइ, जसे वायु धको छे आता 
है, ऐसे उडाती हुई परछोऊ़में मुझको भर्ताके पापत बेठा गई है, ओर आप अन्तर्षीन 
हो गयी, और मेरा भर्ता जो संघामसे थका हैं वह आकर सो रहा है, और में देखती 
सँभाळती मागमे आई हूँ, परन्तु मुझको तुम दृष्टि कभी नहीं आइ, यहाँ कपा करके 
तुमने दशन दिये हैं। वसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! इस प्रकार एुनकर देवीने प्रबुद्धः 
लीलाको कहा कि अब राजाको जीवकळाको छोइती हू, ऐसा कहकर जीवकळाको, 
छोड दिया, तब नासिकाके मागसे जीवाने प्रवेश किया, जसे कमलके अन्दर 
वायु प्रवेश करे, अथवा शरीरम वायु प्रवेश करे, वसे शरीरम जीवकळाने प्रवेश 
किया, जीवकला कैसी है कि जो वासनापे पूण है, जेसे समुद्र जळसे पुण होता है 
बसे पृथक वासनासे पूण है, जीवकलाके शरीरमें प्रवेश करनेपर मुखको कान्ति 
उज्ज्वल हो गयी, अङ्गोंमें प्राणवायुका संचार हुआ, जसे वसन्त ऋतुमें पृष्पोंम रस 
संचार होता हैं । तब सब इंद्रिय विकमित हुए जेसे बसन्त ऋतु फूल खिल आते 
हैं, ऐसेही इंद्वियोंका विकास ( खिछना ) हुआ, तब राजा पृष्पोंकी शब्पासे उठ 
खड़ा हुआ, जेसे रोका हुआ विन्ध्याचल उठ खहा हो इस प्रकार राजा उडा । 
तब दोनों ठीला राजाके सम्मुख आकर खडी इई, तब राजाने कहा-मेरे आगे तुम 
कौन खड़ी हो, तब प्रबुड्लीला बोली-हेस्वामिन्‌ ) मे मुम्हारी पूवे पट्टराणी छीला 
हँ, सदा आपके संग रही हूँ, जेसे शब्दके साथ अर्थ रहता है, ऐसे ही में सदा आपके 
सग रही हू । हेराजन्‌ ! जब तुम यहा शरीरको त्यागकर परलोकमे गये थे 
मुझमें आपका बहुत स्नेह था, इसकारण मेरा प्रतिबिंब यह छीळा तुमको मासो थी। 


अब षह जो और कथा है इप्तक़ा वत्तान्त में तुझसे कहूगी, हेराजन्‌ ! हमारे ऊप 
स्‌ 
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दस देवीने कपा की है जो तम्हारे शीशपर स्परणके हासन 
सरकी जननी है, इसने हमारे ऊपर बडी कपा की है ओर परळ क्तेः 


है, हेरामजी ! ऐसा सुनकर राजा अम्नन्न हुआ, और संरस्वतीके चरण 


S 
0 


१ न 
नवाया और बोला हेभगवति ! मेरा नमस्कार स्वीकार हो, तुम 
रिणी माता हो परन्तु तुमने मुझपएर तो निहायत ही बढ़ा अल॒ुग्रह किया है, अब 
> को 


कृपा करके सज्ञे यह बर दो कि, मेरी आयु बढे, मेरे बढ हू 
रज्य करू, मं परम लक्ष्मीवां वघ, मेरे पास असंरू[, अनन्त, और अपार धन्‌ 


वेभव हो, मझे कभी कोई रोग न हो, में आत्मज्ञान सम्पन्न होऊ, अर्थात शझ्ञे भोग 
ओर मोक्ष दोनों पदाथ दो । वसिंष्टजी बोठे-हेरामजी!जब इसप्रकार राजाने कहा- 


' तब देवीने उसके सिरपर हाथ धरा और आशीर्वाद दी कि हेराजब ! ऐसा ही . 


होगा, तू परम आयुष्माच्‌, विशिष्ट बलवान्‌ तथा ऐसा तेजो निधान होगा कि संसारम 
किसी भी मनुष्यको तुम्हारे साथ शत्रुता करनेका साहस न होगा । तू निष्कटक 
राज्य करेगा, कोइ आपत्ति छू न सकेगी, तेरी प्रजा परम सुखी रहा करेगी, और 
तुझे दख दख प्रसन्न हुआ करेगी, तथा तू आल्मानन्दसे परिधूण होगा । 

इति श्रीयोगवातिछ्ठे उत्पात्तप्रकरणे जीवजीवनवर्णन नाम अष्टपंचाशत्तमः सगः ॥ ९८ ॥ 


5} एकोनषष्टितमः सगः ५९, है 
निवीणवर्णनस्‌ । 
वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! इसप्रकार कहकर देवी अन्तर्धीन होगई । तब प्रातः- 
कालका समय हुआ, सब लोग जगे, सरथेका भी उदय हुआ, सर्थमुखी कमळ खिले, 
राजाने दोनों ळीलाओंको कंठसे लगाया, प्रसन्न हुआ, हैरान ( विस्मित ) हुआ, 
तब उस मन्दिरमे विविध बाजे बजने छगे, मंगल ध्वनियां होने लगीं, मंदिरमें बहुत 
आनन्द हुढास हुआ, अप्सराय नृत्य करने लगीं, विद्याधर, सिद्ध, देवता, पुष्प वृष्टि 


` करने ठगे, इस बातसे लोग बड़े आश्चर्यमें पे कि छीळा परलोकसे आ गयी है 4 
और भर्ताको तथा आप जस्ती ढीछाको भी साथ छे आईं है, हेरामजी ! यह कथा | 
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देश देशान्तरोंको चछी गई, लोग सुनकर विस्मित होते थे, जब इसप्रकार यह कथा 
बहुत प्रसिद्ध हुईं तब राजाने भी सुना कि में मरकर फिर उत्पन्न हुआ हूँ, इस 
कारणसे राजाने विचार किया कि मुझे पुनः राज्याभिषिक्त होना चाहिये, तब 
` मन्त्रियों तथा मण्डलेश्परोंने उत्तर, दक्षिण, पू, पश्चिम इन चारों -समुद्रोंका जळ 
मॅगवाया, सब तीर्थंसि भी जल छाया गया तदनन्तर विद्वान कर्मकांडियों द्वारा 
राजाका विविपूवक राज्याभिषेक समारोह किया गया, तब चारों समुद्रों पर्यन्त 
राजा निष्कण्टक राज्य करने लगा, राजा ओर लीला अपनी पृवेकथापर आश्च्य- | 
वान्‌ होने छगे, सरस्वतीके उपदेश ओर प्रसादसे तथा अपने पुरुषार्थसे राजा और 
दोनों लीलाओंने हजारों वषपर्यंत जीवन्मुक्त होकर राज्य किया, वहभी अतिविचित्र - 
` किमन सहित छहों इद्वियोंको वशर्म किया; और यथाठाभमें संतोष रक्खा, उनका हृश्य 
भम्‌ नष्ट होगया, जीवन्मुक्त होकर राज्य करनेलगे, परम तेजस्वी राजाने अपनी प्रजाको 
भी प्रकार संतुष्ट किया, प्रजा भी राजाको देखकर बहुत प्रसन्न होकर कहती थी 
कि कैसा सुंदर राजा है, मानों चन्द्रमा इनकेही सोन्दयकी कणिका मात्र है, मानों 
सथ इसी राजाके तेका एक कण मात्र है, राजाकी बुद्धिमत्तापर ब्राह्मण लोग 
हुत प्रसन्न हुए, दोनों ठीऴा और राजा “विदेहमुक्त होकर निर्वाण पदको प्राप्त हुए। 


इति श्रीयोगवाहिष्ठे उत्पत्तिप्रकरण लीलोपास्याने निवोणवर्णन नाप्र एकोनषष्टितमः सर्गः ॥९९॥ 


« षष्टितमः सगः ६०. ^ 
प्रयोजनवर्णनम्‌ । 


वसि्ठजीने कहा-हैरामजी ! यह दोनों कथा मेने तुझको विस्तारसे सुनाया हैं 
एके आकाशज बाझणङ़ी, दूपरी ठीळाको, वह दृश्य दोषकी निवृत्तिके लिये कही 
है, हेरामजी ! दृश्यक्ी इढताको त्यागकर अब तू दोनों इतिहासोंको संक्षेप न हि 
'केरो । यह जगत्‌ जो तुझको भासता है वह आभासहृप है, आदिति उत्पन्न नहीं. 


हुआ, जो वस्तु सत होती है उसके निवारणके छिये प्रयत्न होता है, और लावी क 
१९ : ग “५ । 


पक 
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मिथ्या है स्वहूपते अनिवेचनीय है । १। आत्मार्में आभास है। २। इसका सवभाव _ 


. है । ५ । ऐसा जानकर मैं शास्तात्मा ज्ञानवानोंकी नाई हुआ हूँ, हेएुनीखर ! और | 
शाद्नोसे तुम्हारा यह उपदेश आश्य है मेरे श्रवणपात्र आपके ब चनामृतसे तृष 
` नहीं होते । अतः मेरा यह संशय दूर करो कि छीठाके मतौ तीन. वहिः | 


ai Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
RESIS : 


(उल ) ` ७& योगवासेछ ® 


ज POE le) ep pT कू प्न स भड 2 00% 2000 20% 2 भ जड +३ + ` 
+ "रन कलर =+ = 


असतही हो उसके नितृत्त होनेमें तो यर्नही कुछ वहीं इस कारण ज्ञानवादको सब | [ 
आकाशरूप हो जाता है, और आकाशकी नाई स्थित होता है, हेरामजी ! आदिमे 
जो बह्सत्तामें आभास संवेदन फुरा है, वह अल्लाहृप होकर स्थित हुआ है, बह 
्ञा प्रथ्वी आदि भृतोंसे रहित है, जो आपही आमासरूप होवै उसके उपजाये 
जगत कैसे सवं हो ! देरामजी ! ज्ञानवाच्‌ पुरुष आकाशहूप है, जिसको आत्मपदका 

{ 

|; 


साक्षात्कार हुआ है, उत्को दृश्य समक्ता अभाव हों जाता है, ओर अज्ञानीकी जगम 
स्पष्ट भासता है, शुद्ध चिदाकाशका एक अणु जीब हैं, उप्त जीव अरम यह जगत 
भासता है, उत्त जगतकी दष्ट तुझको में क्या कहूँ, नीति कया कहू, वासना क्था 
कहूँ, पदाथ झ्या कहूँ? हेरामजी ! और जगत्‌ कुछ उपजा नहीं, संवेइन फुरनेसे 
जगत भासता है, शुद्धसबितमे संवेदनछूपी नदी चली है, उसमें यह जगद फुरता है, . 
जब संवेदनको यत्ने रोक़ेगा तब हश्यत्रम नष्ट होगा । बह यत्त करना यहीं है कि 
संवेदनक़ी आत्मसाक्षात्कार होने तक अन्तर्भुख करना, तब तक शवण मनन निंदिः 
ध्यावनसे हद अभ्यास्त करना चाहिये, साक्षात्कार होनेपर दश्यका अत्यन्ताभाव हो. 
जाता है, हेरामजी ! यह सब जगत्‌ जो तुझको भाता है हमको अखण्ड अझ्लहचा 
हो भाती है, जगत्‌ मायामय है परन्तु मायाभी कुछ ओर वस्तु नहीं, अपतं 
अपने आपमें स्थित है, रामजीने कहा-महाच्‌ आश्चर्य है महान आश्वय है, हेहुनी- 
श्वर ! आपने सज्ञे उस परमोतम अवस्थाका उपरेश किया है, यह आपका उपदेश 
इश्यरूप तृणको नाश करनेके लिये दावानछके समान है, और आध्यात्मिक, आधिः | 
भौतिक आधिदैविक तापोंको शान्त करनेवाढा चन्द्रमा है । हेयुनोश्वर ! तुम्हारे | 
उपदेशसे में ्ञात्ञेय हुआ हूँ, और पांच बिकल्प मैने विचारे हैं, कि यह जगत्‌ | 


परिणामी है । ३ । अज्ञानसे उत्पन्न हुआ है, | ४। और अनादि अज्ञान पर्यन्त | 


> 


६ ¥ 
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यौंका अलुभव कैसे हुआ ! प्रथम वस्तिष्ठकी तदनन्तर पन्चकी, पुनः विदृरथकी । 
इनमें कालका व्यतिकम देखा है कि कहीं दिन हुआ, कहीं मास हुआ, कहीं 
.बरषोका अनुभव हुआ यह काछका व्यतिक्रम कैसे हुआ ! हे मुनीश्वर ! ऐसा स्पष्ट 
रूपसे कहो कि मेरी समझमें आ जाय, एकवार कहनेसे हृदयमें स्थित नहीं होता, 
अतः बार बार कह । दृसिष्ठजी बोढे-हेरामजी ! शुद्ध संवित्‌ सबका अपना आप 
है, उसमें जसा जेसा संवेदन फुरता है ऐसा ऐसा रूप हो भासता है, कहीं 
कल्पोंके समूह क्षणम बीते भासते हैं, कहीं क्षणमें क्षणका अनुभव होता है 
हेरामजी ! जिसको विषमें अमृत भावना होती है उसफो वह अमृत होकर भाषता 
है, और जिसको अमृतमें विष भावना होती है उसको वह विष होकरही भासता 
है, कोई शत्रु मित्रकी भावना करे तो वह मित्ररूप हो भासता है, जिसको मित्रभे 
शत्रुभावना होती है उस्को शत्रु होकर भासता है, हेरामजी ! जेसा संवेदन फुरता है 
वसा स्वरूप हो भासता है, जिसका संवेदन तीवभावसे अभ्यास करके निर्मळ भावको 
आपत होता है, उत्तका संकल्प सत्‌ होता है, जसता चेतता है वेसाही सिद्ध होता है 
अतः सवेदनकी तीब्रता चाहिये हैरामजी जो कोई पुरुष रोगी होता है उसको एक 
रात्रि कल्पके समाग . व्यतीत होती है, और जो अरोगी है उसकी रांत्रि एक 
णक नाई व्यतीत होती है और एक मुहूतके स्वममे अनेक वर्षाका अनुभव करता 
है, जानता है कि मैं उपजा हूँ यह मेरे मातापिता हैं, अब में बढा हूँ, यह मेरे 
बांधव हैं। हेरामजी ! एक मुहूर्तमें इतने भ्रम देखता है, और जगे हुए 
३% युहूते भी नहीं बीता, हरिश्चद्रको एक राजिमें बारह वर्षाका अनुभव 


$" था, राजा ठवणको एक क्षणमें सो वका अनुभव हुआ था, अतः | 
भसे जसे रूप होकर संवेदन फुरता है ऐसे ऐसे होकर भासता है, हेरामजी | 
बाकी एक मुहूतें मनुष्यकी आयु व्यतीत हो जाती है, वह बच्चा oa fr 
| देका अइभव करता है, और मनुष्य पूर्ण आयुका अनुभव करता है। और जो | 


; +र अपनी सम्पूर्ण आयुका अनुभव करता है वह विष्णु भगवाचूका एक दिन होता 


8 भेलाका आयुबछ व्यतीत होता है और विष्णुका एक दिनका अनुभव होता है ह 
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इसलिये जैसे जेसे संवेदनमें इढ़ता होती है वैसे वेसेही भान होता है, हेरामजी ! | 
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ह संवेद = फुर CR SR जम दे EE 
जितना कुछ जगत तुम देखते हो वह सॅवेदनफे फुरनेम स्थित है, जब संवेदन स्थित | 
होता है तब न दिन भाहता है और न रात भासती है, न कोई पदाथ भासते हैं | 
न अपना शरीर भासता है, वह केवळ आत्मतस्व मात्र सचा रहती है, अतः तू देख । 
कि सब जगत मनके फुरनेमे होता है, जेसे फुरता है तेसा तेसा रूप हो भासता है, | 
कटकमें जिसको मधुरकी भावना होती है, उसको कटुक मधुरहो जाता है, और धुर | 
में जिमको कटक भावना होती है तब उसको मधुरमी कटुक रूप होजाता है, और | 
सवप्नमे शून्य स्थानमें नानाप्रकारके व्यवहार होते भासते हैं, अतः यह सिद्धान्त बात 
है कि जसा स्फुरण मनमे होता है वस्ताही हो भासता है, हेरामजी ! जो पुरुष नोका | 

` म बेठा होता है उसको नदीके तट वृक्षों सहित दौड़ ते भासते हैं, भीर स्थिर पदाथ | 
“डी चलते भासते हैं, जो विचारवान्‌ हैं वे चते भासनेमें स्थिर जानते हैं, और जो 
| 
f 


पुरुष मता है उसको स्थिर मंदिर रमते भासते हैं, और जो विचारें दृढ़ हैं उन 
को. रमसे भासनेमें भी अचळ बुद्धि होती है, अतः जसा जंसा निश्चय होता है वसा | 
रेसा हो भासता है, हेरामजी ! श्रेव पदार्थ होता है, वह उस आदमीको पीतवण _ 
भासता है जिसके नेत्रम दोषहो, ओर जिसके शरीरमें वात, पित्त कफका क्षोमहोता है, | 
उसको सब पदार्थ विपरीत भासते हैं, पृथ्वी आकाशरूप भासती और आकाश पृथ्बी: | 
रूप हो भासता है, और चळ पदार्थ अचछ भासता और अचल चढता भासता है, | 
“ हेरामजी ! स्वम्मे अंगना असत्रूप होती है परन्तु रान्ति करके उसको स्पश करता | 
है और प्रसन्न होता है, उस समय प्रत्यक्ष भासती है, और जेसे बाळकको छायामे 
; तरेताळ भासता है, वह असतही सतरूप हो भासता है, हेरामजी ! यदि शत्रुममी | 
४ ` पूर्णरूपेण मित्रभावना हो तो वह शत्रुभी मित्र भासता है, और इसके विपरीत बहि | 
| मित्रम शत्रभावना हो तो मित्रही शत्रुरूप हो भासता है; जैसे-जैवरीमें सर्प है नहीँ | 
परन्तु भ्रमसे सर्प भासता है, और भय देता है, अगर बॉधवर्मे अवान्धवकी मा | 
करेतो-बॉधवर्भी अवॉधवहों भासता है, और भावनाके बदळ जानेसे अब i [ 
 . द्वव हो भासता है, हेरामजी ! शून्य स्थानमें रवमके समय बड़े क्षोभ गा 
फ और जगते हुए निकटवर्तीकों कुछ नहीं भासता । स्ववाठेको स्वमका शेर ९ 
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है, और जाग्रतवालेको जाग्रतका अवुभव होता है, इत्यादि पदाथ विपययसे भासते 
हैं। वह भ्रमसे भासते हैं । जब मन फुरता है तब ही भासता है, ऐसेही छीलाके 
भर्ताको भी ऐसी सृष्टिका अनुभव हुआ, जसे जगतकी मूर्तिका स्वममे बहुत काळका 
अघुभव होता है, ऐसे लीळाके भर्तीको भी हुआ था; जेसा जेसा मनका फुरना होता | 
है वेसा वेता रूप चेतन संविदे भासता है । और हमको तो सदा बलह्चका निश्चय 
हे अतः सब जगत्‌ हमें बह्स्वहूप हो भासता है, जिसको जगद्धम इढ है उसको 
जगत्‌ ही भास्तता है, हेरामजी ! जितना भी यह जगदभान होता है आदिसे कुछ 
नहीं उपजा, सब आकाशरूप है, रोकनेवाली दीवार कोई नहीं; बड़े विस्तारवाळा 
जगत, परन्तु स्वमवत्‌ है । जेसे स्तंभमे कुरेदे विना पुतळी शिल्पीके मनमें भासती 
है, स्तंभमे किंचित भी बनी नहीं, ऐसे आत्मारूप स्तंभ है उसमें संवेदन जगत्रूप 
वृतळियोंको स्चता है, परन्तु पदाथ कुछ हुआ नहीं आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है, 
इेरामजी ! जसे एक स्थानम दो पुरुष सोये हों,उनमें एक जाग्रत्‌ हो और दूसरा स्वमर्मे 
हो, स्वप्न वाछेको तो बड़े युद्ध होते भासते हैं, और जाग्रवको आकाशरूप है, ऐसेही 
जो प्रबद्ध आप्मज्ञानवान्‌ हैं,उनको जगतका सुषप्तिकी नाई अभाव है,और जो अज्ञानी 
हैं, उनको नाना प्रकारके व्यवहारो सहित जगत्‌ रुष्ट भासता है, जेसे वसन्त ऋतुमे 
पत्र फूल स्तवक ( गुच्छे ) रस सहित भासते हैं ऐसे आत्मसत्ता चेत्यतासे जगद्रूप 
भासती है, जेसे स्वर्णमें इवता सदा नहीं रहती, परन्तु जब अभिका संयोग होता 
है तब उसमें दवता भासती है, हेरामजी ! आत्मा और जयतम कुछ भेद नहीं 
जेसे अवयवी और अवथवोंमे कुछ भेद नहीं जेसे पृथ्वी और गंधमें कुछ भेद नहीं, 


. ऐसे आत्मा और जगतमे कुछ भेद नहीं । ह्मपतत्ताही संवेदनसे जगतरूप हो भासती 
है, और कुछ दूसरी वस्तु नहीं, जब महाप्रलय होता है और सगे नहीं होता तब 


कार्य कारणकी कल्पना कोई नहीं होती केवल चिन्मात्र सत्ता होती है, उससे वह 
चिदाकाश पुनः जगत्‌ भासता है तो वही रूप हुआ, और यदि तुम कहो इस जगः 
दका कारण स्मृति होती है तो सुनो । हेरामजी ! जब महाप्रलय होता है तब 
जाजी तो -विदेह मुक्त होते हैं फिर वह जगतूका कारण कैसे हो ? और जो तुम 
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स्मृतिको कारण मानों तो स्थृति भी अहभवर्े होती है, यदि स्थृतिसे जगतू हुआ 

तो भी अडुभवरूप हुआ, रामजी बोले--हे भगवच्‌ ! पश्न राजाके मंत्री सेव | | 

लोक विदूरथको जा प्राप्त हुए, तो कसे हुए ? यह बात पुनः कहो, वसिष्ठजी बोळे | 

` हेरामजी ! केवल चेतन संवित्‌ सबका अपना आप है, जेसा जेसा उप्त. | 

संवित्के आश्रयसे संवेदन फुरता है, ऐसा ऐसा रूप हो भासता है, / 

हेरामजी ! जब राजा विदूरथ मरने छगा तब राजाकी वासना उनमें 

रहती थी, और मत्री सेवक आदि राजाके अग हैं इस कारणसे ऐसेही 

मंत्री सेवक राजाको प्राप्त हुए, जपे मणिकी किरण मणिके अङ्गह, ऐसेही, 

न्त्री सेवक आदि सामग्री राजाके अङ्ग हैं। जसे स्वप्नमें कोई अपने आपको 

देखे, कि में इस कुछमें उपजा हूँ यह मेरा कुछ आचार है, में राजा हूँ यह मेरे मंत्री 

> हैं, सेवक हैं अनेक पदाथ हैं, ऐसेही मरे हुए राजा विदृरथने देखा है, हेरामजी ! 

। जसी जस्ती भावना संवेदनमे इढ़ होती है, ऐसा ऐसा हूपहो भासता है, एक चछ 

पदाथ होते हैं, एकं अचछ पदाथ होते है, जो अचल पदार्थ होता है उच्चका प्रतिः | 

बिंब आदशमे भासता है, और चछ  पदाथका नहीं भासता, ऐसे जिस पदार्थकी | 

तीब्रसवेग भावना होती है उसका प्रतिबिंब चेतन दर्यणमें मासता है अन्यथा नहीं 

भासता । जसे तीबवेगवान्‌ बढ़ा नद होता है, वह समुद्रको शीघ्र ही जां मिळता है, | 

और नहीं जा पाते, ऐसे जिसकी हृढ वासना होती है, उत्तके अलुप्तार शीघ्र प्राप्त | 

होता है, हेरामजी ! अनेक वासनाएँ जिसके हृदयमें होती हैं और जिसकी तीवता | 

होती है वही सफल होती है, जैसे समुद्र कई तरंग होते हैं कई उपजपे हैं कई नष्ट | 

! होते जाते हैं कई सहश होते हैं कई भिन्न होते हैं, ऐसे उसके तत्सहश मम्त्री सेवक | 
«हुए, हेरामजी ! ऐसे अनेक प्रकारकी सृष्टि एक एक चित अणुमें स्थित होती है, 

. वास्तवसे कुछ नहीं,चिदाकाशही चिदाकाशे स्थित है, और यह जो जगत भासता | 

४ ज है, वह आकाशहपही है, जो जाग्रतरूप होकर अश्नतही पतरूपकी नाई भासत है, 

जेप पत्र फूछ फछ सब वृक्षरप हैं वृक्षही इनरूपोंने स्थित है, ऐसे अनन्त शक्ति परः | 


Er a. | 
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भासती है, वह ज्ञानीको परमपदरूप भाती हैं ओर अन्ञानीको इतरूप जगत होकर 
भासती है, कहीं शुन्य भासता है, कहीं तम भासता है, कहीं प्रकाश भाष्तता है ओर 
देश, काळ, क्रिया, इव्य, आदिक सब जगत्‌ हैं वह सब आदि, मध्य, अन्ते 


जळहपही हैं ऐसे अहं ले आदिजगतभी बोषरूप है, सदा अपने आपमे स्थित 
पमे त कल्पनाका अभाव है । 


~ A ~ 


इात श्राथागवा।सछ उत्पात्तप्रकरण ळालापाख्यान प्रयाजनबणन 
नाम षाष्टः संगः ॥ ६० ॥ 


<# एकषष्टितमः सगे: ६१. है 
गत्‌किदनवणनस्‌ । | 

रामजी बोढे-हेमगवन्‌ ! अह, खं आदि जो इश्य क्रांति है वह कारण बिना 
परमात्यासे कैसे उदय हुई | जिसप्रकार में समझपरू उस्तीतकार मुझे फिर समझाओ । 
वसि्ठजीने कहा-हेरामजी ! जितना यह कार्म कारण जगत भासता है, इसका 
उदय आदि परमात्मासे ही हुआ है, संवेदनफे फुरनेसे इकद्देही पदाथ भासत आथे हैं, 
यह सदा सर्वप्रकारसे सर्वात्मा अजरूप अपने आणे स्थित है. हेरामजी ! यह सब 
जो शब्द और अर्शरूप कछना मासी है, वह बह्महूप है, बल्लसे इतर कुछ नहीं, ओर 
बह्मस॒ता सब शब्द अथकी कनासे रहित अपने आपे स्थित है, जसे सुवर्णसे 
इतर भूषण नहीं और जलसे इतर तरंग नहीं, ऐसे बल्लसे इतर जगत्‌ नहीं, बल्चस्व- 
रुप है, हेरामजी ! ईखवर जो आत्मा है वह जगतूरूप है, जगद इंश्यररूप है जसे 


~ हा न el 
५४८१ ८ 


रवण भूषणहप है नीर भूषण रंवशहूपह, अयाद्‌ यह जो स्वण्‌मं भरण शब्द और Ro 
अथ्‌ कल्पित है वास्तवे नहीं, ऐसे जगत्‌ आत्माका आमाइरूए है वास्तवल्षें कुछ 


नहीं, हेरामजी | जितना कुछ जगत्‌ है वह बझरप है, नहसे इतर कुछ नहीं 
अवयवी भिन्न अवयब नहीं होता, ऐसे आत्मासे जगत्‌ भिन्न नहीं चिह्वनरूपह 
आत्मामें संवेदनके फुरनेसे तन्मात्रा फुरी है आत्मामें इनका उपजना सम क 
पश्चात्‌ विभाग कल्पना इई है, जो उनसे भूत हुए हैं, इस्पादि जगतरूप 
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वह आत्मासे अन्य नहीं, जसे शिछामे चितेरा भिन्न भिन्न पुतलीको कल्पता है, वह 
शिठारूप ही है इतर कुछ नहीं, ऐसे अहँ, त्वं, आदि जगत चिद्घन आत्मामे मन- 
रूप चितेरेने कल्पित किया है, वह चिद्धनरूप ही है, इतर कुछ नहीं, जसे जलम 
तरंग स्थित होते हैं, वे जळरूप ही हैं, वरंगोंका शब्द और अर्थ जछमें कोई नहीं, 
ऐसे आत्मामे जगत्‌ स्थित है और आत्मा जगतके शब्द और अथस रहित है, हे 
रामजी | जगत्‌ परम पदसे भिन्न नहीं, और परमपद जगतफे विना नहीं, केवळ 
चिद्रूप अपने आपमें स्थित है, और जेस वायु ओर स्पंद्में कुछ भेद नहीं है स्पंद 
ओर निस्मंद दोनोंरूप वायुके हैं, जब स्पंदरूप होता है तब स्पशरूप होकर भासता 
है, ओर निस्पंद हुए स्परे नहीं भाव्नता, ऐसे जगत ओर अह्मे भेद कुछ नहीं, और 
जब संवेदन किंचितरूप होता है, तब जगतूरूप हो भासता है, और सँवेदनके निस्पद 
होनेपर जगत्‌ नहीं भादा, ओर आत्मप्तचा सदा एकरूप है, हेरामजी ! जब संपे 
दन फुरणेमे रहित होक! आत्मपदें स्थित हो तब संकल्परूप जगत्‌ फिर भासे वह 
भीआतल्मरूप मासे, जसे वायुको स्पंद निस्पद दोनोरूप अपना आप भास्तता है ऐसे 
इसको भासता है, जसे वायुमें स्पंदता वायुरूपसे स्थित है,ऐसे आत्मार्मे जगत्‌ आत्म- 
रूपसे स्थित है जसे तेजअणुका प्रकाश मंदिरमें होता है तब बाहिर भी प्रकाश 
प्रकट होता है, ऐसे जब केवल संबित मात्रमे संवेदन स्थित होता-है तब फुरनेम भी 
संवित्‌ मांत्र ही भासता है, हेरामजी ! जेसे रस तन्मात्रामे जळ स्थित होता है 
एसे आत्मामं जगत्‌ स्थित ६, जेपे-गंवतन्मात्रामे सम्पण पृथ्वी स्थित है ऐसे किंच 
नरूप जगत्‌ आत्मामें स्थित है, वह आत्महतत्ता निराकार चिन्मात्ररूप है, उदय | 
और अस्तस्ते रहित अपने आपमें स्थित है, प्रपंच भ्रम उसमें कोई नहीं, हेरामजी ! 
जो ज्ञानवाच्‌ पुरुष हैं उनको हढीभूत जगत्‌ भी आकाशकूप भासता है,और जो अज्ञानी 
हैं उनकी असतहूप जगत्‌ भी सतरूप हो भाष्तता है, हेरामजी ! जेसा जेसा संवेदन 
चित्तसं वितमें फुरता है,ऐसा ऐसा रूप जगत्‌ हो भासता है। यह जितने तत्व हैं 
तन्मात्रा हैं वे सब चित्तसवेदनके फुरनेसे स्थित हुए हैं, जेसा जैसा उसमें फुरना होता | 
i र है वही होकर भासता है, क्योंकि आता सवेशक्तिमान है, जिस जित पदाथका | 
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फुरना होता है, वही अलुभवमें सतरूप होकर भासता है और जो कुछ पंचज्ञानेन्द्रिय | 
छडा मनका विषय होता है वह सब असतरूप है, और आत्मसत्ता इनसे अतीत है 
और विश्व भी कया रूप है, जेसे समुइमें तरंग होते हैं, ऐसे आत्मामें जगत स्थित 
जेसे तेज और प्रकाश अनन्य रूप हैं, ऐसे आत्मा और जगत्‌ अनन्य रूप हैं; 
जेसे स्तंभम शिल्पी पृतलिया देखता है, जसे मृत्तिकाके पिंडम कुळाळ बतन देखता 
है, जैसे भीतपर चितेरा मूर्ति रंगसे लिखता दे, वह अनन्यरूप है, ऐसे परमात्माम 
अष्टि अनन्य रूप है, हेरामजी ! जेसे मरुस्थलमें मृग तृष्णाका जल ओर तरंग 
असततूही सतप हो मासता है, ऐसे आत्मामं असत्रूप जगत्‌ त्रिलोकी भासती है 
जब चित्त वितम संवेदन फुरता है तब जगत्‌ भासता हैं ओर जब संवेदन नहीं 
फुरता तब जगत्‌ भी नहीं भासता ओर जगत्‌ कुछ ब्रह्मसे भिन्न नहीं, जसे बीज 
और वृक्षे कुछ भेद नहीं, जेसे क्षीर और मधुरतामे भेद नहीं, जैसे मिरच और 
तीक्ष्णतामें कुछ भेद नहीं जेसे समुद्र ओर तरंगमे कुछ भेद नहीं, जसे वायु और 
झुपंदर्म कुछ भद नहीं ऐसे आत्मा ओर जगतर्मे कुछ भेद नहीं, जेसे अग्रिम उष्णता 
स्वाभाविक स्थित है, ऐसे निराकार आत्मामं सृष्टि स्वाभाविकही स्थित है, हेराम त्री ! 
यह जगत्‌ जह्खूप रत्मका किंचन है, जेसा किंचन होता है, ऐसा होकर भासता : 
है, जो किंचनहप है, अकारण हुए जो पदाथ भकारण होता है ओर जिस अधि- 
'घानमे भासता है, उससे अनन्यरूप होता है, अधिष्ठानसे भिन्न उसकी सत्ता नहीं 
'होती, ऐसे यह जगत्‌ आत्मामे अनन्यरूप होता है कुछ उपजा नहीं, परन्तु संवेदन 
के फुरनेसे भासता है, जितना जगत्‌ है ओर वासना है उनका बीज संवेदन है,इससे 
जगद्भ्रम है, इसलिये संवेदनके अभावा पुरुषाथ करो, जब संवेदनका अभाव होगा | 
तब जगतन्नम नष्ट हो जायगा । ओर वास्तवसे न कुछ उपजा है न कुछ नष्ट होता | 
-है सर्व शान्तूप विद्धन बह्लशिछावनकी नाई अपने आपमें स्थित है, हेरामजी ! 
चित्तपरमाणुमे चत्यतासे अनेक सृष्टियाँ भासती हैं, उन सष्टियॉमे जो परमाणु हैं 
उन परमाणुओंमे अन्दर और सृष्टि स्थित है, उनकी संख्या कुछ नहीं, जेसे जळमे 
तरंग अनेक होते हैं कई गुप्तह॒प होते हैं कई प्रकट हीते हैं वह जळकी शक्तिरूप 
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हैं, ऐसे जाग्रत स्वप्र सुपति अवस्थायें जीवोंके अन्दर स्थित हैं कई युत हैं कई 
प्रकटरूप हैं। हेरामजी ! जब तफ इसका संवेदन देवके साथ मिला हुआ है तब तक 
खष्टिका अन्त नहीं । जब चित्त उपशम होगा, तब जगदञ्नम मिट जायगा, जब' 
कुछभी भोगोंमें बृत्ति उत्पन्न न हो तब जानिये कि आत्यपद्‌ प्राप्त हीगा, बह शुतिका 
निश्चय है, हेरामजी ! ज्यों ज्यों इसका ममत्व दूर होता है त्यों त्यों बन्धनोंसे मुक्त. 
होवा है, जब अहंभाव ( जो जीवल्भाव है ) इसका निबोण होता है तब जन्मोंकीः 
जा परम्परा सम्पदा है,वह भी नह हो जातो है, केवळ शुदह होता हे, तब उनः 
पुरुषोको स्थावर जंगवरूप जगत्‌ सब आत्मूप होता है, जसे समुदको तरंग बुझ- 
बुढू सत्र अपना आप भासता है,ऐसे ज्ञानवानको सय जगत्‌ आत्मप भाप्नता है, 
हेरामजी ! शुद्ध आत्मसत्तामें जो संवेदन फुरा है वह उसने अपने आपको बच्ला 
जाना, उस नहाने आगे भावनासे संकल्पहूप नानाप्रकारका जगत्‌ रचा ह, उसको 
उसने अद्तत्रूप अनुभव किया, उसमे कहीं निमेषे अनेक युगोका अन्त भाप्तताः 
- है कहीं अनेक युगो निमेषका अनुभव होता है । 


इति श्रीयोंगबातिडे ` उत्पत्तिप्रकरणे जगल्किंचनवर्णनं नाम ए हरबाष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 
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ह 5 देवशब्दार्थ विचारत ण॑नम्‌ 
वृम्तिष्ठछी बोछे-हेरामजी ! चित्त परमाणुम जो निमेष होता है, उसके ठावें | 


ष्‌ृ 
 भागर्मे जगत्‌ सपूहके अनेक कल्प फुरते हैं, उन सृष्टियॉमे जो परमाणु हैं, उसमें ._ 
` सहि छरती है, जसे सटे तरङग फरे हैं, वह जळहप हैं तरंग शब्द और उसका... 
. अर्थ भ्रमरुप है, ऐसेही आत्मामे भ्रमझूप अनेक सृष्टियां फुरती हैं, जेसे मरुत्थठमें | 
मृग तृष्णाकी नदिया चलती हृष्टि आती हैं, ऐसे आत्मां यह जगत भासता है, _ 
£ जेहते से स्वम ष्टि भासती है, जसे गन्धव नगर भासता है। जेसे कथाका अथं चित्तम 
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है, रामजी बोले-हेन्नानवानोंमे भेष्ठ ! जिस पुरुषको विचार द्वारा सम्यक ज्ञान तथा 
आत्मपदकी प्राप्ति हुई है, उसको देहं अपने साथ केसे भासता है? और देह उसका 
केर! रहता है, वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! आदि जो बह्मशक्तिमे संवेदन फुरा है 
इसका नाम नीति है, इसमें यह सेमावना की गयी हैं कि अश्क पदाथ ऐसा होगा 
और इसके द्वारा होगा इतने काळतक रहेगा, अनेकों कल्पों पर्युन्त ऐसाही है 
जितना काछ उसने नियत किया है उतने कालका नाम नीति है, महासती 
इसको कहते हैं, महाचेतनाभी इसको कहते हैं, महाशक्तिभी इसको कहते हैं, महा | 
अइष्ट, महाङपाभी इसको कहते हैं, महाउद्धवभी इसको कहते हैं, अर्थात्‌ यह जो 
अनन्तो बल्लांडोंकी उपजाने हारी है; जसा फुरणा इ हुआ है ऐसा रूप होकर 
हि त है, जो यह स्थावररूप है, यह जंगमरूप है, यह देवता है, यह देत्य है, यह 
। हैं, यह नागिन है, बल्लासे लेकर तृण पयन्त जसे इसमें अध्यास हे, ऐसेही 
उ भकार स्थित है, स्वछूपसे नझ्लप्तचाका व्यभिचार कदाचित नहीँ हुआ, सदा 
अपने आपमे स्थित है, जो ज्ञानवान्‌ परुष हैं उतको सब ञ्चस्वरूप भासता है, और 
जो अज्ञानी हैं उनको जगत्‌ और नीतिभी भिन्न भ।सती हे, ज्ञानवानको सब अचल 
बल्लसत्ताही भासती है, अज्ञानीको चलरूप जगत्‌ भाइता है, जगत्‌ ऐसा है जसे 
आक्राशम वृक्ष भासता है, जसे शिठाके उदरे मूर्ते होतो हे, वह शिलारूपही होती 
ह, पेले यह जगत बल्लम है, जो ज्ञानवान हैं उनको सग और निमित्त सब ज्ञान- 
रूप भाद्ता है, जसे अबयवीके अवयब अपना रूप होता हे, ऐसे अहाप्षत्ताके अवयव 
नह, नि्यसगोषिक अपनाइप हैं, हेरामजी ! इस नीतिको देव कहते हैं, जो कुछ 
किस्लीकों प्राप्त होता है वह इस देवकी आज्गासे प्राप्त होता है, क्योंकि आदिमे यही | ड 
नियत हुआ है, कि अघुक जीवको अमुक सावनसे अपक फुछ प्रा होगा, इंस- 
. लिये जेभा जिसका साधन हो उसतके अउुप्तार उप्तको अवश्य फङ प्राप्त होता है इस | 
कारणहे इसका नाम नींति है, इसीका नाम पुरुषार्थ है, तुमने सुझ्ञे जो देव और | 
ररुषार्थका निर्णय पूछा वह मेने कह दिया है। अब इसका तुम पाळन करो, इसका | 
नाम पुरुषाथ ६, इसका जो फल तुम्हें मिलेगा उसको देव कहते हैं, हेरामजी ! जी. . 
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युरूष ऐसा देवपरायण हो कि पृरुषाथको त्यागकर बढ जाय उसको कुछ फछ 
न मिठेगा, हेरामजी ! जो आदि संबितमे सबेदन फुरकर भवितव्यता नियत हुई 
वह उसी प्रकार स्थित है, उस्तका भी नाम नौति है, इसी नीतिका बल्ला, विष्णु, 
रूर, भी उलङ्कन करनेमें सपथ नहीं, हेरामजी ! जो पुरुष पुरुषाथको त्याग बढ़े हैं 
उनको सफलता नहीं मिळती, यह भी नीति है, जो पुरुष फळके निमित्त पुरुषाथ 
करता है उम्तकों फल मिळता है, और जो प्रयत्न को-र्थागकर निष्क्रय हो बेडा है 
और मनसे विषयोंका चिन्तन और उनके प्राप्त होतेकी कामना करता हैं बह निष्फल 
ही रहता है,Wर जो परुष कतंव्यकों त्यागकर चित्त वृत्तिमें शून्य देवपरायण होरहे 
हैं जिनके थनभें विषयोंक़ी वासना नहीं है, वे अवश्य सफल होते हैं.क्यों कि फुरणेसे 
रहित होना भी पुरुषाथ है । यह नीति है जो अथ चिंतन करनेदालोंको भी प्राप्त 
नहीं होता, बह अपाचकऊो प्राप्त होता है । हेरामजी ! बही पृरुषाथ सफळ है, जो 
आत्मबोधके निमित्त हो, जब बह्स्नताकी ओर तीब्र अभ्यास होता है, तब परमप- 
दकी अवश्य प्राप्ति होती है, जब परम पद पा लिया तब सब जगत चिदाकाशरूप 
हो भासता है, नीति आरि® जो विस्तार कहा है वह सब भ्रमरूप है, जल्लसत्ता ही 
शेसी हो भासती है, जसे पृथ्वीमें रससत्ता हो। तृण, ढता, गुच्छ और फूछरूप होकर 
स्थित है,ऐसे नीति आरिक सब्र जगत्‌ होकर बह्लही स्थितहै और वस्तु कुछनहीं । 
.इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिपकरण देवशब्दार्थ विचार -वर्णनं नाम द्विषष्टितमः सगः ॥६२॥ 


५६ | त्रिषाशितिमः सगः ६३. {१ 
चित्ताविकारवर्णनम्‌। न 
व सिजी बोढे-हेरामजी ! जो कुछ तुझे यह दृश्य दीखता है यह सब प्रकारसे 
सब फाळ सब ओरसे अक्लतत्व सवोत्मा होकर स्थित हुआ है, वह अनन्त आत्मा 
है, जब उप्तमें चितशक्ति प्रकट होती है अर्थात्‌ यह जो शुद्ध चिन्मात्रमें अहं फुरणा . 
होती है, तब आगे जगत्‌ भासता है, कहीं उपजता भासता है कहीं नाशके रूपमे 
कहीं हृद्ासके रूपमे प्रसन्नचित्त भासतता है, कहीं अकिंचन भासता है, कहीं प्रकट 
कहीं अप्रकट भासता है, नानाप्रकारका जगत्‌ है, जहां जैसा तीन अभ्यास होताहे 
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होता है, वहां वेसा होकर भासता है क्योंकि सर्वशक्तिमान स्वरूप है, जेसा जरा 
फुरणा उसमें रढ़ होता है, वही रूप होकर भासता है, हेरामजी ! यह जो नानाप्रकार 
की शक्तियाँ कहीं हैं वे वास्तव आत्मासे इतर कुछ नहीं बुद्धिमानोंने समझानेके- 
लिये नानाप्रकारके विकल्पजाल कहे हैं, आत्मामे विकल्प जाल कोई नहीं जेसे 
जलवरंगमें कुछ मेद नहीं, जसे सुबर्ण भूषणमें कुछ भेद नहीं, जसे अवयव और 
अवघवीम कुछ भेद नहीं, ऐसेही आत्मा ओर शक्तिम कुछ भेद नहीं, हेरामजी ! 
एक संवित्‌ हे एक संवेदन है, संवित वास्तव है संवेदन कल्पना है, जब संवितर्मे | 
चिन्मात्र संवेदन फुरता है,तव उसे वह भेतता जाता है, ऐसाही आगे होकर स्थित 
होता है । शुध चिन्मात्र संवितमे अन्तर बाहिर कल्पना कोई नहीं, जब स्वभावसे 
किंचनरूप संवेदन होता हैं, तब आगे कुछ देखता है; उस देखनेसे नानाप्रकारके 
आकार मासते हैं, वह और तो कुछ नहीं सब बह्नही है, हेरामजी ! शक्ति और 
शुक्तिमावू्मे मेद अज्ञानी देखते हैं और अवयव अबयवीके भेदकी कल्पनाभी करके 
हैं, परमाथसे कुछ मेद नहीं, केवळ बह्मसत्ता अपने आपमे स्थित है, उसके आश्रय 
से संकल्प जाळ भासते हैं, तीव सँकल्पकाही भान होता है, वह सव हो या असतः | 
हो परन्तु भान उसोका होता है । ॒ 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिमकरणे चित्ताविकीरो नाम त्रिषष्टितमः सगे ॥ ६३॥ 


5 चतुःषष्टितमः सगः ६४. हः 
‘AX बीजांकुरवर्णनम्‌ । 
वशिष्ठजी बोछे-हेरामजी ! यह जो सर्वगतदेव परमात्मा महेश्वर है, वह स्वच्छः 
अनुभव परमानन्द्रूप है आदि अंतते रहित है, उस शुदध चिन्मात्र परमानन्द्से प्रथम 
जीव उत्पन्न नहीं हुआ, उससे चित्त उपजा, चित्तसे जगत्‌ उपजा है, रामजी बोले- 
हेभगवन्‌ ! अनुभव परिणामसे जो शुद्ध बह्मतत्व सष्यापी दवेतसे रहित स्थित है, 
उसमें तुच्छरूप जीव सत्यताको कैसे प्राप्त हुआ ! वसिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! ब्ल. 


` सदा भास है, अर्थात्‌ जिससे यह असतरूप जगत्‌ भासवा है, ओर स्वच्छ है,अथीत्‌ 


इस आभासरूप जगतसे रहित है, और बृहत्‌ ( बढ़ा ) है, अथौत्‌-बडापन भीः 
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'दो प्रकारका है, अवियाकृव और विद्यात, अर्थात्‌ जयतरूपसे जो बढ़ापन हे वह 
अविद्याकी बढ़ाई है, मिथ्या हे, बह्चका बढ़ापन हें सर्दीत्परूपसे, वह स्वदेश सर्वकाळ 
स्वस्तु पृण है, अवियाङत देशकार वरतु परिच्छेदहे रहितं निराकार है, वह 
ज्ञानीका विषय है, अतः बृहत है, और परम चेतन हे, और भेरव हे, अर्थात्‌ जिसके 

. भवद्ये चन्द्रमा, सय, अशि,वायु ओर जछ अपनी मर्यीदाके अनुत्तार चलते हैं | पर- 
मानंद अविनाशी हे । सब ओरसे पूर्ण है, सम हें, शुढ है, अर्चित्य है, क्षोभपे 
रहित चिन्मात्र है,परम शान्तपद है,ऐसी आत्मसत्ता बझ है,उसकी स्वभाव संपता 
नाम जीव हैं, अर्थात शुद्ध चिन्मात्रमें जो ( अहं ) ऐसा फुरणा, है, उसका नाम 
जीव ह, उस अबुभवरूप दपणर्मे अहं रूप अ्तिबिंबके फुरनेको जीव कहते हैं, वह 
जीव अपने शान्तपदको भूछ सा गया हे, उच्च चिदात्माने ही फरणेशे अपने आपको 
जीव जाना हैं, जसे समुद्र ही इवतासे तरंगरूप होता है, समुद तरंगमे भेद कुछ नहीं 
ऐसे बह्म ही जीवरूप है, बह्म और जीवें मेद कुछ नहीं, जसे वाय और स्पन्दमे 
मेद कुछ नहीं, जसे बफ और शीतळतामे मेद कुछ नहीं, ऐसे ही बहल और जीवे 
कुछ भेद नहीं । हेरामजी ! चित्तरूपी जो आत्मतत्व है अपने स्वभाव वशसे माया 

द्वारा संवेदन सहित जीवरूप कहा जाता है, वह जीव आगे फरनेसे बडे विश्तारको 

` धारण करता है, जसे इन्धनसे आझ्निके बहुत अणु होते हैं और बहुत प्रकाश पाते 
ऐसे फुरनेसे जीव जगत्‌ हपको प्रासं होता है, जेसे आकाशे नीळता भासती है वह 
नीळता कोई भिन्न वस्तु नहीं, ऐसे अहभावह्ते अज्लमें जीबरूप भासता है, और अह 
कतिको अङ्गीकार करके कल्पित रुपकी नाई स्थित होता है, जसे घनकी शुन्य- 
तासे आकाशम नीळता भासती है, वेसे स्वहृपके प्रमादसे देश, काल, बरतुके पारि- 
च्छेद सहित अहंकाररूपी जीव भासते हैं । वास्तवसे चिदाकाशही चिदाकाशर्मे | 
स्थित है, जसे वायुसे समुद तरंगरूप होता है, ऐसे संवेदने फुरनेसे आत्मसत्ता जीव | 
रूप होती है, वह जीव चत्योन्मुखलसे इतनी संज्ञाओंको पाता है, चित्त कहिये | 
' जीव कहिये, मन, बुद्धि, अहंकार, माया, प्रकति सहित सब उसहीके नाम हैं, उस" 


क 


-जौबने संकल्पे पश्चभृत तन्यात्राको चेता, तब उन पञ्चतन्मात्राके आकारसे अणुर' 
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होकर स्थित हुआ, उससे बिना उत्पन्न हुएही उत्पन्न हुएकी नाई स्थितहुए और भासने 

ठगे । फिर उसी चित्त संवेदनसे अणु अंगीकार करके जगतको रचा, जसे बीजसे सत्‌ 

अंकुर वक्ष होता है, ऐसे संवेदन विस्तारको प्रापहुआ, पहिछे एक अंडरूप होकर स्थित 

हुआ, उस अण्डको फोडा तब उतमे जगत्‌ भासने लगा, जेसे गन्धव नगर भासता है, 

जेते स्वम्रसृष्टि भासती है तेंसे जगत्‌ भासनेलगा, उसमे भिन्न भिन्न देह ओर भिन्न 

भिन्न नाम कल्पितहुए, जसे बाळक शृत्तिकाकी सेनाकी कल्पना करताहै, उसके भिन्न 

नाम रखता है, ऐसी स्थावर जङ्गम आदि नाम कल्पनासे यह पृथ्वी, यह जळ, 
अग्नि, वायु, आकाश हैं, इन पांचों भूतोंकी सृष्टि सकल्पसे उत्पन्न हुई, हेरामजी ! 

आदि महसे जो जो फुरे उसका नाम बहा है, वह बहा आत्मामं आत्मरूप होकर 
स्थित है, उससे आगे क्रम पर्ये जगत हुआ है, जेसे वह चेतता है ऐसा होकर स्थित 

होता है, जपे समुद्र्भ इवता करके तंग होते हैं ऐसा नह्लम चित्त स्वभाव करके 

जीव होगा है, वह जीव जब प्रमाण करके अनास्ममावको धारने लगा तब कृमांसे 
बध्यमान होने लगा । जैसे जल जब इड़ जडताको अंगीकार करता है तब बफ्रूप 
होकर पस्थरके सषाम हो जाता है, ऐहेही जीव जब आत्मामें अभिमान करल है 

तब कर्षोके बन्धनम आता है, हेरामजी ! कर्मोका बीज संकल्प है, और संकल्प 
जीवसे फुरता है, ओर जीवत्वमाव इसको तब होता है जब शुद्ध चेतनमात्र स्व पसे 
इसका उत्थान होता है, उत्थानका अथ यह है कि जब यह अनात्म वस्तुके संसगसे 
अपने उस निमळ शुद्ध चतन्यस्परूपको भूलकर प्रमादी हो जाता है तब जीवत्वभाव्‌ 

का अनुभव करता है, इससे आगे इसकी अनेक संकल्प कल्पना फुरतीही रहती हैं 

उन संकल्प कल्पनाओंते कम होते हूं, कमसे जन्ममरण आदिक नानाप्रकारके 
विकार होते हैं जैसे बीजसे अंकुर पत्र होते हैं आगेसे फूल फल रास होते जातेहै, | 
ऐसे संकल्प कमांसे नानाप्रकारके विकार होते हैं, जसे जसे कम जीव करता है उन र 
उनके अनुसार जन्प्रमरण अधः ऊध्वको प्राप्त होता है, हेरामजी ! कम नाम मतके 
फुरनेका है, फुणेका नाम चित्त हे, ओर फुरणेका नाम कमे हे, फुरणेका नाम देव 
हैं, उससेही उसको शुभ अशुभ जमत्‌ प्राप्त होता हें । सबका आदि कारण बल्ल ह 
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उससे पहिले मन उत्पन्न हुआ उसही बनने सम्पूण जगदकी रचना की हे, जेसे बीज 
से अकुर होता हे बादमें पत्र फुछ फळ टाप्त होते हैं. ऐसे मल्ले मन और जगत 
उपजता है । 

इति श्रीयोगवासिषठे उत्पात्तिप्रकरणे चीजांङुरवर्णरनं नाम चतुःषष्टितमः समेः ॥ ६७ ॥ 


| «ॐ पञ्चषष्टितमः सगे: ६५. ¦ 
| ०”. जीवविचारवर्णनम्‌ । 
' | वस्तिष्ठजी बोले-हेरामजी ! आदि कारण बल्लसे मन उत्पन्न हुआ है, वह मन 
संकल्परूप है, और मनसे सम्पूर्ण जगत्‌ हुआ है और मन आत्मार्ष मनस्खभाक 
करके स्थित है, उस मनने भाव अभावरूप जगतकी कल्पना की हं, जसे गन्धबेकी 
इच्छासे गन्धव नगर होता हे, ऐसे मनसे जगत्‌ होता है, हेरामजी ! आत्मामें देत 
मेदकी कल्पना कुछ नहीं इस मनसे ऐसी संज्ञा हुई है, बल्ल और जीव, मन.और 
माया, कम जगत्‌ इष्टा सब मेद मनसे हुए हैं, आत्मामं भेद कोई नहीं, जेसे समुद्रम 
तरंग उछछते हैं, और बढ़ा विस्तार धारण करते हैं, ऐसे चित्तहूप समुद्रम संवेदनसे 
नानाप्रकारका जगत विस्तार पाता है, वह असत रूप जगत हे क्‍यों के स्थिर नहीं 
रहता, सदा चळरूप है, और यदि अधिष्ठान स्वरूप भावसे देखिये ती सतरूप 
अतः द्रत कुछ नहीं, जसे स्वका जगत्‌ सत्‌ असत्‌ रूप चित्तसे भासता ह ऐसे सत 
असत्रूप यह जगत्‌ भासता हे, वह वास्तव कुछ नहीं उपजा, चित्तके भ्रमसे भासता 
ह जसे इन्द्रजाळकी बाजीम नानाप्रकारके वृक्ष औषधि भासते हैं, वह अममात्र है, 
ऐसे यह जगत्‌ भ्रममात्र ह। हे रामजी ! यह जगत्‌ दीघकालका स्वप्न हे, मनके श्रम 
से सत हो भासता है, जसे स्थानम पुरुष असम्यग्‌ ज्ञानसे भापता हे और चोर जान 
कर भयभीत होता ह; एसे जीव अनित्यभावको प्राप्त होकर शोक करता है. जरे 
बाळक भ्रमसे परछाइमें भूतकी कल्पना करता है, ओर भय पाता है, जसे विचार 
करनेसे बेताळका भय नष्ट होता हैं, ऐसे आत्मज्ञानसे भय आदि विकार नष्ट हो 


. जावे हैं, हेरामजी ! आत्मा अनादि दिः्यस्वहूप है, और अंशांशिभावसे रहित है 
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शुद्ध चेतन्यस्वरूप है, जब यह चेतनसंवित ेत्योन्मुख होता है, तब चित्त होता है, | 
अर्थात्‌ यह जो चेतनताका लक्षण है इससे आगे जीव कल्पना होती है, उस जीवम 
अहंभाव होता है, जो मैं हूँ । जब अहंभाव हुआ तब उसका चित्त फुरता है, चित्त 
से इन्द्रिय होते हैं इन इन्द्रियोंसे देहभाव होता ह ‘उस देह तमसे मरिन हुए अन्तः, | 
करणमे स्वग गरक बन्ध मोक्षकी कल्पना होती है, जसे बीजसे अकुर पत्र फूल 
फल टाम होते हैं ऐसे अहंभावसे जगत्‌ विस्तार होता है, हेरामजी ! देह और कर्मों 
में कुछ भेद नहीं, जसे बह्म और चित्तमें कुछ भेद नहीं, जेसे चित्त और जीवमें 
कोई मेद नहीं जसे चित्त और देहम कोई भेद नहीं, जेसे देह और कर्मोंमे कुछ 
8 र " गे जीव और ईश्वरमें भेद नहीं, हेरामजी ! सर्व नह्मस्तरूप है दवेत 


शत श्ायागवासेप्ठउत्पात्ते वकर णे जीवविचा रवर्णन॑ नाम पशञ्चपाशितिम: सगः ॥ ६५ ॥ 


/ *# पटपष्टितमः सर्गः ६६. हू 


पी संसृत्युपशमयोगवर्णनम । 
३ वसि्जी बोठे-हेरामजी ! यह जो नानात्व भासता है वास्तव एक हमर 
है ह एकसे अनेक रूपहो भासता है, जेसे एक दीपसे अनेक दीप होतेहे E 
रके परबह अनेक रूपहो भासता है, हेरामजी ! यह असत्‌ रूप जगत्‌ जिसमे अंकर 


. ® ते आत्मतलका जब पदार्थ ज्ञान होता है तब चित्तमें जो अहेभाव है वह नष्ट 


ही जाता है, उप्त अहंभावके नाश हों जानेसे सब शोक दूर हो जाते हैं 
र र हो जाते हैं, हेरामर्ज 
em है, और चित्तम जगत्‌ . हुआ है, जब॒चित्त नष्ट पा 
ह pt जसे अपने पांबोमे यदि चमडेके पादत्राण ( जूते ) पहिने 
i | is ढ्की हुई सी प्रतीत होती है। नीचेसे तापका या कंटक 
३ गह रहता, ऐसे जब चितन शांति प्राप्त होती है तब सब जग 
मासता है । जेसे केलेका स्तंभ होता है उसमें पत्रे अन्य सार कक नी 
हर 


निकलता ए से ञ्‌ गे ध 
एसे सब ज गत्‌ भ्नममात्र है पार इस पर छ्न हीं [ ह्‌ मज्‌ चत्त 
३ i ममा र [र्‌ इसम्‌ कु । हेरा री Ie 
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⁄ से इतना भ्रम होता है कि बाल अवस्थाने कीडा करता फिरता कै फिर युवा 
होता है तब विषयोंका सेवन करता है, वृद्ध अवस्था चिन्वान जजर होता है, 
तदनन्तर मृत्युके मुखने चछा जाता है, और कर्मोके अबसर स्वगे नरकको भोगता 

हें । हेरामजी ! यह संब मनका (त्य है, मनही पढ़ा मता है, जे ेजदोपते 
आकाशम चन्द्रमाके दो रूप भासते हैं, ऐसे अज्ञानसे जगदू भ्रम भाझता ह ज 
मथपानसे वृक्ष भ्रमते भासते हैं ऐसे चित्तके सयोग लमसे जगद्‌ देठ भा है, 

जैसे बाळक लींछासे मता है तब जगत्‌ चक्रकी तरह अभता देखता है, ऐसे चित्त 

के रमसे यह जीव .जगदू मको देखता है, हेरामजी ! जब चित्त तकी नहीं चेतता 

तब यह रेत अम मिट जाता है जब तक चित्त सत्ता फुरती है, तब तक नोनाभकार 

का जगत्‌ भामता है, शांति नहीं मिलती, और जब घन चेतनताको प्राप्त होता है 

तब शान्तिभी मिलती है और जगव्‌ क्रमभी मिट्जाता है । जैसे चातक ( पपीहा ) 

बोलता है परन्तु शांतिमान नहीं होता । और जब घन वर्षाकी ( स्या ति-बिन्दुको ) 

पाता है तत्र बोलना बन्द करके शान्त हो जाता है, ऐसेही जब यह भहा चतन 
घनताको प्राप्त होता है तबही शान्तिमा होता है, हैरामजी ! जब चित्तकी _ चेत- 

नता फुरती है तब जगतून्नम नानाप्रकारके विकार देखता है और मसे ऐसा देखता 

है कि में पेंदा हुआ हूँ, अब बडा हुआ हूँ, मुगा, इत्यादि विकार अमतूहप अपने 
' म॑ जानता है, और स्वहूपस्ते चेतन अल्से अनन्य है, जसे वायु ओर स्पदे कुछ 
८ मेद नहीं ऐसे बह्म और चेतनतामें कुछ भेद नहीं, जब वायु पदप होता है तब | 
स्पश करके भासता है, ऐसे चेतनता मिटती नहीं और बल्लकी चेतनता ही) वब | 

जगत्‌ रम भिटजाता है, केवळ बझसतता ही भासती है, जैसे जेबरीके अज्ञान स | 

श्रम होता है और जेवरीके यथार्थ ज्ञानसे सरपन्नम मिटजाता है, तब जेवरी पढी भमी | 

$ ऐसेही बल्के अज्ञानसे जगत्‌ भपसे भाता है जब चित्तसे दृढ़ चत्यता भासती 3 
 तबत्नमका पदाथ ज्ञान होता है, तब जगत. भ्रम मिटजाता है केवळ बह्मप्ततता भार 
हे, हेरामजी ! इसको दश्यहपी व्याधि ( रोग ) छमा है उस रोगका "नाशक | 
. पात्र है, जबतक चित्त बहिमंख होकर दृश्यको चेतता है, तबतक शात नहीं ह वा | 
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/और जब चित्त सब जल त्यागकर अन्तमुंख अपने स्वभावमें स्थित होगा तब 


जसे बादलोंके आवरणसे स नहीं भासता, जब बादलोंका आवरण दूर होता है 


, / भ्रीरामचन्द्रजी बोले-हेभगवन्‌ ! मन कैसे उत्पन्न 
डैरापजी ! बझ अनन्त शक्ति है, उसमें अनेक प्रकार 


......._ _ वन दमी दी 
Digitized by Sarayu Foundation Tryst, Delf 
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उसी कामे मुक्त होकर परमशान्त होगा । इस विषयमे संशय कुछ नहीं, जसे 
जेवरीके दूरसे देखनेपर सप भासता हे, औं निक इं तो सै 
EO ) ता हैं, ओर जब निकट होकर देखे तो सपंश्रम 
मिटजाता हैं, आत्माही भासता है, हेरामजी ! जिस जिसमें अभिलाषा हो उसे || 
त्याग द। ऐसा करनेस मुक्ति प्राप्त होती हे। त्यागनेमें कोई यत्न नहीं करना 
पड़ता, महात्मा लोग धाणोंको तृणकी नाई त्याग देते 
सह छेते हैं । तुम्हें अभिछाषा त्यागनेमें ० रे ० ग यार ब 
ह । तुम्हें अभिडाषा त्यागने क्या कठिनता है, हेरामजी ! आत्माके आगे 
अभिलाषा ( कामना.) ही आवरण है, अभिलाषाके होते आत्मा नहीं भासता है, 


तब सय भासता है, ऐसे अभिराषाओंके निवृत्त होनेसे आत्मा भासता है, इसलिये 
जो कोई भी अभिलाषा उठे उसे त्यांगकर निरमिलाष होकर आत्मपदमें स्थिति 
आपत करो,और भक्त आवार अर्थात्‌ देह और इन्द्रियोंसे जिस जितत वस्तुका ग्रहण 


त्याग करना स्वाभाविक हो उसको करो, परन्तु ग्रहण त्यागकी बुद्धि किये विना 
हो यह काम भाळतिकरूपसे हो । हेरामजी ! जब तुम सम्पण इश्यकी इच्छा त्याग 


दोगे तब तुमको आत्मपद प्रत्यक्ष भासेगा । जैसे हाथमे विल्वफल प्रत्पक्ष भासता है, 


जसे नेत्रोंके आगे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष भासता है, ऐसे अभिलाषाके तयागे आत्मपद्‌ तुझको 
अत्यक्ष भासेगा, ओर सब जगत्‌ भी आलरूप भासेगा, जैसे महाप्रल्यमें संब जगत्‌ 
जलमय भासता है और कुछ दृष्टि ही नहीं आठा, ऐसे ही आत्मपदसे इतर तुझको 
इछ न भासेगा, आत्मतत्वको न जानना, इसीका नाम बन्धन है, ओर आत्मपद्का | 
जानना, इसीका नाम मोक्ष है ओर मोक्ष कोई नहीं ॥ f , 


“ते अयागवारि्ठ उत्पत्तिप्रकरणे ससरत्युपशमयोजवर्णन नाम षट्षष्टितमः सगः ॥ ६६ ॥ 


[ के ई सप्तपष्टितमः सगः ६७, इ 
a सत्योपदेशवर्णनम्‌ । Er 
हुआ रे वसिष्ठमहाराजने कहा- _ 
का किंचन होता है, जहाँ जहाँ 


क 
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जेसी जेसी शक्ति फुरती है ऐसा ऐसा रूप होकर भाता है, जब शुद चिन्मात्रसत्ता 
चेतनमें फुरती है, जसे कि “अहं अस्मि! तब इस फुरनेसे वह जीव कहाता है, वह 
चित्त शक्ति संकल्पका कारण भासती है, जब दृश्यकी ओर झुरती है तब जगत्‌ 

दृश्य होकर भासता है, और फिर नानाम्रकारके कार्य कारण हो भासता है, राम: 
जीने कहा-हेमुनीश्वर ! यदि इस भकार है तो देव किसका नाम है! और कर्म 
कया है ? वसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! फुरणा अफुरणा दोनों चिन्मात्रसत्ताका स्वभाव 

है, जेसे-फुरणा अफुरणा दोनों वायुका स्वभाव है परन्तु जब फुरताहै तब आकाशमें 
स्पश होकर भासता है, जब चळमेसे रहित होता है तब शान्त हो जाता है, ऐसे- 
शुद्ध चिन्मातर्मे चेत्यताका लक्षण जो है-अहम्‌ अस्मि! अर्थात्‌ यह जो में हूँ तब 
उसका नाम स्पंदबृदीश्वर कहते हैं, उससे जगत्‌ दृश्यरूप हो भासता है, उस जगत्‌ 
हृश्टिसे रहित होना इसको निस्पंद कहते हैं, चित्तके फुरनेसे नानाप्रकार जगत्‌ हो 
भासता है और चित्तके अफुर हुए जगत्‌ भ्रम मिट जाता है, नित्य शांतबह्लपदकी 
प्राप्ति होती है, हेरामजी ! जीव कर्मे और कारण यह सब चित्तस्पंदके नाम हैं । 
और चित्तस्पंदसे अलुभव भिन्न नहीं और अलुभवही चित्तरपंद हुएकी नाई भासता 

है, जीव कर्म कारणका बीजरूप चित्तेस्पन्द है, चित्तस्पंद करके आगे दृश्य होकर 
भासता है, चिदाभास द्वारा देहमें अहं प्रतीति होती है उस देहमें स्थित होकर चित्त 
संवेदन इश्यकी ओर संसरण करता है, वह संसरण दो प्रकारका है, एक बड़ा एक 
अल्प है,किन्हीको संसगणमें अनेक जन्म व्यतीत होते हैं, और किन्हीको एक जन्म 
होता है, आदि स्फुरणमे ही स्वरूप स्थित हुए हों उनको प्रथम जन्म होता है मादी 
होनेसे पुनः इश्यकी ओर चले जाते हैं, उनके बहुत जम्म होते हैं, पुण्य कमं करने | 
वाले स्वगीदि लोकोंमे सुख भोगते हैं पाप कर्म करनेवाले नरकोंमें जाते हैं, इस | 
प्रकार इश्यत्रम देखते हैं,अज्ञानके कारण बन्धनमें रहते हैं, जब ज्ञानकी प्राप्ति होती | 

` है बब मोक्षकी रामि होती है, अनेक जन्मोंके अनन्तर जिनको मोक्ष मिळता है | 
ग्रह बढ़ा संसरन है और जो एक ही जन्म पाकर आत्माकी ह है बह अल्प 
 >सरण है, हेरामजी ! जेसे स्वर्ण ही भृपणरूपको धारण करता है, ऐसे संवेदन ही 
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काठ ठो आदिकरूग होकर भासता है, इस चित्तके संयोगसे अज अविनाशी 
युरुषको नानामकारकै देह प्राप्त होते हैं, ओर जानता है कि में उत्पन्न हुआ हूँ अब 
जीता हूँ फिर मर जाऊँगा, इत्यादि अमको देखता है, जैसे नोकेमें बैठे हुएको भ्रमसे 
तटके वृक्ष घूमते हदि आतं हैं,ऐसे भ्रमसे अपनेमें जन्मादि अवस्था भासती है, आत्माके 

` अज्ञानसे जोबको आदि कल्पता फुरती है, जसे मथुराके राजा ढवनको स्वभमें 

| चण्डाळका भम हुआ था, ऐमं ही चित्तके फुरनेसे यह जीव जगढूभ्रम देखते हैं, 

| हेराबजी ' यह सब जगत्‌ मतके भ्रमसे पढ़ा भासता है, शिव जो परम तत्त्व है, वह 

| चिन्मात्र है, उसमे जब चेलोन्मुखत्व होता है, कि में हुं इसका नाम ही जीव ह 

| जैसे सॉम्पजलमे कुछ द्रवता हाती है, उसमे चक्र फुरते हैं, फिर तरग होते हैं, 

|... ऐसे अहारूप सोम्बजळ है, उसमें जीवरूप चक्र फिरते हैं, चित्तरूप 

। वरग उदय होते हैं, और सश्रिप चुद्बुदे होते हैं,-उत्पन्न होकर लीन होते हैं, 

॥ हधमजी ! चेतन फुरनेसे जीवकी नाई भासता है, जैसे समुद्रही इवतासे तरंगरूपहो 

। ासता है, चित्त चेत्यके संयोगसे जीत कहाताहै, उस जीवसे जब संकल्पका फुरणा 

| होता है, तब मन कहाता है, और संकल्प निश्चयरूप होताहै तब बुद्धि होकर स्थित 

' होता है, और जब अहंभाव होता है तब अहं प्रतिकार कहाता है, उस अहंभावको 

| त कल्पना होती है, पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश यह सुक्ष्ममृत्‌ 

होते हैं, इनके आगे जगत्‌ होता है, हेरामजी ! जेस नेत्र दूषणसे आकाशमे मुक्ता- 

माछा भासती है, जसे ममात्र गन्धर्व नगर भासता है, जेसे स्वम आरसे स्वभजगत्‌ 

माह्तता है, ऐसे त सेसरणसे जगतभ्रम भासता है, हेरामजो ! शुद्ध आत्मा नित्य 

वृत्त शान्तरुप है, और शम अपने आपर्मे ही स्थित है, उसमें चित्तसंवेदनने जगत्‌ 

म रचा है, उस जगतको भरे सत्यकी नाई देखता है, जैसे स्वमसष्टिको मसे 

देखता है, ऐसे यह जगत्‌ फुरनेसे सत्य भाता है, हेरामजो ! मनके संसरनका नाम 

जाग है, और अहेकारका नाम स्वम है, और चित्त जो सजातीयरूप चेतनेवाला 

हे उसका नाम सुपु है, और चिन्मात्रका नाम तुरीयपद है, जब शुद्ध चिन्मात्र 

' अत्यन्त परिणाम हो, उसका नाम तुर्यातीत प्रदहै, उ फि 

शोकवान्‌ कदाचित्‌ नहीं होता, उ 7 

.. 7 नहीं हाता, उस नह्लसततासे सब उदय होते है, उसमेंहो सब लीन 
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होते हैं, और वास्तवसे न कोई उपजा है, न कोई लीन होता है, चित्तके फुरनेसे स 
त्रम भासता हे, जसे नेत्र दूषणसे आकाशम मुक्कामाढा भासती हैं, ऐसेही चित्तके 
फुरनेसे यह जगत्‌ भासता हैं, हेरामजी ! जपे बृक्षके बढनेको आकाश ठौर देता है, 
जितनी बीजकी सत्ता होवे, उतना आकाशे बढता जाय, इसीप्रकार आत्मा सबको 
डोर देता है, अकती रूपभी संवेदनसे कर्ती भासता है, हेरामजी ! जेसे लोहा निळ 
किया हुआ आरसीकी नाइ प्रतिबिम्बको बहणकरता है, इसीप्रकार आत्मामं संवेदन 
से जगतका प्रतिबिंब होता है ओर वास्तवसे जगतभी कुछ दूसरी वस्तु नहीं, जेसेः 
एक बीजही पत्र, फूल, फल ओर टास होकर भासता है, इसीप्रकार आत्मा संवेदन 
से नानारूप जगत्‌ हो भासता हैं, जेसे पत्र, फूछ, बृक्षसे भिन्न नहीं, ऐसे अबोधरूप 
जगतूभी बोधरूप आत्मासे भिन्न नहीं, जो ज्ञानवान्‌ हैं उनको अखण्डसत्ता भासती 
ने, और अज्ञानीको भिन्न भिन्न नामरूप सत्ता भासती है, जेसे समुद्रही तरंग बदू- 
बदू होकर भासता है, जसे बीजही पत्र, फूछ, फल, रास होकर भासतता है, मूख 
देखता है तो उनके नामरूप सत मानता है, और ज्ञानवाय देखकर एकरूपही जानतां 
है, ऐसे जो मूख अज्ञानी हैं, वे भिन्न भिन्न नामरूप जगतको जानते हैं, ओर 
ज्ञानवाद्को एक बह्सत्ता अनन्त भासती है, जगत्‌ ञ्नम उनको कोइ महीं मासतता, 
रामजी बोले-महान्‌ आश्रय है अत्यन्त आश्चर्य है, जो कि अस्दरूप जगत सतः 
रूप हो भासता है और बडे विस्तारसे स्पष्ट भाता है, और यह जगत नहाका 
आभास है, अनेक तन्मात्रा इसके जल और बुदोंकी नाई हैं और अविद्याहे फरती 
है, ऐसेमी मेने श्रवण किया है, हेमुनीश्वर ! यह स्फुरण अन्तर्मुख:केसे होता है, ._ 
और बहिमुख केसे होता है वसिष्ठजी बोळे-हेरामजी ! इसप्रकार दृश्यका अत्यन्त | 
अभाव है अनहोते इश्यके फुरनेसे अनुभव होता है, शुद्ध चिन्मात्र बल्मसत्तामें फुरने / 
से जीवत्व हुआ है, वह जीवत्व असत्‌ है और सकी नाई होता है, और जीव || | 
रह्मकें साथ अभिन्न है, फुरणेसे भिन्नकी नाई दीखता है, जीवमें संकल्प कलना | 
होती है, तब मनरूप होकर स्थित होता है, और स्मरणसे चित्त होता है, निश्वर्य | 
. मै बुद्धि होती है, अहंभावसे अहंकार होता है, फिर काकताढीय न्यायसे उ 5 
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तन्मात्रा फुरआती है, जब शब्द श्रवणकी इच्छा हुई तब श्रवण इन्द्रिय प्रकट 
जब देखनेकी इच्छा हुई तब नेत्र इन्द्रिय प्रकट हुई, गन्ध ठेनेकी इच्छासे नासिका 
स्पशकी इच्छासे त्वचा ओर रस लेनेकी इच्छासे रस्तना प्रकट हुयी । इस 
प्रकार पांचों इन्द्रिय प्रकट हुई, भावनासे अस्तत भी सतकी नाई भासने ढगा, 
हेरामजी ! इसभ्कार आदि जीव इए हैं उसकी भावनासे अन्तवाहक शरीर ही 
आये हैं, चळते भासते हैं तो भी अचलरुप हैं, इसलिये जितना यह जगत भासता 
सब बह्रूप है, इंतर कुछ नहीं, ्रमातामी अह है, प्रमाणभी बल्ल है ओर प्रमेय 
त ब्रह्म है, और संवेदन बल्से अनेकरूप नानाप्रकार भा्तते हैं, ज्ञा जस्ता संवेदन 
फुरता है, वैसा वेशा खूप होकर भासता है, जब दृश्यको चेतताह तब नानाप्रकारका 
दश्य मासता है, और जब अन्तर्मुख बहको चेतता है तब बह्मरूप होकर भासता 
है, हेरामजी ! इश्य उत्पन्न नहीं हुआ, आत्मा सदा अपने आपमें स्थित है,तो दृश्यका 
अभाव हुआ, तब बन्धन किसको कहा जाय, विचार किसका किया जाय सव 
प्रकारकी कल्पनाका अभाव है, यह जो तुम्हारा प्रश्न है इसका उत्तर सिद्धान्त काळम 
होगा । यहाँ नहीं बनेगा, जेसे कमलके पुष्पोंक्री माळा अपने समयपर बनती है 
समथके विना शोभा नहीं देती ऐसे ही तुम्हारे प्रश्न सिद्दान्त कालमे शोमा पावगे 
समय विना सार्थ शब्दभी निर्थक होता है ।-हेरामजी ! जितने पदाथ हैं, उनका 
ठभी समय पाकर होता है,समय विना नहीं होता। अब पव प्रसंग सुनो-हेरामजी ! 
न्मे चेत्योन्पुखत्व करके वह आदिजीव अपने आपको पिता माता जानने ळगा। 
( जसे कोई अपने आपको स्वममें देखे.) उसने अपने आपको बच्चा जाना, और 
उस बल्नाने पहिले ओं......का उच्चारण किया उप्त शब्द तन्मातरासे चारों बेदोंको 
देखा, उसके बाद मनोराज्य उसने सृष्टिको रचना की। तब असतरूप सृष्टि भाबनाञ्े 
, सत्य हो भासने लगी, जैसे स्वम सर्प भासते हैं, जेसे गन्धर्व नगर भासता है,ऐसे ही 
. असत्यरूप सृष्टि सत्य भासने लगी, हेरामजी ! बल्लसत्तासे जसे बल्मा आदिकी उत्ति 
हुई ऐसे ही ओर जीवों कीट आदियोंकी उत्पत्ति भी हुई, जगतका कारण सेबेदन है, 
संवेदन अमसे जीवोंको जगत भासता है, उनको भौतिक शरीरमें जो अहं प्रतीति हुई 
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है, उससे अपने निश्चयके अतुब्षार शक्ति हुई है, बल्लामें बल्लाकी शक्तिका निश्चय 
हुआ है, हेरामजी ! जेसी जेसी वासना संवित होती है, उत्तके भनुप्तार ही अनुभव 
होता है, शुड चिन्मात्रामें जो चेत्योन्मुखत्व हुआ है, उसका नाम जीव हुआ है, 
उसमें जो ज्ञानहप सत्ता है वह पुरुष है, उसमें जो फुरणा हैं वह कम है, जैसे जसे 
फुरता है वेसे वेसे भासता है, हेरामजी ! आत्मसत्तामें जो अहँ हुआ है उसका नाम 
चित्त है, उस्तसे आगे जगत्‌ रचा है वह भी अविचार सिदध है, विचार किवेसे नष्ट 
हो जाता है, जसे अविचारसे अपनी प्रतिच्छायामें भूत पिशाच कल्पता है, उससे भय 
उत्पन्न होता है, पचार किये ते पिशाच और भय दोनों नष्ट हो जाते हैं, हेरामजी ! 
ऐसे ही आत्म विचारसे चित्त और जगत्‌ दोनों नष्ट हो जाते हैं, हेरामजी ! बल्न- 
सत्ता सदा अपने आपमें स्थित है, उसमें चित्ते कल्पना कोई नहीं, और प्रमाता प्रमाण 
प्रमेय भी महसे इतर कुछ नहीं, तो दरेतकी कल्पना कैसे हो ? शशेके शग अततत 
हैं ऐसे आतमासे दवेत कल्पना असत्य है, हेरामजी ! यह बह्लांड भावनामात्र है, 
‘जिसको सत्य भासता हैं उसको बंधनका कारण है, जेते घुराण अपना गह बनाती 
है, वह उहेके बन्धनका कारण होता है, उसमें आप फँसकर मरती है, ऐसे ही जो 
पुरुष जगतको सत्य मानता है, उम्तका वह मानना ही बन्धन है,उससे 
जन्म मरणको देखता है, और जिसको जगतक्री अक्तत्यताका निश्चय है 
उसके लिये वह बंधन नहीं, उसको प्रसन्नता है, हेरामजी ! अनुभव सत्ता सबकी 
अपना आप है, उसमें जेसा जेस्ता निश्चय किया उसको अपने अनुभवके अनुप्तार 
पदाथ भासते है, कोइ निमेषमें कल्पका अनुभव करते हैं, और वास्तवसे जगत्‌ . 
उपजाही नहीं जगतका उपजनाभी मिथ्या है, बढनाभी मिथ्या है, रसमी मिथ्या | 
है रसठेनेगालाभी मिथ्या है, शुद्ध, ह्म, सगत, नित्य, अट्रेत सदा अपने आपमें 
स्थित है, परन्तु अज्ञानसे शुद्धमी अशुद्ध भासता है, सजगतभी परिच्छिन्न भाप्नता . 
है, बह्ममी अबह्म मासता है, नित्यभीं अनित्य भासतता है, अद्रेतभी ट्रेस हित भादा | 
है, हेरामजी ! अज्ञानसे ऐसा भासता है, जेसे जळ और तरंगरमे भेद मूर्ख मानते हैं, | 
परन्तु भेद नहीं, ऐसे बर्त और जगते भेद अज्ञानी देखते हैं, जेसे सुवण और | 
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भूषणोंमें भेद अज्ञानी देखते हैं, जसे जेवरीमे सर्प मूर्ख देखते हैं, ऐसेही बह्ममें नानात्व 


. मूख ही देखते हैं, ज्ञानीको सव चिदाकाश है, हेरामजी ! जब॒आत्मसत्तार्मे अना- 


सरूप इश्यकी चेत्यता होती है, तब कल्पना उत्पन्न होती है, वह कल्पना मनरूप 
होकर स्थित होती है, उसके अनन्तर अहंभाव होता है फिर तन्मात्राकी कल्पना होती 
है, फिर शब्दाथको कल्पना होती है इसी प्रकार चित्त सत्तामें जेसी जेसी चेत्यता 
फुरती है वेसा वैसा रूप भासने लगता है, सत्‌ असत पदार्थ वासनाके वशसे फुरआते 
हैं, जसे स्वमसष्टि फुर आती है, वह अनुमवरूपही होती है, ऐसे यह जगत्‌ फुर आया 
हे, वह अनुभवरूप है अतः सूष्टिमें भी चिन्मात्र हे, और चिन्मात्रही में सृष्टि है, 
सबकी सत्ताहपी अन्तर्बाह्य ऊध्वे अधः चिन्मात्र ही है, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, सर्वपद 
चिन्मात्रहीरमे धारे हैं, नित्य उपशांतरूप हे समस्त जगतकी सत्ता उसीहीसे होती हे 
वह एकही सम है और तुर्यातीत पद है नित्यही स्थित है । | 
इति श्रीयोगवािषठे उत्पत्तिपकरणे सत्योपदेशवणनंनाप सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ 


'॥5 अष्टषष्टितमः सगः ६८. ४ 
राक्षसी वर्णनम्‌ । 
वसि्जी बोले-हेरामजी ! इस प्रसेगपर एक पुरातन इतिहास है, उसमें बहुत 
अश्न हैं, उन्हें सुनो-एक महाश्याम काजळके पर्वतकी नाई कर्कटी नामकी राक्षसी 
हिमालय पवतके शिखरके ऊपर रहती थी, उसका दूसरा नाम विषूचिका भी था, 
उसके विजठीके समान चचठनेत्र, अग्नि शिखाके समान बड़ी जिह्वा, लम्बे नख 
और शरीर बहुत ऊँचा था, उप्तको भोजनसे कभी तृप्ति नहीं होती थी, जसे कि 
बडवानळकी तृप्ति नहीं होती । तब उसने विचार किया कि जम्बूदीपके सब जीवोंको 


खाजाऊँ तब कहीं शायद मेरी तृप्ति हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं, यह नियम हेकि 


आपत्ति उयम करनेसे दूर होती है, इसलिये कुछ में भी उम कहूँ । वह इसप्रकार 
फि -एकामर चित्ते अखंड तप करु । हेरामजी ! ऐसा विचारकर एकान्त हिमालय 
तको कंदरामें एक रॉगके बढपर जा स्थित हुई, दोनों हाथ ऊपर किये चेत्र 
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आकाशकी ओर किये ( मानो मेघको पकडती है ) अपने शरीर और प्राणोंको 
स्थिर करके स्थित हो गई । शीत उष्णके क्षोभको उसवे त्याग दिया, वायुसे शरीर | 
जजेरित होने लगा। 

` इति श्रीवोगवापिष्ठ उत्तत्तिम्रकरणे, गक्षसीवर्णनं नाम अष्ृप्रश्तिवः सगे ॥ ६८॥ 


७7१० 


«# एकोनसप्तदितमः सगः ६९. > 
विषूचिकामन्त्रकथनम्‌ 


- शबस्तिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! जब इसप्रकार सहझ्ष वर्ष व्यतीत हुए, और उसने 
बढ़ा दारुण तप किया, तब ब्रहाजी आपे, तब ॒राक्षसोने देखकर मनसे नमस्कार 
किया, ओर मनमें बिचार किया कि मुझे वरदेनेके छिपे आथे हैं, तब बल्लाजीने 
आकर कहा-हेपुत्रि ! तुमने बड़ा तप किया है, उठखड़ो हो, जो कुछ चाहतीहै बह. 
बर मांग । ककटी बोठी-हेभगवन्‌ ! मैं लोहेकी नाई वञसूचिका हो जाऊँ जिससे 
जीवोके हृदयमें प्रवेश करजाऊ । हेरामजी ! जब इसप्रकार मख राक्षसीने कहा तब 
बह्लाजी बोठे, ऐसाही हो, तेरा नामभी प्रसिद्ध विषूचिका होगा, हेराक्षसि ! दुराचार 
जीवोके हृदयम प्राणवायुके मार्गसे प्रवेशकरनेकी तुम्हें सामथ्यं होगी, और जो गुण- 
वान तुझे निवृत्त करनेके निमित इन मन्त्रोंको पढेगे उनका तुमको त्याग करना 
होगा, मन्त्र यह हैं-'३ हीं हां रीं रां बिष्णुशक्तयेनमः ।! ॐ नमो भगवति विष्णु 
शृक्तिमेनां ॐ हरहर नयनय पचपच मथमथ उत्सादय दूरे कुरु स्वाहा । हिमवते 
गच्छ जीव सः सः चन्द्रमण्डळं गतोऽसि स्वाहा,” मन्त्रको पढ़ेंगे, जो हिमाळयके उत्तर | 
शिखरपर ककटी नाम राक्षसी विषूचिका है, वह दूर हो, और दुःखी चन्द्रमाके | 


मण्डेळमें चितवे कि अमृतके कुण्डमें बेठा हूँ, और राक्षसो हिमाळयके शिखरपर | 
गयी, ऐसा चिन्तन करे, इत मन्त्रको लिखकर मन्जवेत्ता अपने बाएँ हाथमे बांवरछे | 


ओर बायाँ हाथ दाहिने हाथमं लगाये हुए दाहिने हाथसे मन्त्र पढ़ता हुआ शुचि | 
` पवित्र होकर रोगीका माजनकरे तब हुम उसको त्याग जाना, यहमंत्र जिनके पास हेल 
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उड़े तब इन्द्रके ऑर सिके गण साथ गये, ओर वह मंत्र जो बलह्लाजीने ककेटीकी 
कहा था वह सिद्धोंने शवण किया था उन्होंने उस मंत्रको प्रसिद्ध किया । 
ति श्रीयोगवासिछे उत्पत्तिषकरणे विषूचिकामत्रकथनं नामैकोनसप्ततितमः्सः॥ ६९ ॥ 


न सप्ततितमः सगः ७०. ह 
विषूचिकाव्यवहारवर्णनम्‌ । 
वसिष्ठजी बोळे-हेरामजी ! तब ककेटीका शरीर सक्ष्म होने लगा, जेसे संकल्पक 
पहाड़ संकल्पके क्षीण होनेसे क्षीण हो जाता है, ऐसे क्रमसे प्रथम जो मेघवत्‌ आकार 
था वह घटकर वृक्षवत्‌ हो गया, उसके बाद फिर पुरुषरूप, फिर हस्तमात्र, फिर 
प्रादेशमात्र, फिर सूचीके समान सक्ष्म हो गयी, जेसे संकल्पका तंतु होता है, वेसे हो 
गई, हेरामजी ! ऐसा रूप ककटीने बनाया उसको देखकर मूख अविचारी पुरुष तृणकी 
नाई शरीरको त्यागते हैं, और जो पुरुष परस्पर विचारते हैं वे पीछेसे कष्ट नहीं 
पाते, जो पूर्वापर विचारसे रहित हैं वे पोछेसे कष्ट पाते हैं। अनथरूप होकर औरों 
कोमी कष्ट देते हैं, एक पदाथंको भळा जानकर उसके निमित्त यत्न करते हैं, न. 
धमकी ओर देखते हैं न सुंखकी ओर देखते हैं । इसप्रकार मूख राक्षसीने भोजनके 
निमित्त बढ़े गंभीर शरीरको त्यागकर तुच्छ शरीरको अंगीकार किया, उसका एक 
शरीर सक्षम हुआ, दूसरा पृ्पष्टक हुआ, सक्ष्मशरीर जिसको इन्द्रिय ग्रहण न कर 
सके । वह विषूचिकहीं ऐसे शरीरले प्रवेश करे कहीं पुर्यष्कके साथ जाकर प्रवेश 
करे । प्राणवायुके साथ प्रवेश करके दुःख दिया करतीप्राणोंके विपर्थयसे प्राणीको 
कष्ट देती । प्राणीके रक्त रस आदिका पान करती, एक बूंदसे उदर पुणे हो जावे, 
परन्तु तृष्णा निवृत्त नहीं होती, शरीरसे बाहिर निकछे तब भी कष्ट ही पावे । वाथु 
चले तब उससे गतेमें गिरे। कीचडमें पड़े पाओंके नीचे आनेका भी डर रहे दूर 
देशो रहे, घास तृणोंमें रहे नीचों पापीजीवोंको कष्ट देती, और जो गुणवान हो | 
उनको कष्ट देनेमें समथ नहीं, और भी जो कोई मंत्र पढ़े उससे दूर हो जावे जब | 
आप किसी छिरे गिरे तब जानें कि बड़े कूपे गिरी हूँ । हेरामजी ! मूर्खतासे, 


In Public Domain, Ghambal Archives, Etawah 


अं क्यों न उस शरीरके लिये फिर तप करूँ। वह कोन सा पदार्थ है जो उद्यम करनेते | 


2 जा कक (R९९) + a § योगवासिए 88 


rayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


उसने इतने कष्ट पाये वाल्मीकिजी बोले, जब इसभकार वसिष्ठजीने कहा, तब 
सूयं अस्त हुआ, सायंकाळका समय आगया, तब सभा परस्पर नमस्कार करके 
ख़ानाथ चली गई । बिचार सहित रात बिताकर सूय भगवानूकी किरणोंके साथ | 
ही उदय हुईं अथात्‌ प्रातः सब छोग आकर फिर बेढ गये । 

इ।त श्राया[गवास उत्तात्ततकर ण [वशाचकाव्यवहार वणन नाम सत्तातत्म४ सगे) ॥ ७०॥ 


De 


सृ चीपरिदेवनस्‌ । 

वति्ठजी बोढे-हेरामजी ! जब इसप्रकार प्राणियोंके मारनेमें उसको कुछ वष 
जीते, तब उसके मनमें विचार उत्पन्न हुआ कि बढ़ा कष्ट है बढ़ा कष्ट है, यह विष्‌- 
चिका शरीर मुझको केसे प्राप्त हुआ है, मने मुखंतासे यह वर बल्लाजीसे माँगा था, 
मूखतासे बहुत दुःख होता है, मेरा शरीर कैसा मेघकी नाई महान था, में सर्यो 
दिकको भी आच्छादित कर देती थी, मंदराचल पर्वतके समान मेरा उदर कहाँ 
गया, बडवाग्निकी नाई मेरी जीभ कहाँ गयी, जसे कोई अभागा पुरुष चिंतामणि 
त्याग दे ओर कॉचको अंगी शर करे ऐसे मेने बड़े शरीरको त्यागकर तुच्छ शरीरको 
अगीकार किया, जो ऐसा तुच्छ है कि एक बूँदसे भी तृप्त हो जाता है परन्तु तृष्णा 
पूरी नहीं होती, उस शरोरके साथ में निर्भय विचरती थी, यह शरीर पृथ्वीके कणके 
साथभी दब जाता है, अब में बहुत कश्टमें हूँ, यदि मर जाऊँ तो इससे छुट परन्तु 
'आंगी हुईं मृत्युभी नहीं मिळती । 

हात श्रोयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सूचीपारिदेवनं नामैकसप्ततितमः सगः ॥ ७१ ॥ 


५; दिसप्ततितमः सर्गः ७२. ईह 
सूचीतपःप्रभाववर्णनम्‌ । | 
व सिष्ठजी बोढे-हेरामजी ! इसप्रकार पश्चात्ताप करके उसने निश्चय किया किं | 


जी 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah He न 
न्थ 5 ' es i Ros 


जम 
Digitized by Sarayu. Foundation Trust, Delhi 


कूड 


है सूचीतपोवणेन-उत्पत्तिमकरणं कँ ˆ (३१७) ` 


Ds 2s Ss I I Ss I I I 2 I IR 3 AG IS 2 2 ai a 


ODT 0७७ ७ ७७४ ७७४७ 


प्राप्त हो, हेरामजी ! इसप्रकार 'पूर्वके शरीरके निमित्त तप करनेको समर्थ हुई । 
ऊर्ध्वुख होकर तप करने लगी, हेरामजी ! जब पवन आकर इसके मुखमें फल, मांस, 
और पानीके विंदू रखता तो यह उनको मुखमें नहीं ग्रहण करती, मुखको मूँद छेती 
थी। पवनको यह देखकर बहुत आश्चयं होता कि मैने सुमेर आदिको भी चलायमान 
किया है परन्तु इसका निश्चय चलायमान नहीं होता। वर्षीके कारण कीचडमें दब 
जानेपरभी ज्योंकी त्यों रही, मेघके घोर शब्द भी चलायमान नहीं हुई हेरामजी !' 
इसप्रकार उसको सहचव व्यतीत हुए,तब हढ वैराग्ये उसका नाम चित्त निर्मळ हुआ, 
तब स्वेसंकल्पके त्यागसे उस्तको परमपदकी प्राप्ति हुई, और बे ज्ञानका प्रकाश उदय 
हुआ, परबहझका उसको साक्षातकार हुआ, उससे परमपावनरूप हुई, शुद्ध 
चित्तहुई । अर्थात चेतनसत्तामे जो उसका एकत्वभाव हुंआ, उसके इस तपसे सप्तलोक 
सन्तप्त हुए, तब इन्द्ने नारदजीसे प्रश्नकिया कि ऐसा तप किसने किया है, जिसके 
तपसे लोक जळनेठगे हैं, तब नारदने कहा-हेइन्द्र ! सात हजार वषं कर्कटी: 
नाम राक्षसीने बढ़ा दारुण तप किया है, उससे सूचिका हुई थी, उससे बहुत कष्ट 
पाया और छोगोंको कष्टदिया । 

इति शरीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सूचीतपःप्रमाइवणनं नाम द्विसप्तातित्तमः सगः ॥ ७२ ॥ 


«ह न्रिसप्ततितमः सगः ७३. 
सूचीतपोवरणेनम्‌ । 
_ वसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! ऐसा सचीका कडुबृत्तान्त सुनकर इन्द्रने फिर पुछा 
तब नारदने कहा-जेसे विराट्‌ आत्माने सबमें प्रवेश किया है, जेसे चितशक्तिने 
सबमें प्रवेश किया है, ऐसेही देहमात्रमे सचीने प्रवेश किया, परन्तु जहाँ मंत्र जप 
होता वहाँसे निवृत्त हो जाती, और जहां मंत्रजप न हो वहां उनके अन्दर प्रवेश 
करके रक्त मांस भोजन करने लगी परन्तु तृप्त न होती मनमें तृष्णा रहती । सक्ष्म- 
शरीरसे धूडमें दब जानेसे कष्टपाकर विचार किया कि उद्यमसे सब कुछ मिता है, 
इसलिये पूवं शरीरके निमित्त एकान्तस्थानमे जाकर फिर तप कहूँ । तब एक गीध- 
पक्षी वहां आ बंडा और कुछ भोजन करने लगा, उसकी चोंचके मार्गसे विषूचिका. 
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उसके अन्दर चली गयी, तव वह पक्षी कष्ट पाकर उडा, वह विषूचिका उसकी पुर्य- 
इक के साथ मिलकर उसको प्रेरित कर हिमालय पवतकी ओर छे चली, जन्ते वायु 
मेचको छे जाता है वेसे हिमालय पर्येतके वनको छे मई, वहां उच्च गीधने उछटी कर 
दी, जसे योगीश्वर सँवेइनको त्पागकर निदिकल्प पदभ जाता है इसीणकार उळटी 
करके पक्षी उडगया, जसे पंडोइ बिगार पोटको त्यागकर सुखी होता है इसीप्रकार 
पक्षी छदीको त्यागकर सुखी हुआ, तब उस्ती शरीरके साथ विषूचिका तप करने 
ठगी । हेरामजी ! इसप्रकार इन्द्रने सुनकर उस्को देखनेके लिये पवनको चछाया 


` तब पवन आकाशको छोडफर भूतलपर उतरा, लोकालोक पर्वतको लवकर स्वणकी 


पृथ्वी छांवी, फिर समुद्र, फिर द्वीपको पारकरके कमसे हिमाळयके बतमें सक्ष्मशरीर 


कै साथ उसको देखने लगा । 
इत श्रायागवात्तर उत्पात्तप्रकरण सूर्चातपावणन नाम [अच्ताततय$ सगे, ॥ ७३ ॥ 


«# चतुःसप्ततितमः सगः ७४. 
सूचीतपःपाकवर्णनम्‌ । 

वसिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! पवन चल रहा है सये तपरहा है परन्तु चलायमान 
ज हुई, प्राणवायुकाभी भोजन करे । तब पवननेभी आश्वर्थवान्‌ होकर कहा-हे तप- 
स्विनि ! तू किस निमित्तसे तपकर रहीहे, हेरामजी ! ऐसा जब पवनने कहा तबभी 
विषूचिका न बोली, पवनने कहा, भगवतो विषूचिकाने बडा तप कियाहे अब कोई 
कामना इसको नहीं, ऐसे कहकर उडा, ऋसे इन्द्रके पास गया इन्द्रने विष चिकाके 
दशनके माहात्म्दसे पवनको कण्ठसे लगाया, मिला, आदर किया कि तृ बड़े पुण्यवान्‌: 
का दशन कर आया है, पवननेभी सव वृत्तान्त कह सुनाया, और कहा-हेराजन्‌ ! 
उसके तप तेजसे हिमालयकी शीतलता आच्छादित होगई है, तुभ और बह्माजी | 
उसके पांस चली नहीं तो उसके तपसे जगत्‌ जलठेगा, हेरामजी ! जब इसप्रकार 


-पृनने कहा तब इन्दर, पवन, देवतागणों सहित बल्लाजीके पास आये. प्रणाम करके 
बैठ गये तब बरह्माजीने कहा कि तुम्हारा वृत्तान्त मैंने जाना है । 


दात श्रायागवातछ उत्पात्तमकरणसूचातपःपारपाकवणेन नाप चतु१्वप्ताततमः संगः ॥ ७४ ॥ 
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५ पञ्चसप्ततितमः सगः ७५. हः 
सूचोशरीरला मवर्णन प्‌ । 
सिजी बोले-हेरामजी ! महाजी इन्द्रको कहकर विषूचिका जिसका नाम 
बची था, उसके पास आपे, उसको देखकर आश्वैवान हुए कि तृणकी नाई विषू- 
चिकाने सुमेरुसे भी अधिक धैर्य धारण किया है, जेसे मध्याहका सूर्थ तेजवान्‌ 
होता है, ऐसाही इसका तपतेज हुआ है, और परब्रहममें स्थित दुई है, और इसका 
जगत्‌ अब शांत होगया है, अतः बंदन करने योग्य है, हेरामजी ! जब आकाशतळमें 
स्थित होकर बल्लाजीने कहा-हेपुत्रि कर्कटि | तू अब वर ग्रहणकर, तब विषूचिका 
विचार करके कहने लगी, जो कुछ जानने योग्य था, वह मेने जाना है और शांत- 
रूप हुई हूँ, मेरे सम्पूर्ण संशय नष्ट हो चुके हैं, अब मुझे वरसे क्या प्रयोजन है ! 
यह जगत्‌ अपने सँक्रल्पसे उपजा है-जेसे बालकको अपनी शरीरछायामेंही बेताळ 
बुद्धि होती है, उससे भय पाता है, ऐसेही में स्वरूपके प्रमादसे भटकती रही हूँ, अब 
इ और अनिष्ट जगतूकी इच्छा मुझेकी कुछ नहीं। अब में निर्विकल्प शान्तिमें 
स्थित हूँ । हेरामजी ! ऐसे कहकर सूची तृप्णीं होरही, तब बल्लाजी वीतराग प्रसन्न 
बुद्धि उसके भावको देखकर कहने छगे, बल्लाजी बोछे-हेककेटि ! तू कुछ वर 
गहण कर ! कुछ काछतक तुझे भुतलपर विचरना है, भोगोंको भोगकर 
तृ विदेह मुक्त होगी, अब तू जीवन्मुक्त होकर विचरेगी, नियतिके निश्चयका कोई 
_उडबन नहीं कर सकता । और जब तू तप करने ळगी थी, तब पूर्व देह पानेका 
सकल्प किया था, वह संकल्प अब सफळ हुआ है, जेस बीजमें वृक्षका सद्भाव 
होता है, वह समय आनेपर विस्तार पाता है, इसी प्रकार तुझमें जो पूर्व शरीरका 
सेकल्प था, वह अब प्राप्त होगा । उस्ती जैसा शरीर पाकर तू हिमालयके वर्नोंमे 
नार ला प ग ग गगा म ही 
क § द त र र फछदोनों वस्तुओंकी प्राप्ति हो < 
ह रे शरीरकी वृद्धि र छेये यत्न किया था, बह तेरी तृप्ति करने हारा | 
५ 7 नार तरे ठिये बहतत्व हुआ है, हेपुत्रि ! तू राक्षसीशरीरमे जीवन्मुक्त होकर 
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विचरेगी, और जन्म तेरा न होगा । इस जन्ममें तू पस्मशान्त रहेगी, और शरत्का- 
लके आकाशकी नाई निमळ होगी । जब तेरी वृत्ति ब हियुं फुरेगी तब सब जगत्‌ 
तुझको आत्मरूप भासेगा । व्यवहारे समाधि रहेगी, पापी जीवको तू खायगी। 
न्याय बॉधव तेरा नाम होगा, और विवेकपालक तेरा देह होगा, इसलिये पूर्वशरीरको 
अंगीकार कर । वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! ऐसा कहकर बज्ञाजी अन्तधीन होगये। 
वब सचीने कहा ऐसा ही हो, हमको दोनों तुल्य हैं, तब जेसे बीजसे वृक्ष होता है 
ऐसे कमसे उसका शरीर बढ़ गया, कैसे बढा ! प्रथम प्रादेशमात्र हुआ, फिर हस्त- 
मात्र, फिर वृक्षमात्र, फिर योजनमात्र होगई, जेसे संकल्पका वृक्ष एक क्षणमें बह 
जाता है ऐसे उसका शरीर बढगया । आ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे डत्पततिप्रकरणे सुचीशशिरलाभो नाम पंचप्प्तातितमः सगः ॥ ७५ ॥ 


*# षट्सप्ततितमः सर्गः ७६. {&* 
` ¦ अन्यायबाधकत्ववर्णन म्‌ । , 
वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! जेस बर्षीकालका बादल सक्ष्मसे स्थळ हो जाता है 

इसीप्रकार सची सक्ष्म शरीरते फिर ककटी नामकी राक्षसी होगई, जैसे सर्प कैंचु- 
लीफ़ो त्यागकर फिर ग्रहण नहीं करता, ऐसे राक्षसीने शरीरको आंत्मतत्वके कारण 
नहीं ग्रहण किया, ऐसे शरीरको पाकर पद्मासन बोधकर संवित्‌ सत्तामें निर्विक- 
ल्पक पदमे स्थित हुई, पट्मासपर्यन्त पहाङके शिखरकी नाई समाधि स्थित रही 

फिर गारञ्धवेगसे जगी तब पत्ति बहिर्मुख हुई, कधा लग आई. क्योंकि शरीरके 
स्वभाव ररीरपयन्त रहते हैं, तब विचारने छगी, जो अविवेकी हैं मं उनका भोजन 
न्‌ करूगी, उनके जनसे मेरा मरना भ्रष्ठ है जो न्याये भोजन करने योग्य हैं 
उनका भोजन करूंगी, शरीर नष्ट हो जाय तो भी अन्यायीका भोजन न करूंगी । 
देहादिक सब संकल्पमात्र हैं, मुझे न मरनेकी इच्छा है न जीनेकी । हेरामजी ! 
ऐसा विचार कर सची तूण्णीं हो बढी, राक्षसी स्वभावको त्याग 'किया । तब सू्- 
भगवानूने आकाशवाणी द्वारा कहा-हे कर्केटि ! तू जाकर मढ जौवोंका भोज न कर 
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SNS , Ns ~ 
दे शस ज्ञान वात कर उनका भी न्‌ घारना । ॐ | 
रत ज्ञान माल केर उनकी भी न मारवा । और जो उपदेशसे भी बोधको न प्राप्त 
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हों, उनका भोजन करना । यह न्याय है, त राक्षसीने कहा-हेभगवन्‌ ! ने क्‍ 
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राक्ष विचारवर्णनभ्‌ । 
र gs बोठे-हेरामजी ! ऐसे कहकर सूची हिमालपके शिश्रे उतरी, वहाँ 
रशत दश आ, बहुत शंग पशु रहते थे । उनमे विचरने छगी, रात्रिभी अ 
र राक्षन्तीभी राय, आर तमालमृक्षमी श्याम, महाअंधकोर भाले, जेसे भमरकी | 
"ठ राथ होती है, मानों उजढका मेघ आकर स्थित हुआहै, ऐसी शपामतामें किरात k 
पेशका राजा मंत्री, और वीर यात्राके लिये निकछे, उनको आ शक । 
^ "भा भज आए वीर यात्राके ठियै निकछे, उनको आते देखकर राक्षम्ती 
विचारच र के मेरा भोजन आगया, यह मूढ अन्नानी हैं, इनको देहाभिवान 
ज नेसे कुछ प्रयोजन सिदि मै ९ 

र जहा पति हे. टन नहीं होती, न यह ठोक सिद्ध 
ह हाता ३, ऐसे जीवोंका जीना दुःखके निमित्त है इनको 
Eo ' मारना चाहिय, इनका पाउना अनर्थके निभित्त है. यह | 
र य ३) आई अल्लाकी नीति है कि पापी मारने योग्य हैं 
न ह अ योग्य नहीं। कदाचित्‌ गुणवान्‌ हों तो न माग 
a है जो अमानी, अदंभी, अहिंसक, शान्तियान हैं, वे 
ने Fo है वे भी गुणवान्‌ हैं, और महागुणबान तो भवेत्त हैं 
की कोके कार्य सिद्ध होते हैं, मेरा शरीर भोजनके विना न्ट भी होते रू 
| . ॥ गुणबानूको न मारूँगी, जो उ है BR 
ह लिंग ये श जी उदार पुरुष है, बह पृ 
| "पि स्वे अपवग दोनों मिलते हैं, जेसे सू ल 

Ja RS ? जे संजीवनी बृरीते मरा 
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कर सम्मतिसे सहित संपादक हो । जो ऐसा काम नहीं होता उसमें वे यत्न नहीं करते, | 
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उठता है ऐसेही सन्तो संगते भी पुरुष अशृतहूप ही जावा है a इसलिये में प्रश्न 
करके इनकी परीक्षा करूँ, कंदाचित्‌ यहभी गुणवान हों क्योकि यह कमऊनन 
ज्ञातवान्‌ भासते हैं, जो ज्ञानवाव्‌ पुरुष हैं वह तो पूजाके योग्य हैं और जो मूह 
वे दण्डके योग्य हैं, तो में इनको खा जाऊगी । 

इिश्रीयोगवीषठउसपतिप्रकरणेराक्षसी वि चारोनाम पक्षस पतितमः सः ॥७७॥ 


[ate 


ह अछपप्ततितमः सगः ७८. #' 
रक्षसीवणेनघ्‌ । 

वसिइजी बोढे-हेराजव ! वह राक्षसी उन्हें देखकर मेषकी नाई गजने छगी 
और बोली-अरे वनाकाशके चन्द्र ! खर्य ! तुम कोन हो, बुद्धिमान्‌ हो अथवा 
दुवृद्धि हो, और कहाे आये हो! और तुम्हारा क्या आचार है ! तुपतो मुझे रा 
हपते मिले हो, अब में तुम्ह खा जाऊगी, राजाने कहा-भरे ! इस भोतिक तच्छ 
शरीरको पाकर तुम कहां रहती हो, हमको देदकर ओतू गरजती है, वह तेरा शब्द 
इमको भसे शब्दवत्‌ माता है, हमको कुछ मय नहीं होता । हेराक्षसि ! यह तेरा 
शरीर मायामात्र है, इस तुच्छस्पमाबकों त्यागक्र जो कुछ तुम्हारा प्रयोजन है वह 
कहो, हम पुणे कर देंगे, हेरामजी ! जब इस प्रकार राजाने कहा-तब उनको डरागक 
` लये प्रठयकालके मेवोंके समान राक्षसी बड़े भयंकर शब्दके साथ गजेने छगी, छि 
मानों पहाडोंको भी चूरकर देती है, सब दिशाएँ उस शब्दसे शज उठीं, उसने 
ग्रीवा और भुजाएँ ऊपरको उठाकर विजलीके से ने्रोंको चमकाते हुए अतिभर्यंकर | 
रूप धरे हुए यह घोर शब्द किया था । उसकी मूर्तिकी भयंकरतासे राक्षत्र पिशाच 
मी कांप जायें । ऐसी भयानकताको देखकरभी उन दोनोंने थेय न छोड़ा, अशी 
राक्षसि ! यह तेरे सब शब्द व्यर्थ हैं इनसे तेरा कोई कार्य सिद्ध न होगा, शसं | 
आरंमको छोड़कर जो कुछ पेरा प्रयोजन है उसे कह ! बुडिमान्‌ छोग उसी काथ | 
अपनी बळ बद्धिका व्यय करते हैं जो काम परमार्थकी इष्टिसे और समाजकी | 
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इसलिये हम तेरा विषय नहीं हैं तुझ जसे सहस्नों मर्दन किये हैं, हरक्षसि ! हमारे 
र्यहूपी पवनपे तुझ जेसी अनन्त मक्खियां उडती फिरतीहैं । इसलिये नीचस्वभाव 
को छोड़कर स्वस्थ चित्तसे अपने मतळवकी बात कहो, स्वस्थ हुए बिना किसोभी 
व्यवहारको सिद्धि नहीं होती । तुम अपना मानसिक भाव हमें कहो कया चाहतीहो 
ड्म i योजन सिद्ध करेंगे । कभी कोई भी अर्थी हमारे पास आकर निराश 
नहीं जा सकता, हम सबका अथ पूर्ण करते हैं । हेरामजी ! जब मंत्रीने इसप्रकार 
कहा तब राक्षसी देखने ठगी कि यह कोई उदारात्मा दृष्टि आते हैं और उज्ज्वल 
आचारवाछे हैं, अन्य जीवोंके समान नहीं, यह बड़े प्रकाशवान्‌ हैं और भेर्यवाच हैं, 
उदारताफे कारण इनके बचन ज्ञानवानोंके साथ मिळते हैं, अब इनको जाना है, 
और इन्होंने मुझको जाना है, मुझसे इनका नाशभी न होगा, क्योंकि यह अवि- 
नाशी पुरुष हैं । ब्रह्मपततामें स्थित हैं अतः ज्ञानवाम्‌ हैं, ऐसा निश्चय ज्ञानवान्‌ विना 
और किसका नहीं होता, परन्तु कदाचित्‌ अज्ञानी हों संदेहको मिटानेके लिये 
फ़िर इछती ह । एदेहवाच्‌ होकर बोधवानकों नहीं पूछते हैं, यह नीच बद्धि है 
इराबजी ! मनमै ऐकता भाव रखकर पूछने छगी, तुम कौन हो ! ओर म्हारा आचार 
कपा है, निष्पाप महापुरुषोंको देखकर मित्रभाव उपज आता है मन्त्री बोला- 
MR ! यह किरात देशके राजा हैं, में इनका मंत्री हूँ, रातके समय तुम्हारे जसे 
हो रा ल्यि उडे ह, दिन रात हमारा यही आचार है, जो जीव धर्म मयौदा 
का वाले ज्नका हम नाश करते है, जसे इन्धनका आग नाश करती है - 
हे हा हम दुका नाश करते हैं, राक्षसी बोली-हेराजनू ! थह तेरा मन्त्री 
त प र मन्त्री भला नहीं होता वह राजाभी भला नहीं, और जिस 
र मळा होवा है, उसकी मजाभी शांत होती है, भला मन्त्री वही कहा | 
€ जो राजाको न्याय और विवेकसे सम्पन्न करे, जो दि ह 
fo द केर, जो राजा विवेकी होता है | 
। होता है, जो राजा शान्तिमान्‌ है तो प्रजाभी शान्त होती है, सब | 
वह आतज्ञान है, जो आत्माको जानता है : बही राजा Re 


हू ह ’ ओ र्‌ वही मन्त्र हे, जिस 
› जिसमें प्रभुताभी हो और समहष्टि हो। औ ड 
tm In Public Domain, Chambal Archives, Etawah र्‌ जो भेभुता ओ र्‌ 
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कि है न मन्त्री है, हे राजवू ! यदि तुम आत्मज्ञानवाचू 
समहश्सि रहित ह बहन राजी हन मन्त्र हैं, हे ग र \ र _ चू 
तुम्हारे छूटनेका उपाय यही है कि मैं अश्नोका सूह पूछत, ६) उनको उर उत्तर 
देना, यदि प्रश्‍नोंका उत्तर दिया तब मेरे पूज 23 जी श क होगा 
बह में कहुँगी और तुम पृण करोगे, और य का उत्तर न दिया गया 
तुम्हारा भोजन करूंगी । | se 

इतिश्रीयोगय॥ A उटत्तिप्रकरणे राक्षसीबणनं नाम थष्टसप्ताततेमः सगः ॥ ७८॥ 


| कक | 


[द्‌ भरे 


—————— 


० ना ज 
क; te तदं oo ea NP Re i 2 
“5 एकोनाशीतितमः एः ७९ है 
Me छः 
राक्षसीएश्नदणवभ्‌ । 


ङः 

~; ~ a re अणु ६50) जिस पानेच जञ्ञांड ही तेह 0' 

हुए है | एकद अनू नाव ह आर बह काने अणु ह (A ऊनक A ।७ ६।५७ ¦ 
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जतेहै, और लीन होते हैं, और वह आकाश कौन है जो पोछसे रहित € और वह 
ध] ev 6 Ne गन पता डि hs 

कौन अणु है, जो न किंचित है न अकिंचित है! और वह कौन अणु है जिसमे | 
८: हर है गे Ze कक र ञ्‌ ते हे न कौ > ग्‌ h J 

और मेरा अहे फुरता है, और अहं ल्यं एकमें जाते हैं बह कोन है, ऑर | 
भर | 
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न 7२८०८ ८.  कनपतन अल. 
वह भण्डार कोन है जिसदै बद्ाण्डूप रत्न उपजते हैं] और वह कोन अणु है 
जिसमें प्रकाश और तम इकडे रहते हैं! और वह कौन अणु है, जिसमें सत असतत. 
दोनों इकडे रहते हैं ! आर वह कौन अशु है जो दूर भी अदूर है और बह कोन 
अणु है जिरें झुऐेर आदि पदत समा रहे हैं! और वह कोन अणु है जिसमे 
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निमेष है | और बह कौन है जो प्रत्यक्ष है और 


द RS तू ह्ल्ण गी i है 
असत्‌कप ६ ? और षह कौन है जो सतूहूप है ओर अप्रत्यक्षरूप है, और वह कोन 


चेतन € जो अचेतन है ! आर वह कोन वागु है जो सवे अवायुरूप है ? और वह 
कौन है जो अशब्दरूप है, आर बह कोन है जो सवे है और निष्किचित्‌ है और 
वह कोन अणु है, जिसमें अहं नहीं और है भी ! और वह कोन है जो अनेक 
जन्मोंके यत्ने भाप्त होता है, प्राप्त होनेपर कहता है कुछ नहीं पाया और सब कुछ 
पाया है ! और वह कोन अणु है जिसमें सुमेरु आदि तीनों भुवन तृण समान हैं, 
और वह कौन है जो अनेक योजनोंको पृथ करता है! और वह कौन अणु है 
जिमके देखनेसे जगत फुर आता है, और वह कौन अणु है जो अणुताको त्यागे 
विना हुमेरु आदि स्थूळ आकारको प्राप्त होता है ! और वह कोन अणु है जो बाळ. 
का शाश छुमेरुसेभी उदा हुआ है? और बह कोन अणु है जिसमें सब अलुभव 
' स्थित हैं! और वह कौन अणु है जो अत्यन्त निस्वाद है? और आपही सब स्वाद 
| _ होता है? और वह कोन अणु है, जो अपने दॉपनेको समर्थ नहीं, और सबको 
| प रहा हे? और वह कौन अणु है जितस सब जीते हैं ? और वह कौन अणु 
जिसका अवयव कोई नहीं और सब अवयोंको धारण कर रहा हे ! और वइ | 
. कोन निथेष हे जिसमें बहुत कल्प स्थित हैं। और वह कौन अण हे जिसमे अनस्त | 
. जगत्‌ स्थित हैं, ७ बीजम वृक्ष होता हे! और वह कोन अणु हे जिसमें बीजसे | Es, 
मर कळ प्न्य न उदय हुए भी भासते हैं! और वह कोन है जो प्रयोजनसे और | 
| इ रहित ९ ओर प्रयोजनवान्‌ और कवृत्ववाचकी नाई स्थिव है! और वहकौन 
ह नि है जो इश्यसे भिछकर दृश्य हो जाता है ! और वह कौन है नाक ड 
| = इर भी आपको अखण्ड देखता है ! और वह कोन है जिसके जानमेसे बरष्ठा। | 
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दशन, दृश्य, तीनों लय हो जाते हैं जेते सोमेको जाननेसे भूषण भाव छीन हो जाते 


हैं, और वह कौन है जिससे भिन्न कुछ नहीं जसे जल्से भिन्न तरंगोंका अभाव है, | 


ओर वह एक ही कोन है ! जो देशकाल वस्तुके परिच्छेदसे रहित सल असतकीः 


नाई स्थित है ! और वह कोन अद्वेत है जिससे देतभी भिन्न नहीं, जसे समुद्रसे तरंगः 


भिन्न नहीं ! और वह कौन है जिसके देखते सत्ता असत्ता सब छीन होती है! और 
वह कौन है जिसमें भ्रमरूप अनंत्त जगद स्थित हैं जेसे बीजमें वक्ष होता है ! भौर 
वह कोन है जो सत्ता असत्तारूप आपहीं हुआ है, जेसे बीज वृक्षरूप है, ओर बक्षः 
बौजरूप है ! ओर वह अणु कौन है जिश्नम तन्तुभी सुभेरुकी नाई स्थूछ है, जिसके 
अन्दर कोटि बह्मांड हैं ! हेराजन्‌ ! उस अणुको देखा है तो कहो हेराजा ! यह मुझको 
संशय है, उसको तुम अपने मुखसे दूर करो, जिसके विमान होते संशय निवृत्त न 


हो वह पण्डित कहल नेके योग्य नहीं, और जो ज्ञानवान्‌ है जिसके लिये इन प्रश्नोका- 
उत्तर कहना-छुगम है, इसत संशयको वह शीघ्रही काट देता है, और जो अज्ञानी है. 
उनके लिये यह काम कठिन है, हेराजच' ! यदि तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो तो तुम. 


मेरे पूजनीय हो, और यदि भूसैताके कारण उत्तर न दोगे तथा प्रश्नविषधय जानोगे 
तो तुम मेरी उदरसम्बन्धी जठराभ़िके इन्धन हो, दोनों मेरे उदरमें जा पडोगे, उसके 


अनन्तर तुम्हारी सब प्रजाको खाजाऊँगी, क्योंकि मूर्ख पापियोंको मारना शेष्ठ है, 


आगेपाप करनेसे छूरंगे, तुम्हें खाकर तुम्हारी सब प्रजाको भी खाजाउँगी । व सिष्ठजी 


वोटे-हेरामजी | श्याम मेघकी नाई जिसका आकार है, ऐसी राक्षसी इसप्रकार कह | 
कर शुद्ध आशयके साथ तूष्णीं हो गई, । जेसे शरत्कालमें नभोमंडळ निर्मळ-होताहै .. 


निमे 
ऐसे निमळ भावको प्राप्त हुई ॥ 
इति श्रीयोगवापिष्ठे ;उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीप्रश्नवपीन 
नामेकोनाक्षीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥ 
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बु! अशीतितमः सर्गः ८०. 
| राक्षसीप्रश्नभेदवर्णनम्‌ । 

ब सिएजीने कहा-हेरामजी ! आधीरातके समय शून्यवनमें महाराक्षसीने जब यह महा 
र तब-महामंत्रीने उसकी इन प्रश्नोंका उत्तर दिया, महामन्त्रीने कहा-हे 
राक्षसि! तुमने जो यह संशययुक्त, प्रश्न किये हैं, में तुमको इनका कमसे उत्तर देता हूँ; 
और तुम्हारे सशबकी निमूछ करता हूं, जसे उन्मत्त हाथीको सटावान सिंह नाशकरता 
है, इशीजकार में तुम्हारे संशयोंका नाश करूगा, हेराक्षसि! कमलनयनि!! जितने प्रश्न 
तुमने किये हैं सब परमात्माके विषयमें हैं, इसलिये तेरे सब प्रश्‍नोंको एकही प्रश्न 
कहना चाहिये, परन्तु तुमने उसके अनेक प्रकार कर दिये हैं, वह अझवेत्ताके योग्य 
हैं, हराक्षसि ! जो अनामाख्य है अथीत्‌ जो सब इंद्वियोंका विषय नहीं और अगम्य 
है, और मनफे चिन्तनसे रहित है, ऐसी सत्ता चिन्मात्र है, और आकार भी 
स्म है, इस कारणसे सक्षम कहाता है, सक्ष्मताके कारण उसकी अणु संज्ञा है कोई 
परमाणुतासे उसकी अणुसंज्ञा नहीं हे, क्‍योंकि सबात्मा है, उस अणुें सत्‌ असतकी 
नाई जगत स्थित है, और उसही चिडू अण॒में जब बुछ संवेदन फुरता है तब वही 
संवेदन सत्य असत्य जगतकी नाई भासता है, इससे चित्त कहते हैं, ओर सशिसे 
पव उत्तमे कुछ न था इससे निष्किञ्चन कहाता है, इन्द्रियोंका विषय नहीं इसलिये 
नकिंचित्‌ है और वही चिदृअणुके रूपभे सबकी आत्मा है, और वही चिदूअणे 
एकही आभाससे अनेकरूप भासता है, जसे सुवणसे नानाप्रकारके भूषण भासते हैं, 
और वही चिद्अणु प्रमाकाशरूप है जो आक्ाशरेभी सक्ष्म है, और मन वाणीसे 
अतीत है वह सर्वात्मा है शून्य कैसे हो ! सतको जो शून्य कहते हैं वे उन्मत्त कहाते 
हैं, क्योंकि असतूभी. सत्‌ बिना सिद्ध नहीं होता जिसके आश्रयसे असतभी सिद्ध 


होता है वह सत्‌ है, और वही चिदूअणु पञ्चकोशोंमें छिपता नहीं, जेसे कपूरकी | 5 


गन्ध प्रकट होती है छिपती नहीं, ऐसे प्रकट होता. है. पश्चकोशोंम आत्मा छि 
नहीं अनुभवरूप है, और वही चिन्मात्र सर्वरूपसे किंचित्‌ है और अचेतन चिन्मात्र 
है इससे अकिंचित्‌ है, इन्द्रियोंसे रहित है, अतः निर्मळ है उसी चिदअण॒म परनेसे 
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अनेक जगत्‌ स्थित हैं, जसे सबुद्रमे फुरनेसे तरंग उपजते है फिर छीन हो जाते है, 
ऐसे चिद्अणुमे फुरनेसते अनेक जगद उपजकर छीन होते हैं, मन और इन्द्रियोंके 


` अतीत है, इसलिये चिदूअण शून्य कहाता है स्वयंभकाश है, अतः अशन्य है, 
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तं है और लकी अपेक्षात्रे में परिच्छिन्न हूँ परन्तु दोनोंका उत्थान एक आ्तरबसे 
ही है, उप्तही चिदणुके बोधसे अझरूप होता है और उद्ी बोधमें अहं त्वं सब छीन 
होते ह, अथवा सब आपही होता है, त्रिपुर्ीहूपभी बही है, और बही चिदणु अनेक 
योजनोंपपन्त जाता है, और कदाचित चायमान नहीं हुआ, क्योंकि जो संवित्‌ 
अनन्तरूप है, योजगोंके समुह उसके अन्दर हैं न कोई आता है न जाता है, अपने 
आकाशकोशर्मे सब देशकाल स्थित हैं, जिसमें सब कुछ हो उप्तकी प्राप्ति वास्तवसे 


' कृहाँ हो । यह जितना जगत हैं वह तो आत्मामें है फिर आत्मा कहाँ जाय । जेसे 


माताकी गोद पृत्र हो उसके लिये बह कहाँ जाय, इसीप्रकार आत्मार्मे यह जगत्‌ 
स्थित है, फिर आल्माक जाता कहाँ कहना, और चळता जो भासता है वह देहकी 
अपेक्षासं भाव्नता है, वह कदाचित्‌ चला नहीं, जसे आकाशमें घटादि स्थित हैं वेसे 
चिदणुमे देशक्ाळ स्थित हैं, जसे घट एक देशसे देशान्तरको जाय तो कहा जायगा 
घट गया है अकाश नहीं गया है, बटकी अपेक्षा आकाश जाता भासता है, घटा- 
काश कहीं गया नहीं क्योंकि आकाशमें सब देश स्थित हैं, वह कहाँ जावे, ऐसे 
आत्मा जाता है और नहीं जाता, उसी चिन्मात्र परमात्मामें संवेदना आकार रणे हैं, 
आदि अन्तस्े रहितमें विचित्रह्प जगत्‌ रचा है और बही चिदणु अझ्निकी तरह 
मकाशरुप है, आर जलानेसे रहित है, ज्ञानाभिसे प्रकाशमान है, ;अध्निभी उससे 
उत्पन्न हुआ है, और सर्वगत वही है, और दरव्यॉको पचाताभी वही है, प्रलयमे सब | 
भूत उस छीन होते हैं, और पृष्कछ मेघ इकडे हों तो भी उम्तका आवरण नहीं कर | 
सक । सदा प्रकाशरूप और ज्ञानहप है, आकाशसे भी निर्म है और प्रकाशहूप है | 
जो कि अभिभी उत्से उत्पन्न हुआ है, और सबको सत्ता देनेवाळा है, स्पोदिक | 


. भी उसके अकाशे प्रकाशित हैं, और अठुभवहूप हैं, मेत्रों बिना भासता है, ऐसा ह 
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हदयरेप 4।५२्का जा दापक ह दह आत्मा हैं, अनन्त प्रमप्रकाशरूप है बनईद्रियोँ 


का विषय नहीं, आर डता पूछ फळ आदि सबको आत्मतत्वसे प्रकाशित करता है 
सबका अलुभव दती इही है, फाळ आकाश क्रिया आदिक पदाथैको सत्ता देनेवाळा | 
वही ।चिदशु है, आर सबका सवामी कर्ता वही है, सबका पिता वही है और सबका | 
भोक्ताभी वही है, और स्वरुपसे सदा अक्ता अभोक्ता है, उसहे इतर कुछ नहीं 


३, जगतको धारण करनेवाला है, रदरूपसे भाता मान पेय म 
नहीं, ।चदात्माका किंचन है; किचनसे जगतकी 
नाई भासता है, जो तुमने पूछा था दूर और निकट कौन है, उसके विषयमे ऐसा 
जानना चाहिये कि अलक्ष्य भावसे दूरभी वही है और चिद्रूपभावसे अदूरभी वहींहै, 
अथवा ज्ञानसे अदूरभी बही है और अज्ञानसे दूरसे दूर है, तथा अज्ञानसे तमोरूप 
और ज्ञानसे प्रकाशरूपभी वही है, और उसी चिदणुमें संबेदनसे सुमेरु आदि 
स्थित है, हेराक्षति ! जितना मी यह हश्यमपञ्च भासता हैं सब संवेदनरूप है, सुमेरु | 
आदि पदाथ पुछ उत्पन्न नहीं हुये, चितसत्ता ज्योंकी त्यों स्थित है, उसमें जसा 
सवेदेन फुरता है वेता आकार होकर भासता है, जहाँ निमेषका संवेदन वहाँ निमेष 
कहाता है, और जहाँ संवेदन कल्पका 'फरता है वहाँ कल्पकहते हैं, कल्पक्रिया _ 
आदिक जगत्‌ विछास सब निमेषमें फुर आये हैं, जैसे मनके एरनेसे बहुत योजनों | 
पयन्त परुष भासआता है और जेसे अल्पमुकुरमें बड़े विशाळ नगरका प्रतिबिब समा | 
' जाता है, ऐसेही निमेषे फुरनेमें सब जगत्‌ फुरआता है, और निमेषमें कल्पसमुद् 
ॐ अनन्त योजनोंका विस्तार चिदअणुमे स्थित है, और देतश्रमसे रहित हे 
रक्षसि ! यह जगत्‌ स्वपते अवस्तुरुप है संवेदन करके भासता है, जैसे जेसे 
दनमें इढ प्रतीति होती है, वेसा पैप्ता अनुभव होता है, त देख क्षणके स्व 
"सित्‌ जगत्‌ फुर आता है, और बहुतकालका अनुभव होता है जो दुःखी 
| “की थोडे काढमें बहुत काळ भासता है, और जो सुखौ होते हैं 
| कोठे थोड़ा काळ भाता है, जैसे भ्रीराजर्षि हरिथन्द्रको एक रात्रिम 
` भेव हुआ था, अदः जैस्ता जेसा संबेदन इड होता है, वेसा । 
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है, सतभी असतकी नाई भासता है, जेसे सुबणमें भूषण बुद्धि होती है, तब भूषण 
भासते हैं, जेसे सर्रमे तरंगोंकी दृढ़तासे तरंग भिन्न भासते हैं | ऐसेही निभेषमें, 
न्‌ दूर है न निकट ह सब्‌ 


कृल्प भासते हैं, और वरतुतः न निमेष है न कल्प है, 
चिदणु आत्माका आमास है, है राक्षसि ! मकाश आर तम, दूर, अदूर सब चेतना 
पुटमें रत्नोकी नाई है । वर्तुतः अनन्यरूप है, भेदाभेद कुछ नहीं, हेराक्षसि | 
जबतक हश्यका सद्भाव दृढ़ होता है, तबतक इष्टा नहीं भासता, जेसे जबतक भूषण 
बुध होती है तबतक रबण नहीं भासतता, ओर जब श्वण जाना तब भूषण बुद्धि 
नहीं रहती, स्वर्ण ही भासता है, ऐसेही जबतक इश्यका रपंदभाव होता है तबतक 
दशा नहीं भासता, और जब आत्मज्ञान होता है तब झेवछ निसेळ बह्यसत्ताही सद- 
हपसे सवत्र भासती है, और दुर्लक्षतासे अर्थात्‌ मन इंद्रियोंके अविषय होनेसे असत्‌ 
रूप चेत्यता करके उसको चेतन, ओर चेत्यके अमावसे [अचेनारूप कहते हैं, अर्थात्‌ 
यह जो चेत्यके अभावसे अचेत्य चिन्मात्र कहते हैं वह चेतन चमत्कारसे जगतूकी 
नाई हो भासता है, हेराक्षसि ! और जगत उसमें कोई नहीं, जेसे वायुका विरोठा 


` वृक्षाकार हो भासता है, और जसे सघन धूपे मृगतृष्णाकी नदी भासती है, ऐसेही 


चर 
एक अद्वत चेतन है। वह घन चेतनताकरके जगतकी नाई हो भासता हैं, जसे 
सवन शुन्यतासे आकाशे नीलता भासती है, ऐसे दृहसघन चेतनतासे जगत भासतता 


: है, जसे सूर्यकी सुक्ष्म किरणोंका किंचन मृगतृष्णाका जळ होता है उस नदीका 


Fy 
हैः wi EN 
ब 


भयाण बुछ नहीं, ऐसे इस जगतकी अवस्था भासती है, सब आकाशरूप है, जसे | 


शमस धूरके कणमें रवणकी नाई चमत्कार होते हैं, ऐसे जगत्कल्पना चित्तके फुरने 
से भासती है, जेसे स्वप्नपर और गन्धर्वनगर आकार सहित भासते हैं वह न सत 
है न असत्‌ है, ऐसे यह जगत्‌ दीर्घरवम है न सत्‌ है, न असत है, हेराक्षसि ! जब 
उसका आत्मामं अभयास हो तब यह कुण्डादिक ऐसेही रहें, और अकाशरूपही भासे, 
रवरूपसे कुण्डादिक भी आकाशरूप हैं, आकाश और पुण्ड आदिकोंमं भेद कुछ 
नहीं, मुखवासे भेद भासताहै, ज्ञानीको सब चित्ताकाशरूप भासता है, हेराक्षसि ! 
नासे तृण पयन्त संवेदनमं कल्पना हृढ हो रही है, ऐसेही भासती है, ओर वास्तव 


~ 
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से इही चिदाकाश :काशता है, घन-चेतनता करके वही चिदाकाश आकारोंकीः 
नाई भकाशता है उशीका ' यह प्रकाश है, वह अनन्यरूप हैं जेसे बीज और वृक्ष. 
अन्यहप हैं, ऐसे असंरुपरूप जगत बहासत्तामें स्थित हैं, वह अनन्य रूप है, जैसे 
बीअमें वा भाव स्थित है, वह जाकाशरूप है, ऐसे बल्चमे जगत्‌ स्थित है वह. 
अक्षोभरूप है, अन्यभावको नहीं शाप हुए वह मसरा सब ओरसे शांतरूपहै अजहै, 
एक है आदि मध्य अन्तसे २हित है उसमें एक और दोकी कल्पना कोई नहीं, अनः 


| न -् न्ग च्च च म्ण Tr > री! 
उदथ हुई ही उदय हुई है निर्मळ रवप्रकाशआत्मा ही है । 
इ तिभीयोगणासिछे उत्पत्तिप्करण राक्षसी ्रश्नभेदवर्णनं नामाझीदित्मः सर्ग ॥ ८० ॥ 


«श एकाशीतितमः सगः ८१. ¦ 
_ परमार्थनिखूपणम्‌। 
वसिष्ठजी बोढे-बढ़ा आश्वयं है, बड़ा आश्चर्य है, मन्त्रीने तो यह परम पावन 
वचन कहे हैं, अब कमलनयन रोजाभी कुछ कहता है, राजा बोला-हेराक्षसि !- 
यह जो जाधद जगतूकी प्रतीति होती हैं, इसका जब अभाव हो तब आत्मप्रतीति 
हेती है, जब सब संकल्पकी चेत्यताका नाश हो तब आत्मसाक्षात्कार हो, वह 
आत्मसत्ता केसी है जिसमे संवेदन फुरनेसे जगत हो भासता है, और सूबेदन के 
रॅकोचसे सृष्टिका प्रलय होता है, उसका अघिष्ठानरूप आत्मसत्ता है, उसको वेदान 
वाक्य कुछ जतानेके लिये बहते हैं क्योंकि वह वाणीसे अतीत पद है, हेराक्षसि ! 
पह जो दरष्टादशन दृश्य है इसके अन्तर अलुभवसत्ता है, वह परमात्मा है, वह परमा 
माही इष्टा, दशन, दृश्य रूप होकर मासता है, उसमें जगतूकी लीळा है, नाना 
गव करकेभी कुछ ख़ण्डितभावको नहीं प्राप्त हुआ, अखण्डही रहा है, उस चिन्मात्र 
नाको अहा कहते है, हेमद्रे ! वही चिदणु संबेदनसे वायुरुप हुआ है, और वायु उसमें 
जत्यन्त आाँतिमात्र है, क्योंकि वह केवल शुद्ध विन्मात्र हे, जब उसमें शब्दका | 
वेदन फुरता है तब शब्दरूप हो भासता है, और शब्दरूप उसमे भ्रांतिमात्र है, 
पद और शब्दका अर्थ देखना दूरसे दूर है क्योंकि केवल चिन्मा 
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उसमें अहं त्वं कुछ नहीं, और वह नि 
क्योकि बह सर्वशक्तिरूप आत्मा है उसमें जसी 

होकर भाता है, बह आलमसच्ता अनेक यतनोंे पाने योग्य है, उस्को पाकर कुछ 
हीं पाया, क्योकि वह पहिलेही अपना आप है, ओर उत्तकी पाकर सब कुछ पा 
लिया क्योंकि उम्तको पाकर कुछ ओर पामे योग्य शेष नहीं रहता । हेराक्षसि ! 
अज्ञानहप वद्तन्तऋतुसं जच्ष परम्पराळता बृढता जाता ह जेब पेक इफ की नेवाला 
ब।पहूप खङ्ग पथां दे हा, जब बोषपहप दीछेी तळवारका बीर हापा ह तबे जन्म 
-परम्परालता कट जाती है, हेराक्षद्ि ! चिदणु -संवेदन द्वारा अपने आपको दृश्यमे 
पराहन करता है, जैसे किरणोंका चमत्कार जळरूप होकर स्थित होता है षह शुद्धही 
अपनेको संवेदन द्वारा फुरता देखता है,ऐसे बिदूअणु जगद हुआ है, वह मेरुसे छेकेर 
तीनों भुबन किरणोंकी नाई स्थित होते हैं, और बरतुतः मायामात्र हैं, भ्रमसे भासते 
हैं । खममें रागीको रवमद्धीका आलिङ्गन होता है,ऐसेही यह पनके फुरणेसे भासता 


(6034 ““(--+]; ~ ee -; p— foe _ सर ए है 
।ष्कच्यं ह्‌, एर रूप हकर भासती, 
| 


' हे, वह भ्रममात्र है, हे राक्षसि ! सवं शक्तिह॒प अपने आपमें जिसप्रकार सृष्टिका 


आदि स्फुरण हुआ है तदसुरूप होकर भाहने लगा हें, जेसे संकल्प किया हें | 


बसे स्थित हुआ है, इसलिये सब जगत संकल्पमात्र है हेराक्षसि ! चिदणु परमाणु- 
सेमी यक्ष्म है ओर उसनेही सब सर्य जगतको पूण किया है; सब जगत अनन्तरूप 


. आत्मा है उसमें संवेदनसे जगतकी रचना हुईं है जैसे नट नायक होता है, वह जे? 
जसे बालकको नेत्रोंसे जताता है, वेशे-वेसे वह चृत्य करता है, और उसके ठहरजाने 


पर वह भी ठहर जाता हैं, ऐसेही चित्तके अवलोकनसे झुमेरुसे लेकर तृण पयन्त 
जगत्‌ नृत्य करता है, जेसे जेसे चित्त संवेदन फुरता है, अनन्त शक्ति आत्मामं वेसे 
वसे हो भासती है, हराक्षसि ! आत्मसत्ता देशकाळ वस्तुके परिच्छेदसे रहित हे इस | 
का-णसे एुमेरु आदिकते स्थूळ है, सुमेरु आदिक तृणके समान हैं। और -बाळके | 


अग्रभागके शतांश समान सक्षम हैं, बह अल्पतासे ऐसा सक्ष्म नहीं, जिसमें सरसोंका | 
 दान.मी छुगेरुवलू 'थरळ है, मायाकी कला बहुत सक्ष्म है, उससेभी चिदणु सषम 
कदो जो निमीयिकपद परमात्मा है, जसे बण और भूषणकी शोमा समान नहीं 
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| 
अर्थात्‌ स्वणमें भुषण कल्पित है वह सपान किसप्रकार हो, तेसे माया परमालाकै | 


EE PES ey 
समान नहीं, क्योंकि कल्पित है, हेराक्षसि ! जितनेभी चपीदि प्रकाश हैं वह सब | 
अनुभवपे पकाशते हैं, इनका सद्धाव कुछ न था, उत्तही सत्तासे इनका भाकट्य है, 


प्रकाशरूप शुद्ध चिम्वाधसत्ता है, बह दा अपने आप स्थित ३, उच्च [च णुके 
अन्तर बाह्य प्रकाशी ह. ॐ ! यह ज ध, चन्द्रभां, अञ्च दक अकाशे हँ कै तमकेः 
साथ मिले हुए हैं, अथीत्‌ यह जी मेदरूप हैं यह भी तमप हैं, क्योंकि जो आपे 

क्षिक प्रकाश है इनयं इतना भेद है ।> जॉ प्रकाश शुक्कहप ओर तम कष्णरूप हे,रंग 
का मेद है पकाशरूप कोई महीं, जसे शयाम कुहिड मेघकी होती है और शुक कुहिड 
बफेकी होती है, और दोनों कुहिड हैं, ऐसे तम और प्रकाश दोनों तल्य हैं और 
आत्मम्नता दोनोंकी प्रकाशती है ) शस दोनोंकी अ [त केवछ एक आत्मसत्ता 


Ny 


है, हेराक्षत्चि ! शत न्‌, सन्तर बाहिर नदिया, पहाड़ आदिक सब लोक आलः 
शमे प्रकाशित है, ज॑से कमल ओर नीहोखल वोमोंक़ो चय प्रकाशित 
शवस हैं और नीलोत्प श्याम हैं, जहां खत कम है वहां नीली 
तछऊा अमाव है और जहाँ नीळ कमळ है वहां खत कमळा अभाव है और दोनोका 
गक | तब ओर प्राश इन दोनोंका भकाशक चिदात्मा है, जेसन 

४ दिन दोनों सेते सिद्ध होते हैं, बेसे तम ओर प्रकाश यह दोनों आत्मासे 

।` हैं,जसे दिन तब कहाता है जब खूब उदय होता है और रात तब कहाती है 
अत्त होवाहै, परन्तु आत्मा वेता नहीं, आखप्रकाश सदा उद्घ और अस्ते |. 
रहित है, उसकेविना कुछ सिद्ध नहींहोता, सवका प्रकाशक चिइअणु है, हेराक्षत्ति ! 
चित्र अनुभव अणुहे, जैसे वसंत ऋतुके अन्तर पत्र फल फूळफ़ळ। 
टाप्त होतेह, ऐसे चिदणुसे सब अनुभव अणुहोते हैं, जैसे एक्वी जसे अनेक वृक्ष क 
करके हो जाते हैं, देसे अनेक चिदअणुसे अनेक अनुभव आणु होते हैं, कई ब्य 
हुए है कई वर्तमान हैं और कई भविष्यत होंगे, ऐसे आत्मामे तीनों क 
वतती है, हेराक्षसि ! चिदणु आत्मा उदासीन है, और आसीनकी 

› सयका कर्ताभी है भोक्ताभी है, ओर स्पृष्ट किसीके साथ 
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उसीसे उदय होती है, इस कारणसे सबका कती है, ओर सबका अपना आप है, 
अतः सबको भोगता है, और वास्ते उपजा है न कुछ लीन होता है, चिन्मात्र- 
सत्ता ज्योंकी त्यों सदा अपने आपर्मे स्थित है और अखंड है सद्म है, इसकारणसे 
'किसीके साथ स्पृष्ट नहीं, हेराक्षसि ! जितना यह दृश्य प्रपंच दीखता है सब आत्म- 
रूप है आत्मा और जगतमें कुछ मेद नहीं, आत्मा और जगत्‌ कथनभात्रके लिये 
दोनों नाम हैं, बसतुतः एक आत्मा ही है, आत्माका चमत्कारही जगत्‌ हो भासता 
है, जगत्‌ कुछ बना नहीं, चिन्मात्रसतत्ता सदा अपने आपमें स्थित हे, और जितना 
कुछ कहना हे वह उपदेशके लिये हे, वास्तबसे दूसरी वस्तु कुछ बनी नहीं, तीनों 
जगत्‌ चिदाकाशरूप हैं हेराक्षसि ! ब्रष्ठा जब इश्यपदको प्राप्त होता हे तब स्वाभा- 
विक अपने भावको नहीं देखता, जैसे नेत्र जब घटको देखता है तब घटही मासता 
है, अपना नेत्रत्वभाव दृष्टि नहीं आता, ऐसे हश्यके होते इष्टा नहीं भासता,और जब 
हश्य नष्ट होजाय तब बरष्ठामी अवास्तव है, क्योंकि बछाभी इसको इश्यके सम्बन्धे 
कहा जाता है, जब दृश्य नएहो जाय तब द्रष्टा किश्नकी कहा जाय ! दृश्य विषयभूत 
` वह होता है जो अदृश्य है वह बिषयभृत किपीका नहीं, इस्तकारणपे उसमें और कल्पना 
३ नहीं बनती, और यह जगतभी उसका आमाह है, हेराक्षसि ! जैसे भोक्ता विना 
भोग नहीं होते पेसे इडा विना इश्य नहीं होते, जेसे पिता बिना पुत्र नहीं होता मसे. 
एक बिना दो नहीं होते,हेराक्षसि ! इ्ठाको हश्य उपजानेकी सामथ्यै है,परन्तु इश्यको 
डा उपजानेकी सामथ्य नहीं क्योंकि इश्य जड है, जेसे हुधर्णमने भूषण बनता है, 
अुषणसे सुवण नहीं बनता, वैसे इष्टासे इश्व होता है इश्यसे बरा नहीं होता, हेराक्षसिं! 


| (१ छह च्ज है 
सुवण जते भूषण हैं ऐसे बर्टामे दृश्य है, वह ध्महूप है, इसीसे जडरूप है, जब बटा 


य है | 
'इरयको देखता है, तब दृश्य भासता है, दृश्खभाव नहीं भाता, और जब द्रष्टा अपने 


स्वभावे स्थित होता है तब इश्य नहीं मासता, जैसे जबतक भूषणबुद्धि होती है,तब : 
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तक हुपुँग नहीं भासता, भूषणही भासता है, और जब झुवर्णका ज्ञान होता है, तब . | 
झुवणही भाहता है भूषण नहीं भाता, और एक सत्तामें दोनों नहीं सिड होते जैसे F | 
` अन्धकारमे पुरुष देखकर उसमें पशुत्व भासे तत्र जबतक पशुवद्धि होती है तबतक | 
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पुरुषका निश्चय नहीं होता, और जब निश्चय करके पुरुष जाना तब फिर पशुव॒द्धि | 
नहीं रहती, ऐसेही जब इृष्टा इश्यको देखता है तब इष्ट्रभाव नहीं दीखता, दश्यही | 
भासता है, जसे जेवरीके ज्ञामसे संपका अभाव हो जाता हैं, ऐसे बोधसे द्श्यका द 
अभाव हो जाता है, तब एकही परमात्मसत्ता भासती है, दष्टा संज्ञा भी 
नहीं रहती, जसे दूसरेकी अपेक्षा एक होता है, दूसरेके अभाव हुए एक | 
कहनाभी नहीं. रहता, पेसे इश्यके अभाव हुए इष्टा कहना नहीं रहता, शु 
संवित पदयाअ शेष रहता है उप्तम वाणीकी गम नहीं, जसे दीपक पदार्थांको 
प्रकाशित करता है; ऐसेही इष्टा दरशन और इश्यको प्रकाशित करता हे, और बोधसे 
पाता मान मेय यह निपुटी छीनहो जाती है, जेस सुबणके जाननेंस भूषण कल्पनाका ` 
अभावहो जाता हैं ऐसेही ज्ञानद्वारा त्रिपुटीका अभावहो जाता है, केवळ शुद्ध अद- 
तूप रहता हैं, हेराक्षसि ! परम अणु जो अत्यन्त निस्वादरूप है, वह सब स्वादोंको 
उत्पन्न करता है, जहां रस सहित होता है वहां चिदणुश होता है, जसे आदश विना 
अतिर्थिब नहीं होता, ऐसेही सत्र स्वाद चिदू-अणु बिना नहीं होते, सबको रस देनेः 
वाला चिदणु है, सर्वीत्ममावसे सबका अधिष्ठान हे, और सक्ष्मसे सषम है, अतः 
निस्वाद है, वही चिद्णु अपना गोपन करनेको समर्थ नहीं, और सब जगतको 
ठाप रङलाह, आप किश्नीस आच्छादा नहीं जाता, उसके व्रिषयमं सुनो ? जो चिदा- 
काशहप है और सब पदार्थो सत्ता देनेवाला है, ओर सबका आश्रयभूत है, जेसे 
पासके वनमें हाथी नहीं छिपता ऐसेही आत्मा किसी पदाथस नहीं छिपता, हेणक्षसि! 
जिसस सब पदाथ सि होते हैं और सदा प्रकाशहय है, वह मू्खोको नहीं भासता, 
पह आवय है, वह अदुभवरूप है, यह सब जगत्‌ उसीसे जीता है, जेसे वसन्तक्तुके 
कारणही फूछ फछ पत्र टाप्त फछते हैं, ऐसे सब जगत्‌ आर्मासे फङता फूलता हे, 
वही चिदात्मा जगत होकर भाप्षता है, और सत्री्भावसे सब उसके अवयव ( परम 5 | 
चसे जो निरवयवरूप निराकारहप) हैं । हेरक्षसि ! एक निमेषे अवोधसे चिद 
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कहे, जेसे शूपकी अपेक्षा छाया है अं 
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कृल्प व्यतीत होते है, क्योंकि जो अधिष्ठान सवशक्तियाद है जक्ता संवेद जहाँ 


अ हो [ासत के Doce 57 ता टी प 
फुरता हं वसा रूप वहां ही भासता ह अ सवग अभाक्ताका भोकुंतका अनुभव 
होता है ऐरी 
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जगद्भ्रम भामता §, से बहा भास्तता है,हे 
क्षत्रि जितनेमी आकार भा काशे नोखता 


Da घ्‌मे्‌ TESTS _ 


T रोता ॐ दाद्ाताधे 
UIP NAA इ C+ प 


भाव्ती हैं ऐ”ह । विश्व भाद्तता सः 
खेप ठ हेराक्षसि मे व्याप्य व्यापक्रभावभी ही 
सवरूपभी वहीह, जब शुद्ध चित्त सेवितम संवेदन फुर 

चेतता है, इच्छा करके जिस पदार्थकी उपछडिध होती है : 
कल्पना होरी है वरतः जो इच्छा है वही पदाथ हुआ, जेसे जछूव॑ इवता होती है 
उसमें तरंग फेन बुद्बुद होते हैं वे जछछूप हैं जछहे इतर हों, ऐसेही इच्छसे 
उपजे पृदार्थं । आमय हुँ डस्‌ र र नहीं, आत्म श्‌] भोके परिच्छेदे 
रहित है केवळ शुद्ध चिन्मात्र है और सहप होकर | है, सबका अहु 
अवभी उद्गम हुआ ह हैं त शुद्ध सत्तामात्र है, उससे ६ ना कैसे कहे, हेरा 

E ~ 


क्षसि ! जब कुछ द्रत होता है तब एकभी होता है यदि द्वैवहों नहीं तब एक कैसे 
छायाकी अपेक्षा धूप है, ऐसे एककी अपेक्षा 

दो कहा जाता है इस कल्पनारे रहित है वह चिन्माबरूव है, और जगतमी उससे 
तिरिक्त नहीं, जसे जळ और इवतामे कुछ मेद नहीं ऐसे आत्मा और जगदमें 
कुछ भेद नहीं, हेराक्षसि ! नाना प्रकारके आरभ हृष्टि आते हैं, तो भी 
आत्मसत्ता सम है, हेराक्षति ! जब इसको सम्पक्‌ बोध होता है तव ट्रेतमी 
अद्वतरूप मासताहै क्योंकि अज्ञ।नऐे दैत कल्पना होती हे, वास्तव कुछ नहीं । 
अज्ञानके अभावसे दतकामी अभाव हो जाता है, वास्यते बल्ल और जगतमें कुछ 


` मेद नहीं, जसे जळ और वताम कुछ भेद नहीं, जैसे बायु और स्पंदतामे कुछ मेद 
नहीं, जेसे आकाश और शन्यताम कुछ मेद नहीं, ऐसे आला और गतम, कुछ 
भेद नहीं हेराक्षसि | द्व्ते और अद्भत जानता दु ख़्का कारण है | द्रत अद्वतकी 
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कल्पनासे रहित होना इसीको परमपद कहते हैं और बरटारूप जो जगद है वह चित 
परमाशुमें स्थित है, उसमें सुमेरु आदिक स्थित हैं, इसलिये बढ़ा आश्वये है मायाही 
महा आश्चर्य है, वह चित्परमाणुमें त्रिलोकी परम्परा स्थित है, इसीसे असंभवरूप 
मायामय है, जसे बीजमें वृक्ष स्थित है, ऐसे चिदणुमे जगत स्थित है, जसे शाखा, 
पत्र, फूल, फळसे बीज अपने बीजत्वको नहीं त्यागता और अखण्ड रहता है ऐसे 
चिदणुकँ अन्तर जगतका विस्तार है, और अणुत्वभावकों नहीं त्यागता, अखण्डही 
रहता है, हैराक्षसि ! बीजभी परिणाम करके वक्षभावको प्राप्त होता है, और चिदणु 
ही परिणाम करके जगत्रूप होता है, चिदणुका किंचनहपहै, चिदणु ही ऐसे दिखाई 
देता है, ास्तवसे न देतरूप है न अद्वेतरूप है, न बीज है, न अकुर है, न स्थल 
हैं न यक्ष्म हैं, न कुछ उपजा है न नष्ट होता हे, न अस्ति हे, न नास्ति है, न सम 
हे न अत्तम है, न जगत्‌ है न अजगत्‌ है, केवळ चिदानर्‍द . आत्पत्तत्ता अच्चित्य 
चिम्म अपने आपे स्थित है, बही सर्वात्मा है, जेसी जेसी भावना होती है ऐसे 
स हो मासता है, हेराक्षसि ! वह अनुदितभी संबेदनके वशसे उदित होकर भासताहै, 
जसे बीजसे वृक्ष अनन्यरूप अनेक होकर भासता है, ऐसे एक आत्मा अनेक रूपहो 
का ०.455 भिरता है, हेराक्षसि ! उस चिदणुे मृणाल तंतु 
से सुमेरु स्थूळ है, ऐसे चिदणुसे मृणाल तन्तु 
र है, और इशयरूप है, और चिदणु हर्य नहीं । मनसहित पट्‌ इन्द्रियोंका विषय 
९7 इस कारणसे मृणालकी तंतुसे सक्षम है, उस चिदणुमें अनन्त सुमेरु आदिक 
स्थित ह, वह कया रुपहै, जैसे आकाशम शुन्यता होती है, ऐसे आत्मामें जगत ह .' 
i ae बोध हुआ है उसको जगत्‌ सुपिक नाई होता है वह: 
पचता सदा अद्रतरूप है, और परिणामसे रहित है उसमें मुक्त पुरुष सदा स्थित है, | 


'पमाथसे जगत्‌ भी बह्नरूप है मिन्नभाव कुछ नहीं। 
इति श्री 
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'"गवा।ष्ठेउत्पततिप्रकरणे सुच्युपार्याने,परमार्थ निरूपणं नामेकाशाततिमःपर्गे॥ ८१४ | 
२२ | 
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«आ हचशीतितमः सगः ८२. ° 
राक्षसी सौहादेवणेनध्‌ । 

वृसिष्ठजी वोटे-हेरामजी ! इसप्रकार राजाके गुखसे श्वणकरफे ककेटीने वमके 
परकेटीरूप जीवोंके मारनेकी चपछताका त्याग किया, और अन्तःकरण शीतल हुईं, 
तथा उसने विश्राम प्राप्त किया; उसकी आश्यन्तर तपश मिट गई। परयानन्दको 
प्राप्त हुई, जैसे वर्षोकालमें मोरनी सम होती है, जते चच्द्रमाकों देखकर सन्द्रप्रिय 
कमल प्रसन्न होता है, जेसे मेघके शब्दसे बंगरी गर्मवती होती है, ऐहेही राजाके 
बचन सुनकर ककेटी परमानन्दको प्राप्त हुई । राक्षत्ी बोडी-बढ़ा आश्य है, बढा 
आश्चर्य है, हेशजच्‌ ! श्रीमावू जीने गहापावत वचन कहे हैं आपके बोधको मैं परम 
निळ मानती हूँ । यह अग्रसर है, ज्ञानरूप सरथ है, और शीतळ है, समरसपूण 
है शुद्ध है, रागद्वेष आदि मछे रहित है, जैसे पूर्णिमाका चनमा शीतळ अमृत 
पूर्ण शुद्ध होता है ऐसा तुम्हारा बोब हं, विवेकी जग्मे पूज्य है, तुम्हारे बचनोंसे 
मेती बदि "कुहित हुई है। जेसे-चन््रषाको देखकर कमलिनी प्रफुछ्ठित होती है; 
जेसे-फूडॉसे मिलकर वागु छुगन्धित होता है, जैसे सके उदय हुए शत कमल पर 
दित होते हैं, ऐसेही मंतोंकी संगतिसे बुद्धि छुखको प्राप्त होती है, हेराजम्र ! बह 
कौन है जो दीपक हाथमे होते हुएभी गमे गिरे ! ऐसा वह कोन है जो पालँगसे 
वुःी रहे और वह कोन है जो दीपक हाथमें होते हुएभी अन्धकार देखे, ऐसे वह 
कोन है जो संतोंके संगसे दुःखी रहे, सन्तोके संगसे सब दुःख नष्ट होते हैं,हेराजन्‌! 
तुप जो दस वनमें आये हो, वह कया प्रयोजन है ! तुमतो पूजने योग्य हो, अपना 
प्रयोजन कहो, राजाने ळहा-हेराक्षत्ति ! मेरे नगरमे जो मनुष्य रहते हैं, उसकी एक | 
विषूचिका रोग लगा है, उससे वे लोग अति दुःखी हुए हैं, ओषविका प्रथोगमी | 
बहुत कररहै हैं; परन्तु दुःख दूर नहीं होता,ओर हमने सुना है कि एक राक्षसी है, | 
बही जीवों की कष्ट देती ह ओर उसका मंत्रभी है, उस मंत्र के पहते निवृ हो जाती 
है,उस तुम सरीखीके मारमेके डवे में रातको वीर यात्रा करने निकडा हूँ,हेरक्षरि। | 
बह रा्षत्ती तुम्हों है, हमारा तुम्हार सम्ाइभी हुआ है,इसका विचार करके प्राणि: | 
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योंकी हिंसा करना छोड़दों, किसीको कष्ट न दो, राक्षसी बोली-हेराजन ! आपचे | 
सत्य कहा है, अब मैने हिंसाधमका त्याग किया है, किसी जीवको न मारूँगी, | 
राजाने कहा-हेराक्षस्ति ! तुमने कहा कि में अब किसी जीवको न मारुंगी, परन्तु हुँ 
तेरा आहारतो जीव हैं जीवोंकों मारे विना तेरे शरीरका निर्वाह कैसे होगा ! राक्षसी 
बोली-हेराजन्‌ ! छःसोव में समाधिमें स्थित रही थी, उसके अनन्तर समाधि खुळी 
और क्षु छगी, अब फिर हिमाळयकी कन्द्रामें समाविस्थ हो जाऊँगी, लिखी 
हुई पूतिके सवान अचछरूपसे उमे जुट जाऊँगी, जब समाचि्ते उतहँगी तब अमः 
तकी धारणामं विभाग करूंगी, जब उससे उतरूँगी तब शरीरका त्याग करूँगी, पर- 
न्तु हिंसा न कलगी । हेराजबू ! जिसप्रकारसे मैने हिंसाधर्मको अंगीकार किया है 
हुनो-एुझे जब बडी शुधा छगी तब उसके निवारणके लिये मैने तप करना चाहा; 
हिमालय पवृतके उत्तर शिखरपर एक वन है, उसमें एक सोनेकी शिळा है, उसके | 
पास थे छोहके स्तेभकी नाई आकाशके साथ जीवोंके नाश निमित्त तप करने लेगी, | 
जब बहुत वषे व्यतीत हुए, तब बल्लाजीने मझे वर दिया तब मेरे दो शरीर हुए... [ 
एक आधारभूत दथकी नाई और दूसरा पर्षटकरूप हुआ,तब मैं विवचिका नामकी राक्षसी |. 
हुई । उतत शरोरसे में अनेक जीवोंको खाया करती थी, जीवोंके अन्दर प्रवेश करती [ 
थी, परतु बल्लाजीने मुझे कहा, जो गुणवान्‌ होंगे उनपर तेरा बल न चढेगा, और 
जहाँ ओ मंत्र पढेंगे वहाँ भी बळ न चलेगा, तू निवृत्त हो जायगी, हेराजन ! उसी. 
मनका उपदेश अब तुमभी अंगीकार करो, उस मंत्रके प्रयोगसे समके व्याधिरेग | 
ह होंगे । बल्लाजीके उपदेशको तुम नदीके तटपर जाकर पवित्र होकर शीघही | 
महंगे करो, उसके पाठऐे तेरी प्रजाका दुःख दूर होगा । वसिष्ठजी बोले-हेरामजी! 
उसतकार जब अधरात्िके समय राक्षसीने कहा तब निकरही नदीके तीरपर राज 
मत्री और राक्षसी तीनों गये, और अन्वयव्यतिरिकते आपसमें सुहृद हुए, ती 
| तिर होकर नदीके तीरपर बेडे तब जो मंत्र राक्षंसीको बझाजीने उपदे 
| ` बही मंत्र विषूचिकाने प्रसन्नतासे राजाको उपदेश किया,जिसके जपने 


ह पचे है ५ ल | 
| दि होती है, उम्र मंत्रका ऊणपवेक़ उपदेश करके जाने छ 
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हेमहादावि ! तू हमारी गुरु है,हम तुमसे कुछ पाथना करतेहैँ उसको अंगीकार करना! 
जो महापरुष हैं उनका सुन्दर सोहाद बढता जाता है, और तुम्हारा शरीरी इच्छा” 
चारी है इसलिये छोटा शरीर धारण करो, मनोहर वख भूषण धारण किये ख्री-- 
शरीरसे कुछ समय तक हमारे नगरमे निवस करो, राक्षसीने कहा-हेराजन ! में. 
तो लघ॒ुशरीर भी धारण कर ठूँगी परन्तु मेरे भोजन देनेकी सामर्थ्य तुम्हे न होगी यदि. 
ठघुस्रीका शरीर भी धारण करूंगी तो भी मेरा स्वभाव राक्षसीका है, इसको सामान्यः 
मनुष्योंको तृ करानेके समान नहीं, तृत किया जा सकता, शरीरोंका स्वभाव जैसा 
है सृष्टि परथन्त वही रहेगा, अन्यथा नहीं होता, राजाने कहा-हेकल्याणरूपवाली ! 
तुम ख्रीरूप धारण करके हमारे नगरमे चलकर रहो, जो चोर पापी हमारे मंडलमें 
क आया करेंगे उन्हें हम तुम्हें सौंप दिया करेगे, तब तुमने खरीप त्यागकर राक्षसी 
| शरीरके साथ उनको ले जाया करना कहीं हिमाळयकी कंदरा जेसे एकान्त स्थान 
में बेठकर भोजन किया करना, क्योंकि बडा भोजन करने वाठेको एकान्त स्थान 
सुखदाई है । जब उनको खाकर तृ्त हुआ करोगी तब वहीं कन्दरामें कहीं जाकर 
सो जाया करना, जब जाग आयतो समाधिम स्थित हो जाया करना,समाधि खुछ- 
नेपर हमारे पास आ जाया करना, हम तुमारे भोजनके लिये बंदीजन इकहेकर 
 रक्ख्ाकरंगे, उनको छे जाकर भोजन किया करना, जो धर्मके निमित्त हिंसा है. 
वृह हिंसा पाप नहीं, और जितकी हिंसा करता है उसकी मृत्यु नहीं, वह उस्तकेः 
ऊपर दयाका व्यवहार है, क्योकि वह पाप करनेसे छूटता है, राक्षसी बोली-हेरा- 
जन्‌ ! तुमने युक्त वचन कहे हैं, में ख्ीका शरीर धरकर तुमारे साथ चढती हूँ, 
युक्तियुक्त वचनको सब कोई मानता है, वसिष्ठजी बोछे-हेरामजी ! इसप्रकार कह- 
कर राक्षसीने महासुन्दररूप खलीफा शरीर धारण किया, और, बख्न भूषणा दिसे सुस- 
जित होकर राजाफै साथ चली, राजा और मंत्री आगे चले जाते और द्री पीछे 
आती थी, तब उसी रावको राजा उसको अपने स्थानमें छे आये । एकान्त स्थानमें | 
तीनों जा बैठे, सतभर परस्पर चर्चा करते करते बिताई जब मातःकाळ हुआ तब | 
सौभाग्यवती खरी राक्षसी राजाके अन्तःपुरमें जा बेटी, जो कुछ ख्नियॉका व्यवहार है | 


Fe जी 


. करने लगी, राजा और मंत्री अपने व्यवहारमें छगे, जब इसप्रकार छः दिन बीत 
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गये, तब राजाके मंडळमे तीन हजार चोर बामे हुए थे, उन सबको राजाने ककटीके 
सामने किया, तब उसने राक्षसीका शरीर धारण करके उन सबको अपने भुजामंडलमे 
ठेलिया, और अति दुगमतासे उठाकर हिमाळयके शिखरकी ओर चली, जेसे 
किसी दरिद्र ( निधन ) मनुष्यको सुवर्ण मिलनेसे प्रसन्नता होती है, ऐसे वह प्रसन्न 
हुई । और उन्हें लेकर हिमालय रिखरपर गयी, तृप्त होकर भोजन किया, और 
हुसःवक सो गयी, दो दिन पर्यन्त सोयी, तदनन्तर जगकर समाधिरिथित हो गई 
यांच वतक समाधिस्थ रही, समाधि खुलनेपर फिर राजाके पास आई, इसीप्रकार 
जब आती देबही राजा उउकी पजा करता, जिवनेभी दुष्टजन इकहे करके राजाने 
र्खे होते उन सबको उसके लिये दे दिया करता था, वह भी उन्हें छे जाकर 
हिमाळयकी कंदरामें भोजन करती और ध्यान मग्नहो जाया करती थी, ध्यानसे 
निवृत होकर फिर वहीं आती, ओर फिर उन्हें ले जाया करती थी, बार बार 
आती और बार बार छे जाती । हेरामजी ! इसप्रकार जीवन्मुक्त होकर उस राक्षसीके 
आरत स्वभावको करते २ अनेक वर्ष व्यतीत हुए, तब राजा विदेह मक्त हुआ ओर 
यह कष उप्तके बाद होनेवाछे राजाओं द्वाराभी चछाया जाता रहा । 


~ श बिक ~~ 2 ~ ~~ ए , ~ 
त श्रायांगवाल्े उत्पापरप्र करणे राक्षी सोहादेवर्णन नाम बशी तितमः सगंः॥ ८२॥ 


ञ्यंशीतितमः सगः ८३. 
_ केंढरापूजनवर्णेनम्‌ । 
बसिष्ठजी वोठे-हेरामजी ! जब राक्षसी आती, तब किरात देशका राजा पूर्वकी 
ताई उसकी पूजा किया करता और जो कुछ उसकी प्रजामें उत्पाव हों अथवा विषुः 


| चिका या कोई रोग हो तो राक्षसी सब निवृत्तकर दिया करती, इसप्रकार अनेक | 
वष बीत गये, तब एक बार उसको ध्यान मग्न होनेमे बहुत देर होगयी, तब किरा | 
"राजाने उसका दुःख दूर करनेके लिये उसकी एक प्रतिमा ऊँचे स्थावर | 


रथापित करदी । उप्त प्रतिमाका एक नाम कंदरा देवी, दूसरा नाम मंगा देवी, 
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पका ध्यान करके पूजा करने ठगे, उससेमी उसका काम सिद्ध होने ठगा, हेरामजी 
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उस प्रतिमामे बह देवी स्वयं निवास करती थी, जो कोई जिस कामनासे उक्त 
प्रतिमाकी पूजा करता था उस्का वह कार्य सिद्ध हो जाता था। और जो कोई. 
पूजा न करे तो दुःख होता था, फिरमी जब पूजन करे तब दुःख नष्ट हो जाताथा,, 
और कार्य सिंद्विहो जाती थी, इसठिये जो कोई किसी प्रकार कार्य करने छगे उसको 
पहिले मंगळ देवीकी पूजा करनी चाहिये,उसमे अवश्य कार्य सिद्धि होती है, और 
पूजाभी उसको विधिपूवक करनी चाहिये, उससे बह बहुत प्रसन्न होंती है, हेरामजी ! 
अब तक वही प्रतिमा किरात देशमें स्थित है, जिश्न जिस फछके निमे उसकी 
कोई मेवा करता है ऐसाही फल उसको देती है । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रझरणे कंदरापूजनवर्णनं नाम ज्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३ ॥ 
~ ` चतुरशीतितमः सगः ८४. 
मनोऽङ्ङुरोत्पत्तिक्षथनम्‌ । 
वक्षिष्ठजी बोछे-हेरामजी ! षह अनिन्दित ककटीका आख्पांन जेसे भूतकाछमें 
हुआ है मैंने तुम्हें कहा है श्रीरामजी बोढे-हेभगवन्‌ ! राक्षत्तीका शरीर काळा क्यों: 
था ओर कटी नाम इसका क्यों था ! जैसे हुआ ऐसे कहो, वसिष्ठजीने कहा-हैरा- 
मजी | यह राक्षसकुलकी कन्या थी, राक्षसोंका शुङ्कवपु भी होता है, और कृष्ण- 
_वपुभी होता है और रक्त पीतभी होता है, हेरामजो ! एक _कफेट नामका जळजन्तु 
| होता है, उसका श्याम आकार होता है, उसके समान ककेट नाम राक्षस था, उसके 
' समान उसकी यह पुत्री दुई, इस कारणसे इसका नाम कर्कटी हुआ, हेरामजी ! 
` महाँ और ककटीका कुछ प्रयोजन न था, यहाँ अध्यात्म प्रसगे था, शुद्ध चेतनके 
. निदूपण निमित्त मेने तुम्हे कहा है, यह आशवय है, जो असरूप जगतके पदार्थ 
भे सतह होकर भासते हैं, और जो आत्मसत्ता सदा सम्पन्नरूप है वह अवियमानकी | 
नाई भासती है, हेरामजी | वस्तुतः तो एक अनादि अनंत, परमकारण, आत्मसत्ता | 
स्थित है, उसमें भावनाके वास्ते जगत्रूप भासता है, और स्वरूपसे अनन्यरूप | 
जस जढ और तरंगमें भिन्नतां कुछ नहीं ऐसी ब्र और जगते कुछ भिन्नता 
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नहीं, आत्मामं जगत कुछ इत हुआ ही नहीं, सदा आत्मम्रता अपने आपहीम स्थित 
उसमे जसा जता चित्तर्पंद इढ होता है ऐसा ऐसा रूप होकर भासता हे, जसे 
वानर रक्तिकाको इकटा करके उसमे आगकी भावना करते हैं, और उसको सकते 
हैं तब उनका शीत निवृत्त होता ह,ऐसे ही सम स्थिर शान्तरूप आत्माम जब जगव 
की भावना फुरती ह तब नाना प्रकारका जगत्‌ भासता है, जस्त स्तंभमे पृतळिया 
नुदित ही शिल्पीके मनमें उदितकी माई भासती हैं, वेसे. भावनाके वशसे जगत 
ही मासता है जसे बीजम पत्र फूल फळ टास गुच्छ अनन्य बीजम. पत्र फूल फल टास गुच्छ अनन्यरूप होते हैं.ऐसेही बल्यम 
जगत्‌ अनन्यरूप है, जेसे बीज वृक्षे कुछ मेद नहीं ऐसे बल्ल और जगतम कुछ भेदू 
नहीं, अविचारसे भेद भासता है, विचार करनेपर जगत्‌ नएहो जाता है, हेरामजी ! 
अब यह विचार नहीं करना कि कैसे उत्पन्न हुआ है कहाँसे आया है और कबन्ञ 
हुआ है ? जसे हुआ वंसे हुआ, अब इसकी मिवृत्तिका उपाय कंरना चाहिये, जब 
तुभ जगोगे तब हृदयकी चिज्डगग्नन्थि टूट जायगी,शब्द और अर्थकी जितनी कल्पना 
उठती हे वह मेरे वचनोंसे स्थरूपस्थितहो जानेपर नष्टहो जायगी, हेरामजी ! यह 
सव जगत्‌ अनथ्खूप चित्तस्ते उपज्ञा है, यह मेरे वचनोंके श्रवण करनेसे शान्तह्ो 
जायगा, इसमें संशय न करी । सब जगत्‌ बह्मसे उत्पन्न हुआ हे, ओर सब नहझस्व- 
प हैं, जब तुम्हे ज्ञान जागृति होगी, तब यह सब ज्योंका त्यों जान छोगे। रामः 
जीने कहा-हेभगवन | जो जिम्रसे होता हे-उसका उससे व्यतिरेक होता हे अर्थात्‌ 
पचमी विभक्तिसे जो निहपण करता है जेसे कुछाठसे घट वह कुलालसे भिन्न होता हे 
तो फिर आप किससे कहते हैं कि सब जगत जहासे उत्पन्न होश हे, और नहास्वरूप 


पह शब्द कोई नहीं, जेसे किसी बालकको प्रतिछायामं वेताळ भासता है, और 
ता हें 'कि.इस बालकको वेताळने किस भागम स्थित होकर भय दिया है उ K 
नहता हे अमुक ठोरमें वेताळने भय दिया है वह व्यवहारके निमित्त क ङः 
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है, बसिइजी बोछे-हेरामजी ! यह जगत्‌ बझसे उपजा हे जितने कुछ प्रतियोगी | 
सहित शब्द्‌ शाद्धोंने कह हैं बह इश्यमें हैं शातने तच्वबोधके लिये कहे हैं, वास्तवमे 


' ेताठतो. वहाँ कोई नहीं, ऐसेही आत्माके उपदेशार्थ मेद कल्पना : सेहो आलाके केशा शी हैवारतसे | 
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उसमें दवेत कल्पना कोई नहीं हेशमजी ! बल्लसे जगत्‌ हुआ, थह अर्थ केवल व्य- 
तिरेकमें नहीं होता है, जो कुछालदंडपे घट उपजाता है, वह व्यतिरेकके अथ हैं 
स्वामीका टहळुआ यह भिन्नके अथ है, और यह अभिन्नरूपभी होते हैं; जेसे भव- 
यवीके अवयव हैं, सुवसे भूषण हुए हैं मृत्तिकासे घट इए हैं यह अभिन्नरुप है, 
अवयवी कोशरूप हे, भूषण स्वणरूप है, घट सृत्तिकारूप है, ऐसे बह्यसे उपजा जगत्‌ _ 
बह्रूपही हे, ओर वास्तव भिन्न अभिन्न कारण परिणाम भाव विकार विधा और 
अविया सुख दुःखा दिक मिथ्या कल्पनाएं अज्ञानसे उठती हैं, हेराबजी ! अबोध करके 
भेद कल्पना हुई हे, और ज्ञान करके सब कल्पना शांतहो जाती है, अशब्द पद शेष 
रहता है, जब तृ ज्ञान योग्य होगा तब ऐसे जानेगा जो आदि मध्य अन्तस्ते रहित 
अविभाग अखंडरूप एक आत्मसत्ता ज्यॉको त्यों स्थित है, अज्ञान करके अथवा 
जि्गाप्ुको उपदेश नि मित्त द्वेतवाद कल्पना है, बो होनेपर द्वैत भेद कुछ नहीं रहता, 
हेरामजी वाच्यवाचक भाव देत विना सिद्ध नहीं होता, जब बोध हुआ तब वाच्यका- 
मोन होता है इसलिये महावाक्यके अर्थम निष्ठा करो, ओर जितनी कुछ भेद 
कल्पना मनने रची है उसकी निवृत्तिके लिये मेरे वचन श्रवण करो । हेरामजी ! यह 
मन ऐमे उपजा है जसे गन्धे नगर होता हे, उसके आगे जगतूकी रचनाकी हैं, 
जसे मेने देखा हे ऐसे तुझको दृष्टान्त कहता हूँ, जिसके जाननेसे तुझको सब जगत्‌ 
ब्रान्तिमात्र भासेगा, और निश्चयकरो धारणकर जगतकी वास्तना दूरसे त्याग देगा, बोध 
करके सब जगत्‌ मनका मननरूप भासेगा और आत्मरूप होकर अपने आपर्म 
निवाक्ष करेगा, हेरामजी | यह मनरूप बड़ा रोग हे, विवेकरूप ओषधसे इसको . 
शान्त करे ओर सब जगत चित्तसे कल्पना किया गया हे, शरीरादिक वास्तव कुठ | 
नहीं जस रेतसे तेल नहीं निकलता ऐसेही जगतसे वास्तव कुछ नहीं निकलता चित्त 
करके भ।सता है वह चित्तरूपी संसार स्वम्रकी नाई है, और रागद्वेषआदिक संकल्प 
करके युक्त है, इससे जो रहित हुआ वह संसार समुद्रके पारको प्राप्त हुआ हे इसलिये 
शुभगुणोंसे चित्तका संशोधन करो, विवेकी पुरुष शुभकाय करते हैं, अशुभ कमकी 
ओर -उनकी मनोवृत्ति कमी जातीही नहीं, उनका आहार व्यवहार सब विचार पूर्वक 
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होता हैं, ऐसे ही तुमभी आयाँकी नाई शास्रानुसार सेष्टा करो, जब ऐस्ता अभ्यास | 
तुमको होगा, तब शीघही ज्ञानवान्‌ हो जाओगे, और ज्ञान प्राप्त होनेपर सब कल्प- | 
जाएँ मिट जायेंगी, और आत्मस्थिति प्राप्त होगी, यह सब जगतरूप विचित्र चित्र 
मनही रचता है, जैसे मोरका अंडा समय पाकर अनेक रंग धारण करता है ऐसेही 
अन अनेक प्रकारके जगतको धारण करता है, वह मन जड़ और अजढरूप है, मने य 
| जो चेतन भाग है, वह सब अथका बीजरूप है, (सडका उपादान है) और उसका न्‍ 
जो जड़ भाग है, वह जगतरूप है, हेरामजी ! सर्गके आदिमे प्रथ्यी आदिक तस्व 
अविद्यमान थे, उनको ब्रह्माने विधमानकी नाई देखा, ऐसे स्वममे जगत्‌ विग्रमानकी 
` नाई मासता है, ऐसा उसने प्रमादसे देखा, जड़ संवेदनमे पर्वतादि जगत्‌ देखा और 
चेतन संवेदनसे जगमरूप जगतको देखा वह सब जगत्‌ दीष वेदना है, वास्तवे | 
सब देहादि शून्यरूप हैं, सब आत्मासे व्याप्त हैं, और उसका कोई शरीर नहीं | 
अपनेसे जो इश्यरूप मन चेता है, वही मन आत्माका शरीर है, वह आत्मा विस्त. | 
रणरूप है, और निर्म स्थित है, मन उसका आमासरूप है, जैसे सर्वकी किरणॉमे | 
जछाभास होता है, ऐसेही आत्माका आभासमन है, मनरूप बाळक जगतहूप पिशा- 
चको अज्ञानसे देखता है, ओर ज्ञानसे परमात्मपद शान्तरूप, निरामयको देखता है, 
हैरामजी ! जब आत्मा चेत्यताको प्राप्त होता है तब वही चित्तरूप दृश्य द्वेत एक | 
अहको देखता है, उसकी निवृत्तिके लिये मैं तुझे एक कथा कहता हूँ तुम श्रवण | 
करो, जो वचन दृष्टान्त दाष्टीन्त सहित होता है और वाणीभी मधुरं होती है, तब 
गुरुका वचन श्रोताके हृदयम बेठ जाता है, और जिसका वचन इषटांत दाष्टीन्तसे | 
रहित होता है और अथ स्पष्ट नहीं होता तथा क्षोभ संयुक्त होता है, जिसमें अक्ष 
पण नहीं होते, वह वचन श्रोताके दृदयमें नहीं उहरता, उपदे्ठाका वचनभी निष्फळ 
` ही जाता है । में तुझे एंक आख्यान कहता हूँ, जिस नानाप्रकारके इषटान्त बढे 
भरर अक्षरोंमें स्पष्टाथे कहे जायँगे,जेसे चन्द्रभाका अपने घरपर उदय हो और मंदिर 
शीतठहो जाय । ऐसेही मेरे स्पष्ट वचन और उनका प्रकाशरूप अर्थ श्रवण करनेसे ह 
$'हारा भ्रम निवृत्तो जायगा । . ० ०0 
राते श्रीयोगवासिष्ठे उत्पातिप्रकरणे मनोऽङ्कुरोस्पत्तिकथने नाम चतुरशीतितमः सरमः ॥८४॥ ` 
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्रह्मा।दत्यससागसईणनसु । 

वद्षि्ठजी बोले-हेरामजी ! पृथ समथर्षे जो शुझे भीजब्लाजीने समका वृत्तान्त 
कृहा था, वह म तुम्ह झुनाता ह समयक। बातहे के ये बल्लाजीके पास गया 
था, और मैंने पूछा था कि हे भगवच्‌ ! यह जगतूगण कहांसे आये हैं और कैसे 
उत्पन्न हुए हैं, तब पितामहने झे इ-द्र बाह्मणका आख्यान सुनाया, अल्ला बोले- 
हेमनीश्वर |) यह सब जगत्‌ मनसे उपजा हैं और मनसे भासता है, जेर जलसे 
्रवत्वके कारण नानाप्रकारके तरङ्ग चक्र फुरते हैं ऑर मनछप हैं, हेएनीश्वर ! पु 
कल्पे एक वृत्तान्त मने देखा है उसको छुनो। एक समय दिमका क्षय हुआ, में 
सपूर्ण स्ृश्टिका संहार करके राजिके समय स्वस्थभावसे एकाग्रवृत्ति धारण किये 
स्थित हुआ, जब मेरी रातबीत गयी तब में जागा, उठकर विधिपूर्वक संध्यादि 
कम किये | और महाकाशकी ओर मैंने देखा तो तमसे व्याप्त प्रकाशसे र हित शून्य 
रूप था । तब चिदाकाशर्मे मनको जोड़ा और सरगोंादनक्ा संकल्प चित्तेमें पारण 
किया, तब मुझे शुद्ध यक्ष्म, चिदाकाशे सृष्टि हृष्टि आइ, वह सृष्टि अति विस्तार 
युक्त ओर परस्पर अदष्टरूप थीं, अर्थात्‌ जो एक दूसरीको न॑ देखे । और एक एक 
ग्रष्टिम बह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों देवता रहें। और देवता, गन्धे, किन्नर, मनुष्य, 
सुमेरु, मन्दराचछ, केछास, हिमालय आदिक पतत, पृथ्वी, नदियाँ, सातों अझ 
आदिक सब सृष्टिके विस्तारको मेने देखा, इसप्रकार रंख्पामं दश सुटया देखीं 


ASO 


नदियोँके प्रवाह चल रहे हैं, वायु आङ्ाशमें चलता है, चन्द्रदेव. उदय हुये हैं, देवता 
 स्वरगमे कीडा कर रहे हैं, मनुष्य पृथ्वीपर सानन्द घूम रहे हैं, देत्य नाग पाता 
. भोग भोग रहे हैं, काळचक घूम रहा है, द्वादशमास उसके द्वादश लोक हैं, वसन्त 

' आदिक पट ऋतु हैं, वासतनाके अनुसार शुभ अशुभ-कर्म करके स्वगे नरक 'भोगते 
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हैं, गंगाजीका प्रवाह है, जगतके गडेमें यज्ञोपवीत है, कहीं ऐसेही स्थित हैं, कहीं 
सदा प्रकाश रहता है, कहीं अन्धकार रहता है, प्रत्येक बह्यांइमें मैंने स्थावर जगमः 
अ्रजा देखी, जरे गूलरके फलमें अनेक मच्छर होते हैं ऐसे प्रत्येक झां 
जीव देखे, बिजलीकी नाई सृष्टि उपजती और मिरजाती है, जेसे दक्षके 
पत्र उपजते और न्ट हो जाते हैं, आलामें कालका अभाव है, वह क्षण, ठव, 
दिन, मास, वष[का प्रवाह चछता मैंने देखा। हे उनीश्बर ! अन्तवाहक | 
दृश्टिसे मेने उन खडियोंको देखा, जब मैं च्मृटिसे देखता तो कुछ न भाता और 
दिव्य दृश्टिसे सब कुछ भासता था चिरकाल पर्यन्त मैं देखता रहा, कभी चित्तश्रमः 
होता कभी स्पष्टही भासता तब एक सृष्टिके सूर्यको देखकर मैंने उसका आवाहन 
किया तब सथ मेरे निकट आ पहुँचा । मैंने उसकोकहा-हे देवदेवेश भास्कर ! भगः 
वन्‌ ! आपका कल्याण हो, ऐसा कहकर मैंने फिर कहा-कि हे सर्य ! तुम कोन होः 
यह एटि कहेसे उत्पन्न हुई है, यह एक जगत है या ऐसे अनेक जगत हैं ! जेस | 
तुम जानते हो ऐसा कहो,वह सरथ निकालज्ञ था उसने मुझको जानकर प्रणाम किया | 
और आनन्द भरी वाणीसे बोछा-सयदेवने कहा-हे इर ! इस हश्यरूप पिशाचके 
तुम नित्यही कारण बनते हो, तुम स्वयं सब जानते हो मुझे किस निमित्तसे पूछते 
हो,यदि लीलाके लिये पूछते हो तो जेसा वृत्तान्त हुआ है मैं तुम्हारे सम्मुख प्रानः 
करता हू,ह भगवनू' ! यह जो सत अपततं पी. नाना प्रकारोंके व्यवहारोसे भरा हुआ 
पह जगत्‌ भासता है यह सब मनके फुरेमें स्थित है । Ee | 
. इाति शरीयोग ष्ठ उस्पत्तिमकरणे बरह्मादित्यससागपवर्णन नाम प्चाझञीतितमः सः ॥ ८५ ७ 


भड ~ € रु > 
“अ षडशीतितमः सगः ८६. ^ 
[ | ऐंदव समाविवर्णनस्‌ । 
माइुदेव बोळे-हे भगवन्न ! आपका जो कल्पका दिन व्यतीत 
। जो जम्बूद्वीप था उसकी कोणमें केलास पर्वत था, उसकी कंद्रा 
ह. तोम एक आपका पृत्र-था, उसने वहाँ कुरी बनवाई, जहाँ कि साधुज 
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केसे वह गर्भसे प्ण भई, समय पाकर उसके घर क्रमशः दस पुत्र हुए, द्वितीया के 
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निवास करने छगे, वहां एक वेदवेत्ता शांतरूप कश्यप ऋषिके कुळसे 
प्रकट हुआ इन्दु नामका बाण खरी सहित उस कुटीमें निवास करता था, 
अपनी खरी उसे प्राणोंके समान प्यारी थी परन्तु पुत्र र प्रन्तु पुत्र नहीं था, वह परमरूपवती थी 
उसका शरीर अतिसुन्दर होने परभी सन्तान उत्पन्न करनेके इसभकार योग्य नहीं 
'था जेसे मरुस्थळमं घास नहीं उपजता, उच्च महिलारल्ॉकी भी बही दशा थी जैसे 
'शरत्कालकी बेल सुन्दर होते हुए भी फलसे शून्य होती है, वह दोनों ( छीपुरुष ) 
पुत्र प्राप्तिके लिये तप करने छगे, जलपान ही केवळ करते, भोजन नहीं करते थे, 
केलासके निकट निर्जन स्थानके कुआमें एक वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़कर बे ठगये 
और प्रेमसे तपोमग्न होगये, इसप्रकार केवळ जळपानके आधारपर उनके रात दिल 
'बीतने लगे, जलपान क्रमभी घटादिया, केवळ एक अंजलि जल पानपर रहने ठगे, 
कुछ समयके बाद उसका भी त्याग किया, फुरनेसे रहित वृक्षकी नाई बैठे रहनेलगे, 
उनको तपकरते त्रेता और द्वापर युग व्यतीत हुए, तब शशिकलाधारी र्र तुष्टमन 
होकर उनके निकट भवानी सहित प्रकट हुए उनके सामने खडे होकर देखने ठगे 
कि खरी पुरुष दोनों वृक्षके ऊपर बटे हैं, उन्होंने शकर भवानीको देखकर प्रणाम 
किया, और दोनों आनन्दे प्रफुह्ित होगये, जसे दिनकी तपशमे झुळसी हुई कम- 
:लिनी चन्द्रोदय हुए प्रफहित हो जाती है, ऐसे ही महा हिमकी नाई मानो शिवको 
देखकर भफुहित हुए पृथ्वी आकाश दोनों रूप धारणकर आकर खडे हुए हैं,भवानी 
आकर उस ब्राह्मणको कहनेलगे,भगवानू शकर बोले-हे बाह्मण! वरमांगो,हम तुमपरप्सन् 
इए हैं, जोकुछ तुम्हारी मनोमिलाषा है मांगो। हेबसाजी!जब इसप्रकार शिवजीने कहा 
'तब ब्राह्मण बोला-हेभगवन | देव देवेश ! मेरे घरमें दश पुत्र हों, वे बडे ब॒द्धिमान्‌ 
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. तथा कल्याण मूर्ति हों, जिससे मझे फिर कभी शोक न हो, भालुदेव बोळे हेमगवच ! 


इसप्रकार जब बाह्मणने कहा, तब इश्वरने कहा-ऐसाही होगा, ऐसा कहकर अन्त- 
थीन हुए, जेसे समुद्रका तरंग उछलकर बेठ जाता है, ऐसेही शिव अन्तर्धान होंगगे, 
दब उन दोनोंने भगवानूके चरणोंका ध्यान कर प्रणाम किया और प्रसन्न होकर 
घरमं आये, तब बराह्मणी गर्भवती हुई, जैसे वषीकालके बादळ जछसे पूर्ण होते हैं, 
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चन्द्रमाकी नाई उनकी शोमा हुई दश पुत्र उत्पन्न करने पर भी आह्मणीकी पोडशः 
वषकी अवस्था प्रतीत होती थी, ऐसा आकार बना रहा कि वृद्धमावको प्राप्त न हुईं 
वे दसही बालक बड़े संस्कारी हुए, सात वर्षकी अवस्थामें ही सर्व वाणीके वेत्ताः 
होगये । तब उनके माता पिता शरीरको त्याग निज गतिको प्राप्त हुए । वे दसही 
ब्राह्मण बालक माता पितासे रहित होगये, अपने वरको छोड़कर वे केछासके शिखर: 
पर चढे और विचार करने ठगेकि वह कोन ईशर है जो परमेश्वर है वह कोन इश्वर- 
पद्‌ है जिसको पाकर फिर दुःख नहीं पाना पढ़ता और फिर कभी उसका नाश भीः 
नहीं होता, और जिसे पाकर सबका ईश्वर हो जाता है तब एक भाईने कहा किः 
सबसे बड़ा ऐश्वय मंडलेश्वरफा है, सबके ऊपर उसकी अ ज्ञा चछती है, तब दुसरे 
माईने कहा-मेंडछेश्वरकी विभूति भी कुछ नहीं, क्योंकि वह भी राजाके 
अधीन होता है, इसलिये राजाका राजाका पद बड़ा होता है, और भाईने मीः 
कहा राजाकी विभुति भी कुछ नहीं होती क्योंकि. वह चक्रवर्तीके अधीन 
होता है, इसलिये चक्रव्तीका पद बड़ा है, तब और आईने कहा चक्रवर्तीभी कुछ 
नहीं, वहभी यमके अधीन होता है इसलिये यमका पद बड़ा है, अन्य भाईने कहार 
इन्द्रके आगे यमकी विभूति कुछ नहीं, अतः इन्द्रका पद बढ़ा है, तब और भाईने 
कहा इन्द्रकी विभूतिभी कुछ नहीं, बह्माके एकमुहतमे _ इन्द्र नष्ट होजाता है तब. 
सबसे बड़े भाईने कहा-जितनीभी विभतियाँ हैं यहसब बल्ाके कल्पे नट होजाती- 
हैं, इसलिये बड़ा ऐश्वय अह्माजीका है,बहझाजीरे बढ़ा कोई नहीं, हेभगवन्‌ ! इसप्रकार 


Q 


१८ भाईसे कहा-हे तात ! जो सब दुःखका नाश कतो जगतपूज्य बह्मपद है, उसको 


जब बड़े भाईने कहा, तब सबने कहा-भली कही, भली कही ! और फिर सबसे 


सम केसे प्राप्त हों, वह उपाय कहिये जिससे हमारा यह मनोरथ पर्ण होजाय) | थे E 
पाहे कहनेछगा-भाइयो ! और सब भावनाओंका त्याग करो,और इस भावनाको मझे 


४ निश्चये स्थित करो,कि मे अहा हूँ पञ्नासनपर येठा हूँ सबका ष्टि पालन और 


हे मैं है > `` त ५. रा | ठि मे [ot , 
"हार कती मैं हूँ, जितनाभी जगतजाठ है सबका आश्रयभूत मैं ही हूँ, सब सृष्टि मेरे 


I : 
जगम स्थित है, ऐसा निश्चय धारण करके बेठो और सजातीय मावनाओंको धारण | 


अ 
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करके बठोगे तो तुमको बल्लाका पद प्राप्त होगा | हे भगवन्न ! जब इस परकार बड़े 

भाईने कहा तब छोटे भाई बोले, हे तात ! तुमने-यथाथ कहा है, जसे तुमने कहा है 

शसेही हम करते हैं, ऐसा मानकर बढे भाइ सहित सब ध्याने मग्न होगये जसे कागज 

र मूर्ति लिखी होती है ऐेही दसों ध्यानम घग्न होगये, ओर मनें यही चिन्तन करने 

लगे, कि में बह्मा हूँ, कमछासन मेरा है में सृष्टिकती हूँ भोक्तामी में ही हुँ, महेश्वरभी में 

ही ह स्तांगोपांग जगद कमे ममेह स्च हि ओर सरस्वती गायत्री सहित जो बेद हैँ वे 
>> वह 


मेरे आगे आकर खडे हैं, यह लोकपाल ओर पिद्धोंके मंडलोको पालनेशला हूँ 
वे सब मेनेही रचे ह खगलोक, भू मिलो क, पाताळलोक पहाइ नदियां समुद्र सब 


नेही रचे हैं और महाबाहु वज्ञ धारण करनेवाला यशोंका भोक्ता इन्द्र मेने ही 


रचा है, और खये मेरी आज्ञासे तपता है, और जगवकी घथीदाके लिये सब छोक- 
\ है ~ ~ ~ 

पाठ मेनेही रचे हैं, जेसे गोको गोपाल पाता है, ऐसेही लोक पाळ बेरी आज्ञा 

पाकर जीवोंको पाठते हैं और जसे समृद्रमें तरंग उपजते हैं फिर मिट जाते हैं, ऐसे 


सुब काङके नाम रक्खे है, में ही दिनको उत्पन्न करता हूँ और रात्रिको लीनकर 
जेता हू, सदा आलमपदमे स्थित हूँ । प्ण परमेश्वर मैंही हूँ, हे बह्लाजी ! इस प्रकार 
अह दशो भाइ भावना धारण किमि बेडे रहे, मानों कागजपर भूति लिखी हो, ऐसेही 
म्व प्रकारके वृत्ति जाळको छोडकर एक बह्लाके ध्यानपमें जुडगये । 


इत श्रायागवा।सह8 उत्सात्तप्रकरण एदवप्रमाघवणनं 
नास षडशाततमः सग ॥ ८६॥ 


«क घप्ताशीतितमः सर्ग: ०७ ° 
जगद्वचना निर्वाण वर्णनम्‌ । 


_ भाडुदव बोढे-है भगवद्‌ ! इस भकार इन््रके दसों पुन्न पितामहकी भावता - | 
. 'चारण॑ करके बहे, तब उनके न धूप्‌ और पृवनसे सखगये जसे ज्येष्ठ आषाढे 
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कमळपत्र सूखकर गिर पडते हैं, ऐसेही उनके देह सूखकर गिरपडे तब वनचर जीव 
उनको भक्षण करने लगे, उनके शरीरको इधर उधर खींचेते थे, और जेसे 
वानर फछआदि को छेकर फाइते तोडते हैं इसी प्रकार इनके शरीरको विदारण 
करने गे परन्तु तो भी उनको वृत्ति ध्यानसे उखडकर बहिमुंख न हुई और उनको 
यत्‌ किंचिदूमी देहाध्यास नहीं हुआ, बह्मावनामेंही वृत्ति मञ्न रही, इस प्रकार जब 
चतु्ुंगका अन्त हुआ और तुम्हारे अल्पदिनका क्षय होने लगा, द्वादशं सय तपने गे, 
पुष्कळ भेव गरज गरजकर वेगसे वरसने छगे, भूकम्प होने छगा, प्रचड वायुने अपनी 
तीवगंति से चना शुरू किया, समुद्र उछल पडे, सर्वत्र जलही जळ होगया, सवे भृत- 
क्षय हीनेळगा, सबका संहार करके रात्रिको तुम आत्मपदपें जाकर स्थित हुए, तब्‌ 
उनके शरीर भी नह हो गये, और पु्यष्टक उनके आकाशे आकाशरूप होकर बाके 
संकल्पको छेकर तीवभावनाके वशसे दशों सृष्टि सहित दश-बलझा हुए,अपनी अपनी | 


मिन्न भिन्न सृष्टिके अह्ला इए । अब तुम जाकर देखते हो, जो आक शुम फुरते हैं । 
हैमगवच्‌ ! उन दश बाह्मणोंके विच्ताकाशमे ही सश्टियाँ स्थित हैं,उन दश सश्टिणोंके 
मध्यम एक सृहिका सय में हूँ, आकाशम मेरा मंदिर है, यह काळ, क्षण, दिन, 
प्षामास, आदिरुप सब पुझही से होता है, इस क्रियाम घुझको उन्होंने जोडा है। 
हैभावन्‌ ! इस प्रकार में तुझको दश बह्मा और दश सुष्टियाँ छुनाई हैं, वह सृष्टि 
सेव बनोयाज है, आगे जैसी तुम्हारी इच्छा है ऐसा करो, भिन्न भिन्न कल्पना 
Fr रिस्तारको प्राप्त हुई है, वह इंदजाढकी नाई है, चित्तके भ्रमसे यह जगज्जाल 
ते हैं । [ 


रति श्रीरोगयाि्े उस्पिप्रकरणे जगद्रचना विवरण वर्णेननाप् सप्ताञ्ञीतितमः सर्ग; ॥ ८७ ॥ 

है अशीतितमः र्गः ८८ है 

एंदव निश्चय कथनम्‌ । है 

भाजी बोले-हे बहावेत्तामोमे श्रेष्ठ बाझण ! इसप्रकार जब बझाका सी 
EE कहकर चुप हुआ तब उसके बचनोंको विचारकर मेने कहा-हे भानो ! | 
पने दशशषष्टि वर्णन किया, अब मैं क्या रप ? यह तो दर सथ्टियाँ हुई हैं ओर | 


¢ 
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दशही बल्ला हैं, अब मेरे रचनेसे कया होगा हे मुनिवर ! जब इसप्रकार मैने कहा तब 
सयदेव विचारकर बोळे-हे प्रभो आप तो निरिच्छ हो. आपमे सृष्टि रचनेकी कोई 
इच्छा नहीं,सश्टिचना तो आपके लिये मनोविनोदमात्र है किसी कामनाके निमित्त 
सृष्टि नहीं रचते | आप निष्काम हो, जेसे जलसे सूथका प्रतिबिंब होता है, जलके 
विना प्रतिबिंबकी कल्पना नहीं होती,ऐसे ही संवेदनसे आपसे सृष्टिरचना होती है 
अज्ञानीको आप सूटका भासते हैं परन्तु आप सदा ज्योंके त्यों निष्क्रियरूप हैं 
हे भगवन्‌ ! आपको शरीरादिकी प्राप्ति और त्यागमें राग द्रेष कुछ नहीं, उत्पत्ति 
और संहारकी आपे कुछ कल्पना नहीं, लीलामात्रसे तुम्हारे द्वारा सृष्टि होती है 
जसे सूयसे दिन होताहै,औओर सर्थके अस्त होनेसे दिन लय होताहै,और सर्य असंसत- 
क्रूप है, वेसे ही आपमें संवेदनफे फुरनेसे सृष्टि होती है, संवेदन स्फुरण न होनेपर 
सष्टिका लय होताहै, और आप सदा असंसक्तही जगतकी रचना तुम्हारा नित्यकम 
है, इस कमके त्याग करनेपर आपको कुछ अपूर्व वस्तु भी प्राति नहीं होती । अतः 
जो कुछ आपका नित्यकम है वह आप करें । हे जगत्पते ! महापृरुष यथाप्राप्तमे 
असंसक्त होकर विचरते हैं ( काय करते हैं ) जेसे निष्कलक दर्षण प्रतिबिवको 
अगीकार करता है, वसे ही महापृरुष यथा प्राप्तकमको असंसक्त होकर अंगी 
कार करता है, जैसे ज्ञानवानूको कर्म करनमेमें कुछ प्रयोजन नहीं, वेसेही 
उसकी न करनेसे भी कुछ प्रयोजन नहीं, उसके लिये करना न करना 


- दोनों सम हैं, अतः दोनोंमे सुषु मिरूप हो. हे भगवन्‌ ! आप तो सदा सुषुत्ति- 


रूप हैं, आपको उत्थान तो किसी प्रकार है नहीं, अतः आप सुषुप्ति प्रबद्ध होकर 
अपना प्रकृत आचार कर, यदि इन्दर बाह्मणोंके पृत्रोंकी सृष्टिको देखो तो भी विरुद्ध 
कुछ नहीं । जो ज्ञान इष्टिसे देख तो एकही बह आंद्रेत है और कुछ नहीं बना, 
और यदि चित्तदशिसें देखें तो संकल्परूप अनेक स॒श्टियाँ फुरती हैं, उनमें क्या 
आस्था है! यदि चमहश्सि देखें तो तुम्हारी सृष्टि भासती ही नहीं, उनके 
साथ तुम्हारा कया है ! उनकी सृष्टि उनहीके चित्तमें स्थित है और उनकी सषि 

तुम नाश भी न कर सकोगे, क्योकि जो कुछ इन्द्रियोंके साथ कर्म होता है उसके 
Se SN 
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र हू र RRR हा 
नाश करनेको समथ होता है परन्तु मनके निश्चयको नाश नहीँ कर सकता, हेमगव त ? , 


नो इड निश्चय जिसके चितम होगया है उप्तको वही निवृत्त करे त्र 

अन्य कोई भी उसके निवारण करनेमें समर्थ नहीं | देह नष्ट होत 

he आ जो चिरकाठका निश्चय हो रहा है 

नहीं होता, हेभगवव्‌ ! जो मनमें दृढ़ निश्चय हो रहा है वही ए s 
ड ® ` ९९। ९ १९। पुरुषका 

निश्चय और हिसीसे नहीं होता, जैसे जळके नेसे तवेत र ठावा: 


हो सकवा है 
ता है परन्तु 


| # एकोननवतितमः सगः ८९. i का 
| कतरिमेन्द्रवाक्य । से 
!' अरे बोछे-हेदेवेश ! इसपर एक पूर्व इतिहा ना हे, नतो 
रल नाम राजा था, ही कमठनयनी खरीक नाम अहल्या था, उपग ग 
| ह ग पके पुरुष था, वह महलग ह पुत्र बहुत सुन्दर और बढ़ा मठात आम 
| EE राजाको पहरागी थो, तब उस राणीने पर्वको भहल्या गौतमको स्री और 
h क्था सुनी, तब एक सहेडीने कहा-हेराणो ! जेसी र्वं अहल्या थी बेसी ड 
| f र आए नसा वह इन्र सुन्दर था, वेसाही तुम्हारे नगरषें एक न्द्र बाह्मण 
EE ह ' जब इसप्रकार राणीने सुना, तब उस इन्द्रमेंभी राणीको अछुराग हो . 
E ने ह स र ग। नहीं होताथा, राणीका शरीर इसी कारणे सूखता | 
| ३४३ एतो ST कि इसको कुछ गरमीका रोग है, उसके निवारण 
| ज्ञाऽ _ "पथा शीवड् ओऔषधियोंते उपचार होने लगा, परन्तु उपके हे 
| ३ । किसी मकार के सुखदायक पदार्थसेभो रानीको सुर 
तवण हो 
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इसप्रकाः रानीने ठोक छाज त्याग दी । उतरे दन इतने बढ़ते हुए स्नेहको 
देखकर एक सखीने विचारकर कहा-राणि ! में उस इन्द्र बाह्मणकों छे 
आती हूँ, इसप्रकारका सखी वचन हुनकर राणी सादधान हो गयी, के चन्द्र- 
माको देखकर कमलिनी खिल आती है, ऐसेही उसके शब्दोंसे राणीका 
मुखकमल विकृप्तित हो गया, तब वह सखी बाहणके घर गयी । उस 
इन्द्रको जगाकर रातके समय अहल्याफे पात छे आइ । बह दोनों कहीं 
गप्नस्थातमं मिले, वहा उनका मरमबंधन प्रस्परके प्रेमव्यवहारस्ते आर भी दढ होगया, 
और दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए, जैसे चकवी और चकवेका परस्पर स्नेह होता है ऐसा 
इन दोनोंका परस्पर स्तेह हुआ, जसे रति और कामदेवका स्मेह होता है, ऐसा 
उनका स्मेह हुआ, वे दोनों एक दूसरे के विना क्षगभर नहीं रह सकते.थे उनकी 
सब क्रिया निवृत्त होगयी, और छजा भी जाती रही, जसे चेद्रमाको देखकर 
नीळ कमल प्रसन्न होते हैं ऐमेही एक दूसरे को देखकर वे प्रस्न रहने छगै, है भग- 
बन्‌ | उस रानीका भता भी बढ़ा गुणवान्‌ था, परन्तु रानीने मतोको व्याग मतीको त्याग दिया, 
और इन्द्रफे साथ उस्का अत्यधिक स्नेह होगया, जब राजाने उनका पृण वृत्तान्त 
सुना; तब बलात्कारसे उनको दंड देने लगा, अनेक प्रकारके दुःख मिलनेपर भी 
उन्होंने दःखका अदुभव नहीं किया । राजा यदि कीचडमे फिंकवाता तो भी 4 
साफ रहते थे, बफेमें गिरवाता तो भी उन्हें कुछ न होता, तब राजाने उ-ह पुछा है 
दु्द्धियो ! तुमको दुःख क्यों नहीं होता ! उन्होंने कहा-हमें दुःख कैसे हो, हम 
तो अपने आपको भी नहीं जानते, इन्द्रने कहा--मुझे सब अहल्याही भासती है भिन्न 
दुःख कहाँसे हो, तब अहल्याने कहा -मुझे तो संब जगद्‌ इन्द्रही भासता है 
भिन्न दुःख कहाँ हो ? तुम्हारे दंड देनेसे हमें कुछ दुःख नहीं होता, हम पर 


दपर परम प्रसन्न हैं, तब राजाने उन्हे बॉधकर हाथीके पाओंमें गिरवाया, आगमे 


इळवाया तो भी वह नहीं मरे नहीं जछे। उन्हें कुछ कष्ट न हुआ, तब राजाने कहा 
न्रे पापियो! तुम्हे अग्नि आदिम भी दुःख क्यों वहीं होवा ? तब इन्द्रने कहा जितना भी | 

गो जेसा मन है ऐसाही पुरुषका रूप है, हे है | 
जगज्ञाल है सब मनूमे स्थित है, आर असता मन है ए साही पुरुषका रूप है, जस्ता निश्च ड 
गने दृढ़ होता है, उसकी दूर करनेगें कोड समर्थ नहीं हेता, जो चाही दड | | 
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यरन्तु हमको कुछ दुःख न होगा, क्योंकि हमारे हृदय में परस्पर प्र अत्यधि- 
कतासे अनन्यता हो रही है, यदि हमारा के निष्ट र त दा 

अनिए तो कुछ हुआ नहीं तब दुःख कैसे हो, हेराजन्‌ ! जो कुछ मनमें ही 

होता है वही पडा भासता है, उसके निश्वयको कोई दूर नहीं कर सकता शरीरनष्ट 

हो जाता है परन्तु मनके निश्चयका नाश नहीं होता, हेराजन ! जो मनम तीब्र 
वेग होता है, दह वर और शापसेभी दूर नहीं हो सकता, जैसे सुमेरुपर्वतकों मंद- 
अन्द वायु चलायमान नहीं कर सकता, उसीप्रकार मनके व 

देनेक्री साम्य निश्चयवातके विना और किसीमें नहीं राहा नाहि हम 
है कि मेरे हृदयमें इसकी मूर्ति स्थिरीमूत है और इसके हृदयमें मेरी मरि स्थिरीमूत 
है, इसको सब जगत्‌ में ही भासता हूँ, और मुझको सब जगत्‌ ह भासती है 

गदि कुछ दूसरा भासे तब दुःखभी हो, जसे लोहेके कोटके अन्दर रहमेवाछेको दःस 
देनेमे कोई समथ नहीं ऐसेही मुझे कोई दुःख नहीं, में जहाँ जाता हूँ सब ओरसे 
अहल्या भासती है, इस कोरणसे कोई दुःख नहीं, जेसे ज्येष्ठ आषाढकी वषान पर्वत 
चल।यमान नहीं होता, ऐसेही हमको कोई दुःख नहीं दे सकता । हेराजन्‌ ! मनका. 
नाम अहल्या र और मनका नाप इन्दर है मनने सब जगत्‌ रचाहै, जैसा मनमे इ 
निश्चय होता है साही भापता ह सुमेरुकी नाई स्थिर हो जाता है नष्ट नहीं होता है सुमेरुकी नाई स्थिर हो जाता है नष्ट नहीं होता 
जसे पत्र फूछ फल टासके कारनेसे वृक्ष नष्ट नहीं होता, जब वीजही नह होवे तब 
इस नश होता है, ऐसे शरीरके नाशसे मनका नाश महीं होता ।. जब मनेका निश्नव 
है उलट पड़े तब ही दूर होता है, एक शरीर जब नष्ट होता है तब और शरीर 
पारण करलेता है, जैसे स्वममें यह शरोर रहता है भोर और शरीर धारण 


नहीं हो ५ बज न 

हे i सा मन है, जेसे पत्र टात फछ फूछ इन सबका कार 
दहन णे पम पदार्योका कारण भन है, जहा चित है 
[ "य जहाँ जाता है वहाँ सब ओर रानी ही भासती है जहा जाता है वहाँ सब ओरसे रानी ही भातती है, मुझे दुःख के 
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जा हा i है तो शरीरके अधीन हुआ क्या इस प्रकार शरीरके नष्ठ इए मन | § 
अप दूर नहीं होता. जब मव नष्ट हो तब शरीरके होते भी कुछ क्रिया सिद | 
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सयंदेव बोले-हेभगवस्‌ | इस प्रकार जब इन्द्र बाह्मणने कहा तब कमल नयन. 
राजाके समीप जो भरतनाम मुनीश्वर बेठा था, उसको राजाने कहा, हे साव पर्मोके 
वेत्ता भरत मुनीश्वर | तुम देखो, केसे यह ढीठ पापाला हैं, जेस्ता इनका पाप है ऐसा 
इनकी शाप दो जिससे कि यह मारे जाथ जो मारने योग्य न हो उसको राजा मारेतो 
पाप होता है, ऐसे पापियोंके तो न मारनेहे पाप होता है, अतः इन पापियोंको 
शाप दो जिससे नष्ट हो जाये, हे भगवन्‌ ! जब इस प्रकार राजाने कहा तब भरत. 
ऋ मनिने उनके पापको विचारकर कहा अरे पापियो ! तुम मर जाओ जब इस प्रकार 
मुनीश्वरते कहा तब उस इन्द्र बाह्मणने कहा रे दुष्टो ! तुमने शाप दिया उससे कया 
होगा, उससे शरीर नष्ट होगा, उससे हमारा मन तो नाश होगा नहीं, तुम चाहे 
ठाखयत्न करो, उस मनसे शरीर होंगे । मनके नष्ट हुए विना हमारा दशा विपर्यय 
नहीं होता, ऐसा कहकर दोनों पृथ्वीपर गिरपडे, जसे मुळके कारनेसेवृक्ष गिरपडताः 
है, ऐसे वे गिरपड़े और वाससंयोगवशसे दोनों मृगहुए, वहाँभी परस्पर भरमम रहे,फिर 
उसत जन्मको त्यागकर पक्षि जन्म प्राप्त किया,हेभगवन्‌ | तब समयानुसार उस शरीरका 
भौ त्याग किया,अब हमारी सृष्टिम तप करनेबाठेपुण्यवान्‌ बाह्मण और बाह्मणी इए 
` इसलिये तुम देखो जी भरत मुनिने शापदिया, तव उनके शरीर नष्टहुए, परन्तु मनका 
जो निश्चय था वह नष्ट न हुआ, जहाँ शरीर प्राप्त करें वहीं दोनों इकहे रहे, आप- 
समे अकृत्रिम भेमवाच्‌हुए, वे और किसी प्रकारे आनन्दित नहीं होतैथे । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उतपततिप्रकरणे अदल्याडुागसतमासिवर्णनं नाम नवतितमः सर्गः ९० 
अ एकनवतितमः सर्गः ९१. + 
[ जीवक्रमोपदेशबर्णनध्‌ । 


द्यर्यदेव बोठे-हे नाथ ! देखो कि जैसा मनका निश्चय होता है, उस्तीके-अझुप़ार | 
आगे मासता है, इन्द्रके पृत्रकी हृष्टिवत्‌ मनके निश्चयको कोई दूर नहीं कर सकता | 
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है, जगदके प्रति मनही जगता कर्ता है, और मनही पुरुष है मनका किया होता 
है, शरीरका किया काय नहीं होता, जो मनमें इड निश्चय होता है वह किसी 
औषधि करके दूर नहीं होता. जेसे मणिमें भतिबिंब होता है वह मर्णिके उठाये विना 
दूर नहीं होता, ऐसे मनका निश्चय भी किसी औरसे दूर नहीं होता, जब 
मनही उछटे तबही दूर हो,इसी लिये कहा है कि जो अनेक सृष्टिके भ्रम चित्तमें स्थित 
हैं, अतः हे बह्माजी ! तुमभी चिदाकाशर्मे सृष्टिको रचो, हे नाथ ! तीन आकाश हैं 
एक भताकाश है , एक चित्ताकाश है, एक चिदाकाश है, वह तीनों अनन्त हे हक 
इनका अन्त कहाँ नहीं । भूताकाश चिदाकाशके आश्रयस्थित है, और चित्ताकाश | 
चिदाकाशके आश्रय स्थित है,मूताकाश और चित्ताकाश,यह दोनों चिदाकाशके आश्र- 
यसे कारित होते हैं, इसलिये चिदाकाशके आश्रयमें जितनी तुम्हारी इच्छाहो उतनी 
सृष्टि तुमभी रचो, चिदाकाश अनन्तरूप है, इन्द्र बाह्मणके पत्ते तुम्हारा क्या लिया | 
है! अपना नित्य कर्षे तुमभी करो, बह्लाजी बोळे हे वसिष्ठजी |! जब इस प्रकार | 
सथने मुझको कहाकि सब जगतूजाळ मनसे उठा है, तब भने विचारकर कहा कि, | | 
है भानो! तुमने युक्त वचन कहे हैं,कि एक भूगाकाश है एक चित्ताकाश है, एकचिदा- | 
काश तीनों अनन्त हैं,परन्तु भूताकाश और चित्ताकाश दोनों चिदाकाशके आश्रवे 
फुरते हैं, इसलिये हमभी अपने नित्य कमे करते हैं। और जो कुछ मैं तुमको कहताहुँ | 
5 (भी मानों, तुम्हें मेरी सृष्टिके मलृप्रजापति होना होगा । जेसे तुझारी इच्छाहो 
कस रचो, ऐसा जब मेंने कहा तब समने मेरी आज्ञा मानकर अपने दो शरीर करदिये, 
| हा तो (बेका सूयहूप किया,उसस हिका दर हुआ,और दूसरा शरीर उस स्वयभूमलुका | 
| या है वसिष्ठजी ! मेरी आज्ञाके अनुसार उसने सृष्टि रची, इसलिये मेने तुह 
ड मनका नि , 'उ हुई है मनीवर ! | देहके नष्ठ । 
| ५७" थय दृर नहीं-होता,चित्तमें वही भास आता है,वहचित्त आत्माक 
हा > फुरना होता है,वेसाही हो भाता है, प्रथम जो शुद्ध संविदुपमें उत्थान 
| नतवाहक श्रीरहे,उसमे जो इढ अभ्यास हुआ है अं 
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` स्वरुप हैं, यदि चेतन स्वरूप न हों तो क्यों मासे ! चेवनासे उपछब्धरूप होते हैं, जइ , | 
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अधिभतका शरीर दृआ,जबआ।ध भोतिकका अभिमानी हुआ तब इसका नाम जीवहुआ, 


और देहाभिमानसे नानाप्रकारकी वासना होती है, उसके अछुस्तार घरी यंत्रकी नाई 
भटकता है, जब फिर आत्माका बोध हो तब देहसे आदि छेकर दृश्य शान्त होजाता 
है, हे मुनीश्वर ! जितना कुछ दृश्य भाता है, वह बहसे मासता है, वास्तवस्ते न्‌ 


कोई उपजा है न कोई जगत्‌ है, यह भ्रम सब चित्तसे रचा गया है, उस्तके अनु-. 


सार घटी थंत्रकी नाई भटेकता है, जब आत्मबोध होता है तब देहसे छेकर' सब 
दृश्य भपंच शान्त होजाता है, हे मुनीश्वर ! जितना कुछ यह दृश्य भासता है, मनसे 
भासता है, वास्तवसे न कोई माया है न कोई जगत है, यह सब भरम भासता है, 
हे बसिष्ठजी ! और देत कुछ नहीं, चित्तके फुरनेसे अहं खं आदि भ्रम भासता है, 
जैसे इन्द्र ब्राह्मणके पुत्र मनके निश्चयसे बह्लारूप हुए, ऐसेही मैं नह्या हूँ, शुद्ध 
आत्मामे चेत्यता होती है वही चेत्यता बल्लारूप होकर स्थित है, और शुद्ध आला 
जो चेत्यता होती है, वही मनोहूप है, उस मनफे संयोगसे चेतनको जीव कहते हैं, 
जब इसमें जीवत्व होता है तब अपने देहको देखता है, नानामकारके जगत्‌ अम 
देखता है, जसे इनदर बाह्णके पृत्रकी;:सष्टि हुई ऐसे यह जगत है, जसे अमसे 
आकाशर्म चन्द्रमा भारता है, जैसे जेवरीमें सर्प भासता है, जगत सत्य भी नहीं 
असत्य भीं नहीं, प्रत्यक्ष देखनेसे सत्य भासता हैं और नाश भावसे अस्त्य है, वह 
मनम रता है, और मनके दो रूप हैं, एक जड़हूप है दूसरा चेतनरूप है, जदरूए 
मनका इश्परुप है, और चेतनरूप मनका मंझा है, जब दृश्यकी ओर फुरता है तब 
व्श्यहूप होता है, जब चेतन भावकी ओर स्थित होता है, तब जडभाव 
व्रपरुप इसका नष्ट होजाता है, जैसे स्वर्णके जाननेसे भूषणभाव नष्ट हो जाता है 
और जब जडभावम फुरता है, तब नाना प्रकारके जगतको देखता है,वारतवते नहला दिं 
तृण प्रयन्त सबही चेतनरूप है, जड़ उसकी कहते हैं जो अभावरूप हो, जेसे ठक- 
ढीमें चित्त नहीं भासता और प्राणधारियोंमें चित्त मासता है, परन्तु स्वरूपे दोनोंतुल्य 
हैं, क्योंकि यह सब परमात्मासे प्रकाशित है, हेवसिष्ठजी ! स्वरूपसे सब चेतन 
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और चेतनका विभाग आग्राच्य बह्ममें नहीं होता, जढ चेतनका विभाग प्रमाद दोषसे 
है.वास्तवसे नहीं,जेसे स्वम्मे दो प्रकारके भूत भासते हैं,जड़ और चेतनरूप उत्त रूपका । 
प्रमाद होता है, उस चेतन भूत प्राणीको जड चेतन विभाग भासता है ओर स्वरूप | 
दर्शीको सब एकरूप है । हेमुनीशवर! बल्मामें चेत्यता हुई वह मन हुआ, उस मनमेंजो | 
न माग है, वह महा है और जो जड़ भागहै वह अवोध है । जब अबोधभाव होता 
है तब दृश्य भ्रमको देखता है, जब चेतनभावमें स्थित होता है, तब शुद्धरूप होता 
है, हेयृनीश्वर ! चेतन मात्रमें अहंकार उत्थान दृश्य है और परमाथसे कुछ भेद नही | 
जैसे तरंग जलसे भिन्न नहीं, ऐसे अहे चेतनमात्रसे भिन्न नहीं होता सबकी प्रतीतिं 
्रह्महीमे होती है, बह परमपद है सब दुःसोंसे रहित है, वही शुद्ध चित्त जीव चेत्य- 
भावको चेतता है तब जड भावको देखता है, जसे स्वममें कोई अपना मरणा देखता 
है, ऐसे वह चित्त जड भावको देखता है वह आसा सर्व शक्तिमान्‌ है कती हेतो | 
भी कुछ नहीं करता, उस्तके समान ओर कुछ नहीं, हेमुनीश्वर ! यह जगत्‌ वास्तवसे 
उत्पन्न नहीं हुआ चित्तके फुरनेसे भासता है,जब चित्तका फुरणा होता है तब जञगजाळ 
मासता है, ज चेतन आत्मामें स्थित होता है, तब मनका जडभाव नहीं रहता,जेसे | 
` पारसमणिके मिछापसे लोहा सवण हो जाता है, फिर उसका लोह भाव नहीं | 
रहता, ऐसेही जब मन आत्मामें स्थित होता है तब मनकी जड़ताका हश्यभाव | 
नहीं रहता, और जैसे सुवणका शोधन किया.जाता है, तब मेंछ जळता है, शुद्धही 
रोप रहता है, ऐसे चित्त जब आलामे स्थित होता है, तब इसका जड़भाव ज | 
जाता है, शुद्चेदन मात्र शेष रहता है, और वास्तवसे पुछे तो शुद्धभी इतमे होता | 
है, आलामे दवेत कुछ नहीं, अतः शुद्ध कैसे हो, जेसे आकाशके फूल वृक्ष वास्तवे ६ 
कुछ नहीं ऐसे शोधनभी वास्तवसे कुछ नहीं हेमुनीश्वर ! जबतक आत्माका अज्ञान | 
) तेबतक नानाप्रकोरका जगत्‌ भासता है, जब आत्मबोध होता है तब जगद््म £ 
नष्टहो जाता है, यह जगद्भ्रम चित्तम हैं, जसा निश्चय चित्तम होता है, वैसाही £: 
हो मासता है, इसके ऊपर अहल्या और इन्द्रका दष्टान्त कहा है, इसलिये जसे | 
भावना हृढ़ होती है, ऐसा हो भासता है, हेवंसिष्ठजी ! जिसको यही भावना हई | 
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है कि में देह हूँ, वह पुरुष जो कुछ चेष्टा करता है देहके निमित्त करता है, इस 
कारणसे बहुतकाल पर्यन्त कष्ट पाता है, जेसे बाळक वेताळकी कल्पना करता है 
` उत्से आपही भय पावा है, ऐसेही देहामिमानसे मनुष्य कष्ट पाता है, और जिसका 
a निवृत्त हुआ है, और स्वरूप स्थिति परात हुई है उसका जग्म निर्य 
हो जाता है । न 


NN ले ~~ A _ iN NN ~ Ce RN ~ 
रात जायागवास8. उत्पत्तिप्रकरणे जीवक्रमोपदेशवर्णनं नामैकनबतितमः सर्गः ॥ ९ ॥ 


“€ हिनवतितमः सर्गः ९२. {+ 
मनो माह त्म्यवर्णनम । 
लक वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! जब इसप्रकार बल्नाजीने मुझको कहा, तब मेंने फिर 
मश्च किया कि हेभगवन्‌ ! तुम्हारा कथन है कि शाप मंत्रोका बळ होता है, वह 
शापभी अचलरुप है मिटता नहीं, भेंने ऐसामी देखा है कि शापे मन, बुद्धि 
तथा इन्द्रियमी जडीभृत हो जाते हैं, ऐसातो नहीं कि देहको शापहो और मनको 
न ही, हेमगवच्‌ ! मर और देहतो अनन्यरुप हैं, जेसे वायु और स्पदे मेद नहीं 
जस इत आर चिकनाई में भेद नहीं, ऐसे मन और जगते मेद नहीं, और यदि 
. कें कि देह कुछ वस्तु नहीं, चेतन्यही चित्त है, देहभी चित्तम कल्पित है, जैप्ले- 
Bl दह होता है, जैसे मुगतुष्णाका जछ होता है, जसे दूसरा चन्द्रमा भासता है | 
A २6 एकके नष्ट होते दोनों क्ष्यों नहीं नष्ट होते, ऐसेही देहके शापसे चाहिये कि मन | 
. को शापभी छग जावे, वह मैंने देखा है, जो शापसे भी जडीमूत हो गये हैं. ओर | 
उम कहते हो, देहका कर्भ मनको नहीं छगता, वह कैसे जाना जाय ! श्री बजाजी | 
_बीढ़े-हेशुनीश्वर | ऐसा पदाथ जगमें कोई नहीं, जो सब कर्म को त्यागकर पुण्परूप | 
<९ व करने सिद्ध न हो सके । पुरुषार्य करनेसे सब कुछ होता है, बह्याते ढे | 
चाटी पयन्त जिक्ष जिमकी भागना होतो है, वैसा रूप होकर भासता है, और सब | 


Rh त्‌ री ह कु 
. जगते दो शरीर हैं, एक वनरुप शरीर है, वह चञ्चठ रूप है, दूसरा आधिभौ- | 
तिक मांसमय शरीर है, उप्तम किया कारय निष्फळ है, और जो मनसे चेश होती | 
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है, वह सफल होती है, हेमुनीश्वर! जिस पुरुषको माँसमय शरीरके साथ अहंभाव है, 
उसको आवि व्याधि और शापभी अवश्य छगता है, और मांप्मय शरीर जो मुक 
( गँगा ) है दीन है क्षणस्थायी है, इसके. साथ जिसका संयोग है वह दीन रहता . 
है, और चित्तूपी शरीर चंचल है, अपना चित्त किसीसेभी वश नहीं होता अर्थात्‌ | 
मनको वशकरना महाकठिन है । जब हृढ़ वैराग्य और अभयास हो, तब वशम आ 


| सकता है अन्यथा नहीं, मन महाचल है, और यह जगत्‌ मनमें है जैसा... 
| जसा मनमें निश्चय है वह दूर नहीं होता, हेगुनीश्वर | जिन परुषोने चित्तो | 
| आलपद स्थित किया है, उनको आगमें डाळिये तो भी कुछ दृः नहीं होता 0 
| क्योंके उनका चित्त बाह्य शरीरादिक भावको ग्रहण नहीं करता, आत्मा स्थित 
होता है, हेशुनिवर | वैराग्य और अभ्यास इन दो साधनोंसेहीसथा हुआ चित्त नहहूप | 
ही जाता है, यह जितने भी विन्न तथा अन्तराय हैं अनजा और Mi 


. '्योके लिये हैं, जिन पुरुषोंने पूण संयमसे इस मनको अपने अधीन कर लिया है 
हि थ ve विजयी हुए हैं। बह्मृत हुए सुस्थिर मनको विच ठित करनेकी सामरथ 
| किसमें नहीं है, आत्मामे हढताके साथ तहीन हुए अह्ीभूत मनको त्रिलोकीका बड़ेसे 
| ढामी वह कौनसा पदार्थ या दुःख है जो विचळित करसके । मांडव्य ऋषिवर 
| पृलीपर चढ़े थे उनका चित्त आत्मपदें ढगा हुआ था, उनको सळीपर भी अणुमात्र 
| इका अभव नहीं हुआ, हे-मुनिवर ! जब मन दढतासे छग जाता है, वब | 
| अकी कोई विचलित नहीं करसकता जैसे इन्द्र बाह्मण चठायमान नहीं हुए,हेमुनी | 
| पर जसा जसा मनम तीव भाव होता है उतनीही उस्तकी अत्यधिक स्थिरता है।. & 
a: दीषतपा नामके एक ऋषि कूपमे गिरपढे कूपमे पढ़े हुए भी उन्होंने मनसे यज्ञारः 
| स दिया और निरन्तर यज्ञ करने ठगे, उसका परिणाम यह हुआ कि स॒ 
ही भोगमरी ३न्दपुरीमे निवासत मिछा । इन्द्र बाह्लणके पुत्र मनुष्योके समान थे उ 
ह. स्थिरमनसे बल्लाकी भावता की, उससे दशोंही बरह्मा हुए, और अपनी अ 
' शिया रची और वे सृष्टियाँ भी कैसी जो मुझसे भी खंडित नहीं की ज 
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आदि धेयवानूहुए है,जिनकी क्षणमात्र भी बृत्ति विचलित नहींहोती उनको संसारका 
ताप॒आधि, व्यावि,शाप,मंत्र, पापकम आदि संसारके जितनेभी क्षीभ दुःखे 
कोई स्पशे नहीं कर सकता, जसे कमल फूलका प्रहार शिळाको तोड नहीं सकता, वसेही 
धयवानूको सस्तारका ताप खडन नहीं कर सकता, आर जिसपर आवि व्याधि : 
आदिदुःखोंका प्रभाव पडता है अर्थात्‌ जो दुःखित हो जाते हैं उनसे माल होता है 
कि यह लोग परमार्थ दशनसे शून्य है। हे मुनीश्वर ! जो पुरुष स्वरूपे सावधान 
हुए हैं, उनको कोई दुःख स्पशं नहीं क्र सकता, स्वममे भी उनको 
दुःखका अनुभव नहीं होता क्योंकि उनका चिन सावधान हे, अतः हह 
पहुषाथसे मनके द्वारा मनकी मारो, उससे जगद्धम नए होजायगा, हेयुनीश्वर ! जिप्तको 
स्वरूपका प्रमाद होता है, उसको क्षणमें जगद्श्रम इढ होता है, जसे बालकको क्षणमें 
वेताळ भाता है, ऐसे प्रमादस जगत भासता हैं। हेमुनीश्वर ! मनछूप कुळाळ है और 
वृत्तिहपी मृत्तिका है, उस्त मनसे वृत्ति अनेक आकार क्षणमें धारण करती है; जसें 
मृत्तिका कुलालसे घटादिक अनेक आकार धारण करती है ऐसेही निश्चयके अनुसार 
वृत्ति अनेकों आकारोंको पाती है। जेसे उठू आदि, सरथम भी भावनाके अनुसार 

न्वकार देखते हैं, ओर उनको चन्द्रमाकी किरण भी भावना करके अभिरूप 
भासती हैं, जिनको विषमं अमृतकी भावना होती है, उनको विषभी अमृरूप हो 
भासता है इसीप्रकार कटक अम्ल और ठवन भी भावनाके अनुसार भासता है जस्ता 
मनम निश्चय होता है ऐसाही इसको भासता है, मनहूप बाजीगर जैसी रचना चाहता 
है एसी रच लेता है, और मनका रचा जगत्‌ है यह सत्य नहीं, अस्त्य भी नहीं, 
प्रत्यक्ष भाषणपे सत्य है, अप्त्य नहीं, नाश भावसे असत्य है सत्य नहीं 
सत्य असत्य भी मनसे भाता है वारतवमें कुछ नहीं । 


~ 


इति श्रीयागवा।सिछे उत्पत्तिप्रणे मनोमाहात्म्यवर्णन राम _द्विनवतितम$सगः॥ ९३ ॥ 
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$ वासनास्यागवर्णन-उत्पत्तिप्रकरण क ˆ | (३६३) पे 


“ई त्रिनवतितमः सर्गः९३. > 
वासनात्यागवणेनम्‌ । 
वसिष्जी बोछे-हेरामजी | इस प्रकार प्रथम अल्लाजीने मुझको कहा था, वह. | 


मैने हा तुम्हें कहा है, जो प्रथम बह शब्द अंहपदमे स्थित था, उसमें चित्त हुआ 
Er अस्मि चेतनताक़ा लक्षण हुआ,उसकी जब दहता हुई तब मन हुआ, 
उस मनय पच तन्मात्राकी कल्पना की, वह तेजोमय-आकारवान्‌ बल्या ( परमेष्ठी, 
पितामह स्वयंभु )कहाता है, हेरामजी ! वह बह्ाजी मनहाप हैं, मनही अल्मारूपः 
है, उसका रूप संकल्प है, जैसा संकल्प करता है वेसाही हो जाता है, उस ब्रह्न 
एक आवेथा शक्तिकी कल्पना की है, अनात्मामें आत्माभिमान करनेका नाम अविद्या 
है, उसके बाद नह्याने उस आवद्याकी निवृत्तिके लिये विधाकी कल्पना की, इसीः 
भकार पृथ्वी, पहाइ, तृण जल पवन आकाश समुद्र स्थावर जेगमरूप पूर्ण जगतको 
उतपञ्च किया, इस भकार बह्मा हुआ, और इस प्रकार जगत्‌ हुआ, अब जेसे तुमने 
Fr है कि वह जगत्‌ कैसे उत्पन्न होता है वह सुनो, जैसे समुद्रमें तरंग उपजते है 
आर समुब्रहीमं छीन होते हैं ऐसे सम्पुण जगत्‌ बल्ममेंसे उपजतासा है और बह्लहीमें 
लीन होता है । हेरामजी ! शुद्ध आसासत्तामें जो भहंकारका उद्ेल हुआ है वह मन 
है, ओर वही बल्ला है,उसहीने नाना भकारका जगत्‌ रचा है, वह समष्टि चित्तशक्ति 
फली है, वह चित्तके फुरनेसे नानात्व भासता है, हेरामजी ! जितने कुछ जीव ह 
उन सबमे आत्यप्ततता स्थित है,परन्तु अपने स्वरूपके प्रमादसे पड़ेभटकते हैं,जेसे वायुसे : 
नके Se ससे पत्ते भटकते हैं, वेसेही कर्मरूप वायुसे जीव भटकते हैं, अथ और £ 
अब घटी यंत्र ( अरहट ) की नाई अनेक जन्म धारण करते हैं, जब काकताळी-  ! 
मित्‌ सत्सगकी प्राप्ति हो अपना पुरुषार्थ करे तबही मुक्तहो, जबतक सत्संगकी प्राप्ति 


QC 


हीं हुई तबतक कर्म रज्जुसे बंधे हुए अनेकों जन्म भरकना पड़ठ है, जब ज्ञान 
गामिहो तबही दृश्य भमसे छुटकारा मिछसके, अन्यथा नहीं । हेरामजी ' इस 4 
भाम जीव उपजते हैं, और मिटते है । अनन्त संकटोंका कारण वास्तनाही न नाश- | रह 
शके भ्रम दिखाती है, और जगतरूप वनकी जन्मरूपी वेताठवह्ी वासना जढके 
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बढती है । जब सम्यक्‌ ज्ञान महो, तब उसी ज्ञानकुठारसे इस दुःखपूछ वहीफो | 


अति शीघ्र काटना चाहिये । जब्‌ मनर्से वासनाका क्षीम मिटे तब शरीररूप अकुर 
'मनरूप बीजसे उत्पन्न नहीं होता, जसे भुना बीज अकुर नहीं निकाल सकता, ऐसेही 


खास्तनासे रहित मन शरीरको नहीं धारण करता । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे डत्पातेप्रकरणे वासनात्यागवणेने नाम त्रिनवातितमः सर्गः ॥ ९३ ॥ 


कक चतुनेवतितमः सर्गः ९९. कै 

पवेब्रह्मप्रतिपाद्नस्‌ । | 
वसतिष्ठजी बोठे-हेरामजी | जितनीमी भृत जातियाँ हैं सब बल्नसे उतपन्न हुई हैं, 
जैसे समुद्रसे तरंग बुदयुदे कई बढ़े कई छोट कई मध्यम भावके होते हैं,वे सब जळ हैं, 
शेसे यह जीव बह्मसे उपजे हैं अतःबहारूप हैं जसे सयकी किरणोंमें जळ भासताहै,जेसे अग्नि 
से चिगारिय/ निकलती हैं ऐमे बसे जीव उपजते हैंजेते कल्पशक्षकी मञ्जरी अनेकहूप 
कारण करती है ऐसे ही बरहमसे जीव हुए हैं,जेसे चन्द्रमासे किरणोंका विस्तार होताहै, 
जहे बृक्षसे पत्र फूछ फल आदिक होते हैं ऐसे बह्मसे जीव होते हैं, जेसे सुवर्णसे 
अनेक भुषण होते हैं ऐसे ब्रह्मसे जगत्‌ होता है, जेसे झरनोंसे जलके कण उपजते 
हैं, ऐसे परमात्मासे भूत उपजते हैं, जेसे आकाश एक ही है, उसमें घट मठकी उपा- 
वि घटाकाश मठाकाश कहाता है, ऐसे संवेदनके फुरनेसे जीव कल्पना होती है, 
जसे जल ही ब्रवतासे तरंग आवतरूप हो भाहता है ऐसे बह्म ही संवेदनसे जगड्रूप 
हो भामता है, इष्टा दशन दृश्य सब मझसे उपजा है, जसे सूर्थके तेजसे मृगतृष्णाकी 


नदी भासती है, ऐसे संवेदनसे ह्मे दरष्टा, दर्शन, हश्य, तिमुटी भासती है, वास्तवसे | । 


जटा दशन दृश्य, कल्पना कोई नहीं, जेसे चन्द्रमा और शीतठतामें कुछ मेद नहीं, 
Fs रू Le 4५० *e हे \ 

जैसे यूय और प्रकाश कुछ भेद नहीं, ऐसे बह्म और जगवम कुछ भेद नहीं। जेसे 
समुद्रयं तरंग उपजते हैं ओर समुदरमें ही छीन होते हैं, ऐसे जीव बहाहीसे उपजते हैं 


` कई बहुत जन्मोंसे भात होते हैं, हे रामजी ! इसप्रकार जगत्‌ परमात्मासे हुआ है ह 


ओर उद्रकी इच्छाउसार पब कुछ होता है । 


` इति ध्ीयोगवासिषठे उत्पत्तिप्रकरणे सवे | ह्ममातिपादनं नाम चतुनेवतितमः सर्गः ॥ ९४ ॥ र 
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| है, जिसमें राग देषसे रहित निर्णय है, और अमानित्व अभित 
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“# पंचनवतितमः सर्गः ९५. + 
कमे पौरुषयोरेक्यप्रतिपादनम्‌ । 

वसि्जीने कहा-है रामजी ! कर्ता और कर्म यह अभि 
जहे उत्पन्न हर हैं, जब जीव सब संकल्प कलनाको त्यागताहै, तब॒निर्मेलबह्न होता 
है,जेसे आकाश नीढता भासतीहै,ऐसे आत्मामे जगत्‌ कल्पना फ़रती हैआत्मा अद्वैतः 
सदा अपने आपमें स्थित है, और यह भी अज्गानीके बोधके टिये कहा गया है इ 
कि जीव बह्से उपजते हैं और इस्त प्रहार सात्विक राजद तामस गुणोंके मेद 
स्थित हैं, जो ज्ञानवान्‌ हैं, उनके लिये यह कथन भी अनुचित है, कि बच्नसे उप- 
जते हैं, तो भी दूसरा कुछ नहीं, दूसरे को अंगीकार करके उपदेश करता है, वास्तः 
वते बहसत्तामे कोइ कल्पना नहीं, सदा अपने स्वभावें स्थित है, जो ज्ञानवान 
उनको सदा ऐसेही प्रत्यक्ष भासता है और अज्ञानी दूरसे दूर चले जाते हैं उनको । 
सुमेर और मंदराचछकी नाई आत्मा और जीवका अंतर भासता है, जेसे बसन्त | 
ऋसे नानाभकारके नूतन अंकुर उपजते हैं, और वसन्त ऋतुके न रहनेपर नष्ट हो द 
जाते हैं इसी भकार चित्तके फुरनेसे जीवगण उपजते हैं क्‍ 
हैं, मन और कर्ममें भेद कुछ नहीं, मन और कमे इकहेही उत्पन्न होते ह, जेसे 
बश्षते फछ और सुगन्ध इकडे उत्पन्न होते हैं ऐसे आत्मासे मन ओर कर्म इकड ही 


Et 
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रूप हैं,ओर इकहे ही 
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¢ र श त हैं उनको सद्गति प्राप्त होती है और जो | | 
हः. , 6 न्‍ ६ 22 5 ° [ख् 
[१ को मानते हैं उनकी दुर्गति स्वाभाविक है, और यह बाप छोक 
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है कि कमाँके अलुसार ही जन्म और व्यवहारकी प्राप्ति होती है, जेसे बीजसे अंकुर | 
उपजता है वह जसा बीज होताहे वेसाही अंकुर उससे उपजता है, इसी प्रकार जेप्ताक्म | 
होताहै ऐसीही इसको गतिग्रा् होती है, कतीसे कमहीता है यह परस्पर अभिन्न हैं, 
-यह इकहे केसे हों, कत्तीसे कम हो करमासे गतिभाप्त होती है और तुम कहते 
हो कि मन और कम अल्लसे इकडे ही उत्पन्न हुए हैं-इस करके शाख्रके बचन और 
लोकके बचन अप्रमाण होते हैं, हे में श्रेष्ठ ! तुम्हीं इस संशयको दूर करने 

योग्य हो, जो कुछ बथाथ है उसे बसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! यह तुम्हारा - 
भढा प्रश्न है हम इसका उत्तर तुम्हें देगे । जिसके श्रवण करनेसे तुम्हें ज्ञानभ्रकाश 
होगा । हेरामजी ! शुद्ध सबितमात्र आत्मतत्वमं जो संवेदन फुरा वह कपका बीज 
मन हुआ, वह सबका कर्मरूप है, उस बीजसे सब फल होते हैं, इसलिये कर्म और | 
मनमें कुछ भेद नहीं, जसे सुगन्ध और कमळमें कुछ भेद नहीं, ऐसे भन और कम | 
में कुछ भेद नहीं, मनम संकल्प होता है उप्तको ज्ञातवान कर्भ अंकुर कहते हैं, | 
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 हेरामजी ! इसका पूर्व देह मगही है उस मनरूप शरीरके साथ कर्म होते हैं, मनमे 


जो स्फुरण होता हैं बही किया है और वही कर्म है, उस मनसेही क्रिया कमे सिद्ध 
होते हैं अन्यथा नहीं। ऐसा कोई पवत नहीं, लोक नहीं, आकाश नहीं जिसको 
प्राप्त होकर मनुष्य कमसे छूट । जो कुछ मनके संकल्पके साथ किया है वह अब- 
श्य सिद्ध होता है इससे पहिले जो पुरुषा प्रयत्न कुछ किया है वह निष्फल नहीं 
होता अवश्यमेव उसकी पालि होती है । हेरामजी ! बह्लमें जो चेत्यता हुई है वही | 
मन है, और मन कर्मरूप है, और सब छोकोंका बीज है इतर कुछ नहीं, हेरामजी ! 
जब कोई देशसे दशान्तरको जाने छगता है तब जानेका संकल्प छे जाता है, वह 
चलना कर्म है इस लिये स्फुरणरूप कम हुआ और स्फुरण मनका रूप है, मन 
और झमर्मे भेद कुछ नहीं, अक्षोम समुद्रूप बह है, उसमें दबताहूपी चेत्यता 


है वह वेत्यता जीवरूप है और उसीका नाम मन है। बह भनकर्षूप है 


जसे मन फुरता टे वही सिद्ध होता है जो कुछ मनसे काय क्ररता है वही 


सिद होता है, शरीरकी चेट्टा सिद नहीं होरी, इस कारणसे कहा है कि मन और | 
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ममे भेद कुछ नहीं, जो भिन्न भिन्न भासते हैं वह मिथ्या कल्पना मूख करते हैं 


ब॒ुद्धिमाव्‌ नहीं करते, जसे समुद्र और तरंगोमे मख भेद मानते हैं, बद्धिमानको मेद | 


| नहीं भासता, आरंभम परमात्मासे मन और कम इकटेही उत्पन्न होते हैं। जैसे समुबसे 
|. तरंग द्रवतासे उपजते हैं पेसे चित्तके फुरणेतेकम आत्मासे उपजते है, जेसे तरंग समु 

` द्रमंछीन होते है वसे मन ओर कम परमात्मामही छीन होते हैं, जैसे जो पदाथ दरप- 
णके निकट होते  वसेही प्रतििब भासता है, जसे जो कुछ मनका कर्म होता है 
: बह आत्महृप दपण प्रतिबिबरूप भासता है, जसे बर्फेका रूप शीतळ है, शीतठता 
विना बफ नहीं होती, ऐसे, चित्त कम हैं कर्मोके विना -चित्त नहीं होता, जब 
चितका स्पेदन मिंट जाता है, दब चित्त भी नष्ट होजाता है, चित्तके नष्ट हुए 
कमं भी नए होजाते हैं, और कर्मोके नाशसे मनका नाश होता है जो पुरुष मनसे 
मुक्त हुआ है बही मुक्त है, जो चित्तसे मुक्त नहीं हुआ वह बंधनम -है, एकके नाश 
हुए दोनोंका नाश होता है, जसे अश्निके नाश हुए उष्णता भी नाश होती है, और 
जब उष्णता नाश होती है तब अझ्निका भी नाश होता है, इसीप्रकार मनके नष्ट हुए 
कमांका भी नाश होता है और कम नाश हुए मत भी नष्ट होता है एकका अभाव 
हीनेपर दोनोंका अभाव होता है, कमहूप चित्त है और चित्तरूप कम है । परस्पर 
दोनों अभेद रूप हैं । 

इति श्रीयोगदासिछे उस्पततिप्रकरणें कर्मपीरुषयोरैक्य प्रतिपादने नाम पेचनवतितमः सगः ॥ ९५ ॥ 

+| षृणणव तितमः सर्गः ९६. कै 


मनःसंज्ञाविचारवणनम्‌ । 
वि्जी बोठे-हेरामजी ! मन भावनामा है, भावनाना फुरनेका है, और 


tints ss hin ene il ५ 


उरणा क्रियारूप है, उसे सर्व फलकी प्राप्ति होती है, भीरामजी बोढे-हेबाह्णोत्रण! : 


इस मनकाहूप विस्तारके साथ कहो, जड अजडरूप मनका है उसको विशेषकर कहो, 2 हे 


वसि्ठजी बोछे-हेरामजी ! आत्मत अनन्तरूप सवे शक्तिमान्‌ है, जब उसमें सँक 
स्य शक्ति फुरती है तब उत्तको मन कहते हैं, जड़ अजड़के मध्यें दोलायमान होता 
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है उस मिथ्ितहूपका नाम मन है, हेरामजी ! भावरूप जो पदार्थ है, उसके मध्यें 
जो सत्‌ असतूका निश्चय करता है उसका नाम मन है, उसमें जो यह निश्चय करना 
कि में चिदानन्दहप नहीं, म कपण हूँ, देहसे मिछकर ऐसे फुरता है वह मनक्रारूप 
है, जो कल्पना करता रहता है, उससे रहिते मन नहीं होता । जैसे गुणों विना. 
गुणी नहीं रहता पेसेही कर्म कल्पना विना मन नहीं रहता, जैसे उष्णताकी सत्ता 
अग्निसे भिन्न नहीं पड़ती, ऐसे कमीकी सत्ता मनसे भिन्न नहीं पाते, तथा मन और 
आत्मा भेर कुछ नहीं । हेरामजी ! मनरूप बीज है इससे संकल्पछूपी नानाप्रकारे. 
फूछ होते हैं इस कारणस तानाप्रकारके शरीर होते हैं, इसमे सम्पूण जगत्‌ देखता है, 
जसी जसी मनम वाप्तना होती है उसके अनुसार फळकी प्राप्ति होती है, अतःमनका 
फुरणाही कर्मोका बीज है, उसमे जो भिन्न क्रिया होती है वह उस वृक्षको शाखा है 
और नानाप्रकारके विचित्र फल हैं, हेरामजी ! जिस्त ओर मंनका निश्चय होता हैः 
उसी ओर कर्मेन्द्रियमी प्रवृत्त होते हैं, और जो कर्म है वही मनका फुरणा है, और 
मनही स्फुरणखूप है, इसी कारणसे कहा कि घन कमछूप है उस्त मनकी इतनी 
संज्ञाय कही हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अविधा, 
इन्द्रियों परथन्त, मति, माया इत्यादिक कल्पना संसारका कारण हैं, चित्तको जब 
चेत्यताक्ा सयोग होता है तब संप्तार भ्रम होता, है, और यहाँ जितनी 
संज्ञायें तुझे कही हैं, वह चित्तके फुरणे काकताठीयबत्‌ अकर्मात्‌ फुरी हैं ॥ 
शीरामजी 'बोठे-हे भगवन्‌ ! अद्वेत तस्र परम संवित्‌ आकाशमें इतनी कछना 
` कैसे हु है और उनमें अथरूप इढता कैसे हुई है। वसिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! 
शुद्ध संवित मात्र जो सत्ता है वह फुरनेकी नाई स्थित हो तब इसका नाम मन है, 
और जब यह त्ति निश्चय रूप होती है जो भाव अभाव ,पदार्थोको निश्चय करती 
है कि यह पदाथ ऐसा है यह पदार्थ ऐसा है, उप्र वृत्तिका नाम बुद्धि है, अनात्ममें 
. आत्मभाव परिच्छिन्न रूप जब मिथ्या अभिमान हड हुआ,तब उसका रूप अईकार | 
हुआ, वही मिथ्या अहंपृत्ति संसार बन्धनका कारण है, किप्ती पदार्थको इण करती. '| 
है कितीको त्याग करती है, बाढ़ककी नाई विचारसे रहित दौडती है, उसका नाम | 


पड ५ 
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है मन 'ंज्ञाविदारवन-उत्पत्तिपक् एण है | 


A 
चित्तवृत्ति है, वृत्तिका फुरणा धर्म है, उस 
और कश्य अभिमानके फुरनेका नाम कर्म है । औ 
किये र्‌ कक तयाग कर उसका सर्कार चित्तमं धारणकर स्मरण करनेका 
हा + a: पूर् हा हा हुआ और हृदयमें बह फुर आवे,कि 
कप अका नामही स्वृति है। और जिम्त पदाधका ही 
Ee तस्र अदत है, मान दत विमान होकर भासता है, जिससे 
कि उस्तका नाम अविद्या है और अपने स्वरूपको भुलाकर अपने स 
चटा करता है, और शुद्ध आत्मामें विकल्प उठते हे हक, हि मूठ न और 
९३, स्पशे, रूप, रस, गन्ध इन पांचों इन्द्ियोंको दिखाने बाळा प्र र हे 
ओर अद्वत्‌ तत्त आत्मामं जिसने हृढ जगको रचा है, उप्त स्पंद कलन जा 
प्रकृति कहाता है,और सत्यको असतत्यकी नाई दिखाती है, व ना 
. ओर शब्द, स्पर्श, कूप, रस, गन्ध यह कर्म हैं, ओर जि त गन ५ आ 
a ) रूप्‌, रस, हैं कम हैं, आर जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
fF हैं वह क्ती केहाता हैं, वही कायकारण कहाता है, और शुद्ध चेत 
यको गात होता है, कछनाकी नाई होता है, उप्त फ़रण बत्तिको विपयेय क ते 
है, पा संकल्प जाल उठता है, तब यह जीव कहाता है, मन भी इसका त 
Spee न है, बध भी इसका नाम है, हे रामजी ! परमार्थ शुद्ध 
(ह हु | A बफेकी नाई स्थित हुआ है, रामजीने कहा-हे 
ह se या चेतन हैं, वह एकरूप मुझे समझाइये जो मेरे हृदयमे 
न एजी बोढे-है रामजी ! मन जड़ नहीं, और चेतनभी नहीं 
पनकी जो गाँठ है उसके मध्यभागका नाम मन है, और संकल्प विकल्प 


फे | उ 
पि हप मन है उप्त मनसे यह जगत्‌ उसन्न हुआ है, जड़ और चेतन दोनों . 


भावों 
म दोठायमान है,भर्थात्‌ यह कभी जड़ भावकी ओर आता है कभी चेतन भावकी 


भाता है, उपतका नाम मन है, शुद्ध चेतन माजमें जो फुरणा हुआ उसका नाम्‌ | 


प है। मन, बद्ध ; मनही प्राप्न 
Ei चित्त, अहकार जीव आदिक अनेक संज्ञाओंको मनही भाप 
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हुआ है, जेसे एक तरका स्वांगोंसे अनेक संज्ञाओंको पाता है, जसे पुरुष विचित्र 
कर्मात अनेक संज्ञाओंको पाता है, पाठसे पाठक कहावा है, रसोइसे रसोइया कहाता | 
है, ऐसेही मन अनेक संकल्पोंसे अनेक संज्ञाओंको पाता है | है रामजी ! यह जो मेने 
तुम्हें चित्तकी अनेक संज्ञाय कही हैं वह वादियोंके बहुत भ कारोंके रक्खे हुए नाम 
ह, जेस्ा जेसा मत है वसा वेसा स्वभाव लेकर मन बदि इन्द्रियोंको मानते 

जो मनको जड़ मानते हैं, और जिसको मनसे भिन्न मानते हैं और अहँकारको 
भिन्न मानते हैं वे मिथ्या कल्पना करते हैं, नेयादिक कहते हं खडि तत्तोंके 
सक्षम परमाणुओंसे उपजती है, जब प्रलय होता है तब स्थूलतत्व 
लग हो जाते हैं, उनके सक्षम परमाणु दुगुणे रहते हैं, और फिर 
उत्पत्तिकाठमें वही सक्षम परमाणु द्विगुणे तिगुणे आदिक होकर स्थूळताको प्राप्न 


` होते हैं, उन पांचोतत्तोंसे सरटि होती है, और सांख्य मतवाले कहते हैं पक्ति मायाके 


परिणामसे सृष्टि होती है, और चावीक पृथ्वी, जल, तेज, वाथु इन चारों तत्तोंके 
इकटे होनेसे सृष्टि उपजती मानते हैं, और चारों तक्तोंके शरीरको पुरुष मानते है 
जब तत्त आपसमेसे विछुर जाते हैं तब प्रळय होता है, और आहत और ही प्रक 

मानते है परन्तु सबहीका सिद्धान्त एक ही बल्ल आत्मतरव है, जहे एकही स्थानके 
अनेक माग हों, परन्तु प्राप्यस्थान तो सभीमार्गाका बही एक है, ऐसे ही अनेक मंत 
है परन्तु सबकी अविष्ठान सत्ता एक आत्मा ( परमात्मा ) है, ओर जो भिन्न भिन्न 


म्रत्त न मानकर वाद्‌ करते हं वे आत्मतच्तरके अज्ञानसे करते है, स्षिान्त सबका एक 


है उसमें कोई वाद प्रवेश नहीं करता, हेरामजी ! जितने मतोंबाछे हैं वे अपने अपने 
मतों को सचा मानकर दूसरोंकों खंडन द्वारा अपमानित करते हैं जेसे मागपर चछने | 
बाळे अपने अपने मागकी प्रशसा करते हैं, दृसरेकी नहीं करते, ऐसे हो मनके भि | 
भिन्न रूपसे अनेक प्रकारसे जगत॒की रचना बताते हैं उपसे एक़ मनकी अनेक | 


संज्ञय हुई हैं, जेसे एक मदुष्यको भनेक प्रकारसे पुकारते हैं, स्नान करनेसे खान- | 


कर्ती, दान करनेसे दानी, तपसे तपस्वी इत्यादि क्रियाओंसे उसकी अनेक संब्ार्ष 
होती हैं, वेसे ही अनेक शक्तियो मनकी कही हैं। अनेक नामोंसे पुकारा जाता है । 


` मनहीका नाम जोब है,बा्नना भी मनहीका नामहै,कर्ममी उसीका नामहै, हेरामजी ! ज क्‍ 
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चिचहीके फुरणेसे सम्पूर्ण जगत्‌ हुआहै,और मनहीके फुरणेसे भासताहे जब वह परुष | 
-चेत्यके फुरणेसे रहित होताहै तब देखताहै तोमी कुछ नहीं देखता, और यह प्रसिजा- 
नियेकि जिसतपुरुषकी शब्द्‌,स्पश,रूप,रस,गन्ध,जो इंदवियोकेविषय हैं बेष्ट अ निष्ट हष 

शोक देते हैं उस्का नाम जीव है, मनहीसे सिदध होता है, सब अर्थोका कारण मनही 

है, जो पुरुष चेत्यसे छूटा है वह मुक्तरूप है, और जिसको चेत्यका संयोग है. वह बंध- 

नमे बंधा है, हेरायजी ! जो पुरुष इस मनको केवळ जड मानते हैं उनको अत्यः 

न्त जड जानते हुये उनकोभी जडो ही सम्मिलित करना चाहिये जो इसको केवल 
चेतन मानते हैं, यह मन केवळ जड़नहीं और केवल चेतनभी नहीं है, यदि मनका 
एकही रूप हो वो छुख दुःख आदिकी विचित्रता न होनी चाहिये, और तब जगत 

की छीनवा भी नहीं होती,जो केवल चेतनरूपही हो तो जगतका कारण नहीं होता 
क्योंकि केवल जड़ पाषाणरूप होता है,उस पाषाणसे कुछ किया उत्पन्न नहीं होती, 
इसलिये केवछ जड़ जगतका कारण नहीं होता, और मन केवळ चेतनभी नहीं, 
-कैवळ चेतनआत्मा है, उसमें कतृत्वादि कल्पना नहीं होती, इसलिये मन केवळचेतन 
औँ नहीं और केवळ जड़मी नहीं, चेतन और जड़के मध्य भावमें वही जगतका 
कारण है, हेरामजी ! सब अर्थोका कारण मन है, जेसे प्रकाश पदाथोका कारणहे, 
जब तक चित्त है तब तक चेत्य भासता है, जब चित्त अचित्त हो तब सर्वभूतजाळ 
टीन हो जाता है, जैसे एकही जळ रसरूपसे अनेक होकर भासित है, वैसे एकही 
मन अनेक प्रदाथरूप होकर भासता है, और अनेक संज्ञाएँ इसकी शास्रकारोंने 
कल्पितकी हैं, समका कारण मनही है और मनभी परमदेव परमात्मा सर्वश क्तिरुप : 
की एक शक्ति है, उस परमात्मासेही यह स्फुरित हुई हे, जड़भावसे स्फुरित हो 
उसीमें लीन होती है, जैसे बवोहा ( मकड़ी ) अपने ही अन्दरसे तन्तु ( र 
की पसारता है फिर अपने आपमें ही लीन कर ठेता हें, ऐसे परमात्मा | 
, जता है, हेरामजी ! नित्य शुद्ध बोधहप बल्ला हैं वही जब प्रकृतभाव 
.. होता है तब अवियाके वशप्ते नानाप्रकारके जगतको धारण कर 
` `तेन पर्याय हैं जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार इत्यादिक संज्ञा मलिन चि 
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होती हैं उनकी संख्या भिन्न भिन्न मतावळम्मियोंने कल्पित की हैं, हमको संख्याके 


साथ क्या प्रयोजन है । 
ढ ते श्रीयोगवारतिष्टे उत्पात्तिभकरणे मनःशज्ञाविचारोनाप षण्णवावितम: सर्ग:॥ ९६ ॥ 
१ सप्तनवतितमः सगः ९७. #' 
चित्ताकाशमा हात्म्यवर्णनम्‌ । 

7 राम्जी बोठे-हे भगवन्‌ ! यह सब जगत्‌ आढम्बर मनहीने रचा है,सब मनरूपे 
है, और मनही कर्मरूप है यह तुम्हारे कहनेसे मैने निश्चय किया है, परन्तु इसका 
अनुभव केसे हो ! वसिष्ठजी बोले हेरामजी ! यह मन भावना मात्र है, जसे प्रचेडसय 
की धूप होती है वह मरुस्थळमें जलरूप होकर भासती, हैं, ऐस्ाही आत्माका i 
रूप मन होता हे,उसमनसे जितना कुछ जगत्‌ भासृता है सब मनरूप हैं, कहीं मनुष्य 
रूप होकर भासता है, कहीं देवता होकर भासता है, कहीं देत्य, कहीं यक्ष, कहीं 
गनधर्वरूप हुआ हे, नगर, पुर, पत्तन, आदिक जितने कुछ रूप भासते हैं सबमनमे 
विस्तारको प्राप्त हुए हें, वह केसे हैं तृण ओर काठके तुल्य हैं उनके विचारनेसे 
कया हे यह सब मनकी रचना हे, वह मन अविचार सिद्ध हे, विचार करनेसे नष्ट 
हो जाता है, मनके नाश होनेपर परमाश्माही शेष रहता है,वह साक्षी भृत सवे पदर 
अतीत है, और सव व्यापी सबका आश्रय भूत हे उसके प्रमादसे मन जगतको रचः 
नेके समर्थ होता हे इस कारणसे कहा है कि मन और कर्म एफरूप हैं । हेरामजी ! 
जन्म मरण आदिक जितने कुछ विकार है वे मनसे भासते हैं, और मन अविचार 
सिद्ध हे विचार करने पर नहीं रहता, जब मन न रहा तब कर्म आदिक क्लमं भी 
सब नष्ट हो जाता हे,जो इस भ्रमसे छूटा वह मुक्त हे,वह पुरुष फिर जन्म मरणमें नहीं 
आता,सब भ्रमउसका नष्ट होजाता है। रामजी बोले-हेमगवन्‌! तीन प्रकारके सात्विक, 
राजस, तामस आपने कहे, इनका कारण इससे पहिले सत्य असत्य रूप मन कहा, 
बह मन अशुद्धरुप शुद्ध चिन्मात्र तसे उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होकर वह विस्तार 
प विचित्र जगतको कैसे प्रात हुआ ? वस्िष्ठजी बोळे-हे रामजी ! आकाश तीन हैं 
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एक चिदाकाश है और एक चित्ताकाश है, तीसरा मुताकाश है, वह आकाश भावे 
समान रूप है,और अपनीJसत्ता हुई है, चिदाकाश चित्ताकाशसे नित्य उपळब्धरूप 
है, चेतनमात्र सबके अन्तर वाहिर स्थित है, और अनुमाता रूप है बोधरूप है, जो 
र्य भूतोंमें समव्यापी है, वह चिदाकाश है, और जो भूतोंका कारणरूप है, और 
आप जिसने विस्तारा है वह चित्ताकाश कहाता है और दशदिशाओंको विस्मृतकरें 
जिश्नका वपु परिच्छेदको प्राप्त नहीं होता और जिसका शन्यरवरूप है, और पवन 
आद मृतोंका जो आश्रयमूत है वह भूताकाश कहाता है, हे रामजी ! चित्ताकाश 
और भूताक्ञाश यह दोनों चिदाकाशसे उत्पन्न हुए हैं और सबका कारण हैं, जैसे 
दिनसे सवकाथ होते हैं, वसे चित्तसे सब पदाथ प्रकट होते हैं, वह चित्त जड़ भी 
नहीं और चेतन भी नहीं आकाश भी उससे. उत्पन्न होता है, हे रामजी ! तीन 
आकाश भी अप्रबोधके विषय हैं,ज्ञानीका विषय नहीं, और ज्ञानवाचभी तीन आकाश 
कहते ह, वे अज्ञानीको उपदेश देनेके निमित्तसे ही कहते हैं, क्योंकि ज्ञानवानूको 
एक परनह पूण सव कल्पनासे रहित भासता है, देव ओर अद्वंत शब्द भी उपदेशके 
निमित्त कहते हैं, प्रबोधका विषय कोई नहीं, हे रामजी ! जबतक आत्मा प्रबुद्ध नहीं 
हुआ तबतक मैं तीन आकाश कहता हूँ, वास्तवसे कल्पना कोइ नहीं,जसे दावा ग्निसे 
वन जळजाता है, वह शून्य जेसा भासतता है, ऐसे ही ज्ञानाभिसे जलेहुए चित्ताकाश 
और भूताकाश चिदाकाशमे शून्य कल्पना भासती है, वह फुरणो भासती है 
मलिन चेतन जो “चेत्यताको प्राप्त होता है, उससे यह जगत भासता है 
इन्बजाळकी बाजी होती है, ऐसे यह जगत है, वोधहीनको यह जगत भासता है, 
जसे असम्यग्‌ दर्शीको सीपीमे रूपा भासता है, वेसे अज्ञानीको जगत भासता है 
जात्म नहीं भाह्तता, जब दृश्य भ्रम नष्ट हो जाय घब मुक्त रुप हो । | 
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*ह अष्टनवतितमः सगः ९८. [8 
चित्तोपाख्यानवणन्‌ । 
बसतिष्ठजी वोठे-हेरामजी ! यह जो कुछ उपजा है इसे तुम चित्तसे उत्पन्न हुआए 
मानो, वह जैसे उपजा पेसे उपजा, अब तुम इसकी निवृत्तिके लिये यसन पूर्वक 
आत्मपदमें चित्तको लगाओ, तब यंह जगद््रम नष्ट होगा, हेरामजी ! इसपर एकः 
चित्ताख्यान हुआ है उसे सुनो । भगवान बअह्लासे जेसे मैने सुना है वेसा तुम्हें कहता 
हैँ-एक भयकर अंधकारपूण शुन्यवन है जोक्षोभके कारणोंहे भरा है,जहां सौ योजनः 
भी अणुमात्र दीखता है, उसमें एक हजार हाथों और आंँखोंबाला भरकर विशाळः 
आकार व्याला दीखने वाळा जो कि हजार हाथोंमे परिवनामके श्न लिये, 
है, उन शब्रोसे अपने आपको मार रहा है ओर दोड़ता है, चिह्ठाता है, इधर उधर 
झूमता गिरता पड़ता वेबस हुआ सा किसी अन्धकूपमे गिर पढ़ा, और बहुत समयके 
बाद उप्त अन्धकूपसे निकला, और एक कंटकाकीणे जगलमें जा पढ़ा वहाँ बहुत 
कांटे छगें तो उनसे दुःख पावे, अपने हाथोंसे अपनेही शरीरपर प्रहार करे । जसा | 
पतंग दीपकको सुखरूप जानकर उसमें प्रवेश करके नाश पाता है ऐसेही वहभी जहाँ 
तहा कष्टदायक स्थानोंमें जान बूझकर जाता और दुःख पाता था,कभी दोइता दोडता 
फिर अन्धकूपमं जा पड़ता,बहाँसे निकलकर कदळीवनमें जापडे,कदलीवनमें जब जाता 
तो कुछ शान्ति पाता, फिर दोड़ता और अपने आपको पहार करता,बड़े कष्टसे निकल 
: कर उससेभी बढ़े कष्टमे जा पडता, अपने कियेका फ़ल आपही कष्ट पाता,तब मैने 
* उसको पकड़कर पुंछा अरे | तू कोन है! ओर कया करता है,तथा किसलिये करता 
. हैतेराउद्दश क्या है|तेरा नाम क्या है!और यहाँ क्‍यों मिथ्या जगतमें मोहमें पढाहै! 
हेरामजी ! जब इसप्रकार मेंने पुछा तब मुझे | वह कहने लगा, कि न में कुछ हूँ न॑ 
यह कुछ है, न में कुछ करता हूँ । और तू तो मेरा रातु है, तेरे देखनेसे मेरा नाश 
` होता है, इसप्रकार कहकर वह अपने अंगोंको देखने लगा, देखे और रुदन करे, क्षणमै | 
. उसका वपु नाश होने ढगा, मेरे देखते देखते उस पुरुषने अपने अंगोंको त्यागदिया, | 
& . पहिलछे उसका सिर गिर पढा,फिर भुजाएँ गिरने छगीं, फिर छाती और पेट इसप्रकार | 
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क्रमसे उसने अपना शरीर छोड़ा, जेसे स्वमसे जगने पर स्वप्नशरीर नष्ट होजाता है | 
तब में नीति शक्तिको विचारकर आगे गया, तब और एक पुरुष मेने देखा । वहभी | 
इसीप्रकार आपही अपने आपको प्रहार कर रहाथा कष्ट पाकर इधर उधर दोडने भी | 
लगा, और पहिले के समान कुएमे भी गिरपडा, बहाँसे निकल कर अपने आपको 
प्रहार करे दोडे वनमें प्रवेश करे कदळी बनें जावे फिर अपने आपको प्रहार करे, 
तब उसने मुझको देखा देखकर प्रसन्न हुआ, ओर हँसा तब उस्को रोककर मेने उत्तीं 
प्रकार पूछा जब मैने पुछा तब वह भी मेरे देखते देखते अपने अंग त्यागने लगा 
त्यागनेपर परञ्च भी हुआ और दुःखित भी हुआ । उसको देखकर में फिर आगे 
गया, तब और एफ पुरुष देखा वह भी इसी प्रकार करता है अपने हाथोंसे 
अपने आपको मारता है बड़े अंध कृपत जा पड़ता है, हे रामजी ! चिरकाळ 

` पथन्त मैंने उसकी भी देखा, जब कूपसे निकला तब मेंने भन्न होकर उससे 
पृछा, जेसे उनसे पुछा था, तब वह मूख मुझको न जानकर दूरसे छोड गया, और 
जो कुछ अपना व्यवहार था उसमें जा लगा उसके अनन्तर चिरकाळ पयेन्त मैं उत्त 
वनर्म विचरता रहा तब उसी प्रकारके और पुरुष मैं देखता रहा जो आपही अपना 

नाश करे उसको में पूछँ और वह मेरे पास आवे उसको मैं कसे छुडा दूँ ओर | 
आनन्दको प्राप्त करूँ, और यदि मेरे पासही न आय ओर मुझे त्याग भाग जाय तो 
उस अरट्ीपें उसका वही हाळ हों । हे रामजी ! वह अटवी तुमने भी देखी है,परन्तु 
तुमने वह व्यवहार नहीं किया,ओर उप्र अटवीमें तुम जाने योग्य भी नहीं। तू बाळक 
है और बह अटवी महाभयानक है, उसको प्राप्त हुए कष्टाति कष्ठकों प्राप्त होता हे। 


इत श्रीयोगवासि्े उत्पत्तिप्रङरणे चित्तोपाख्यानं नावाथ नवतितम) सः ॥ ९८॥ 


३; नवनवतितमः सगः ॥ ९९. ॥ है 
चित्तोपार्यान समाति वर्णनस्‌ । 


. रामजी बोले-हे मुनिवर । पह कौने असवी है, और मैंने कब देखी 
| कोन हैं, और बे पुरुष अपने नाशके निमित्त क्यों उद्यम करते थे यह 
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उजी बोठेः-हे रामजी ! वह अटवी दूर नहीं और वह पुरुष भी दूर नहीं । जो 
गभीर बडा आकार रूप संसार है, वह अटवी है, कैसी अरबी है शून्य है, विकारोसे 
पुण है, और यह अटवी भी आत्मासे सिङ होती है, और उसमें जो पुरुष रहते हैं वे 
सेब भन ह, दुःसरुप चेट्टाये करते हैं, और विवेक ज्ञानरूप जो मैं था, वह 
उनको पकडता था, जो मेरे निकट आते थे, वे मेरे प्रकाशसे प्रफुद्ठित होते 
थे, जसे दारके प्रकाशसे भर्य मुखी कमळ खिल आते हैं ऐसे मेरे 
प्रबोधसे वे महार्माति हुए, चित्तसे उन्होंने उपशम प्राप्त किया, वे परम पदको प्राप्त | 
हुए, और जो मेरे निकट न आये और अ विवेक करके मोहे हुए, निहोंने मेरा निरा- 
' दर किया वे मोह कष्टहीम रहे अब उनके अंग और प्रहार और कूप और करजुबे 


ञ तथा केठेके वनके विषय सुनो, हेरामजी ! जितनी भी कामनाएँ हैं वे उत्त मनके 


अग हैं, और हाथों प्रहार करना यह है, जो सकाम कम करते हैं, उनसे फटे हुए . 
के डर दोइते हैं, मर दा अन्ध कूपमें गिरना है, पुण्य कँसे सवगा दिलोकों 
नेका नाम ह कदछीवनम जाना, गृहस्थाश्रमही कँटक्ाकीण बन है, दुख 

हेप फल दनेवाछे विविध कर्म करके वे छोग अपने साथ शत्रुता करते हैं, विचार 

` पुवक्‌ जी अपना कल्य।ण नहीं करते बही उनका दूरसे दूर भागना है, मुझको (विवे- 
कको ) देखकर जो रुदन करते कहते ये किन्तु हमारा शत्रु है, वह भोगासक्त 

मनुष्योंका स्वभावही ऐसा है कि विवेकी पुरुषको अपना शत्रु समझते हैं, क्योंकि 

विवेकवान्‌ उ उनका भोग छुडाता है, इसलिये उसे शत्रु कहा क्यों कि विषय- 

भीगके त्यागने में मूलका चित्त कष्ट पाता है, मू्खी प्रीति विषयों होती है उसके 

तयागनेसे दुःखी होते हैं और विवेकको देखकर रुदन करने लगते हैं, क्योंकि अधे 

सुह मिनको परम पदकी माति नहीं हुई वे भोगोको त्यागकर कट पाते हैं ओर . 

रोते हैं, और जब अनञानको मूसे चित्त अर्थ प्रमोष अमिरापारूपी अगोकों संत 

न हुआ लागता है और विवेकको प्राप्त होता है तब परम संतुष्ट हुआ हँसने लगता है 

इसठिये विवेकको भाप्त करके संसारकी वामनाको त्यागो,तब सुख पाओगे। और तब 
तुम्ह अपनी पृवकी चेशओपर हँसी आयेगी, कि में मिथ्या चेष्ठा करता था, चिरकाळ 
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तक मूता से कशपाता रहा,हेरामजी!इस प्रकारविवेककोप्राप्त होकर चित्तपरमपदमें विश्राम 
पाता है तब पू्यकी दीन चेष्टाको स्मरण करके हँसता है,हेरामजी!जब मैं उस मनरूप 
पुरुषको रोककर पूछता था और वह अपने अङ्गोंको त्यागता जाताथा वहभी सुनो, 
मं ( विवेकरूप) जब उस चित्तरूप पुरुषको मिला, तब उसके सहस्रकर और लोचन | 
रूप अभिलाषाका त्याग हुआ और अपने प्रहार करनेसेभी रहगया और उसका सिर 
जो प्रथम गिर पड़ा वह परिच्छन्न देहाभिमानी जो अहंकार है वही सिर था । जब 
वह गिर पड़ा तब उसने दुवौप्तनारूप अड्जगेंको त्याग किया, उनको त्यागकर आपभी 
नट fr गवा, उस्त अहताने अपना निर्वाण देखा अर्थात्‌ परबह्ममें लीन हो गया । 
हैरामज। ! इस पुरुषके बन्धनका कारण वासना है, जैसे बालक विचारसे रहित 


SN 


चश्च॒लरूप चेष्टा करता है, वह कष्ट पाता है, आगमे हाथ डाले, गढ़ेमे गिरपडे, 


अथवा और कोइ ऐसा कार्य करे, और जसे घुराण नामका कीट आपही अपने रहने ' 


की कन्दरा बनाकर फस मरता है, वेसेही यह पुरुष अपनी वासनासे आपही बंधन 
म्‌ पडता है, अते मकर छकडीमे हाथ डालकर कीळकको निकाळना चाहता है तब 
उता हाथ फंस जाता है, और वह कष्ट पाता है ऐसे अज्ञानीको अपनी चेष्टाही 
न्थनर्मे डाळती है, इसलिये हेरामजी ! इस चित्तको शान निर्दिष्ट भागपर जहांकि 
भेत एरुषोफे चरणचिह स्पष्ट माठूम पड रहे हैं चछाओ और शाक्त प्रतिपादित 
तत्को हृदयस्थ करके दृढ़ आभ्यास करो, जब अम्याससे तेरा चित्त स्वस्थ होगा तब 
एसे कोई शोक न होगा । हेरामजी ! जब चित्त आत्मपदमें स्थित होगा तब राग 
' गार दष तुम्हें विचलित न करसका करेंगे। और जो कुछ देहादिकर्म प्रच्छन्न अहं- 
| भर है, वह नष्ट हो जायगा । जैसे सयोंदय हुए बर्फ गळ जाती है वैसेही तुच्छ 

गहिकार नष्ट हो जायगा । और सर्वीसभावकी प्राप्ति होगी, हेरामजी ! जबतक 


न माप्त नहीं हुआ तबतक शा्नज्ञाइप्तार अनिन्दित आचारोंमे पुरुष 


वे, भा्पदकी प्राप्ति हुई तब सम दुःख नष्ट हो जाते हं 
गवापि उत्पत्तिप्रररणे, चित्तोपार्यानसमाप्तिषणने नाम नवनवतितमः सर्गः ॥ ९७ ॥ 
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हमर शात्रके अथर्म अभ्यास करे, तथा मनको रागदेषादिस मौनरकखे, हेरामजी! 
=. आात्मतस्तका प्रमाद है तबतक अनेक दुःख वृद्ध होते जाते हैं शान्ति नहीं... 


“पे 


और जब आत्मततवकी प्रा प्िहोगी, तब अजन्मा शुद्ध शान्तरूपको प्रापहोगा । | 
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खित्तचिकित्पावणनम्‌ । 

वसिष्ठजी बोढे-हैरामजी ! यह चित्त परबह्मसे उपजा है, वह आत्मरूप है, और 
आत्मरूप नहीं, जसे समद्र्म तरंग होते हैं, बह तन्मय भी हैं और भिज्न भी हैं, ऐसे 
चित्त है, जो ज्ञानवान है उनका चित्त बह्लरूपही है, इतर कुछ नहीं, जसे जिसको 
जलका ज्ञान है उस्तको तरंग भी जल्झूप भासता है, और जो ज्ञानसे रहित है, उनका 
मन संसार भ्रमका कारण है, जसे जिसको जलका ज्ञान नहीं उसको भिन्न भिन्न 
तरंग भासते हैं, ऐसे जो अज्ञानी हैं, उनको भिन्न भिन्न जगत भासता है और ज्ञान- 
वानको केवल बरह्मसत्ताही भासती है, हेरामजी ! जो ज्ञानवाद भेदकी कल्पना भां 

' करते हैं तो अज्ञानीको उपदेश देनेके निमित्त मेद कल्पना करते हैं, अपनी दष्टिम 
उनको सर्व बल्लही भासता है, और मन आदि भी जो आपको भासते हैं वह बह्से | 
भिन्न नहीं, अनन्यरूप हैं । शक्तिरुप हैं, उससे अन्य कोई पदाथ नहीं, स॒वशक्त | 
परह्य है, बह नित्य है सब ओरसे पूण है, अविनाशी है, इससे अन्य | 
कोई पदाथ नहीं सही बलसत्तामें हैं, स शक्तिमान्‌ आत्मा हैं, जेसे उसको | 
रुचती है बही शक्ति प्रत्यक्ष होती है, सरव शक्तिूप होकर ब्याप्त है । 
जीवॉम चेतन शक्ति और ज्ञानहपसे वही प्रत्यक्ष है, वाथुमे स्पंद शक्ति वही है, | 
पत्थरमें जड शक्ति, जलमें द्रवता शक्ति, अञ्निमे तेजशक्ति, और आकाशम शत्य | 
शक्ति स्वम भावशक्ति काढे नाशशक्ति शोके शोकश क्ति, मुदितोंमे आनंदशक्तिः | 
वीरोमे वीरताश क्ति, झश्मि उत्पन्न होनेकी शक्ति, कल्पके अन्तमं सबकी नाशकं | 
शक्ति आदि जितनीभी भाव अभाव पदार्थकी शक्ति हैं, वह सब बर्की शक्ति है, | 
जसे-फुळ, फल,वह्ी, पत्र, शाखावृक्ष जितना कुछ विस्तारहै, वह सब बीजकेअन्त | 
निहित होता है, वे पब जगत्‌ बह्ममे स्थित है, जीव, चित्त और मन आदिक भी. | 
ब्रह्म स्थित हैं, जसे नानाप्रकारके पत्र, फूछ,फळ, बीजके अन्तर स्थित हैं, ऐसेसब | 
ब्रह्मम स्थित हैं, हैरामजी ! जसे बसन्त ऋतुसे एकही रस नानाप्रकारके फूछ, फठ। | 
टाह्त, बहुत रूपोंको धारण करता है, ऐसे एकही आकाश अल्ल चेतन्यतासे जगतरूप | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


रा + ण "जे Furor i TT 
Fd Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by INS.S 


| कै ।दे ततचिकिरसावर्णन-उत्पत्तिकरण & (३उद्‌) 
हि... .¬०००० ००४ ६७ ०७७०७० अ 5 
| हो मासता है, उसमें और देश काळभादिक विचित्रता कोई नहीं, सम्पूर्ण जगत्‌ बहा 
| खरप है, वह नस आत्म सर्वज्ञहै, नित्य उदितरूप है, बहर है, सबसे बडा हैः 
| दपु जिसका हेरामजी | उसमें कुछ मननकळना होती है तब उसकी मन कहते हैं... 
| जैसे आकाशमें आँखसे तरवरे भासते हैं, जेसे वर्यकी किरणोंमें जळ भासता है. 
| ऐसे आसाम मन है, हेरामजी! बहामे जो चित्त होता है, वह मनका रूप है, वैसे मन 
| ब्रह्यका शक्तिरप है, इसी कारण बह्नसे इतर कुछ नहीं, बह्मसे इतरकी कुछ कल्पना. 
| करना अज्ञान है, नहामे मैं ऐसा उत्थान होता है इसका नाम मन है, जड़ अजडहप 
| प्रतसे आगे जगत्‌ हुआ, मनहीके आगे प्रतियोगी व्यवच्छेदक, संख्याख्पः 
|| यह सव मतके कल्प हैं,प्रतियोगी, व्यवच्छेदक, संख्या इनका भेद यह है, प्रतियोगी 
। जैसे-चेतनका प्रतियोगी जड,और व्यवच्छेदक जेसे घटावच्छिन्न पटावच्छिन्न इत्यादि 
| संज्ञा कहते हैं। अनेकरूप जो दृश्य है,वह सब मनःकल्पित है,जेसे जसे बह्ममें हह मन 
| होता है, ऐसे ऐसे भासता है, इन्द्र बाह्मणके पुत्रोंकी नाई, जैसे समुद्रे इवतासे तरंग 
| हो मासते हैं ऐसेही शुद्ध चिन्मात्रमें जीवके फुरणेसे नाना भकारका जगत होक | 
भासा है, परंतु कुछ हुआ नहीं, बल्नही अपने आपमें स्थित है, जसे तरंगोंके होने 


| और मिरनेमे जठ एकही रसहे, ऐसे जगतके उपजने और मिरनेम अहा ज्योका त्यो 

| है जैसे यकी किरणो ती तेजके कारण जळ भासता है,ऐसे आलतस्तमे विचि | 

| ता भासती है परन्तु सदा अपने आपे स्थित है, हेरामजी ! कारण, कर्मे, कती 

| भन मरणादिक जितने कुछ भासते हैं सब नहारुप हैं; बसे इतर कुछ नहीं, और 
! 


. गोतमा शुद्धरूप है, उसमें न लोम है, न मोह है, न तृष्णा है,कोंकि अद्वेत रूप है | 

| ओर सर्वात्मा है, जैसे सुवर्से नानाप्रकारके भूषण होकर भासते हैं, ऐसे अहस जगा 

| गलता है, जो जञानवान पुरुष हैं उनको ऐसेही भासता है,और जो अज्ञानी हैं उन 

i र भिन्न कल्पना भासती है,जेसे किसीका बांब हो अति दूर देशसे देर 

ह जब तब देशकालके व्यवधानसे बॉधवको अबॉधव जानता है, ऐसे अज्ञानके 

E रः भभिन्न रूप आत्माको भिन्नरूप जानता है, जेसे आकाशंमे दूबर च 
"सिता है, ऐसे सत्य असत्य रूप मन आत्मामे भासता है, उस मन 
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भिन्न भिन्न कल्पना रची हैं, और आत्मवस्व सदा अपने आपमें स्थित है, उस 
बन्ध मोक्ष कल्पनाका अभाव है, रामजी बोळे-हेभगबन्‌ ! जो मनें निश्चय होता 
है बही होता है अन्यथा नहीं होता, और सनभें बंधका निश्चय होता है वह बंध केसे 
सत्य है? वसिष्ठजी बोछे-हेरामजी ! बंधकी कल्पना मूर्ख करते हैं इस लिये मिथ्या 
हैयदि बंधकी कल्पना मिथ्या हुईतो बंधकी अपेक्षासे जो मोक्ष है वहभी मिथ्याहे, 
अतःबन्ध मोक्षकी कल्पना जोकि मिथ्या हे मूख करते हैं वास्तवे न बंध है न मोक्ष 
हे। हेमहामते । रामजी ! अज्ञानसे अंवर्तुभी वस्तुरूप होकर भासती है, जसे जेवरीमे सप 
आसता है, और ज्ञानवानूको अवस्तु सत्य नहीं भासती, जैसे जैबरीके ज्ञानसे सर्प 
| नहीं भासता, इसलिये बन्ध मोक्ष कळना झर्खोको भासती है, ज्ञानवावूको बंधमोक्ष 
= ऊना कोइ नहीं भासती, हेरामजी ! आदि परमात्मासे मन उत्पन्न हुआ उस मनने 


¢ दल 
बन्धमोक्षकी कल्पना की है, फिर दृश्य प्रपश्चकों रचा है, वही प्रपञ्च कल्पनामान्रहै, 
पर गों है 
बालक कृथाके समान यह जगत्‌ विचारहीन मनुष्यको रुचिकर तथा सत्यमासता है । 

| इति श्रीयोगवासिछठे उत्पातिप्रकरणे वित्तचिक्ित्सावर्णन नाम शततमः सर्गः ॥ १०० ॥ 

kh क Q is 

® | एकोत्तरशततमः सगः १०१. 

वाळकाख्यायिका वर्णनम्‌ । 


| रामजी बोछे-हेयुनिभेष्ठ ! बाळककी कथा क्या है, वह यंथाक्रम मुझसे कहिये। 
. चसिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! एक मूं वाढक था; उसने अपनी धात्री ( धाय ) से 
| पूछा कि मुझे ऐसी कथा छुनावो जो पहिले नहुई हो और तुम्हें आतीहो, हेरामजी ! 
े जब इसप्रकार कहा-तब घहाडुड्धिपती धात्री उसके मनोविनोदके लिये कहने लगी 

कि हैपुत्र ! सुनो ! एक बढ़ा शून्यनगर था, उसका एक राजा था, उस राजाके 

'तीन पुत्रथे, वे पुत्र शुभआचारवाने थे; और सुन्दर तथा तेजस्वी थे, उन तीनोंमंसे 

दो तो अभी उत्पन्न नहीं हुये थे और एक गभमें आया न था, वे तीनों सदाचार 
.._अम्पन। शुभ क्रिया कर्ता द्रव्यके अथ जीतनेको चले, शून्यनगरसे बाहिर निकले, 
` निर्मागरू उनके नगरथे, निबद्ध और शोक सहित इकट्डे जाते थे। जेसे बुध, | 
शुक, शनेश्चर, इकडे चलें वेसे च्छ, अथ यह कि इकहे चढनेका इष्टा | 
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शुक्र शनेश्वर और बुधका नहीं है, निवेद्ध और शोकका ग्रहणरूप दशंत है 
और सरसोंके फूछकी नाई उनके अग कोमल थे, वे मागमे थके 
ऊपरसे सयंकी धूपतपे, जैसे ज्येष्ठ आपाढकी धूपसे कमळ कुम्हिळा जाते हैं 
ऐसे कुम्हिळा गये,और तप्त चरणोंहे तपने लगे, महाशोकमे पड़े, उनके पॉवमेंदाभके 
कंटक समान तीखे तिनके ठगे, और मुख घूछसे धूसर हो गये. तीनों-कष्टवान होकर 
आये, आगे तीन वृश्ष देखे, वह कैसे वृक्ष हैं फि दो तो उत्पन्न नहीं हुए और तीसरेका 
बीजभी नहीं बोया, वह तीनों एक एक बृक्षसे नीचे आकर विश्राम करने लगे जैसे 
कल्पवृक्षके नीचे स्व्में इन्द्र और यम आकर बेठे, ऐसे आ बैठे और उनके फळ 
भक्षण किये, और फलोंका र्त काटकर पान किया,औरं उन्हींके पुष्पॉकीमाळा गहेमें 
डाली और देरतक वहाँ विश्राम किया; फिर चले, दूरसे दूर गये, ऊपर मध्याह्का; 
समय हुआ, उससे तपने छगे, तब आगे तीन नदियाँ देखीं, उनके निकट गये, 
_ तरंगॉसे छीलायमान हैं, और दोनोंमें जळ कुछ नहीं और तीसरी सुखीपडी है 

उत्म चिरकाळ तक कीड़ा करते रहे, जेसे स्वर्गकी गंगामें अन्ना, विष्णु, और 
रु कहोछ करते हैं, ऐसे उप्तमें कल्लोळ करें, और जळपान करें | जब दिन अस्त 
होने लगा तब बहाँसे चले, एक भविष्यत्‌ नगरको देखा, बड़ी ध्वजाएँ छगी ह, 
और रसनमणि सुवर्णसे जडित है, मानो सुमेरुका शिखर है, उससे हिरे मणियोंसे 
गडा एक मंदिर देखा, कैसा मंदिर जो कि निर्मम रूप अर्थ यह 
जी निराकार खप है उसमें जाकर प्रवेश किया, वहाँ बहुत 
| "नए हैं, उस मंदिरमें जाकर विचारने ठगे, कि रसोई करें और बाह्मणोंको 
| भजन करायें, तब कंचनकी तीन बटलोइयाँ मँगवाई, वह कैसीकि दोका कती 


रा नहीं हुआ, अर्थ यह कि आधारसे रहितरूप तीसरी र्णरूप, उस पूर्णरूप ` 
''ोइमं उन्होंने पोडश सेर रसोई चढ़ाई बाह्मण और आप तथा जो कोई विदेहरुप | 
कीन) थे उन्होंने और निर्मुख ऋषियोंने भोजन किया, उससे सैंकडों बाह्मणोंको | we 

जन कराया, आप भी भोजन किया, पीडश सेरका जो एक दोण होता है तीनोहे | 


"छ रषि, साहे उनताहीस मन और चालीस सेर उनका तोळ होता है, तीनोंने 
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साढेउनतालीस मन चालीस सेर घट रॉवा। इसप्रकार वह तीनों राजपृत्र आजपयन्त 
सुखके साथ स्थित हैं । हे पृत्र ! यह मनोहर कथा मेने तुबकी सुनाई है, जब तू 
इसको हृदयमें धारण करेगा तब पंडित होगा । हेरापजी ! इसप्रकार धात्रीने बाल- 
कको कथा सुनाई तब बाळकके भनमें ठीक जचगई, जमे उस कथाका रूप संक- | 
ल्पसे इतर कुछ न था,ऐसे यह जगत्‌ है,सब संकल्पमात्र है,अज्ञानसे हृदयमें स्थिर हो 
रहा है, भ्रमसे इसमें आस्था हुई है, बंध मोक्षकी कल्पना मात्र है, संकल्पसे इतर 
इसका स्वरूप गछ नहीं । हेरामजी ! शुद्ध आत्मा निष्किचन खूप है, संकल्पे 
वशसे किंचनरूप होकर भासता है, पृथ्वी वायु आकाश परथन्त नदिया देश आदिक 
जो पांच भोतिक सृष्टि है वहं सब संकल्पमात्र है,जेसे स्वमर्षे नाना५कार स हि भासती 
है ओर है कुछ नहीं, उपजी भी नहीं, ऐसे यह जगत्‌ जानना, जसे कल्पित राजपुत्र 
भविष्पत्‌ नगरमे स्थित हृए,रचना संकल्प बालकको स्थिरीभूत हुआ,ऐसे यह जगत 
संकल्पमात्र मनके फुरमेसे इढ हुआ है, जेते इवतासे जलसे तरंग होते हैं वह जळमं 
जढहो तो है, ऐसे आत्माही आत्मामें स्थित है।यह सब जगत्‌ संकल्पसे उपजा है,और 
बडे विस्तारको प्राप्त हुआ है, जैसे दिनसे व्यवहार विस्तारको पाता है ऐसे संकल्प 
जाळते उपजा जयत दिस्दारको पाता है, और चित्तका विछास्त है, चित्के फुरनेसे 
भासतता है, अतः हेरामजी ! संकल्परूप मेछको त्यागकर निर्विकल्प आत्मतलवका 
आश्रय करो, जब उत्त पदमे स्थितहो जाओगे तब परमशान्त की प्राप्ति होगी । 


-5ति श्रीयोगवातिछे उत्पातिप्रकरणि बालकाख्यायिका बणननामेकोत्ततशततमः सगः ॥१०१॥ 
अ 6९ स्र i 
'ह हणत्तरशततमः सर्गः १०२. @ 
मनोनिवाणोपदेशवर्णनश्‌ । 


वंमिष्ठजी बोळे-हेरामजी ! जो मुढ अज्ञानी पुरुष है बह अपने संकल्पसे आप | 


ही मोइको प्राप्त होता है, और जो पंडित है वह मोहको नहीं प्राप्त होता, जसे मू | 
बाळक अपनी छायामें पिशाचकी कल्पना करके भय पाता है, ऐसे मख अपनी | 
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कया है, और छाया क्या हैं, जो असत्य ही सत्यरूप पिशाचकी नाई दीखता है, 

वतिएजी बोले-हैरामजी | पांचमोतिक शरीर छायाके समान है, क्योंकि अपनी 

कल्पनासे रचा गया है, ओर अहंकाररूप पिशाच है, जसे मिथ्या छायामे पिशा- 
चको देखकर भयवानू होता है, ऐसे देहमें अहकारको देखकर खेदको प्रांत होता है 

हेरामजी ! एक परमात्मा सबमे स्थित है, तब अहंकार केमेहो, वास्तत्रसे अहंकार 

कोई नहीं, परमात्मही अमेदरूप है, उत्तमे अहे बदि मसे भासती है, जेस मिथ्या 
| दर्शीको मरुस्थऊूम जछ भासता है,एसे मिथ्याज्ञान करके अहंकार कल्पना होती है 

% जसे मणिका प्रकाश मणिके ऊपर पडता है.वह मणिसे इतर कुछ नहीं, मणिरूपहै,ऐसे 

|. आत्मार्मे जगत भांसता है,वह आत्माहीम स्थित है, जसे जलमे दरवतासे चक्र तरंग भासते 
हैंवह जलरूप हैं.ऐसे आत्मामं चित्तसे नानाव हो भासता हे वह आत्मासे इतर कुछ 
नहीं, असभ्यकू दशने नानात्व भासता है।इस लिये अप्तायझहषटिको त्यागकर आनन्द 
रूपका आशय करो,मोहके आरंभको त्यागकर शुद्ध बुद्धि सहित विचरण करोविचार 
पवक सत्यको धहण करो, अद्त्यका त्याग करो, हेरामजी ! तुम मोहका माहाम्य 
देखो जो देह स्थूळ रूप नाशवानू हैं उसके रखनेका उपाय करता है, वह रहता नहीं 
और जिस्त मन रूप शरीरके नाश होनेसे कल्याण होता है उसे पुष्ट करता है, 
हेरामजी | सब मोहका आरंभ मिथ्या असे इढ हुआ है, अनन्त आत्मतत्व में 
कल्पना कोई नहीं, कोन किस्तको कहे ? जितना नानात्व भासता है, वह है नहीं 
और जीव नल्लके हाथ अभिन्न है, उप्त बल्लतल्वमें कौनसा बन्ध कहें और कोनभोक्ष 
कहे, वास्तवसे न कोई बंध है न कोई मोक्ष है, क्योंकि आत्मसत्ता अनन्तरूप है, 
हेरामजी !वास्तवसे कुछ दवेत कल्पना नहीं हुई केवळ बह्यसत्ता अपने आपमें स्थिती 
है, जो आत्मतत्व अनन्त है वही अज्ञान करके अन्यकी नाई भासता है, जब अता 


पहूप जानकर कश्टवाच होता है, और आत्मपदर्मे मेद अभेद विकार कोई 
भयोंकि वह नित्य शुद्ध वोध अविनाशी पुरुष है,हेरामजी ! आत्मामें न को 
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` इए आत्माका नाश नहीं होता, जेसे फूलका नाश होनेपर गन्ध आकाशर्मे लीन होः 


5 ऐसे देहके नाश होनेसे आत्माका नाश नहीं होता,जेसे मेघके नाश हुए पवनकानाश 
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निराकार अद्वेत रूप है, उसको बंधविकार कल्पना कैसी हो हेरामजी ! देहका नाशः 


चर 6 
जाता है,जेसे कमलपर बर्फ पढ़ताहै तब कमल नष्ट हो जाता है भगरनाश नहीं होता 


नहीं होताहहैरामजी|सबका शरीर मन है,वहमन आत्माकी शक्ति है,उस्त मनम ही शरी 
रादि जगतको रचना हुई है उप्त मतका ज्ञाने विना नाश नहीहोता;-्तो फिर शरीरादि 


का नाश होनेसे आत्माका नाश कैसे हो।हेरामजी!शरीरका नाश हुए तुम्हारा नाश नहीं - | 


होता तुम वृथा शोकवान्‌ क्यों होते हो तुमतो नित्य शुद्धज्ञानरूप आत्मा हो,हेरापजी ! 
भेघके क्षीण हुए पवन क्षीण नहीं होता, कमलोंके सखनेसे रपर नष्ट न? होदा 
ऐसेही देहके नाशसे आत्माका नाश नहीं होता, संसारमें क्रीड करनेवाले मनकाभी 
संसारसे नाश नहीं होता, तो आत्माका नाश कैसे हो, जेसे घटके नाश. इए वटाका 
शका नाश नहीं होता । हेरामजी ! जेसे जलका कुण्ड होता है, उसमें सुका प्रति - 
बिंब पडता है, उस कुण्डका नाश होनेसे प्रतिबिंबका नाश नहीं होता । उस जलको 
दूसरे स्थानपर छे जाया जाय तो प्रतिबिबभी साथ जाता भाष्नता है, ऐसे देहम 
जो आत्मा स्थित है वह देहके चळनेसे चळता भाता है, जैसे घटके फूटनेपर घटाः 
काश महाकारामे स्थित होता है, ऐसे देहका नाश होनेपर आत्मा निरामय पद्मे 
स्थित होता है, हेरामजी ! सब जीवोंका देह मनरूप है जब मृतक होताहै,तब कुछ 
समय अर्थात्‌ मुहूतं पयंत देशकाळ पदार्थका अमाव हो जाता है, उसके अनन्तर 
फिर पदाथ भासते हैं, उस मूछीका नाम मृत्यु है, और आत्माका नाश तो होता 
नहीं, चित्तकी मूर्छसे देशकाळ पदाथोका अभाव होना ही मृत्यु है, हेरामजी! संसार 
भ्रमको रचनेहारा जो मन है, उसका ज्ञानरूप अग्निसे नाश होता है, आत्मतखका | 
नाश कैसे हो, हैरामजी ! देशकाल वस्तुसे मनका निश्चय विपर्थयभावको प्राप्त होता | 
है, परन्तु ज्ञान विचार नष्ट नहीं होता, अनेक यत्न करे, हेरामजी ! जन्मकल्पित 


` रूपका नाश नहीं होता, जगतके पदार्थासे आत्मसत्ताका नाश कैसे हो, इस्त कारण 


से शोक किसीका न करना चाहिए, हेमहाबाहो ! तुमतो नित्य शुद्ध अविनाशी पुरुष 
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हो, तुम्हारे अन्दर यह जन्ममरण आदिक संकल्पकी वासनासे भासते हैं, वे ममात्र 
हैं। इसलिये इस वासनाको त्यागकर शुद्धचिदाकाशमें स्थित हो जाओ जंसे 
गरुड पक्षी अडेको त्यामकर आकाशकी तरफ उद़ताहै ऐसेही वासनाओंको ्यागकर 
तुम चिदाकाशर्म स्थित होजाओ, हेरामजी ! शुद्ध आत्मामें जो मनन फुरता है वही 
मन है, वह मनन शक्ति इष्ठ अनिष्ट करके इसको बन्धनका कारण है वह र 
मिथ्या आन्तिसे उदय हुआ है, जसे स्वमद्टा भ्ान्तिमात्र होता है हेसेही जाय 

सृष्टि भ्ान्तिमात्र है, हेरामजी यह जगत अविद्ये बंधनमय है ¢ 
| उस अ याको वरना कठिन है। अविचारसे अविया सिद्ध 
जाती है। उस्त अवियाने जगतका विरंतार किया है, यह जगत्‌ बर्फक्ा हेर है, ज्ञानरूप 
अशने तेजसे पिघछ जाता है, हेरामजी ! यह जगत आकाशक्ूप है अविदाप्ते भान्त 
हुई इ ते आकार होकर भासता है असत्य अविश्यासे बढ़े बिस्तारको प्राप्त होता है 
दीव रवम हैं सब्रिचारसे निवृत्त होता है, हेरामजी ! यह जगत्‌ भावनामात्र है वास्त- 
वसे उत्पन्न नहीं हुआ, जेसे आकाशे भ्रान्ति करके मोर पुच्छकी नाई तरवरे भाते 
है, ऐसे भ्रान्तिसे जगत भासता है, जेसे बर्फकी शिळा तपानेसे लीन होजाती है, ऐसे 
आत्मविचारसे जगतका अभाव होजाता है, जेसे बर्फकी शिळा गर्मी पहुँचाये बिन 
शीतलताको नहीं छोडती, ऐसे विना आत्म विचार के प्रकाशके जगद्‌ भ्रमरूप आ न 


नहीं होता । हेरामजी ! यंह जगत्‌ अवियासे बँधा है, अतः अनथका कारण है,जसे | 
) 


जैसे चित्त फुरता है ऐसा ऐ जेस 
च उरता हैं ऐसा ऐसा होकर भासता है, जेसे इन्दरजाली सुवर्णकी वषा 


आदिक माया रचता है ऐसेही चित्त फरनेके अ है 
फु उप भासता है, जितनीभी चेष्टा | 


आत्मके प्रमादसे मंम करता है वह नाशका कारण होती है, जसे घराण (कीट)की 
चेश अपने बन्धनका कारण होती है, वैसे मनकी चेष्टा अपने नाशका नि मित्तहोती 
है, जैसे नट अपनी कियासे नानाप्रकारके रूप धारण करता 


' और दुःखका कारण... 
है, विचारसे नष्ट हो 


है \ 
' वैसे मन अपने संकल्प 


| + 
9 
7 


विकल्पोंसे नानाप्रकारके भाव अभावरूपोंको धारण करता है जब चित्त अपने | 


ऐ+ल्पविकल्पोंको त्यागकर आ है है, जब् 
स रको त्यागकर आत्माकी ओर देखता हे तब नष्ट होजावा है, जब 


/ 
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तक आत्माकी ओर नहीं देखता तब तक जगज्याळ फेछाता है, वह 
दुभ्वकाकारण होता है, हेरामजी ! संकल्पबात्र होवा, इसमे तो यत्न कुछ 
नही,संकल्प आवरणको दूर करो तब आत्मतस्वका प्रकाश होगा । 
संकल्प विकल्पही आत्मामें आवरण हैं,जब दश्यको त्यायोगे तब आत्मबोध प्रकाशित 
होगा, हेरामजी ! मनके नाशमें बड़ा आनन्द है, और मनके उदय हुए तो बढ़ा 
अनर्थ होता है, इसलिए बनके नाश करनेका यत्म करो, मनके बढानेका 
यत्त मत करो, हेरामजी ! मनरूप किसानने जगतूरूप बन रचा है, इस वनमे 
सुखदुःखरूप वृक्ष हैं, मनरूप सर्प उत्तमं रहताहै, वह विवेक हीन पुरषोंका भोजन 
करता है, हेरामजी ! यह मन परमदुःखका कारण है, इसलिए इस्त मनरूप शत्रुको 
बैगग्य और मनरूप अभ्यासफे खङ्ग से मारो, तब आत्मपदकी प्राति होगी, श्रीवा- 
" ल्मीकिमुनि बोढे-जब वसिष्ठजीने इस भकारसे कहा-तब सार्थकाळका समय हुआ, 

सब श्रोता परस्पर नमस्कार करके स्नान करने ळे गये, ओर ग्की किरणोंके 

 ्ञाथही आकर अपने अपने स्थानपर बेढ गये । 

इति श्रीयोगवासिषे उत्पततिप्रक्रणे मनोनिवाणोप्देशवणनं नाम द्युतरशञततमः {३ ॥१०२॥ 


 ज्युत्तरशुततमः सर्गः १०३. ^ 
| चित्तमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
. असिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! यह चित्त भी परमात्मा उत्पन्न हुआ है, जसे 
समुद्रे जल कणिका होती हैं, ऐसे परमात्मासे मन हुआ है, फिर मनने जगत्‌ रचा 
है, वह जगत बहुत बिस्तारको प्राप्त हुआ है, छोटेको बढ़ाकर लेता है, और बड़ेको 
छोटा करता है, जो अपना स्वरूप है उसको अन्यकी नाई दिखाता है, और अन्य 
रूपको अपना स्वरूप बतळाता है, अर्थात्‌ यह मन आत्मतत्वको अनात्मरूप और 
अनात्म पदार्थको आत्मरूप दिखाता है, ऐसा भरान्तिरूप मन दूर. वस्तुको निकट और ' | 
निकट वस्तुको दूर दिखाताहै, जेस स्बममे निकट वस्तु दूर होमासती है,और दूर निकर | 
_ ती है,हेरामजी! एक निमेषमें मन संसारको उत्पन्न करता है ओर निमेषमें छीन कर | 
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डेवा हैं, जितना कुछ स्थावर जंगम जगत्‌ भासता है, सब मनहीसे उपजता है, देश? 


क अपने कणन ठ ॐ 
अकारके भावअभावको मनही प्राप्त होताहै, जेस नटळीळा a आर 
दि है | \ 
फुरणा हृढ होता है, वेसा हो भासताहै, जेता जेस ति नल गाव पहा 
उततके अल॒सार इद्वियिमी विचरती हैं अन्यथा नहीं, हे रामजी ! जो मनसे चेष्टा होती है 
बही सफल होती है, शरीरकी की हुई चेश मनके बिना सफल नहीं होती जैसा जेसा 
- अष्ठीका बीज होता है वसा वेशाही उसका फलहोता है, अन्य प्रकार नहीं होता ऐसेही 
जोङुछ हक निश्चय होता है वही सफल होताहै, जेसे बालक मृत्तिकाकी सेना 
'बनाता है, र नाना भकारके नाम रखता है, ऐसे मनभी संकल्पे जगतको रच 
छेता है, जसे माटीकी सेना माटीसे भिन्न नहीं, ऐसेही आत्मा्मे नाना प्रकारके 
जगदकी कल्पना की गयी है, वह आत्यासे भिन्न कुछ नहीं, हेरामजी! एक गोपद्मे 
अन अनेक योजन रच ठेता है, कल्पका क्षणऔर क्षणका कल्प बना ठेता है, जैसा 
' कुछ मनमें तीव संवेग होता है वैसाही होकर भासता है, उसको रचनेमे विलंब नहीं 
गता, रचनामें समथहै, जसा ती संवेग होताहै वैसाही भासताह, जितने भी देश काळ 
पदाथ हैं वे मनसे उत्पन्नहुए हैं, सबका कारणरूप मन है, जैसे पत्र, फूल, फल टात 
२ हैं वे वृक्रुपहैं, जेसे समे तरंग होते हवे जलरूपे और जैसे अभ्नि उष्णता 
प है , वैसे नानामकारके स्वभाव मनसे उपपन्न हुए दृष्टि आते हैं, वे मनोरूप है 
हैरामजी! कर्तो,कम, किया,दृ्ट,हश्य, दर्शन,सव मनकाही पस्चाराहै,जैसे सुवणसे नाना | 
कारक भूषण भासते हैं और जब सुव्णका ज्ञान हुआ तब सब भूषण केवळ एक | 
रण ही भासता है भूषंणभाव नहीं भासता, ऐसे जबतक आत्माके विषयमे प्रभाद 


\ 
९ तवतक देतरूप जगत्‌ भासता है,जब आत्मज्ञान हुआ तब समझो कि स 
ष मिटगया । | क 


* तेऔयो वा सेठ उत्पत्तिप्रकरणचित्तमाहात्म्यवर्णनं नाम उ्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 
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बसिष्ठजी बोठे-हैरामजी-! अब तुमको एक भूतकालका [वृत्तान्त छुनाता हूँ, यह 

जगत्‌ इन्द्रजालके समान है । मनहूप इन्दरजालीमें यह जगत्‌ जिमप्रकारसे स्थित 

है सुनो ! हेरामजी ! इस पृथ्वीमं एक उत्तरपाद नाम देश था, उसमें एक बड़ा वन 

था, जिसमें अनेक प्रकारके वृक्ष और फूल फळ थे, एक सुन्दर सरोवरभी उसकी 

शोभा बढा रहा था । वहाँ आकर विद्याधर जातिकी किया मनोविनोद करती थीं, 
_ उनकी रमणीयता दशैनके योग्यथी, बडे बडे सुन्दर स्थान थे, केंडे, खजर, आदिः 
| जोते शोमा और भी बढ़ रही थी, सुन्दर पक्षियोंका कहरव अतीव मनोहर ओर 
प्रिय ढगता था, विविधसुगन्धके प्रसारक पृष्पसमूहसे बनका बायुभण्डल ` मदनकाः | 
दूत बनकर उस वैराग्योत्पादक प्रदेशकोभी विछास सेत्रमना रहा था । वहाँ आकर 
बिग्राधर, सिडगण और देवता लोग विराम करते थे, किन्नर गायन करते थे, मद 
सुगन्ध पवन चलता था, अतीव सुन्दर रचना बनी हुई थी, सुबणके समान अति 
` सुन्दर महाकल्पवृक्ष और पारिजातक वृक्ष ढगे हुए थे, उस देशका लवण नामका. 
राजा हरिश्रन्द्रके कुलमें उत्पन्न हुआथा; वह बड़ा धमात्मा था । मानों पृथ्वी पर दुसरा | 
ग उतर आया हो, उसने अपना कोई शत्रु जीवित न छोड़ा और भी जो दुरा. 
चारी लोग थे उनका नाश किया । अपनी प्रजाकी प्राणोंके समान रक्षाकी,साइसन्ते 

` महात्मा और पुण्यार्मा लोग उसके राज्यमें परम सुखी थे, वह इतना प्रतापी और 
| तेजस्वी राजा था जिस्तका नाम सुनकर शत्रु प्राण खोदेता था। उस राजाका पृथ्वी 
 जरख्र्गादि ठोकोमे सर्वत्र यशोगान होने ळगा। हेरामजी ! उस राजाके समान 
और कोई स्वममें भी उस समय दृष्टि गोचर नहीं होता था उस राजाने न केवल संसा- 

रके शत्रुओं कोही जीता था किन्तु मानसिक शत्रु कामक्रोधादि भी उन्होंने अपने 
दशे कर रके थे वह परम पुण्यवान्‌ और धर्मात्मा राजा था, वह राजा एक दिना | 
कः Ei समाम सिंहासनासीन था, जसे देव सभाम इन्द्र विराज रहे हों; दरबारी लोग तथाः : 
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मंत्रिमण्डळ हाथ बांधे आज्ञा पाळनमे दत्त चित्त थे|अप्सरायें नृत्य कर रही थीं, 
विविध बाजे बज रहे थे, मधुर ध्वनिसे आकाश गज रहा था, राजाके सिरपर चमर 
इछाये जा रहे थे, वृहस्पति समान चतुर मंत्री देश मंडळ की बात सुना रहे थे, भट्टके- 
विछोग सतुति कर रहे थे, उससमय एक इन्द्र जाळी बाजीगर उस राजसभामें बड़े 
आडंबरके साथ आया, वह इन्द्रजाली इस प्रकार दीखता था कि मानो जळसे भरा 
हुआ वर्षो काळका मेघ आगया हो, और राजा सुमेरुके शिखरके समान ऊँचेस्थानपर 
ऊचे आसनपर विराजमान था, जैसे पहाइपर वृक्ष होता है, और उसके फछ नीचे. 
उटकते हैं, ए४ही राजा सिहासनपर बेठे थे और चरण नीचे ढटकते थे,उस राजाके 
पास इच्दजाली आया जैसे वृक्षके निकट मकट आते हैं ऐसे आकर कहने छमा, हे 
राजन्‌ | मेरा एक कोतुक देखो, हेरामजी ! ऐसा कहकर उसने पटारा खोला, उसमेसे 

: एक भोर पृच्छको लेकर घुमाने छगा उसे नाना प्रकारकी रचना भासने लगी, मानों 
परमात्माकी माया है, उससे राजा नानाप्रकारके रंगको देखने छगा, जेसे इन्द्रधनुष 
आकाशे भासता है, ऐसे सर्थकी किरणवत्‌ प्रकाशमान रंग भासने लगे, तब उसी 
क्षणमें एक मंडछेश्वरका इत आया, जसे आकाशमें तारामंडळको पार करके मेष 
जाता हैं; इसमकार आकर कहने लगा, हेराजन! यह महा बळवान्‌ घोडा मेरे 
राजाने तुमको दिया है यह कैसा घोड़ा है ! जसे उचचेःभवा इन्द्रका घोडा समुदके 
मथनेसे निकला है, वेसा यह घोडा है, और पवनकी नाई इसका वेग है, मानो पवः 

नकी मूर्ति है, मेरे स्वामीने कहा कि जो उत्तम पदार्थ है, वह बडोंको देना योग्य 

' हे, इसकारणसे यह घोडा रत्न आपको दिया है, अतः स्वीकार कीजिये ! हेरामजी ! 

| जेब दूतने इसप्रकार कहा तब इन्द्रजाली बोछा, हेराजन्‌ ! तुम-इस घोडेपर आरूढ 

होकर विचरो, आष शोभा पायेंगे, जेसे आकाशम सुय शोभा पाता है और जगद | 

फीभी शोमा देता है इसीमकार तुम्हारीभी शोभा होगी, हेराजच ! तुमभी शो मा 

पाओगे घोडामी शोमा पायेगा, हेरामजी ! जब्र इसप्रकार इन्द्रजाळीने कहा तब 

जाने घोडेकी ओर देखा, और देखकर मूर्छेत होगया जैसे कागजपर मूते लिखी 

हैती है, ऐही दो महूत पर्यन्त राजा मार्छेत रहा, जैसे वीतरागमुनीश्रर परमानन्द 
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रूप आत्मपदभें स्थिर होता है राजाभी वेता हो गया, हेरामजी ! मंत्रीमी डरके 
मारे जगाते नहीं थे, और हाथ पाँव राजाके हिछते नहीं थे; सिरपर चमर हो रहा 
था, राजा अचल पडे हुए थे, भट्ट कवि, जो स्तुतिकर रहे थे, वे भी चुप हो गये, . 

\ ७ CQ हौ भरे गे ० 
जसे वषा कालका मेध गजकर शान्त हो जाता है, ऐसे शान्त होगये । और मंत्री 
वथा अन्य सेवक लोग सब भय ओर संशयके समुइमें डूब गये, उन लोगोंने जान 
कि 2 के ९ 2 
लिया कि राजाके मनमें कोई बड़ी चिन्ता उत्पन्न हुई है, सभाके सभी लोग आश्चर्य 
में पढ़ गये कि यह कया हुआ है ! | 
होति श्रीयोगवासिषठे उत्पत्तिपकरणे इन्द्रळालोपार्याने नृप 

नाम चतुरुत्तरशततम्ः सश? ॥ १०४॥ 


~ 


ही 


` * पंचोत्तरशततमः सर्गः१ ०५, §& 
राजप्रबोधवर्णनम । | 

वसिष्ठजी वोळे-हेरामजी ! तब राजा कुछही समयके अनन्तर सचेत हुआ 
( होशमं आया ) जेसे वर्षाकाळके मेघसे छूट कमळ कुछ प्रफुडित होने छगता है; 
ऐसेही राजा जगे परंतु सिंहासनपर कोपने लगे, जेसे भूकम्पे पर्वत हिळते हैं ऐसे 
राजाकें अंग हिलने ठगे, जेसे समुद्रके 'मन्थनसे मन्दराचछ कॉपता था इसप्रकार 
कापता हुआ राजा गिरने छगा, तन मंत्रियों और सेवक छोगोंने पकड़कर गिरनेसे 
रोक टिया, जैसे प्रलयकालमें सुमेरु गिरने छगे और पडोसके पर्वत उसे पकड रकखे 
ओर गिरने न दें, ऐसेही राजाको गिरने न दिया, परन्तु राजाकी बुद्धि व्याकुळ 
होगयी, राजा बोछा-यह नगर किसका है, यह सभा किसकी है, और राजा 
कौन है, यह या देरमजी । जब शापा राजाका वचन सुना तब मंत्रीलॉंग 
ऊँछ शान्त इए, और उन लोगोंने प्रसन्न होकर इसप्रकार राजासे पूछा जेसे प्रळयके | 
क्षोभसे घबराये हुए मार्केडेय ऋषिको देवताओंने | पूछा था, हे राजन्‌ आप व्याकुलक्यों | 


SY 


दए हैं, आप तो अतीव निर्मळ अन्तःकरणके पुरुष हैं, हे देव ! जो लोग विविध. 5 


` कारके आपात रमणीय पदार्थों और भोगोमें आसक्त हैं, उनका मन उन वस्तु” 
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ओंकी भातिके मोहमे पढ़ सकता है परन्तु जो आप जेसे उदारात्मा सन्तजन हैं, उनका 

चित्त निमल होता है, वे मोहमें केसे पढ़सकते हैं, हे देव ! जिनका चित्त मोग 

तृष्णाके बन्धनसे वन्धा हुआ है उनका मन मोहमें पइसकता है, परन्तु निर्मळ 

अन्तःकरणेवाछे महात्मा पृरुषोंका चित्त कभी मोहमें नहीं इबता क्योंकि वे सवदा . 

आत्मतत्वमें स्थित हैं, और अनन्त गुण सम्पन्न हैं, उनको शरीरके रहनैमें था 

चले जानेमे कुछ मोह नहीं उत्पन्न होता, और जिन ठोगोंकी आत्मतत्वमे 

स्थिति नहीं है, और जो विवेक रहित हैं, उनका चित्त देशकाळ मंत्र औषधके 

वशसे मोहान्थ होता है, परन्तु आपका चित्त तो परम विवेकी और अत्यन्त निर्मळ 

है, क्योंकि नित्य नृतन उदारकथाएँ और ज्ञानामृत पूण वाक्य सुनते हो, इस 

समय आप ऐसे मोहसे क्यों बिचलितसे हो रहे हैं! जसे वायुसे पबत विचलित हो 

ऐसाही आपका विचलित होना है, यह महान्‌ आर्य है अपनो उदास्ताका स्मरण 

करो, हेरामजी! जब मंत्रियों तथा अन्य सेवकलोगोंने इस प्रकार कहा तब राजा 
` मावधान हुआ , और उसके मुखकी निस्तेज आकृतिमें कुछ तेज चमकने लगा, | 

जसे शरत्काळकी सखी हुई मञ्जरी बसन्त ऋतुमे प्रफुह्लित होती है,ऐसेही राजा नेत्र 

खोलकर देखने लगा, जेसे सय राहुकी ओर देखता है, जेसे सर्प न्योलेकी ओर 

रखता है, ऐसेही इन्द्रजाठकी ओर देखकर बोला-हेद्ष्ट इन्द्रजाल ! तुमने यह कय 
. काम किया ! कया राजासे भी कोई ऐसा करता है, जसे जळके विना मीन व्याकुछ 
' होती कष्ट पाती और फिरजळकों प्राप्त करकेही सुखका अनुभव करती है इसी प्रकार 
| मेरे साथ हुआ है। महान्‌ आश्वर्थ है,भगवान अनन्त शक्ति हैं,अनेक प्रकारके पदाथ 
उरते हैं, मेने दो मुहूत में कया कया भ्रम देखा,मेरा तो परमार्थे पर्याप्त अभ्यास है 
पदि में मोहित हो गया हूँ तो अन्य ब्राकूत जीवों की तो क्या दशा होगी । मैने | 
बेडा आश्य पृण भ्रम देखा, वह सब मुझसे सुनो ! यह जो इन्द्रजाळी है मानों थह | 
शैबर दत्य है, जिसने दो मुहृतम मुझे अनेक देश काळ पदाथ दिखाये, जसे बल्ला 
पके भुहतमे नाना प्रकारके पदाथ रचळे,ऐसेही एक मुहूतें इसने मुझको अनेक भ्रम म ह 
दिखाये हैं, मैं सब तुम्हे सुनाता हूँ मानों सारी सश्टिइसके पिटारेमें है। : 
इति शरयोगवािछे -उत्पत्तिमरकरणेराज प्रबोकणे¥$$$$$$$$ ८ 

नाम पचोत्तरशततम/सग/॥ 0४८० 6 मी की | 


हि 

; हा 

" “ 

. 4 In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
क C 


( ३९२) 8 योगवामिछठ #8 


ष्डुत्तरशततमः सगः १०६. 
चांडाली विवाह वर्णनष्‌ । 

राजा बोढा-हेसाधो!इस पृथ्वीका में राजा हूं सारीपृथ्वी पर मेरी आज्ञाचछतीहै 
आर मे इन्द्रजालीकी नाई सिंहासनपर बढता हूँ, जैसे स्वगमें इन्द्रके आगे 
देवता होते हैं वेसे मेरे आगे भृत्य मंत्री आदि हैं । ऐसी उदारतासे सम्पन्न हूँ, मने 
महान्‌ भ्रम देखा, हेस्ताधो ! जब इस इन्द्रजालीने पिटारीसे निकालकर मोरके पुच्छ 
को पुभाया तब वह पृच्छ मुझको सयकी किरणोंकी नाई भासा, जैसे बढ़ा मेघ गरज 
कर शान्त होता है, और पीछेसे इन्द्र धष दृष्टि आता है, ऐसे विचित्ररूप पृच्छ. 
मुझको इष्टि आया, तब उसके अनन्तर एक दूत घोड़ा छे आया, म॒ उस घोडेपर 
कि भवार हुआ, वह घोड़ा चित्तहीसे मुझे दूरसे दूर छे गया, में यहाँ ही बेडा रहा,और 
घोड मुझे दूरसे दूर छेगया जसे भोगोंकी वासनासे मर्ख घर बेठेही दूरसे दूर भट- 
कते फिरे वैसे घोड़ा मुझको दूरसे दूर छे गया, एक महा भयानक देशम पृहुचा, 
जसे प्रलयकाठमें जळे हुये स्थान होते हैं, वेसे स्थानपर मझे लेगया, मानों दूसरा | 
आकाश है, मानों सातों समुद्र हैं उनके समान आठवां समुह हैं, चारों दिशाओके 
जी चार समुद्र वर्णन किये हैं, उनके समान मानों पांचवां समुद्र है, महा भयानक 
स्थानों पर डेगया, देशोंको पार करके महाअटवीमें छे आया, जैसे आकाशवत्‌ 
जञानीका चित्त होता है, और जैसे अज्ञानीका चित्त कठोर होता है और श्य 
होता है, ऐसे स्थानमें लेगया, जहाँ मनुष्य, पशु, जीव, जन्तु+ वक्ष घास कोई दृष्टि 
ग जव; वहाँ रहे अत्यन्त कष्टा अनुभव हुआ, में अपने आपमें अति दीनताको | 
जाल हुआ, जसे धन ओर बांधवोंसे तथा देश और बलसे रहित पुरुष कष्ट पाता 
हैं, ऐसेही म कष्ट्वानू हुआ, तब दिनका अन्त हुआ, और वहाँ उजाडमें कष्टके 
साथ राति व्यतीत की, रातको भूमिशयन किया, नींद नहीं आई, कल्पके समान 
रात भरतीत हुई, अति दुःखित होनेपर समब बीता और सर्योदय हुआ, 
तब म॑ वहांसे चछा, आगे निकला पक्षियोंका शब्द छुना, वृक्ष दिखायी | 
दिये, परन्तु ख़ान पान का अभाव रहा, उन वृक्षों को देखकर प्रसन्न हुआ। | 
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एक जामनके वृक्षका मैने आभ्य लिया, जसे मार्केडेय ऋषिने प्रठयके समुद्में घूमते 
हुए वटका आश्रय लिया था, ऐसे मैने वृक्षका आश्रव लिया, तब घोडा मुझको देख- 
कर चलदिया, जसे गंगामें डुबकी छगानेसे पाप प्रस्थान कर जाते हैं वैसे घोडा 
मुझको छोड़ गया, तब सयदेव अस्त हुए, मैने रात्रि वहीं व्यतीतकी, भोजनका 


अमाव रहा; जलपान किया, स्नान न किया, मेरी दशा अति दीन होगई, जेसे ' | 


कोई बिका हुआ मलुष्य अति दीनहो जाता है, और जेसे अंधकूपमे गिरा मनुष्य 
कष्ट पाता है, ऐसेही कएका अवुभव हुआ और रात्रि कल्पे समान बीती । दिन 
हुआ परन्तु कोई फूछ फळ पत्र जछ वहाँ दृष्टिगोचर न हुआ, जेसे मूख मनुष्यके 
शरीरम कोई गुण दृष्टिगोचर नहीं होता वेसेही वहाँ भोजन आदिका नितान्त 
अमाव था, तब मैं आगे गया वहाँ पक्षी शब्द करते थे, अर्थप्रहर दिन शेष था कि 
मुझे एक कन्या दिखाइ दी उसके हाथमे मट्टीकी मटकी थी जिसमें रॅवेचावळ और 
जाम्नके रसकी टीड भरी हुई थी उसे वह छे जा रही थी, उस्को देखकर में 
उसके सन्मुख आया, जेसे रात्रिके सन्मुख चन्द्रमा आता है ऐसे मैने आकर कहार 
वाले ? मुझे भोजन दे मे क्षुधासे परम आतुर हूँ,जो कोई दीन आर्दको अन्न देता है 
पह बढ़ी सम्पत्तिका भागी होता है, इसलिए तुम मुझे भोजन देदो, हेसाधो ! जब 
मेने वारम्वार कहा तब उसने कहा तू तो कोळ राजा भाता है, जो नानाप्रकारे 
भषण वश्च पहिरे हुए है, तू भोजन मांगता है परन्तु में न दूँगी, ऐसा कहती हुई 
आगे चली जाती थी, और में भी छायाके समान उसके पीछे चला जाता था, 
' म कहता जाता कि हेबाठे!मजे भोजन दे, मेरी क्षुधा शान्ति हो,कह कहती थी हेरा- 
जन्‌ !हम नीच छोक हैं अपने प्रयोजनके विना किसीको न हीं देते,यदि तू मेरा भ्त 
होना स्वीकार करे तब में दूँ क्योंकि भती प्राणोंसे भी अधिक घ्यारा होता है,पिता 


से क्षमा कराठूंगी, हे साधो जब चांडाठीने ऐसा कहा तब मेने कहा मुझे भर्ती बनना 


सौकार है, मोजन देदो, है साधो ऐसा कोन पुरुष है जो ऐसे आपतकालमेंभी 
णाश्रमके धमकी इृढ र्से तब उसने मुझे आधा भोजन दे दिया, और आधांही 
जम्डूफळका रसभी दे दिया, भोजन किया तो जांनमें जान आई, परन्तु मेरा मोह 
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निवृत्त न हुआ, तब उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे आगे कर लिया और अपने. 
पिताके पास छेगयी,जेसे पापीको यमदूत ढेजाकर यमराजके सामने खड़ाकर देते हैं ऐसेही 
मुझे अपने पिताके सामने करके बोली,कि पिताजी? इनको मेने अपना भर्ता स्वीकार 
किया है, पिताने कहा बहुत अच्छा किया, ऐसा कहकर चावछ और जम्बुके रसका 
भोजन कराया, भोजनके बाद पिताने कहा पृत्रि! इसको अपने घर लेजा, तब वह 
मझे अपने घर ले गई, जब घरके निकट गये तब मेने देखा कि, अस्थि, मांस, 
रुधिर बहुत पड़ा है, कूकर शूकर गर्दभ हाथी आदि महान्‌ जीवोंकी खाएँ पढ़ी हैं, 
उनमेसे निकलती हुई अपने घर छे गई, जेसे पापीको यमदूत नरकपें छे जाते हैं, 
यासही एक बागीचा था, उप्तके कुछ आगे अपनी माताके पास मुझे छे गई, और कहा 
आता ! यह तेरा जामादा बना है, माताने कहा बहुत अच्छा हुआ, तब वहाँ हमने 
विश्राम किया, उस चांडाळीने भोजन दिया, उसका मोजन मेने किया, मानों अनेक 
जन्मोके पाप आकर इकटे हो गये हैं, विवाहका दिन नियत किया गया, और उस 
दिन विवाह हो गया, चांडाळ हंसे और नृत्य करें मानों मेरे पाप नाच रहै हैं । वहः 
चांडाली मुझको विवाह करदी गयी, जेसे पापीको शासन देते हैं, वेसे चांडाळीका 
वत्न आदि अन्य वस्तुओं सहितं मुझको विवाह कर दिया । 
` इति श्रीयोगवासिषठे उसात्तिम्रकरणे चाण्डाली विवाह वर्णन 
नाम पड्त्तरशततमः सर्गः ॥ १०६ ॥ 


*# मप्तोत्तरशततमः सर्गः १०७. ह 
इन्द्रजालोपाख्यानोपड्रवबर्णनम्‌ । 


राजा बोढा-हे साधो ! बहुत कहनेसे क्या है ! वहाँ में तो महा चांडाळ होगया, 
NY [a 
सात दिनतक विवाहोत्सव चलता रहा, में वहाँ आठ महीनेतक रहा, उसके बाद अन्य 


स्थानोंमें रहा । तब वह चांडाली गर्भवती हद्‌ उससे एक कन्या जन्मी, जेस्ते पाप 


करनेसे दुःख उतपनन होते हैं, ऐसेही दुःख नाम्नी वह कन्या हुई,ओर बह शीप्रही बडी | 
यी, जसे मूसके चित्तम चिता बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष उससे एक बालकने 
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न्म लिया, जेसे दूबुडिसे अनथ होता है, इसके अनन्तर फिर कन्या ओर फिर 

, बाळक जन्मा । इसी प्रकार तीन पृत्र और तीन कन्याये उत्पन्न हुई, तब में बड़े 
' परिवारवाळा चांडाळ हुआ, उस चाँडाठीके साथ देरतक चांडाछोंमें विचरता रहा, 
जसे चिन्तायस्त बह्लहत्यारा नरकोमें वसता है ऐसे में रहा,और उसके साथ मेरा बहुत 
छह होगया जसे जाठमें पक्षी फेस जाता है उसी प्रकार में भी. वहाँ फस गया, हे साधो! 
उनमे मुझे बहुत कष्ट हुआ, कोइ समय था कि मुझे रेशमी वस्न भी चुभता था।आज 
में सिरपर बोझ उठाता हूँ और नीचेसे पाँव जलते हैं, सिरपर स्थ तपता है, कॉ्टॉपर 
सोना पढ़ता हैं, तनपर; कोई कपडा नहीं पुराने फट चीथडे, वे भी जीव जन्तुओंके 
रुधिरसे भरे हुए, और गंदे सिरहाने मिलते हैं, और कुक्कुट मांस आदि अशुचि पदा- 
थांका मोजन मिलता है, रुधिर पान करना पडता है, जाळ आदि साधनोंसे पश्षियों 
ओर मछलियोंको मारना अनेक प्रकारके नीच कर्म करने पड़े हैं जेसी कैसी वस्तु 
| भोजनम छेनी खानी पडती है,चिरकालतक हमें विचारहीन चेष्टा ओंसे रहना पड़ रहा 
है, और ऐसी नीच अवस्था होगयी कि अस्थि, मांसके निमित्त आपसमें लडे सरदीमें 
सरदीसे और गरमी गरमीसे दुःख पायें, मेरा शरीर बहुतही कश हो गया, वृद्ध 
अवस्था आगयी, श्मशानों पर हमारा बहुत समय व्यतीत होता रहा, वहाँ माँसखाते 


और रक्तपान करते वहा जो वेताळ छोग आते उनको हम इसप्रकार मारते जसे | 


चडिकाने दत्योंको मारा था, अतडियों और चमडोंको नीचे बिछाकर सोते थे, और 
सिरके नीचे सिरहाने भी उन्हीं चीजोंके होते । बान्धवों में स्नेह बहुत बढगया तुष्णा 
नित्य बढती ही गयी, जसे वर्षाकाळकी नदी बढ़तीही जाती है, जिन मटटीके पात्रों 
| + चाडाल भोजन कर जाते उन्हीं में हम भी भोजन करें समय ऐसा आयाकि वर्षा 


होनी बन्द होगयी दुर्भक्ष पढ़गया, सूय देव तपने छगे । मानों द्वादश सथ इकहे 
ऽदय हुए हों, वनों में दावाशनि भचेड हुई, बनके जीव अन्न जलके लिये कष्टपानेळगे | f= क 


र देशको छोड़कर देशान्तरको प्रस्थान कर गये, ऐसे उपद्रव दृष्टिगोचर होने _ 
2 कि मानों रय समयके प हिठेही प्रळय होना चाहताहै,भूख और प्याससे असेह | 


स i) ` 


| जी जहाँ तहाँ गिरे हुए दिखाई पढ़ने ठगे बहुतही कष्ट देखकर हम छोग बहेँझे ` ` 
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निकल पढ़े, में तीनों लड़कों तीनों लडकियों तथा खरको लेकर निकळा,जहेँ कहीँ. 
अञ्न जलका पता मिळता वहीं जाते मांस खाते जळ अथवा रक्त पान करते,कभी 
“यह भी न मिलता, तब बहुत शोकवाम्‌ होते, शरीर सुख गया, उस समय इतना कष्ट 
बढ़ गया कि पुत्र पिताको ओर पिता पृत्रको न संभाल पाते थे, बांधवोंका पार 
स्परिक स्नेह छूट गया, अपना आपहो दीखने छगा । 
. . <इति श्रीयोगवामिष्ठ उत्पत्तिप्रररणे इन्द्रजालीपाझ्याने उपद्रवर्वणननाम 
सप्तात्तरशततमःत्तगः ॥ १०७॥ 


“ई; अष्टोत्तरशततमः सर्गः १०८ ` 
अकांडदुभिक्ष वर्णनम्‌ । 


ट राजा बोछे-है सभासदो ! इसप्रकार चिरकाळ तक बिचरते हुये मेरा शरीर वृद्ध 
हो गया, वाळ बफंके समान श्वत होगये जेऐे सखा पत्ता वायुकी प्रेरणासे बिचरता 


है, ऐसेही हम कर्मोके वशसे घूमते रहे, जो कुछ अपने राजापनका अभिमान था | 


सब भूळ गया, और चांडाठभाब हृढ़ होगया, तब में कौपता हुआ तुम्हारे दृष्टिगोचर 
हुआ, अब कुछ सावधान हुआ हूँ, जसे पंखोंके ट्टनेसे पहाड अचल हुये, ऐसे 
चांडाळता हमारे अन्दर स्थिर हो गयी, और परमव्याकुळता देखी अनन्त दुःख 
याये, दुर्भिक्ष ऐसा पडा कि कोई खानपानकी वस्तु शेष न रही, केवळ मृगतृष्णाकी 


नदियां इष्टि गोचर होती थी, जब वायु उग्रहूपसे जरा चङता तबतो रेतके कण 


उडते हुए मेघकी नाई मासते । 
` इति श्रोयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्करण अक्गाड िक्षरर्णनं नामाष्टोत्तशतदमः सः ॥ १०८॥ 
ष be S 
'नवोत्तरशततमः सगः १०९. #* 
शाम्बरिकोपाख्यानवर्णनम्‌ । 
राजाने कहा-सब जीव दुर्भक्षके कारण अति दुःख पाने छगे । कई परिवारको 


छोड मागगये, अनेकोने दुःखित होकर पहाडोंपरसे कूदकर भाण दे दिये, कई | 
5 अन्य जीवोंको खाकर गुजारा करते थे, एक वृक्ष आया उसके नीचे विश्रामके लिये | 
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में बठा, तब सबसे छोंट बाळकने मेरे पास आकर कहा पिताजी ! बल्ले मांस दो 
मेंने कहा मांसतो है नहीं, तब उसने कहा जहाँसे चाहो छाकर दो मैं भूखा हू, क्या 
खाऊ, मेरे प्राण निकल रहेहै' उसकी यह वातसुनकर मुझे पुत्रमोहने व्याकुलकरदिया 
छोटा पत्र प्याराभी अधिकहोताहै, इसलिये मेने कहा पुत्रामेरा माँसहैइसको खायगा! 
तब उप दुदुंद्धिने कहा दो,तब मैने वनसे ठकडियाँ इकटटी करके आग जळाई, और 
कहा है-पुत्र!में आगमे प्रवेश करता हूँ जब मेरा यह मांस पक जावे तब तुमने भोजन करना, 
हेसमासदो ! इसभकार स्मेहके वशसे मेने कहा कि किसी प्रकार यह जीते रहें, ऐसा 
कहकर मैने चितामे प्रवेश किया, जब मुझे उष्णता लगी तब पे कांपनेळगा, तुमलो- 
|  गोने मुझे कापते देखा, तब कुछ सावधान हुआ, हेसाधुपुरुषो ! इसप्रकार मैने यह 
| चरित्र देखा है जो कि तुम्हें सुना दिया, जेसे मार्कडेयने प्रलयके समय क्षोभ पाया 
ओर देवताओंको सुनाया वेमे मैने अपना वृत्तान्त तुम्हें सुनाया है, जब इन्दः 
जाठीने {छको घुमाया तब उसके घुमानेके साथही में घोडेपर सवार होगया, इस- 
समय तक श्रमको प्रत्यक्ष देखता रहा, अतः बड़ा आश्रय है जो मेरे 
जसे विवेकवान्‌ राजाको इसने मोहित किया है, तो अन्य सामान्य जीवोकी तो 
बातहो झ्या है, माया महान्‌ आश्चयं है, व सिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! जब इसप्रकार 
तेजस्वी राजाने कहा तब वह शाम्बरिक अतर्थान हो गया, और सभामें जो मंत्रीसे 
` आदि लेकर बढ़े थे, सब आश्चर्यवान्‌ हुए और देखकर परस्पर कहने लगे बड़ा 
आश्रय है, भगवानूकी माया विचित्ररूप है, यह शाबरी माथा नहीं, क्योंकि शाम्ब- 


रिक अपने ठोमके लिये दिखाता है, पीछेहे यत्त करके धनादि पदार्थ मांगता है, 
और यह लिये बिनाही अन्तधौन हो गया है, यह इश्वरकी माया है, उसीसे ऐसा. 
विवेकवान्‌ राजा मोहको प्राप्त हुआ है, ऐसा तेजस्वी शूरवीर राजा मोहित होगया | 
तो सामान्य जीवोंकी क्या बात है, हेरामजी ! इसप्रकार सब संदेहवान होकर स्थी | 


हए, और में भी उस सभामें बेठा था, यह सब कुछ मैने प्रत्यक्ष देखा है, किसी 
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गुखसे सुनकर नहीं कहा, हैरामजी | यह जो अणुखूप मन है, वह महामोह है. 
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अव्या है इसके फुरणेसे अनेक प्रकारका मोह दीखता है, जब यह मन शान्तहों, 
-तब्रही कल्याण है, इसलिये मनजो कल्पना उठाता है उसको त्यागकर आत्म 
ee 
'यृद्स्‌ स्थिव करो । 
इति श्रीयोगवासिडठे उत्पात्तप्रकरणे झाम्बरिकोषारख्यानस पातितं 
नाम नवोत्तरशततमःसरग? ॥ १०५ ॥ 


“® दशोत्तरशततमः सगः ११०. 
चित्तत्रणनम्‌ । 
| वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! शुद्ध परमात्मासे जो आदि चित्त संवेदन फुरा है, 
= वह कळना रूप होकर स्थित हुआ है, उससे दृश्य सत्य होकर भासता है, आत्माके 
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 -अमादसे मोहको प्राप्त हुआ है, पह चित्तके फुरणेसे निरन्तर जगत मश्न हो रहा है, 
। वह मन असत्य रूप है, और मननेही जगतको विस्तारा है,उससे अनेक दुःख पाता 


है, जैसे वाळक अपनी परछाहीे वैताळकी कल्पना करके आ।पही भयबान होता 
हे, और वही मन जब संसारकी वासनाको त्यागकर आत्मपद्े स्थित होता है,तब 
' एक क्षणमे सब दुःख नष्ट हो जाते हैं, जेसे यकी किरणोंसे अंधकार नष्ट होजाता | 
है, है रामजी | ऐका कोई पदार्थ नहीं जो आभ्यास करने प्राप्त न हो, इसलिये. | 
.. आतल्ापदकी प्रापिके लिये जब अभ्यास किया जाय तभी प्राप्त होता है,आत्मपदका a 
' अभ्यास केसे आत्मा निकट माता है, और संसार दूर भासता है, और जब | 
लगतका अभयास देढे होता है, तब जगत्‌ निकट भासता है, आत्मा दूर भासताहै | 
हेरामजी ! जो मूस मछुष्य हैं उनको अभय पद्म भय होता है, जसे पंथीको दूरसे 4 
क्षम वेताळ कल्पना होती है,और भय पाता है,ऐसे चित्तकी वासनासे जीव डरता / 
है, हेरामजी ! जो वासना सहित मलिन. मन होता है उसमें नाना प्रकारका | | 
कतार, जम उठता है, जब आत्मपदमें स्थित होता है, तब भ्रम मिट जाता | 
हे, ओर जसा मनमें निश्चय होता है वेसा हो भासता है, जब मित्रम शत्रु बुद्धि | 
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-होती हैं तब निश्चित रूपे वह शत्रु हो जाता है, और जो मदसेउन्मत होता 
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सारी पृथ्वी घूमती नजर आती है , और जब मन व्याकुल होता है तब चन्द्रमामी _ 
श्याम जत्ता भासता है, जब अमृ विश्की भावना होती है तब अमृतभी विषकी 
नाई भासता है, जितने जात्‌ पदार्थ देश काळ क्रिया आदि भासते हैं मनसेभास्तते - 
हैं, है रामजी ! संसारका कारण मोहहै, उस मोहसे जीव भटकता है, अतः ज्ञान | 
कुठारसे वासनाहप इस मलिनताको काटो, आत्मपद पानेमें वामनाही आवरण है 
हे रामजी ! वासनाहूप जाछमें मनुष्य मृग फसे हैं, संसाररूप वनम भटकते हैं,जिसत 
पुरुषने विचारले वासनाका नाश किया है उसको परमासप्रकाश भासता है, जैसे 
बाद्छसे रहित सथ प्रकाशवान्‌ होता है हे रामजी! तू मनहीको पुरुष जान, देहको . 
पुरुष मत जानना क्योंकि देह जड है, ओर मन जड और चेतनसे विलक्षण है, 
मनसे किया हुआ काय सफछ होता है, मनसे दिया और ठ़िया हुआही दिया और 
लिया कहा जाता है जो देहसे किया हैं वह मनसेही हुआ है, हे रामजी ! यह 
सम्पूण जगत्‌ मनरूप हैं, मनही पर्वत है मनही आकाश वायू, जळ, पृथ्वी, अग्नि 
सब मनही है, बूथ आदिकोंका प्रकाश मनहीसे होता है, और शब्द, स्पश, रूप, रस्‌, 
गन्ध, संब मनहीसे ग्रहण होते हैं, और नाना प्रकारकी वासनासे नाना प्रकारकेहए 
मनही धरता है, जेसे नटवा नाना प्रकारके स्वांग धारण करता है ऐसे नाना प्रकारके « 
| हप मनही धारण करता है, मनही लघु पदार्थको दीष करता है, सत्यको असत्यकी 

` नाई और असत्य जगतके पदार्थको सत्यकी नाई करता है; मित्रको शत्रु करता है और | 
| शुको मित्र करता है,ह,रामजी!जंसी तति मनकी इड होती है वही सत्य होकर भासती | 
है, हरिश्वन्द्रको एक रात्रिम बारहवर्ष भसि और इन्द्रको एक मुहृतमें युगोंका अनुभवः | 
हुआ, ओर मनहीके इढ निश्चयसे इन्द्र बाह्मणके दशही पु बह्लपदको प्राप्त हुए, | 
हेरामजी ! जो सुखके साथ बेटा हो, और मनमें कोई चिन्ता पैदा होजाम तो उसके 
ठिये वह सुखका वातावरणही रौरव नरक बन जाता है, और जो दुःखम बेठा हे, | 
शर मनम शान्त है, तो दुःख भी सुख होजाता है, इसलिये जैसा निश्चय मन 
ै) ऐसाही हो भासता है, और जिस ओर मनका निश्चय होता है, उसी , 
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तब इन्द्रिय भिन्नभिन्न होजाते हैं, जैसे धागेके टूटनेसे मनके भिन्नभिन्न हो पडते हैं, 
ऐसेही मनसे रहित इन्द्रिय अर्थों ( विषयों ) से भिन्न ( पृथक ) हो जाती हैं, वास्तव 
आत्मतत्व सबमें अधिष्ठानरूपसे स्थित है, बह स्वच्छ, निविकार, यक्ष्म सम भाष नित्य 
है, और सबका साक्षी है सब पदार्थोंका ज्ञाता है, और देहसे भी अधिक सक्ष्मरूप है 
अर्थात्‌ अहंभावके उत्थानसे रहित चिन्मात्र है, उसमें मनके फुरणेसे संसार भासता है, 
वास्तव अंद्वैत भ्रमसे रहित है, सब जगत्‌ आत्माका किंचनमथ रचा है, सबमे चेतन 
शक्ति व्याप्त है, वायुमें स्पंदरूप वही है, पृथ्वीमें कठोरता वही है; सय अग्नि 
आदिमें प्रकाश वही है, जळमें द्रवतारूप वहो है आकाशम शून्यता वही है, सब 
पदारथामे चेतनशक्ति व्याप्त हो रही है, वह अनेकता वास्तव नहीं है, मनसे अनेकता 
भासती है, शुक पदार्थको कष्ण करता है, देश, काळ, पदाथ, क्रिया, इव्यको मनही 
विपययमं छाता है, हेरामजी ! जेसां निश्चय मनमे हृह होता है, वही सिळ होता है. 
मनके विना किसी पदार्थका ज्ञान नहीं होता हेरामजी! जिद्वासे नाना प्रकारकेभोजनः 
करता है, परन्तु मन यदि दूमरी ओर हो तो उसका स्त्रादकुछ नहीं आता, नेत्रोंसेचित 
सहित देखता है, तब रूपका ज्ञान होता है, इस्ां७ थे मनफे विना किसी इन्द्रियके विषः 
यकी सिद्धि नहीं होती, अन्धकार आर प्रकाश भी मनके विना नहीं भासता, हेरामजी! 
मनसेहो.सब पदाथ भासते हैं, जैसे नेत्रभी होता है परन्तु प्रकाश नहीं होता, तो नहीं 
भासता, ऐसे विद्यमान पदार्थभी मनके बिना नहीं भासता, हेरामजी! इन्द्रियों से बन नहीं 
उपजा किन्तु मनसे इंद्रिय उपजे हैं,ओर जितना कुछ इन्द्रियोंका | षय दृश्य जाळ 
है,वह सब मनसे उत्पन्न हुआ है, जिन पुशषोंने मनको वशें किया है, वही महात्मा 
पुरुष पंडित हैं, उनको नमस्कार है । हेरामजी | नानाभकारके भूषण वस्न आदि 
सुप्रज्जित सुन्दरी यदि प्रेमपुवक उस पुरुषे कण्डसे लिपट जाय जिप्तका चित्तः 
आत्मपदमें अटळ अचल रूपसे स्थित है, उसको वह शदगन्धके समान भासेगी, 
अर्थात्‌ ऐसे मचुष्यके अन्दर इष्टानिष्टकी प्राष्तिमें रागद्वेषकी उत्पत्ति नहीं होती । 
इष्ट अनिष्टमे रागद्वेष उत्पन्न करना तो चञ्चल मनका काम है, मनके स्थिर ही 
' ` जानेपर तो रागद्वेषका अत्यन्ताभाव हो जाता है, हेरामजी ! एक वीतराग ब्राह्म | 
यान स्थित वनमें बेठा था, उसके हाथी कोई वनचर जीव तो लेगया, पर उसको के 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding DYJIKSS ७6: 5 ७७ 9 


है चित्तवर्णन-उच्पत्तिप्रक़्रण € ( ४०१) 
RRS मम 
कुछ i हुआ, क्योंकि मन स्थिर था, यही मन फुरणेसे सुखकोमी दुःख क़र 
देता हैं, और स्थिर होवेसे दुःखकोमी सुख करदेता है, हेरामजी ! कथा श्रवणकरने 
के ल्यि बठे हुये मनुष्यका चित्त यदि किसी अन्य चिन्तनमें ङगा ही तबं कथा 
का अथ सम्म नहीं आता, और अपने घरमे बैठा हुआ यदि मनके संकल्पते 
पहाडके ऊपरसे टूट पडता है तब उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अतःमनका भ्रम 
जसा फुरणा मनें फुरता है वही होकर भासता है, जेसे स्वप्रमे एक क्षणमें नदी, 
पहाड, आकाश आदि हश्य भासने लग जाते हैं, ऐसे यह पदार्थ भासते हुँ हेरामजी! 
अपने अन्दर सृष्टिभी मनके भ्रमसे भामती है, जेसे जलके अन्दर अनेक रंग होते 
हैं, जेसे वृक्षके अन्दर पत्र, फूल, रास होते हैं, ऐसे एक मनके अन्दर जायत्‌ 
स्वम आदिक भम होते हैं, जैसे सुवणं से भूषण अन्य नहीं होते ऐसे जाग्रत और 
सवम अवस्था भिन्न नहीं होती, जैसे तरंग बद्बुद जल पे भिन्न नहीं, जेते नट नाना 
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प्रकारक स्वागाँको दिखानेके लिये अनेक रूप धारण करता है, ऐसे मन वासनासे | 


अनेकरूप धारण करता है, हेरामजी ! जैसे स्पन्दमें निश्चित होता है, वेध्ाही अनु- 
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भव होता हैं, जसे छवण राजाको भ्रप्से चांडालीका अनुभव इआ ऐसे यह जगतका | 


अनुभव मनोमात्र है, चित्तके मसे भासता है, हेरामजी ! जेसी जेसी प्रतिमा मनमें 
होती है, बसाही इसको अनुभव होता है, यह सम्पूणं जगत्‌ मनोमात्र है, जेसे तेरी 
इच्छा हो वेसे कर, जसा जसा फुरणा मनमें होता है, वेसा च्‌ हो भाता है, मनके 
फरणेसे देवता भी दत्य हो जाते हैं, और देत्यभी मनके फुरणेसे देवता बन जातेहं 
मनुष्य नाग हो जाते हि वृक्षहो जाते हैं, जैसे लवण राजाने अनुभव किया । हेरा. 
मजी ! मनके स्पंदसे मृत्यु और मनके स्पन्दसे जन्म होता है,संकल्पके वलसे पुरुषस 
प्री और खसे पुरुषहो जाता है, पिता पत्र होजाता है और पुत्र पिता होजावा है 
असते नखा शीघ्रही अपने स्वागसे अनेकरूप धारण करता है, ऐप्ेही अपने सकल्पसे 
तभी अनेक रूपोंको धारण करता है, हेरामजी ! जीव निराकार है, और मनसे 


पफारकी नाई भासता है, उस मनमें जो मन है, वह मूढता है, उस मढतासे जो | 
सना हुई है उस वासनारूप पवनसे यह जीवरूप पत्र भटकता है, संकल्पके बश 
३६ SR 
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हुआ सुख दुःख और भयको पाता है, जेसे तिठोंमें तेळ रहता है, ऐसे सुख दुःख 
मने रहते हैं, जेस तिलोंको कोल्हूमें जब पीडा जाता है तब तेछ प्रकर भाता है 


एसे मनको स्पंदके संयोगसे सुख दुःख प्रकट भासते हैं,जो संकल्प देशकाळ क्रियाके 


कारण घनलको प्रात होता है और देशकाल आदिभी मन्षें स्थिव होते हैं, तो 
स्पन्दवाठे मनको नावाप्रकारका क्षोभवाच्‌ जमद्‌ भाता है, हेरामजी ! जिनका 
पवित्रमन आत्मपदमे अटळ अचलरूपसे स्थित होता है, उनको बड़ेसे बढ़ा क्षोभभी 
स्वरूपसे विचलित नहीं कर समता, जसि अश्वारोही रणमें जाकूदता है तो भी घोड़ा 
उप्तके वशे होता है ऐसे प्राक्त आत्माक्यासो का मन जगतके विस्तारमं पढ़करमी स्वरूप 
स्थित रहताहै अर्थात्‌ उस हा मन उसके वशमेही रहताहै,हेरामजी!जब मनकी चपछता 
बेराग्यसे दूर हो जाती है,तब मन वशे आजाता है,जेसे बन्धनोंसे हाथी वशमे आ जाता 
है, इस प्रकार जिम्त पुरुषका मन वशम होता है, ओर संस्ारकी औरसे निवृत्तहोकर 
आत्मपदमे स्थित हुआ है, वहो पुरुष संसारम महापुरुष, महात्मा, अझज्ञानी, तथा 
जीवन्मुक्त कहळानेके योग्य है; और जिनका मन प्रतिक्षण संसारकी ओर दौडता है 
वे नरकोंके कीट हैं; जिनका चित्त चंचल नहीं है, जो नित्यही वेरान्त शाख्रके 
आश्रयसे सत्‌ अस्ततका विवेचन करते हुए संसारकी असत्यता और दुःख परम्पराको 
विचार करं वेराग्यवान्‌ हुए आत्मचिन्तनमें संछम्न हैं वेही जगद्वन्धन से मुक्त होते हैं। 
जिन पुरुषोक़ा मन भोगोंकी ओर प्रवृत्त होता है, बेही संसार रूप विषवृक्षके बीज हैं 
हेरामजी ! स्वरूपकी विस्मृतिके कारण जो मनुष्य भोगासक्तिमंही अपना समय 
विता रहे हैं वे महान्‌ दुःखके भागी होंगे । जेसे एक तिनका जळके चक्रमे आकर 
घूमताही रहता है ऐसेही मन भावको प्राप्त हुआ जीव सदा श्रान्त है इसलिये मनको 
स्थिर करो जिसस्ते शीघ्रही आत्मशान्ति प्राप्त हो । 


FN 5 


इति श्रीयोगवाति्ठे उत्पत्तिधक्रण चित्त वर्णनं नार दशात्तरशात्ततमः सर्गः ॥ ११० ॥ 


१ *# f 
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-त्यागही इस आवका रूप है, हे रामजी ? विविध विषयोंके भोगकी 


यलके आत्मपदकी प्राप्ति होगी, जैसे बादलोंके नं रहनेपर विना यत्ने सूर्य दशन; 
होता है इसीपकार आत्मपदके आगे चित्तका स्पंदही आवरण है उसका जब ३ 
होगा तब अयत्नहो आत्मपद भासेगा, और चित्तके वश करनेका मंत्र भी अप 
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“#६ एकादशोत्तरशततमः सर्गः १११. ३ 
मनःशक्तिरूपप्रतिपाइनस्‌। 


वसिष्ठजी बोठे-हेरामजी! यह चिच एक महाव्याधि है, इसकी निवृत्तिके लिये 
म्ह एक परम उत्तम औषध कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो यह औषध अपना 
ही यत्न है अपनाही संयम है अपनाही वेराग्य है, वासना सहित विषयोंका 


ae Ri le ii 8 आ>ंआ 


यक्ष्म वासनाका नामही रस हे उसका त्याग कर देनेसे मन परम शान्त 
होगा । तब इसे आत्मदशनकी तीब इच्छा होगी और आस्स्ाक्षात्कारसे कतकृत्य 
हो जाथंगा, जेसे ठोहेसे लोहा कटता है, ऐसेही मनसे मनका नाश कंरोइस चित्त 


खप वताळको शुभगुणोंके द्वारा यत्न करके दूर करो, इस अवस्तुरूप देहादिकं 
जो वस्तुको भावना है उसको त्यागो और वस्तुरुप आत्मतलमें जो देहादिककी | 
भावना है उसका त्याग करके आत्मतत्वमे भावना जोडो, हेरामजी ! जैसे चित्तं 
अन्व्‌ पदार्थाका चिन्तन होता है ऐसे आत्मपद प्राप्तिकी चिन्ता करो, सत्य कर्भका 
'सातविक बळ छेकर चित्तको यत्नसे चेतन संवितृकी ओर लगाओ और सब वासना 


आको छोडक़र एकाब्ताको इढ करो, तब परमपदकी प्राप्ति होगी, हेरामजी ! जो पुरुष 


अपनी इच्छाओंको नहीं त्याग सकते, वे विषयोंके कीडे हैं, अज्ञानसे अशुभ पदाथ भी 
रमणीव मासते हैं, अशुभको अशुभ और शुभको शुभ जाननाही पुरुषार्थ है, हेरामजी ! 


अशुभ और शुभ दोनों पहलवान हैं इन दोनोंमें जो बढी होता है उसकी जय होतो हे, 
अतः शीघही पोरुषके साथ चित्तको जीवना चाहिये, जब तू अचित्त होगा, तब विना | 
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साथ परममित्रता करना है, मनको वशमें किये बिना अपना आपही परमशनत्रु है, क्यों: 
कि मनको शान्त किये विना घटी यंत्रकी नाई संसारचक्र पर चढा पडा घूम रहा है 
क्षण भरके लिये शान्ति नहीं है, जिन मलुष्योंने पौरुष करके मनको शान्त करः 
लिया है उनको परम लाभ हुआ है, हेरामजी ! मनके मारनेका मंत्र यही है 
कि हृश्यकी ओरसे निवृत्त करना ओर आत्म चेतन संवितर्मे छगाना, यही. 
मनको जीतना है, आत्मचितनसे चित्तको मारना । हे रामजी! इच्छासे मन पृष्ट रहता 
है, जब इच्छा निवृत्त होती है तब मन उपशमहो जाता है, जब मन उपशम (निमछ) 
हुआ तव गुरु शाद्नोंके उपदेश और मंत्राथं आदिकी अपेक्षा नहीं रहती, हेरामजी ! 
अब यह पुरुष असंकल्परुप ओषधसे अपना चित्तूप रोग दूर करे तब उस पदकों 
प्राप्त होता है, जो सवे है और संगत शांतरूप है, और जो देह हैं उस्तकी निश्चित रुपसे 
मुढ मनने संकल्प द्वारा कल्पनाकी है, इसलिये पुरुषार्थसे चित्तकों अचित्त करो, तब 
इस बन्धनसे छूटोगे, हेरामजी! शु चित्ताकाशमें यर्नसेचित्तको जोड़ो, जब दीधकालः 
तक मनका तोब संवेग आत्माकी ओरहोगा,तब चेतन, (चिच्छक्ति) चित्तका भक्षण- 
करठेगा, जब चित्तका चित्तत्त निवृत होगा तब केवळ चेतन मात्रही शेष रहेगा, 
हेरामजी! जबतू जगत्‌ की भावनासे मुक्त होगा तब तेरी बुद्धि परमाथ तत्वमें युक्त: 
होगी, अर्थात्‌ बोधरूप होगी, इसलिये इस चित्तका चित्तसे ही नाश करो, जब तुम 
परम पुरुषार्थसे चित्तको अचित्त करोगे,तब महा अद्वेतपदको प्राप्न होओगे,हेरामजी ! 
मनको जीतनेमें तुम्ह और कुछ यत्न नहीं, केवळ एक संवेदनके प्रवाहको उलटानाः 
है, जो कि दृश्यकी ओरसे निवृत्त करके आत्माकी ओर ळगाना है. इससे चित्त 
अचित्त हो जायगा, चित्तका क्षोभसे रहित होना परम कल्याण है, अतः क्षोम रहित 
होनेका यत्न करो, जिसने मनको जीता है उसके लिये त्रिहोकीका जीत लेना एक 
तुच्छ मात्रभी काम नहीं है, हेरामजी ! संयाममें बड़े बढ़े शद्धोंके प्रहार सहने वाळेमीः 


कई वीर हैं, अग्निके तापको सहनेवाछे भी मौजूद हैं, शत्रुको निमूल करने- 


वालेभी शूर हैं, परन्तु मनरूप महारिपुको मारनेवाछा वीर उन सब वीरोंपे 


. दा है, इसलिये इस मनरूप शुको मारकर उज्ज्वल यशके भागी बनो, संसार | 
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में सर्वोत्तम काये मनुष्यका यही है । हेरामजी ! संसारमें जिस मनुष्य चित्तकों 
उछटानैकी सामथ्य नहीं है, वह मनुष्योमें अथम है, जिसका यह अनुभव होंता है. 
में पैदा हुआ हूं, मरूंगा, / जीव हूँ, यह असत्यरूप प्रमाद चित्तकी चपलतासे 
भासता है, जसे किसी स्थानमें बेठा हो, और मनके फुरणेसे किसी और देशमें कार्य 
करने लगे वह भ्रमरूप है । ऐसेही अपना जन्ममरण क्रमसे मानता है, हेरामजी ! 
यह पुरुष मनरूप शरीरके साथ इस लोक परलोकमें भटकता है, वह मोक्ष पर्यन्त 
चित्तमें भटकता है यदि चित्त का भी मोक्ष पर्यन्त नाश नहीं होता, तब तुझको 
मृत्युका भय केसे होता है, तेरा स्वरूप नित्य शुद्ध, ब्ध, सर्व विकारसे रहित है । 
यह लोक आदि भ्रम मनके फुरनेसे उपजा है, मनसे इतर चित्तका रूप कुछ नहीं, 
और श्री, पुत्र, भाई बन्धु सेवक आदि जो स्नेहके स्थान हैं उनके छेशसे अपने 
आपको क्लेशमें मानता है, यह सब चित्तसेही मानता है, जब चित्त अचित्त हो 
जाय तब सब बंधन मुक्त हो, हेरामजी ! मेने अधऊध्वं सब स्थान देखे है और सब 
शाद्नमी देखे हैं, एकान्तमें बेढकर उनका बिचारभी किया है किशान्तिभात होनेका 
और कोई उपाय नहीं है, चित्तका उपशम करनाही उपाय है, जबतक चित्त हश्यका 
चिन्तन करता है तबतक शान्ति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशमको 
भात हो तब इसको उस पदमे विभाम होता है, जो नित्य है और शुद्ध है सर्वात्ता- 
है, सबके हृदयमें चेतन आकाश है, परमशांत रूप है, उस पदमें विश्राम पायेगा । 
हैरामजी ! हृदयाकाशे जो चेतन्यचक्र है अर्थात बह्ाकारबृत्ति है, जब मनका | 
तीव संवेग उप्तकी ओर हो तब सबही दुःखोंका अत्यन्ताभाव होता है । उस बह्या- 
कारपृत्तिरुपचक्रसे मनका मनस्त्व निभूछ नष्ट हो जाता हैं, हेरामजी! जो संसार 
के भोग मनसे रमणीय भासते हैं, वे जब रमणीय न भासे, तब जानिये कि | 
मेनके अंग कटे हैं, जितने भी यह अहं लं आदि शब्दार्थ भासते हैं सब मनो- . Fe 
दीने भासते हैं, जब इढ विचारसे इनकी अभावना हो तब मनकी वासना न्ट हो, | 
= दात्रसे खेती नष्ट होजाती हैं, ऐसेही वासना नष्ट होनेसे परमतत्व शुद्ध भासेगा 
अपे मेध घटाके अभाव हुए श्रत्‌ काळका आकाश निर्मळ भासता है ऐसेही वासनासे | 


a 
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` रहितमन शद्ध भासेगा, हेरामजी ! मन इसका परम शत्रु है, वह सन इच्छा संकल्पाः 


दिसे प्रष्टि पाता है, जब इच्छादि का अभाव होगा तब स्वरथ निवृत्त हो जायगा, जैसे 
अग्निम काष्ठ डालिवे तो अग्निदेव अति प्रज्वलित होंगे और काष्ठके अभावसे उसका 
शान्त हो जाना तो स्वाभाविक है, हेरामजी ! इस्त मने जो संकल्प कल्पना उठती 
है उका त्याग हो तो मनका अभाव होगा । जहाँ शख्न चलते हैं, आग छगती है 
वहां वीर पुरुष. निभेय होकर कूद पडते हैं और शत्रुक्रा नाश करते हैं, प्राण जानेका. 
भय नहीं रखते तब तुझको संकल्प त्यागनेमें कथा भय होता है, हेरामजी ! चित्तके 
प्रसारणमें अनथ होता है और चित्तके अस्फुरणसे कल्याण होता है, इस बातको बालक 
भी जानते हैं। जसे पिता बालकको अलुग्रह करके कहता है ऐसे में तुम्हे समझाता हूँ 
कि मनरूप शत्रुने तुम्हे भयभीत किया हैं संकल्प कल्पनासे जितनी भी आपत्तियाँ 
हैं वे सब मनसे उपजती हैं, जेसे संयंकी किरणोंसे मृगतृष्णाका जळ दीखता है, वेस 
सब आपत्तियाँ मनसे दीखती हैं, जिसका मन स्थित हुआ है उसको कोइ क्षोभ नहीँ 


होता, हेरामजी ! प्रलयकाळका पवन चले और सातों समद्र मयीदाको त्यागकर इकहे | 


होजायँँ, और बारह घूथ भी इकटे होकर तपने छगे तो भी मनसे रहित पुरुषको | 
कोई वित्न नहीं पहुँच सकता, वह सदा शान्तरूप है, हेरामजी ! मनरूप बीजसे संसार | 
रूप वृक्ष उत्पन्न हुआ है, सप्तठोक उसके पत्र हैं, और शुभ, अशुभ, सुख और दुःख | 
उसके फळ हैं, बह मन संकल्पसे रहित हो तब नष्ट हो जाता है, संकल्पके बढगेसे 


अनथका कारण होकर बढता है, इसलिये संकल्पसे रहित होना चक्रवर्ती राज 
पद है, उसपर आरूढ हुआ परमपदको प्राप्त होगा, .जिसपदपर स्थित हुएको चक्र | 
बती राजा तृणवत्‌ भासता है, हेरामजी ! मनके क्षीण होनेसे परमानन्दप उत्तमपक | 


की प्राप्ति होती है, हेरामजी ! मनके वश करनेका साधन सन्तोष है, तब नित्य उदय 
रूप निरीह, परमपावन, निर्मळ, शम, अनन्त, सवे विकार बिकल्पसे रहित, आत्म” 


 पद्शेष रहता है वह तुमको प्राप्त होगा । 


इति श्रीयोगवार्सिष्ठे उत्पत्तिप्रकरण मनःशक्तिरुपप्रतिपादने नामैकादशोत्तरशततमःसगे। १११४ | 


है 
Te, Ds, . Publi गाल ला 
AGN Rublic Domai inp Chambal rchives, Etawah 
he oS FE 


mmm oT 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding DYIKSS ७८ ५ के ७ 


& सुखापदेशकथनवर्णन -उत्पात्तिपकरण 5 (४०३) 


an Ss ns Aa rns 
a ४७ 2७७ Sc 2 nc 2c ais 2c oa fs Ais is iG Se ad ७७ 200s आ% IG Ie ०८ nc 20s 20S Iams sinc rane vhs aml an 


# हादशोत्तरशततमः सर्गः ११२. ° 
सुखोपदशकथनम्‌ । 
वसिंडजी बोळे-हेरामजी ! जहाँ जिसके मनमें तीब संवेग है उस्तको मन देखता 
हैं,अज्ञानसै जी दृश्यका तीव संवेग हुआ है उससे चित्त जन्म मरणादिक विकारोंको 
देखता हैं, जिसका निश्चय मनमें इढ होता है,उसीका अनुभव करता है, जेसा मनका 
स्पंद होता है वेसा रूप हो जाता है, जेसे बर्फक़ा शीतळ शुक्र रूप है, और काज- 
लका कृष्ण हूप है ऐसे मनका रूप चंचल है, रामजीने कहा- हे बाह्मणोत्तम ! इ | 
चचछ मनकी चपळता जिसप्रकार निवृत्त हो सके वह उपाय मझे कहिये ! वसिष्ठजी बोले- 
हैरामजी ! तुम सत्य कहते हो, मन चचछताते रहित कहों नहीं दीखता, क्योंकि 
मन्‌ स्वभावसे चचछ है, हेरामजी | जो मनमें चंचळ स्पंदन शक्ति है, वह मानसिक ॒ 
शक्ति है, वही जगत्‌ आइम्बरका कारण रूप है, जैसे वायुका स्पंद रूप है 
ऐसे मनका चंचल रूप है जहे चचलतासे रहित मन है, उसको मृत 
कहते हैं, हेरामजी ! तपका और शाब्नका जो सिद्धान्त है, वह यही है, मनके सृत 
रूपको मोक्ष कहते हैं, मनके क्षीण होनेपर सब दुःख नष्ट हो जाते हैं, चित्तके जघ 
होनेपर अनन्त सुखकी प्राति होती है,अथीत्‌ परमानन्द स्वरूप आत्मपद्‌ प्राप्त होताहै | र 
हेरामजी ! मनमें जो चचलता है अबिचारसिद्ध है विचारसे नष्ट हो जाती 
चित्तकी चचलतारूप जो वासनान्तर स्थित हैं जब यह नष्ट होंगी तब परमसारकी 
' मावि. होगी, इसलिये यत्न पूवक चपछतारूप अवियाका त्याग करो, जब चपळता 
वृत्त होती है तब मन शान्त हो जाता है, उस्त मनकाहूप सुनो, हेरामजी ! सत्य | 
असत्यके मध्यमं जडचेतनके मध्यमं जो डोळायमान है, उसका नाम मन है, हेरा- | 
मजी ! जब यह तोबतासे जडकी ओर छगता है, तब आत्मके प्रमादसे जडरूव |: 
हो जाता है अर्थात्‌ अनात्ममे आत्म प्रतीति होनेसे ऐसा होता है और जब बि 
विचारमे लगता है तब उस अभ्याससे जड़ता निवृत्त होजाती है, केवछ चेतन ३ 
पय पड़ा भासता है जेस्ा आभ्यास इढ होता है ऐसा इसको अनुभव होता है, 
पदाथकी एकता चिततमें होती है, अभ्यासके वशसे चित्त त्रप हो उ 
मजी ! जिसपदके निमित्त पुरुष मनसे प्रयत्न करता है, उस पद 
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और अभयासकी तीब्रवासे भावितरूप हो जाता है इसीलिये तुम्हें कहता हूँ कि 
चित्तको चित्तसे स्थिर करो, और अशोकपदका आश्रय छो; जितने भाव अभावः 
रूप संसारके पदाथ हैं सब मनसे उलान्न हुऐ हैं, इसलिये मनके शान्त होनेका 
प्रयत्न करो, मनका अभाव किये विना और छूटनेका कोई उपाय नहीं, और मनका 
निग्रह अथवा नाश मनही कर सकता है अन्य किसीकी साम्य नहीं, जेसे राजाके 
साथ .राजाही युद्ध करता है, अन्य किसीकी सामर्थ्यं नहीं, ऐसे मनके साथ 
मनही युद कर सकता है, इसलिये तू मनसेही मनको मार जिससे शान्तिकी 
माति हो, हेगमजी ! यह पुरुष बड़े संसार समुद्रम पड़ा है, उपमे तृष्णारूप तन्तुने 
इसका आवरण किया है, उप्तसे अध्रःको चला जाता है, रागद्वेपूप घुमनधेरमे 
कष्टपाता है,उसमे तरनेके लिपेमी मनरूपही बेद है,अर्थात शुद्ध निमेळ निगृहीत मनके 
दारा संस्तार समुद्रको पार कियाजा सकता है, अन्यथा कष्ट पाता है,हेरामजी ! अपना मन 
ही बंधन कारण ( फांसी ) है, उस्तको मनहीसे काटो, उसको इसप्रकार काटना 
चाहिये कि जो मन सदा दृश्यकी ओर दौडता है उससे पेरा करे, और आत्मः 
तत्वका अभयास करे तब छूट सकता है और कोई उपाय छूटनेका नहीं है, जहाँ | 
मनमं जसी वासना प्रतीत हो उसका ज्ञान द्वारा वहीं त्याग करोगे तब तुम्हारी 
अविया मिंटेगी । हेरामजी ! जब पहिछे भोगोंकी वासनाका त्याग करोगे तो जगत 
वासना सब बिनायत्न छूट जायगी, जब भावअभावरूप जगतका त्याग किया तब. 
निर्विकल्प सुखका अडुभव होगा, जब सब इश्यभाव पदार्थोका अभाव होता है तब. 
भावना करनेहारा मनभी नष्ट होता है, हेरामजी ! जो कुछ संवेदन फुरता है, ( इस ' 
संवेदनका होना जगत्‌ है ) और असंवेदत होनेका नांम निर्वाण है । संवेदन होनेसे 
दुःख है । इसलिए यत्न द्वारा संवेदनका अभाव करना कर्तव्य है जब भाबनाकी 
अभावना हो तब कल्याण हो, जितने भावअमावरूप पदार्थोंका राग द्वेष उठता है 
वह भनके अबोधसे होता है। वे पदाथ मृग तृष्णाके जळवत्‌ प्रिथ्या हैं, अतःइनकी 
आस्थाका त्याग करो । यह सब अबरतुरूप हैं, और तेरा स्वरूप नित्यतृप्त अपने 
आपमें स्थित है । | 
| इति श्रीयोगवारिष्ठे उसतिप्र गरणे छु वो पदेशकथन नाम द।दशोत्तरशततमः सगे! ॥ ११९ ॥ 
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55 त्रयोदशोत्तरशततमः सगः ११३. + 
अविद्यावर्णनम्‌ । 
वसि्ठजी बोले-हैरामजी! यह वासना भांति उठीहै जैसे आकाशमे दूसरा चन्द्रमा 


| pe सत है ~ ° 
. आंतिसे भासताहं ऐसेही आत्मामें जगत्‌ भ्रांतिसे भासताहै इसकी वासनाका दूरसे त्याग 


करो, हैरामजी!जी ज्ञानवानूहै उनको जगत्‌ नहीं भासता, और जो अज्ञानीहे उनको 
अवियमानथी विद्यमान भासता है, और संसार नाम करके सारको अंगीकार करते हैं, 
और जनवान्‌ सम्यक दश।को आत्मतत्तसे इतर सब अवस्तुरूप भासताहै, जेसे समुद्र 
दवतासे तरंग बुद्बुद होकर भासताहै, परंतु जट से इतर कुछ नहीं ऐसे अपने विक- 
ल्पसे हे अभावहूप जगतको देखता है, वस्तुतः असत्यरूप है, आत्मत्वही अपने 
आपमे स्थित है, वह नित्य शुद्ध, सम, अद्वेत, तेरा अपना आप है, न तू कती है 
न अकर्ता है और कर्ता, अङ्गता ग्रहण और त्याग भेदको लेकर कहता है तुम- 


दोनों विकल्पोंकों त्यागकर अपने स्वरूपमें स्थित हो जाओ और जो कुछ क्रिया 


आचार आकर पापत हो उसको करो । अन्तःकरणसे अनासक्तरूप रक्खो, अर्थात 
अपने आपमें कतृत्व मोक्त्वका आरोप मत करो । क्योकि कतव्यादि तब होते हैं 
जब कुछ अहण करना होता है कुछ त्याग करना होता हैं, और ग्रहण त्याग तब 
होते हैं, जब पदार्थ सत्य भासता है, वह बात तो है नहीं क्योंकि यह सब पदाथ 
मिथ्या इन्द्जाळकी मायावत्‌ हैं, हेरामजी ! मिथ्या पदा्थीमे आस्था करके उसका 
गहण त्याग करना क्‍या है, सब संसारका बीज अविया है, वह अविद्या स्वरूपके 
गमादसे अवि्मानही सत्यकी नाई भासती है, हेरामजी | चित्तमे चेत्यमय वासना 
झरती हैं, वे मोहका कारण हैं, संसाररूप वासना का चक्र हें जैसे कुम्हार चक्र- 
_ चढाकर मृत्तिकासे अनेक प्रकारके घट आदिक वर्तन रचता है, ऐसेः चित्तसे जो 


य वासना पुरती हैं वह संसारके पदाथोको उत्पन्न करती है, और यह अबिया | 
+ ससार देखनेमात्र बड़ा सुन्दर भासता है परन्तु अन्तरसे शून्य है, और जैसे... 


“सिबड़े विस्तारको प्राप्त होते हैं और अन्तरसे शून्य हैं, और जेसन केलेका वृक्ष देखनेको 
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विस्तारसहित भासता है और अन्तर उसके सार कुछ नहीं, ऐसेही संसार असारहूप है। 
और जैसे नदीका प्रवाह चछा जाता है, ऐसे संसार नाशहूप है हेरामजी ! यह अविद्या 
केसी है यदि पकड़े तो हाथमं कुछ नहीं आता, कोप्रछ भ्रासतती है, और अत्यन्त 
क्षीणरूप है,आकारसे भी प्रकट दृष्टि आती है ओर मृगतृष्णाके जछ समान अझत्यरूप | 
है, अविद्या माया कहीं विकारहूप भ।सती है, कहीं स्पष्टूप भासती है, कहीं दीषरूप 
भासती है, जिससे यह जगत्‌ उपजता है,और आतत्मासे व्यतिरेक भावको प्राप्त होती हैं 
ओर जड है, परंतु आत्माकी सत्तापाकर चेतन होती है, चेतनरूप भासती है, तो भी 
अ्त्यूप है, और एक निमेषके भुळनेसे बडे भ्रमको दिखाती है, जहाँ निभछ प्रकाश 
रूप आत्मा है; उसमे तमको दिखाती है, कि में आत्माको नहीं जानता, जैसे उठ्कको 
सयम अन्धकार भासता है ऐसे मूख।को अलुभवरूप आत्मा नहीं भासता, जमत 
भासतता है जो स्वरूपसे असत्यरुप है, जेसे मृग तृष्णाकी नदी. विस्तार सहित भासती 
है, ऐसे अविदा नाना रंग विछाप्त, विकाररूप, विषमरूप, सक्षमरूप, मृदु अर्थात 
कोमळ रूप और कठिनरूप है, और ख्रीकी नाई चंचल है, और क्षोमरूप सर्पेणी है, | 
वह तृष्णारूप जिद्वाके साथ मार डालती है,और दीपककी शिखावत्‌ प्रकाशवान्‌ है, | 
जब तक स्नेह होता है तब तक दीपकवत्‌ प्रज्वलित होता है जब तेल पुणहो तब | 
निर्वाण हो जाता है, ऐसे जब तक भोगोंमें प्रीति हे तब तक अविद्या बुद्धिम 
रहती ह , जब भोगों स्नेहक्षीण हुआ तब नष्ट हो जाती है, रागरूप अविद्या तृष्णा 
विना नहीं रहती, और भोगरूप प्रकाशसे बिजलीकी नाई चमत्कार करती है, 
इनके आश्रय मैं जो काम करूं वह नही होता, क्षरभंगररखूप हे जेस बिजली 
मेवके आश्रय हे ऐसे अविद्या जडों पखोंके आश्रय रहती है, और अविद्या 


A 
“7५४ 


तृष्णाको बढाती है और भोग पदार्थ बड़े यत्नसे प्राप्त होते हैं, प्राप्त होतेपरमी | 


अनेक अनथाको उत्पन्न करते हैं, जो लोग भोगोंके लिये थत्न करते हैं उन्हें विक्र न्‍ | 


है, क्योंकि जो भोग बड़े यत्नसे प्राप्त होते हैं, फिर स्थिर भी नहीं रहते और ह 


अनथको उत्पन्न करते हैं, उनकी तृष्णासे भटकनेवाले महामूख हैं, हेरामर्ज 


ज्यों ज्यों. इसका स्मरण होता है त्यों त्यों अनर्थ होते हैं और ज्यों ज्यों इस 
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है त्यं त्य गे ] 
विस्मरण होता है, त्यों त्यों सुख होता है, इस कारणसें अत्यन्त सुखका कारण 


विस्मरण है, और स्मरण दुःखका निमित है, जेसे किमीको ऋर स्वम होतो उससे 
वह न केवळ उसी समय भीत होगा, किन्तु जब कभी दूसरी बार भी उसका स्मरणः 
करेगा तो फिर भी मयवानू होगा । ऐसे अविद्या जगतके स्मरणमें कष्ट होता है, 
अविवा एक युहृतमें जिलोकीको रच छेती है, और एक क्षणे प्रलय कर देती है, 
हैरापजी ! रोगी मडष्यको जोर स्लीके वियोगी मदुष्यको रात कल्पके समान बीतती. 
है, और जो बहुत सुखी होता है,उसको रात क्षणके समान बीतती है,अर्थीत्‌ अवि 


ज्यः र ANG 3 
यके राज्यमें काळ विपर्यय भी हो जाता है, हेरामजी ! ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो 
शाविया द्वारा विषययको प्राप्त हो, इस आवैद्यासे शुड, निविकार, निराकार अद्वैल 


तलने कपृत्व भोकृत्वका स्पंद फुरता है। हेरामजी ! जितना भी जगजाल तुझकोः 


भासता है सब आवैयासे भासता है, जैसे दीपकका प्रकाश इन्द्र्योंको रूप दिखाता 
है, ऐसे अविथा पदार्थोंकी दिखाती है वह सब असत्य रूप है, जैसे नाना प्रकारकी 
| पहि मनोराज्यमें भासती है, और जेसे स्वम सृष्टि भासतीहे मृग तृष्णाकी नदी बड़े 
| आउम्बर सहित माक्ती है, ऐसे यह जगत्‌ है, जेसे मृगतृष्णाकी नदीको देखकर 
शे शग जल्पानके निमित्त दोढ़ते हैं और कष्टवान होते हैं, ऐसे मनुष्य दोहते हैं.जैसे 
जगते पदार्थोको देखकर अज्ञानी दौह्कर यत्न करते हैं। ऐसे ज्ञानवाच तृष्णा 
गही करता, ज्यों ज्यों घूख मृग दौह़ते हैं त्यों त्यों कष्ट पाते हैं, शान्तिको प्राप्त 
नहीं होते, ऐसे अज्ञानी जगतके भोगोंकी तृष्णा करते हैं परंतु शान्तिको नहीं प्रात 


हो 0 ० . la 
५! जसे तरंग बुद्‌ दुद्‌ सुंदर भासते हैं परन्तु ्हण करनेसे कुछ नहीं निकलता, | 


. भं शान्तिका कारण जगते सार पदार्थ कोई नहीं निकलता, जडरूप अविया चिदा- 


कारहदे हे चेतन के f हर ए 
३ ३ हहे चेतनके साथ अभिन्नरुप है परन्तु भिन्नकी नाई स्थित हुई है, 


हर बबोहा( मकड़ी )अपनी तन्तुको पसारता हे और फिर अपने आपमेही 
न्‌ क्र लेता = न जे ड न्न ५ कु 
ती है, ह है, वह ततु बबोहेके साथ अभिन्नरूप है, परन्तु ४ भिन्नकी 
. रामजी ! जसे आगसे पुआ निकलकर बादछका आकार हो 
जा रि सचता है, फिर मेघ होकर वर्षा करता है, ऐसे अविया 3 
"लाको सत्ता पाकर जगतको रचती है उस जगतमें यह जीव घटी 
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कृता है, जैसे जेवरीसे बँधी हुई, टीडी, अध ऊध्वेको भटकती हे, ऐसेही वासना- 
ओके साथ बाधा हुआ जीव भटकता है, जेसे कीचडसे मेह उपजती है और उसके 
अन्द्र छिङ् होते हैं, ऐसेही अविय्यारुप कीचड़से यह जगत्‌ उपजा है, और विकार- 
रूप दृश्य इसम छिद हैं, सारभूत इसमें कुछ नहीं, बहीरूप हे, जसे आग, घी और 
'ळकडीके संयोगसे बढतीही जाती है, ऐसेही अविद्या विषयोंकी तृष्णासे बढती 
ही जाती है, जसे आग, घत और इन््रमके न मिछनेपर शान्त हो जाती है, ऐसे 
जृष्णास्ते रहित अविय शान्तहो जाती है, जब विवेकहूप जळस्ते सिंचन किया जाय 
और तृष्णारूप घत न पढ़े तब अझ्निखूप अविद्या नष्ट हो जाती है, अन्यथा नहीं 
होती, हेरामजी ' यह अविद्या, दीपककी शिखावत्‌ है और तृष्णारूप तेलसे अधिक 
अ्रकाशयुक्त होती है, जब तृष्णारूप तेरे रहितहो और विवेकरूप वाधु चछे तब 
अवियारूप दीपशिखा निवीण हो जाती है ओर पठा न चलेगा कि कहाँ गयी, 
अविद्या कुहिडकी नाई आवरण करती अइुभूत होती है, परन्तु पकड़ना चाहोतो 
हाथमे कुछ नहीं आता,देखनेसे स्पष्ठ हृष्टि आती है,परन्तु विचार करनेपर अणुमात्रभी 
नहीं रहती,जेसे रातको बहुत अन्धकार होताहे,परन्तु जब दीपक लेकर देखेतो अणुमात्रभी 
इष्टि नहीं आगा.ऐसेही अविद्या बिचार करनेपर नहीं रहती,जेसे आकाशमें नीलता और 
दूसरा चन्द्रमा ब्रान्तिसे भासताह, जैसे स्वमकी सृष्टि ममात्र भासतीहै ,जैसे नावपर चढे 
हुएको किनारेके वृक्ष चलते भाते हैं,जेसे मृग तृष्णाकी नदी भ्रमसे भासती है, जसे 
सीपी चांदी ओर जेवरीमें सर्प भ्रमसे भासता है, ऐसे अविद्यारूप जगत्‌ अज्ञानी 
को सत्य भासता है, हेरामजी ! यह जाग्रत जगतभी दीप काळका स्वम है, जेसे | 
मृगको सूय की किरणोंमं जळबुदि हुई है, ऐसेही प्रखके चित्तम जगतकी सत्या | 
रहती है, हेरामजी ! जिन छोगोंकी जगतके पदारथामें प्रीति अधिक हो रहीहै | 
उनको माप्तिकी तीव इच्छासे उनका मन खिंचता है, और उन मदा्थांको प्राप्त 
करके वे ठोग बड़े क्टका अजुभव करते हैं, जेसे आकाशे स्वच्छन्द उडनेवाठ 
पक्षी दानेके प्रममें बन्धा हुआ उसकी प्राप्तिके लिये आकाशसे उतरकर जाळमें फसत 


है, अत्यन्त दुःखी होता है, एक अन्न कणकी तृष्णा व्योम विहारी विहगको खींच |. | 
हे क कर कैदमें डाळ देती है, ऐसेही संसारी जीवोंको भोगोंकी तृष्णा दुःख देती है? | | 
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हेरामजी ! पे पहिले तो अमृत तुल्य प्रिय ठगे हैं, परन्तु इनका परिणाम 
परमदुः छप हैं, शूखे ( अज्ञानी ) को यह अति सुन्दर भासते हैं, जेसे मूर्ख पतंग 

दीपकको छुखहूप्‌ जानकर उसकी इच्छा करता है, परन्तु उसका स्पर करते ही 

समास ही जाता हैं, ऐसेही इन भोगोंके स्परशसे जीव नाश होते हैं, जैसे संध्याकाठमे 
आकाशे लाली भासती है, ऐसे अवियासे जगत भाततता है, जैसे दूर वस्तु निकट 
भासती है और निकट वस्तु भ्रमसे दूर भासती है, जसे सवममें बीता हुआ समय 
बहुत होने प्रमी थोडा भासता है, और थोडे समयमे बहूत भासता है ऐसे यह जग- 
जाल सब अविद्यासे भासता है, इह अविया आत्मज्ञानसे निर्मल होती है, इस लिये 
यत्नके : साथ मनके प्रवाहको रोको, हेरामजी ! जो कुछ इश्यमान 
जगत्‌ ह, सब तुच्छहूप है, यह संसार मिथ्याभावनासे अन्धा हुआ है, महान्‌, 
आश्वय है। हेरामजी! अवियाका रूप निराकर है, और शून्य है, उसने हृत्यहोकरजगत्‌ 
अधा किया है, अर्थात्‌ मनुष्य संसारके असत्‌ पदार्थको भी सत्‌ जानकर उनकी: 

मातिके लिये यत्न करते हैं. जैसे सर्यके प्रकाशे उलकको अंधकार भासता है, 
भांतिसे सयं उनको नहीं भासता ऐसेही चिदानंद आत्मा सदा अबुभवसे प्रकाशता 
ह, और अविद्ासे नहीं भासता है, असत्यरूप अविधाने जगतको अन्धाकिया है, 
जी विकम कराती है, और विचार कंरनेपर रहती नहीं इसलिये अपना आप नहीँ 
भासता, महान्‌ आश्रय है ! जो भेयेवाच्‌ धर्मामाओंको भी स्वाधीन करके समथ 
नहीं होने देती, अविचार सिद्ध अवियारुप ख्नीने पुरुषको अन्धा किया है । अनन्त 
दुःखोंका विस्तार पसारती है,उत्पत्ति नाश' और सुख दुःखको प्रकट करती है.आत्मा 
को श्रान्त करती है अज्ञानसे अनन्त दुःख दिखाती है, काम क्रोध उपजाती है,बोषसे 

रीन कर देती है,मनमें वासनासे यही भावना बढती है।हेरामजी ! यह अविद्या कैसी 

' निराकारं रूप है और इसने जीवको बाँधा है, वह भी ऐसा कि जैसे कोईस्व्रमें | 
अपने आपको बाँया देखे,ऐसी अविदा है । स्वरूपसे प्रभादका नाम अविया है औं | 

नहीं । rs A 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्करणे अविद्यावणेनं नाम त्रयांदशाततर्ञाततमः सगे! ॥ ११७ | 
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दोषपरिहारोपदशवणेनस्‌ । 
रामजी बोठे-हेभगवन्‌ ! जितना जगत्‌ इष्टिगोचर होता है सब अविद्यासे उतपन्न 
हुआ है, उम्र अविधाकी निवृत्ति कैसे होती है वसि्जी बोछे-हेरामजी जैसे बर्फ 


-की पुतलली म्रथेके तेजसे क्षणभरमें नष्ट हो जाती है, ऐसेही अविधा आत्माके प्रकाशसे 
नष्ट हो जाती है,जबतक आत्माका दशन नहीं हुआ,तब तक अविद्या पुरुषको भ्रम 


` -दिखाती है, और नाना प्रकारके दुःख पहुँचाती है, जव आत्माके दशनकी इच्छा 


होती है तब वही इच्छा मोहको नाश करती है, जैसे ध्रपसे छाया क्षीण हो जाती है, 
ऐसेही आत्मपदकी इच्छासे अविद्या क्षीण हो जाती है, और सवगत देव आत्माके 
“साक्षात्कार होनेसे निभूल नष्ट हो जाती है, जेसे द्वादश सरथ उदय होजायें तो सब 
दिशाओंकी छाया नष्ट हो जाय । हेरामजी! जो दृश्य पदाथकी इच्छा उपजती है, 
इसीका नाम अविद्या है, और उस इच्छाके नाशका नाम विद्या है, और उस विद्ाहीका 
-नाम मोक्ष है, बह अविद्याका नाश संकल्पमात् है, जितना कुछ दृश्य पदाथ है उसकी 
इच्छा न उपजे और केवळ चिनमात्रमें चित्तकी वृत्ति स्थित हो यह अविया नाशक 
उपाय है, जब सब वासनाये निवृत्त हो जाबँ तब आत्म तत्व प्रकाशित हो, जसे रात 
बीत जानेपर सय प्रकाशित होता है, ऐसे बासतनाक्षय होनेपर आत्मा प्रकाशित होता 
.हे । जसे सूर्योदय होनेपर नहीं जान पढ़ता कि रात्रि किधर गयी, इसी प्रकार 
विवेकका उदय होनेपरभी मालप नहीं पडता कि अविदा कहाँ गयी । हेरामजी ! 
यह पूरुष संसारकी इढ वासनासे बँधा हैं, जैसे संध्याकालमें मुख बाळक परछाहीमे 


'वेताळ जानकर डरता है , ऐसे यह पुरुष अपनो बासंनासे भय पाता है, रामजी बोले | 
हेमगवन्‌ ! जितनाभी दृश्य है.यह अविद्यासे हुआ है और अविद्या आत्म भावसे नाश | 
होती हैँ, वह आत्मा कैसा है ! बसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! चेत्योन्मुखत्वसे रहित | 
. और सर्वगत समान अलुभवरूप ऐसा जो चेतनतत्व अशब्दरूप है वह आत्मा परमेश्वर | 
. हे, हेरामजी ! बल्लाप्ते छेकर तृणपर्यन्त जो जगत्‌ हे वह सब आत्मा हे और अविधा |. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotr. Fundy RS. ne 82024 7" ै 

हल ® दोषपरिहारोपदेशव णैन-उत्पात्तिप्रकरण 89 (9१५७) 

CRE ० शी | 
“a कल्पना आभास अन्थकी नाई होकर भासती है, और आत्मतरवसे इतर 
कुछ नहीं, हेरामजी ! कोई न जन्मता है न मरता है न कोई विकार है, केवळ 
त ता समान हैं, अविनाशी चेत्यसे रहित शुद्ध चिन्मात्र तत्व अपने 
आपमें स्थित है, पह नित्य संगत हे शुद्ध चिन्मात्र है, निरुपद्रव है, शांतरूप सत्ता | 
समान निर्विकार अद्वैत आला है हेरामजी ! उस् एक सर्वगत देव सर्वशक्ति महात्माकी 
जब विभाग कलना श कि होती है तब उस्चका नाम मन है जैसे समदम दवतासे तरंग । 
होते ह ऐसे शुद्ध चिन्पात्रमें जो चेत्यता होती है उप्तका नाम मन होता है, संकल्प | 
कळनासे इश्यकी नाई भासती है, उसी संकल्प कळनाका नाम अविद्या है, संकल्प ` 
हीमे आली सका नाश होजाती है, जसे वायुसे अग्नि उपजता ह और वायुसेही 
इश जाता हैं ऐसेही संकल्पसेही अवियारूप जगत उत्पन्न होता है, ओर संकल्पसेही 
नष्ट हो जाता है, जब वित्तकी वृति इश्यकी ओर फुरती है तब अविद्या बढती है 
जब वृत्ति वश्यकी नष्ट होजावे इश्यको त्यागकर स्वरूपकी ओर आवे तब अवियाका ः 
नाश होता है, हेरामजी-! जब संकल्प करता है कि में बल् नहीं, तब मन हृढ़ 
अवनमय होता है, और जब यही संकल्प हड करता है कि मब बह्म है तब मुक्त 


होता है, और जब अनात्ममे अह अभिमानका संकल्प हढ करता है तब बंधन होता है | 
गर सव बह्माके संकल्पसे मुक्त होता है, दृश्यका संकल्प बंध है, और असं- 
कल्प मोक्ष है, आगे जेसी तेरी इच्छा हे वेसा कर, जैसे बाळक आकाशे स्वके 4 
केमछोंकी कल्पना करे, कि जो स्वत प्रकाशमय और सुगंधसे | पृण हैं तो वह । 


| ' श केवळ भावना मात्र है, ऐसेही अविया भावनामात्र है जो अज्ञानी जानता 
| ११ ऽश हूँ अति दुःखी हूँ वृद हूँ, हस्तपाद इन्द्रियोंवाला हूँ, ऐसे व्ययहारसे बद 
| है, और जब ऐसे जाने कि म दुःखी नहीं, न भेरा देह है न में हूँ न मेरे बंधन 
| Fr भावनासे EN हता हे न भ मांस Rn अन्य साक्षी हू, ऐसे | 

| ह i मुक्त कहते हैं, जसे अधकार नहीं, ०. के 
द अन्धकार नहीं, ऐसे. आत्माभे i नहीं, जैसे प्रथ्वीपर स्थित मनुष्य 
h म नीडताकी कल्पना करता हैं, ऐसे अज्ञानी आत्मामें अबियाकी 
` ता है वास्त कुंछ नहीं, रामजी बोढ़े-हेभगवन्‌ ! सुभेरुकी छाया आकाश्मे 
पैड; Nr | 
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पड़ती है अथवा तमकी प्रभा है अथवा और कुछ है, यह आकाशे नीलता कैसे - 
भासती है ? वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! आकाशमें नीलता है नहीं, यह शून्यतागुण 
है, न सुमेरुकी छाया है और न तम है, आकाश पोळमात्र है, हेरामजी ! यह 
ह्याण्ड तेजोरूप है, इसका प्रकाशही स्वरूप है, तपका स्वभाव नहीं, तम बल्ांडके 
बाह्य है, अन्तर नहीं, ्रह्लांडका प्रकाश स्वभाव है, और यह जो नीळता भासती है 
वह हृढशन्यतासे आकाशे नीठता भास्तती है, और नीळता कुछ नहीं, जिसकी 
मन्द्‌ इष्टि है उसको नीता भासती है, जिसकी दिव्य इष्टि है उस्तको नहीं भासती, 
पोळ भासती है, जेसे मन्द दृष्टिको आकाशमें नीलता भा्तती है, उसी प्रकार अज्ञा- 
नीको अविद्या सत्य भासती है, जेसे दिव्य दृष्टिबाळेको नीळता नहीं भासतती, ऐसे 
ज्ञानवानुको अविया नहीं भासती, बह्मसत्ताही भासती हे, हेरामजी ! जहाँ तक इसके 
नेत्रोंकी दृष्टि जाती है वहाँ तक अवकाश भासता है और जहाँ वृत्तिकुंठित होती है 
वहाँ इसको नीलता भासती हे, हेरामजी ! जैसे जिसङ़ी दृष्टि क्षय होती है वहाँ 
उसको नीलता मासती है, ऐसेही जहाँ इस जीवकी आत्म दृष्टि क्षय होती है वहाँ 
अविद्यारूप सृष्टि भासने छगती है, यह दुःखरूप है, हेरामजी ! चेतनको छोड़कर 
जो कुछ स्मरण करता है, उसका नाम अविद्या हे, और जब चित्त अचल होता है, 
तब अविया नश्हो जातीहै,असंकल्प होनेसे अविद्या नष्ट हो जाती है, जेसे आकाशके 
फूल ऐसे अविया हे,यह भ्रमरूप जगत मूको सत्य भासता है, वास्तवसे कुछ नहीं, 
मनके फुरणेसे रहित हो तब जगत्‌ कुछ नहीं, भावनामात्र जगत है उस्तीका नाम 
अविद्या है, वह मोहका कारण है, जब वही भावना उळटकंर आत्माकी ओर आफै | 
तब अविद्याका नाश हो, बारवार चिंतन करनेका नामही भावना है, जब भाबना | 
आत्माकी ओर बृद्ध होती है तब आत्माकी प्राप्ति होती है, तथा अविद्या नष्ट ही | 
जाती है, मनके संसरणका नाम अविद्या है, जब संसरण आत्माकी और हुआ तब | 
अविया नष्ट हुई, हेरामजी ! जेसे राजाके आगे मंत्री ब सेवक काम करते हैं ऐसेही | 


मनके आगे इंद्रिय काम करते हैं, हेरामजी ! बाह्य-विषय पदार्थोकी भावना छोड़” | 


५2 हैः कर तुम अन्तर आत्माकी भावना करो, तब आत्मपदको पाओगे, जिन पुरुषोंने | § 
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|/ अन्तरात्माकी भावनाका यत्न किया है वे शांतिको प्राप्त हुए हैं, हेरामजी !जो | । 
* पदार्थ आदिमे नहीं होता वह अन्तमं भी नहीं रहता, इसलिये जो कुछ भासवा है... 
वह सब त्रहमसतता है, इतर कुछ नहीं, जो कुछ इतर भासता है वह मननमात्र है, 
और तेरा स्वरूप निर्विकार आदि अन्तसे रहित बरह्तत्व है, त क्यों शोक करता 
है, अपने पुरुषाथसे संसारकी भोगवासनाओंको चित्तसे निभूछ करदो । और 
आसपदका अभ्याप्त करो कि हश्यन्नमशान्त हो । हेरामजी ! इस संसारिक वासना 
का उदय, जरामरण तथा मोहको देनेवाला है । जब स्वरूपका प्रमाद होता है तब | 
इसको यह कल्पना उठती है, आशारूप अनन्त फांसियोंसे बँँधजाता है, और बाः 
. नाये बढजाती हैं; कहता है मेरे पुत्र हैं, मेरा थन है मेरे बान्धव हैं यह मैं हूँ वह 
और है,इसप्रकारसे इसके चित्तमं वासनाथें उत्पन्न होती हैं, हेरामजी ? जिस शरीरके 
साथ गिलकर यह कल्पनाये करता है वह शरीर शून्यरूप है, जेसे वायुविरोडेके साथ 
तृण उडते हैं, ऐसे अविद्यामयी वासनाओंसे शरीर उडते हैं, 'अहं त्वं आदि 
जगत अज्ञानीको भासता है, ज्ञानवानकी भावनामें यहसब कुछ बह्नही बह्लहै, अनेकों 
बल्लांडोंके सपर्ण भासनेवाछा यहजगत्‌ अन्ञानमात्से भासताहै, और ज्ञानसे नष्ट होजाताहै, 
जसे जेवरीके न जाननेसे सप भासता है.और जेवरीके सम्पक्‌ ज्ञानसे नष्ट होता है ऐसे 
आत्माके अज्ञानसे जगत्‌ भामता हैं आत्माके सम्पक्‌ ज्ञानसे जगद्वमनश्ट हो जाता है,हस्‌ 
लिये आत्माकी भावना करो, हेरामजी ! जेवरीमं दो विकल्प होते हैं, एक जेवरीका 
दूसरा सपका वह दोनों विकल्प अज्ञानीको हीते हैं, ज्ञानीको दो विकल्प नहीं होते, | 
जो जिज्ञाधु होता है उसकी बृत्ति सत्य और असत्यमे दोलायमान होती हैऔर जो | 
ज्ञानो है उसको बिकल्पसे रहित बरह्म तत्वही भासता है, इसलिये तुमं अज्ञानी मत 
होना, अपितु ज्ञानवान्‌ होना, जितनी जगतकी वासनाएं हैं उन सबका त्याग करे, 
तब शान्तिमान होगे, हेराबजी ! संसार भोगकी वासना भी तब होती है 
अनातमें आत्माभिमान होता है, तुम देहके साथ किसका अभिमान करते 
. ऐहतो गूक जड़ है और अस्थि मांसकी थेठी है,ऐसा देह तुम क्यों होते 
देहमें अभिमान होता है तब तक सुख दुःखको भोगता है, और 
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जेसे काए और लाखका संयोग होता है ओर जैसे घट और आकाशका संयोग होता 
है, जसे देह और देहीका संयोग होताहै, जसे चमडीके अद्रआकाश होता है वह 
चमडीके नष्ट हुए आकाशका नाश नहीं होता, जसे घटके नष्ट होनेसे घटाकाश नष्ट 
नहीं होता, ऐसे देहके नष्ट होनेसे आत्माका नाश नहीं होता, हैरामजी ! जसे मृग 
तृष्णाको नदी भ्ांतिसे भाहती है, ऐसे अज्ञानसे सुखदुःखकी कल्पना होती है 
इसलिये सुखदुःखकी कल्पना त्यागकर अपनी स्वभाव सत्तामें स्थिति पाओ 

[ब्‌ आश्चर्यं है जो बल्ल तत्व सत्य स्वरूप है उश्चको मलुष्य भुछगया है,और अक्तत्य 
अविद्याको वारवार स्मरण करता ह, एसी आविधाको तुम त पाओ। हेरामजी ! मनका 
जो मनन हे, वही अविद्या है, और अनथका कारण है इससे जीव अनेक भ्रमोंको 
देखता है, मतके फुरणे चन्द्रमाका बिंब अमतसे पूण भी नरककी अझ्निके समान 
भासता है, और तरंगों और कमछोंसे युक्त जळ भी मरुस्थलकी नदीफे समान भासत 
है, जैसे स्वप्नमें मनके फुरणेसे नाना प्रकारके सुख और दुःखका अजुभव होता है। 
ऐसे यह सब जगद्‌ भम चित्तकी वासनासे भाता है. जाग्रत और स्वभरमें थह जीव 
विचित्र रचवारो देखता हे, मनके फुरणेसे देखता है, जेसे स्वगे बैठा होता है 
ओर स्वप्नमें उसे नरकका अनुभव होता है, वेसे आनंदरूप आत्मामं प्रपादसे इसको 
दुःखका अनुभव होता हे,हेरामजी ! अज्ञानी मनके फुरणसे शून्य अणुमें सम्पूण जग 
द्रमको देखता है, जसे राजा लवणने सिंहासनपर बेठे हुए चांडाळकी अवस्थाका 
अनुभव किया, इहलिये चित्तमेसे संपषारकी वासनाओंको निकाल दो, यह संस्तारवा 


'सनाएं बधनका कारण हैं, सब भावोंमे वर्ता परन्तु राग किसोमे न हो, जैसे स्फाटिक 


मणि प्रत्येक वस्तुका प्रतिबिम्ब अपने आपमें लेता है परन्तु रंग किप्तीका नहीं 
छेत], इसी प्रकार तुम भी सब काम करो परन्तु राग द्वेष किसीमें न हो, ऐसा पुरुष 
निबन्धन हैं, जिसको शाख्रका उपदेश नहीं वह निजहूप है, हेरामजी ! जो 
कुछ प्ररत आचार तुमको आकर प्राप्त हो, देना, लेना, बोलना चलना! आदि सब 
काम करो परन्तु अन्तःकरणे कतुध्वके ,अभिमानका कहीं चिह्नमात्र न हो, ऐसा 


ज्ञान सबसे उत्तम है । 
हात श्रायागवावड उत्पात्तप्रक्गरणं यथा कराथंत द[षप।रह[रापद्श- 
वणन नाम चतदशाक्तरशाततपर, संग+ ॥ १ १४ ॥ 
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३ पचदशोत्तरशततमः सर्गः ११५. ह” 
सुखदुः भोक्तव्योपदेशकथनम्‌ । 
श्री वाल्मीकि युनि बोटे- इसप्रकार जब महर्षि वसिष्ठजीने कहा तब कमळनयन 


्ीराषचन्द्रजीने वसिष्ठजीकी ओर देखा, और अन्तःकरण प्रफुद्धित हुआ, जैसे | 
रातके मुदे हुए कमछ खयांदय होनेपर प्रफुद्धित होते हैं, इसी प्रकार प्रफुद्धित होकर | 
औरामजी बोले-महाच्‌ आश्चय है जो कि पकी तंतुके साथ पर्वत बाँधा है अविः | 
यमान अविदाने सवेजगत॒को वशमें किया है, अविथमान जगतको वजसारवत 

इढ किया है सब जगत्‌ असत्परुप है,सत्यकी नाई स्थित किया है, हेभगवन्‌ ! इस 

संसारकी नटिनी जो माया है, उसकारुप क्या है! और इतना पुण्यवाच रूवण 

महाराजा ऐसी आपत्तिमें क्यों पढ़ा ! वह इन्द्रजाल भ्रम दिखानेवाला कौन था ? 
उसको अपना कुछ प्रयोजन न था वह इन्द्रजाळ कहाँ गया? इस देह और देहीका | 
सम्बन्ध कैसे हुआ! और शुभ अशुभ कर्मोके फळ मोगनेको केसे समर्थ होता हे ? 
इतने प्रश्नोंका उत्तर मेरे बोधके छिये कहिये ! वसिष्ठजी बोले- हेरामजी ! यह देह, 
काष्ठ और मट्टीके समान है, जेसे स्वम चित्तके फुरणेसे देह भासता है, ऐसे यह 
देह चित्तसे कल्पित हुआ है और चित्त चेत्य सम्बन्धसे जीव पदको प्राप्त हुआहै, 
पह जीव चित्त सत्तासे शोभायमान है, उस चित्तके फुरणेसे संसार उपजा है, वह 
'चित्त वानर बाळकके समान चंचल है, और अपने स्पंदन रूप कमासे नाना प्रकारके 
शरीर धारण करता है, उपग चित्तके-अहकार,मन, जीव इत्यादिक नाम हैं,बह चित्त 
हीअज्गानसे सुखदुःख भीगता है,, शरोर नहीं भोगता, और जो प्रबुद्ध चित्त हैं वह ह 
शान्त रूप हैं, जब तक मन अप्रबुड है और अवियारूप निद्राम सोया है, तब तक 
खप्न अनेक सृष्टियोंको देखता है, और जब अविया निद्राम जगता है तब नही 


| खता है ! हेरामजी ! जब तक जीव अविदासे मठिन है, तब तक संकारमको | 
| खता है बोधवान्‌ होनेपर इसका संसारश्रम निवृत्त हो जाता है, जैसे रातको कमल ! 


Sas 20S 20s 20006 200 2s 2 IOI SU, ge २१७७०८यहुक्व उ >कडुओक 


is 


इ | 
भ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | } 
>> + 


RS rot Trt, प्र Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


क 


.. सब दु सोका अमाव होता है जैसे बरक उदये कमलोंका मुकुलित 


( ४३० ) ः &# योगवासिष्ठ $& 


मुद जाते हैं, और सके उदय होनेपर खिल आते हैं, ऐसेही निद्रासे जगद्धक 
देखता है, ओर बोध होनेपर अद्वेत रूप होता है, इसलिये अन्ञानही दुःखका 
कारण है, अविवेकसे पंचकोशमय देहमें अभिमानी होकर जसे कम करता हैः वेसेही 
फूल भोगता है, शुभकमका सुख और अशुभका दुःख भोगता है, जेसे नटवा" अपने 
विविध कर्मों्ते अनेक स्वाग धारण करता है, ऐसे मन अपने फुरणेसे अनेक शरीर- 
रॉको धारण करता है,जितने भी इष्ट, अनिष्ट, सुख, दुःख हैं वह एक मनके फरणेमें 
हैं.शरीरमें स्थित होकर मन करता है,जसे रथपर चढकर रथी चेषा करता है.जेस-को 
टरमें बेडर सपे चेष्टा करता है ऐसे शरीरमें स्थितहोक़्र मनचेष्टा करता है हेरामजी! 
अचछरूप शरीरको मन चचछकरता है, जसे वृक्षको वायु चेचछ करताहे, वसे जडशरीर |. 
को मन चचछ करता है, जितनी सुख दुःखकी कहना है,मनही करता है, मनही | 
भोगता है, मनही मनुष्य है, हेरामजी ! अब लबणका वृत्तान्त सुनो, छबण राजा | 
मनके भ्रमसे चांडाळ हुआ, जितना कुछ मनसे किया जाता है, षह सफळ होता है, 
हेरामजी ! एक समय हरिश्चन्द्रकै कुछसे उत्पन्न हुआ राजा छबण, बागीचेमें एका- 
न्त बंढा हुआ विचार कर रहा था कि मेरा पितामह बडा राजा हुआ। है मेरे बडोंने 
राजधय यज्ञ किये हैं, में भी उनके कुछमें उत्पन्न हुआ हूँ, में भी राजस यज्ञ करूँ 
इस प्रकार चिन्तन करके लवणने मानसी यज्ञका आरम्भ किया, देवता, ऋषि,मुनि, | 
ओर अग्नि वायु आदि सबका विधिवत्‌ पूजन किया, मंत्र और सामग्री आदि जी | 
कुछभी राजसम आवश्यक था सब पूर्ण किया और मनहीसे सबको दक्षिणा दी, | 
यह यज्ञ सपाद वर्षमे पूण हुआ, और राजाने मनहीसे उसका फल भी भोगा, इस- | 
लिये हेरामजी ! मनहीसे सब काम होते हैं, और मनही भोगता है, जैसा चित्त हैं. | 
वेसाही पुरुष है, पर्णे चित्तसे पूर्ण होता है और नष्ट चित्तसे नष्ट होता है अर्थात्‌ | 
जिसका चित्त आत्मतच्तरसे पूण है वह पुण हैं, ओर जो आत्मतखसे नष्टचित | 
है वह नष्ट पुरुष है, हेरामजी ! जिसको यह निश्चय है कि में देह हूँ वह नीः 
बुद्धि है, उसे अनेक दुःख होते हैं, और जिसका चिच प्ण विवेकमें जगा है, 3 


 _|n Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


[eo 


; = "A 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding DYIKS: 5 ७७ ० 


ऊ सास्विक जन्मावताग्वर्णन-उत्पत्तिप्रकरण 3, 5] ( ४२१ ) 


FO a 000 IR 0 आए आए आए जा 


TST +३७,-१२९००७छ७+-०३१७--+१६००-०३०७+ +३०+-३७५-१३७०-+३०-/-१३/००-कु»+-हुऊ हे न्‍; 


जाता है अथाव विकसित होते हैं। वेसही विवेकहप सर्यके प्रकाशे रहित(अज्ञानी) 


पुरुष दुः्ससे सङुषे रहते हैं, और जो विवेकरूप सर्थके प्रकाशसे प्रृहित हुए हँ 
वै सत्तार सकटसे मुक्त हो जाते हैं । 


शत अ्ायागवासष उत्गत्तप्रररण सुखःदु खभोक्तव्योपदेश- | 
३णेन नाम पचद्शोत्तरशततमः सगः ॥ ११५ ॥ * * शक] 


“$ षोड शोत्तरशततमः सगे! ११६. ® जम 
सातिकजन्मावतारवर्णनम्‌ । | 


. रामजी बोछे-हेभगवन्‌ ! राजा छवणने मनसे राजसूय यज्ञकिया, और मनहीसे 
| उसका फल भोगा, परन्तु ऐसा शांबरी कोन था जिसने उसको भ्रम दिखाया ? वसिः 
| जी बोळे-हेरामजी ! जब वह सांवरी ठवणराजाकी सभामे आया, तब में वहाँ 
था, मैने उसे देखा था, जब वहाँ छवण ओर मंत्रियोने मुझे पूछा, कि यह कोनथा; 
तब मेने उनको जो कुछ कहा था, बह तुम्हे सुनाता हूँ, हैरामजी | जो पुरुष राज | 
ह उप यह कनत है, उसको द्वादश वर्षकी आपत्ति प्राप्त होती है, उन द्वादश वर्षोंग. | 
| अनेक दुःख पाता है, तब राजा छवणको मानसिक आपत्ति प्राप्त हुई, क्‍योंकि | 
` उसने मानसिक यज्ञ किया था, स्वगसे इन्द्रने अपना दृत भेजा, आपत्ति समापनके 
|. 'िथे वह सांबरी आकार होकर आया, राजाको चांडालकी आपति अनुभूत कराः 
| कर फिर स्वगको चछा गया, हेरामजी ! जो कुछ मेंने प्रत्यक्ष देखा था वह तुझ | 
| ३ह दिया, इसलिये मनही करता है और मनही भोगता है, जेसा इढ़ संकल्प मनमें 
| करता है, उम्रके अनुसार उसको सुख१ःखका अलुभव होता है हेरामजी | जबतक | 

` चिन परता है तबतक इसको आपत्ति प्राप्त होती है, जेसे ज्यों ज्यों किंकरका वक्ष | 
' अध्ताह य त्यों कटक बढ़ते जाते हैं, ऐस्ेही पनके फुरणॉसे आपत्ति बढती 
| पे ओर जब मन स्थिर होता है तब आपत्ति मिट जाती है, इसलिये हेरामजी 
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भेली प्रकार सव संकल्प जिक्षके शान्त हुए हैं और जो शिलाके अन्तरवत्‌ शून्य है 
केसी शून्यता है कि निद्रा और जडतासे रहित है,उस सत्तमे स्थित होना वह स्वरूप 
स्थिति कही गयी है, केसा स्वरूप-है ? अहे त्वं आदि फुरणसे रहित है मेद 
विकारपे रहित है, जडसे रहित अचेत्य चिन्मात्र है वह आत्मस्वरूप कहाता है, उत्त | 
तत्वसे फिर कर जो जीवोंकी अवस्था हुई है, उसे सुनो--हे रामजी ! वीजजाग्रत, 
१ जाग्रत्‌, २ महाजाबत, ३ जाप्रतस्वम्न, ४ पंचमस्यप्न, ५ स्वप्नजाग्रत्‌, ६ 
सुषुति ७, यह सप प्रकारकी मोह की अवस्थाएँ हैं, इनके अन्तर्गत और अनेक 
हैं, मुख्य यह सपत ह, अब इनके लक्षण सुनो, हे रामजी ? प्रथम जो शुद्ध चिन्मात्र 
अशब्द पद्‌ तत्वसे चेतनताक़ा अहे है उसका भविष्यत जीव नाम होता है, वह 
आदि सब पदार्थोका बीज रूप है, उसका नाम वीज जाग्रत है, और उसके अन- 
 न्तरजो अहे और यह मेरा इत्यादिक प्रतीति इढ हो गई, जन्मान्तरमे मासे, 
__ उसका नाम जागत्‌ है, और यह है सो म हूँ इत्यादि शब्दोके साथ तन्मय होना 
और जन्मान्तरं जो यह हढ प्रतीति होजाय, उस्तका नाम महाजाग्रत्‌ है और 
महाजाग्रतूम बेठे हुए मन फुरता है, मनोराज्यम यह फुरणा दृढ़ हो भासे अथवा अइ 
हो, वह जामत्‌ स्वप्न कहाता है, और दूसरा चन्द्रमा भासे; सीपी रूपा भासे, मृगतृ-, | 
प्णाका जळ भासे, इत्यादिक विपर्यय मासना जायत स्वप्न है, और निद्रा आई | 
. उसमें मन फुणणे लगा, जब जगा तब कहता है मैने थोड़ेले समय कितनी वरुं | 
. ढी, नीके समय जो पद।थ देखे थे उनको जामते असत्य अनुभव करने ळगा उत्त | 
 निदराकाठमे फु(नेका नाम स्वम है स्वप्न आया,उसमें बहुत समय बीत गया,अपने शी | 
रको परम परहित देखा, उसमें अहं, मम, भाव इढ हुआ, और अपने आपको सत्य | 
जानकर जन्म मरण देखा, यहा देह रहे अथवा न रहे, इसका माप स्वप्त जाब्रवु | 
है, वह स्वम पहाजायत्‌ छूपको परापत होता है, यह स्वम जामत है, और इस छठी अव 
स्थाक़ा जहाँ अमाव हो जड रूप हो, और भविष्यत हो उप्तका नाम सुषुप्ति है। उस 
 अवस्थामे घास, पत्थर, वृक्ष आदिक स्थित हैं, हे रामजी | यहअज्ञानकी सात भूमि | 
' कार्य कही हैं, इतक्रे एक एकम अवस्था मेद हैं, हेरामजी ! स्वर चिरकाळ 
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रूप हो जावा र, उपतके अन्तगह और स्वम जाधत है, उसके अन्तर और है, इस | | 
प्रकार एक न्त्‌ क्‌ भान 
प्र ह ps ge i हैं, यह मोहकी घनता है, उससे जीव भ्रान्त होतेह 

चछा जाता ह, ऐसही. मोहके बाद मोहको पाते हैं, हेरामजी! 
यह तुझको अज्ञानकी अवस्थाएँ कही हैं, नानाप्रकारके मोह म विकार हैं, विचार 
कर उनसे मुक्ति प्राप्त करो, जब तुम्हें आत्मविचारसे निळ बोधकी प्राप्त होगी 
'तब इस भ्रमको पार करोगे । | 


| टात श्रीयागवास8 उत्त्तिप्रकरणे अज्ञान बूमिकावणेतना मसतदशोत्तरशततमःसर्गः ॥११७॥ 
Ee, TS 


| ॐ अशदशोत्तरशततमः सगेः ॥ ११८. ॥ हु 
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EE ` ज्ञानभूमिकोपदेशवर्णनम्‌ । 4 
| वसिषजी वोळे-हे रामजी! अब तुम ज्ञानकी प््तभूमिका सुनो, चिकौ | 
| अवस्थाका नाम भूमिका है, उन ज्ञानक्री भूमिकाओंके जाननेसे पुनः मोहरूप _ | 


= कीचढमें नहीं फेसता । हेरामजी ! भूमिका ओके विषयमें अनेक मत है, मेरा मत पूछो 
| तो यह है कि इन भूमिकाओंसे निभछ बोधकी प्राप्ति होती है, स्वरूपर्मे जगनेका 
नाम ज्ञान है, उस ज्ञानकी सात भूमिकाएँ हैं, और जो मुक्त इन सप्त भुतिकाओसे प 
है वह विदेहमुक्त है, अब भूमिकाओं के नाम सुनिये !प्रयम-शुभेच्छ।, दूसरी-विचारणा, | 
| तीसरी-तलुमानसा, चतुर्थी-सत्वाप त्तिः, पंचमी-असंसक्ति, षष्टी पदार्थाभाविनी | 
सतमी-तुरीया इसके सारको प्राप्त हुआ फिर शोक नहीं करता, अब इनका अथ 
मवण करो- हेरामजी | जिस मानवकें हृदयमें यह विचार उतन्न हो कि मैं महा | 
ड हूँ, मेरी बुद्धि सत्यका परित्याग करके संसारमें लगी है, अतः सतशाश्रोंका विच र 
` ससग, और सत्यमार्गकी प्राप्तिके ढिये वैराग्य प्क निरन्तर अभ्यास 
दप दविवेक द्वारा सत्यका रहण, और असत्यका परित्याग करना मेरे लिये प 


~ 


| 7? इसका नाम शुभेच्छा है, इसीको क्रियात्मकरूप देनेकानाम विचार 
| पके महण और असतके त्यागके छिपे, विरक्तो pops 
भी शुभेच्छासे तवचितनका अभ्यासत करता है, और : 
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तो उसका मन सङ्ष्म हो जाता है, इसी तीसरी भूमिकाका नाम तलुमानसा है,तीनों 
भूमिकाओंके अभ्यास, विषयविरक्ति, ओर श्रवण. मनन, निदिध्यासन द्वारा सत्यरूप 
आत्मामें स्थित होनेका नाम सत्वापत्ति, है, इसमें सत्यात्माका अथास होता है, यह 
चार भूमिकाएँ हैं, इनके फ़छमे आसक्त न होनेका नाम असंसक्ति है, दृश्य प्रपंचकी 
विस्मृति, आत्माराम होना, अन्तर बाहिरसे नाना प्रकारके पदार्थोका तुच्छभासना, 
इसका नाम पदार्थाभाविनी है, यह छठीं भूमिका है, हेरामजी! 
छठो भूमिकाके दीव अभ्यासे जब भेद कलनाका अमाव हो जाता है और छे 
मूमिकाएँ जहाँ एकताको प्राप्त हो जातीहे उसका नाम तुरीया है, यह जीवन्मुक्तकी 
अवस्था है, जीवन्मुक्त तुरीयापदमें स्थित है, तीन मुत्रिकाएँ जगवकी जात्‌ अब 
स्थामे हैं, और चौथी भूमिका तत्तज्ञानीकों है, पाचवी, छठी और सातवीं जीव- 
न्भु्तकी अवस्थाएँ हैं, और तुरीयातीत पदमें विदेहमुक्त होता है, हेरामजी ! जो 
पुरुष महाभाग्यवान्‌ है वह सत्तं भूमिकाओंपे स्थिव होता हे, वह आत्माराप महाः 
पुरुष परमप्दकों प्राप्त होता है, हेरामनी ! जो जीवन्मुक्त पुरुष हैं, वे सुख दुःखके 
मैंदर्म नहीं पढ़ते, शान्तरूप होकर अपना प्रकत आचार करते हैं, अथत्रा नहीं करते 
तोभी उनको कोई बन्धन नहीं, उनको क्रियाका बोध कुछ नहीं रहता, जेसे सुषु 
पुरुषके पास जाकर कोई क्रिया करे उसका उप्तको कुछ बोध नहीं होता; ऐसेही 
जीवन्मुक्तको क्रिया बोध नहीं रहता, हेरामजी ! जेसे सुय पुरुषके इन्द्रिय विषय 
गहण नहीं करते, यही अवस्था जीवन्मुक्तकी होती है, सातों भूमिकाएँ, ज्ञावववुका 
विषय हैं, पशु वृक्ष और म्लेच्छवत्‌ जो मूख तथा पापाचारी हैं उनको इन भूमिकाः 
ऑका अधिकार नहीं है, निर्मंठ मनवालेका ही इनमें अधिकार है हेरामजी ! आलः 
ज्ञानके बलसे जिनके हृदयकी ग्रन्थी टूट गयी है उनको संप्तार मृगतुष्णाके जलवत 


` मिथ्या भासता है, वे गुकतरुप हैं, और जो संसारसे विरक्त होकर इन भूमिकाओंन | 
` आगे हैं, और अभी मोहसागरको पार नहीं करसके,, अर्थात्‌ पू्णेदको प्रात नही | 
हुए, और सप्तभुमिकाओंमेसे किसी मूमिकार्मे ढगे हैं, वे भी आत्मपदकी गाहित 
कवळ होंगे,“हेशरी ! जो मानव इनसात भूमिक्ाओंमं स्थित होकर यस्त के * 
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रहे हैं, अर्थात्‌ कोई पहिली, कोई दूसरी, और कोई तीसरी, कोई चौथी, कोई 
पांचवीं ओर कोई छटीको प्राप्त हुआ हे, और तदनुसार-कोई घरम हे, कोई वनम 
है, कोई तपस्वी है, कोई अतीत है, वे सभी रत्नपुरुष धन्य हैं, वन्दनीय हैं; परमः _ 
शूरवीर हैं, संसारके बढ़ेसे बढे बलवान वीर योधाभी उनके आगे तुच्छ हैं, क्योंकि 
सांसारिक व्यवहारसे संबन्ध रखनेवाले मनुष्यरूप शत्रुओंको जीत लेना सुगम है, 
परमाथ जगत॒के इस मानसिक युद्धम इन इन्द्रियहूप महाशत्ुओपर 
बिजयपाना विरहेही बीरॉका काम है, जिन पुरुषोंने इन शत्रुऑकोजीता है बे: 

' प्रमयोधा हैं । एक भूमिकाको जोतनेवालाभी बन्दनीय है, उसको चक्रवर्ती राजा 
जानना, चाहिये विशाळ राज्य और इंश्वरविभूति यह सब उनको तृणवत्‌ हैं, 
वे प्रसपदको प्राप्त हुए हैं । 


डात श्रायागवासेह डत्पात्तप्रकरण ज्ञानभूमेकापद्शवणन नामाषष्टादशाचरशततमः सगः ॥ १ १८ 


*# एकोनविंशोत्तरशततमः सर्गः ११९. &* 
युक्तोपदेशवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हेरामजी! जेसे सुवणमें भूषण फुरे और वह अपनासुवणभाव भूल 
जाय, कहे कि में भूषण हूँ, ऐसेही चित्त संवेदन जिसस्वरूपसे फुरा है उमसे भूलकर 
अहंवेदना हुई है, इसलिये अहंकाररूप धारण कियाहै कि में यह कुछ हूँ, रामजीबोछे- : 
हेमगवन्‌ ! सुत्रणभें जो भुषण होते हैं वह में जानता हूँ, परन्तु आत्माभें अहंभावकेसे | 
होता है! यह कहिये । व सिष्ठजीबोले-हेरामजी ! अहंकार आदिकोंका जो होन5है, | 
वह असत्यरूप आगमापायी है, उका कुछ भिन्न रूपनहीं, यह आत्माका चमत्कार 
है, वास्तवसे द्वेत कुछ नहीं, जेसे समुद्र अध्य जलही जल्है,और कुछ नहीं,' 
परमतत्वमे ओर विभाग कल्पना कुछ नहीं, शांतरूप है, जेसे समुद्रम दवता 
आदिक भासते हैं, वेसे संवेदन करके जगद्क्रम भासताहै,आत्मामें नाना 
भासता है, परन्तु ओर कुछ नहीं, जैसे सुवर्णम भूषण भासतेहैं, जे 
और वायुमें स्पंद भासता है, ऐसे आत्मामें जगत॒भासता झुर 
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ˆ रूप परमपद भासता है, हेरामजी ! जेसे शृ चिकाकीसेना होती है,उसमें हाथी, घोहा 
पशु जो भी होते हैं सब मृत्तिकारूप हैं, इतर कुछनहीं ऐसे सब जगत्‌ आत्मरूप है 
भसे नानात्व भासवाहै, आत्माही पुणरूप है, जसे आकाशम आकाश स्थित 
है बैसे अह्मे बह्म स्थित है, सत्यमे सत्य स्थित है, जसे दपणमे प्रतिबिंब होता 
है, ऐसे ही आत्मामे जगत है, जेसे स्वभमें दूर पदाथ अदूर भासते हैं, और अदूर 

` दूर भासते हैं, वह ममात्र है, ऐसेही आत्मविपर्यय इृश्सि जगत्‌ भासता है 
इेरामजी ! असत्य जगत भमकरके सत्य भासता है,वस्तृतः असत्यरूप है जेसे दपण 
नगरका प्रतिबिंब हो, जैसे मृगतृष्णाका जळ होता है, जसे आकाशे दूसरा चन्द्रमा | 
भासता हैं, ऐसे यह जगत आत्मा भासता है जैसे इन्द्रजालके योगसे आकाशर्म | 
नगरभासे, ऐसे यह अक्षत्यरूप जगत्‌ अज्ञानसे सत्य भासता हैं, जबतक आत्मविचा- | 
ररूप अनळसे अविद्यारूप बी ( बेळ) को न जळायेगा, तबतक जगवूरूप वीरुत 

छ निवृत्तन होगी अनेक प्रकारके सुख दुःख दिखायेगी, जब विचारएवक मसहित 

इसको जलादेगा तब शान्त पद प्राप्करोगे । 


इति श्रीयो गवापिष्ठ 3त्पत्तिप्रकरणें युक्तोपदेशो नामेकोनविंशोत्तर शततमः सगः ॥ ११९ ॥ | 


` # विशोत्तरशततमः सगः १२०. $£ 
चांडालीशोकवणनम्‌ । 5 | 

बसिष्ठजी बोछे-हेरामजी ! जसे सुवणमे भूषण होते हैं वे मिथ्यारूप है; एस | 
आत्मामें अहं लवं आदिक अविद्याहप हैं, जो छवणकी कथा तुमने सुनी है; उसको | 
अब फिर सुनो-हेरामजी ! वह लवण राजा दूसरे दिन विचार करने छगा कि यह जी. | 
मुझे श्रम भासा है परन्तु सत्यरूप होकर देखा है, देशनगर मचुष्यआदिक पदाथ मुझकी 
अत्यक्ष दृष्टि आये हैं फिर जाकर देखू, कि केसी बात है,ऐसा विचारकर दिग्विजय मात 
कर मंत्री और सेनाको साथ छेकर दक्षिण दिंशाकी ओर चछा, देशको पार करता | 
हुआ बिध्याचळ पर जा पहुँचा । जैसे आकाश वीथियोंमे सये घूमता है ऐसे राजा | 
्रताहृआ देखने छगा,जो वृत्तान्तदेश और ग्राम पदाथ अमम देखे उन्हप्त्य EE 
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ॐ चित्ताभाबप्रतिपादनवणन-उत्पत्तिप्रकरण ६ 


| तव विस्मित हुआ हेदेव | यह कया है,जो कुछ मेने ऋपमे देखा था.उसेपर्यक्ष देख रहा हूँ 4 
| { महान्‌ आश्चयं है, ऐसा !विचारकर आगे गया तो कया देखा कि आगब्रे वक्ष जळ रहै a 
| ओर दृमिक्ष पढ़ा है, जो सम्बधी देखे थे, उनकी चेशके स्थान देखे और उनको 
| कथा सुनी, इसप्रकार देखता आगे गया, तो क्या देखा कि चांडाळ शरीरकी सा | 
|` बढी रो रही थी हे देव ! मेरा पुत्र कहाँ गया ! हेपुत्र ! तुम कहाँ गये ? मेरी कन्या | 
| जीण देह हो गयी चन्द्रभाके समान मुखबाछा राजकुमार था ओर _मृग नयनी मेरी 
| बेटी थी, दुहिताय, दोहित्रियाँ थीं, दुर्भिक्षे सबका नाश हुआ, उनके यह चेष्ठाके. 
स्थान हैं, रतिकालकी माळा कंठमें डाळते थे और चेष्टा करते थे, जीवोंके मांस खाते 


रते श्रीयोगवासिछ्ठे उतपत्तिप्रकरणे चांडालीशोअवणननाम वेशोत्तर शततमः सर्गः ॥ १२० ॥ द 


| थे, और रुधिर पान करते थे, वे कहाँ गयेः! इस भकार पुत्र, पत्री भती और जामा | 
| ताका नाम लेकर रोदन करती थी, भौर लोगभी पास आकर बेटे थे, वे भी रेतेथे 
| तब राजाने उत्ते रोनेसे चुप काराकर पूछा, कि तू सिये रोती है, किससे तेरा 
 कियोग हुआ है? - , 3 

| 


«अ एकार्वशोत्तरशततमः सर्गः १२१. हः 
चित्ताभावप्रतिपादनम्‌ । 


[डाली बोढी-है राजन्‌ ! एक समय वषीका अभाव हुआ, अकाल पड़ा जीबोंको 

बहुत दुःख पहुँचा, मेरे सब पत्र,दो हित्र और दु हिताथें, जामाता तथा जो अन्य बान्धव 
थे, सब चले गये और कष्ट पाकर मरगये, उनके वियोगसे दुःखिता होकर रो 
उनके बिना मैं शून्य हो गयी हूँ । जसे विछुरी हुई कुन्द कुम्हळाती है ऐसे में 
ती हूँ, हेरामजी | जब इस प्रकार चांडालीने कहा तब राजा | 
. र बत्रीके मुखकी ओर देखने लगा, जेसे कागजपर पृतळी ही 
` राजा आश्र्यवान्‌ होकर विचारे मश् हो गया, उस चांडालीसे व 
वहे भी वार वार 
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ब (४३०) क$ योगवासिछ छे? 

जब प्रातःकाल हुआ, तब समामे राजा पुझसे पुछने लगा, हेमुनीश्वर यह स्वप्न 
मुझको प्रत्यक्ष कैसे हुआ, उसको देखकर में अतीव आश्व्यवाच्‌ हुआ हू, जब इस 
प्रकार राजाने कहा तब मैने प्रश्नालतार उसको युक्तिसे उत्तर दिया, उसके चित्तका 
संशय दूर किया, जैसे मेघक़ी वायु दूर करे, वह ‘be कहता हूँ, हेरामजी ! 
अविद्या ऐसी है जो असत्यको शीघ्र ही सत्य दिखाती ह; और सत्यको अस्य कर 
दिखाती है, बड़े भ्रमको दिखानेवाली है, रामजी बोछे-है भगवन्‌ ! स्वम सत्य 
कैसे हुआ, यह मेरे चित्तमें भारी संशय उत्पन्न हुआ है, इसको दूर कीजिये, वस्ति 
इजी बोळे-हेरामजी ! इसमें कया आश्वये है ! अविद्यामे सब कुछ बनता है, स्व 
में तुम प्रत्यक्ष देखो कि घटसे पट हो जाता है और पटसे घट हो जाता है, सवममे 
मत्युमें और मृछाके अनन्तर बुद्धिविपर्यय हो जादा है, जिनका चित्त बासनासे 
वेश्ति है, उनको जैसा संवेदन फुरता है ऐसे ही भासता है, हेरामजी ! जिनका चित्त 
स्वरूपसे गिरा है, उनको अविद्या अनेक भ्रम दिखाती है, हेरामजी | जसे भथपान 
ह करनेवाला और विषपीनेवाळा भ्रमको प्राप्त होता है, ऐसे ही अवियासे जीव धान्त 
होता है, एक और राजा था, उसको यह अवस्था प्राप्त हुई थी, वह सब छवण 
राजाके चित्तमें फुर आयी, जेने उसकी चेश हुई थी तदनुसार इसको अछुभूत हुई, 
तब इसे माढूम हुआ कि यह काम मैंने किया है, जेसे अभोक्तापुरुष अपने 
आपको स्वम्मे भोक्ता देखता है, कि मैं राजा हुआ हूँ, और तृत हूँ, और भूखा 
सोया हुं सोया तो अकर्ताूप और अपने आपको कती देखता है कि यह किया 
मेंने की है, स्वप्नमे जैसे देशान्तरको जाय, तब अचळ रूपही चलता भासता है 
ऐसे छवणको स्फुरण हुआ, वह प्रतिमा भास मात्र है, समामे बेठे चांडालीकी चश 
ळवणको स्फुरित हुई, अथवा विंध्याचछके चांडालोंको छवणकी प्रतिमा फुरी, छव 
के चित्तका भ्रम उनको दृढ हो गया है जैसे एक ही भ्रम अनेकोको फुरता है, रब | 
सहश होता है, एक ही जेवरीमे अनेकोंको सर्पे भासता है, इसी प्रकार अनेक | 
जीबोंक एक मे ही अनेक हो भासता हे, हे रामजी ! जितने भी पदाथ भासत | 
हैं, उनकी सत्तारूप संवेदन है, जेसे उसमें सकल्प इढ होता है ऐसा होकर भासतो i 
जो पदार्थ सत्यरूप हो मासता है, वह सत्य होता है, और असत्य रूप हो भा | 
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8 चित्ताभाव बतिपादनवर्णन-उत्पत्तिप्रकरण' ह 


` उपजते हैं । इनका बीज सेवेदन है, सब्र पदार्थ अविया रूप हैं, और जैसे रेते 
तेल है ऐसे आत्मार्मे अविद्या है, अर्थात्‌ आत्मामं अवियाका अत्यन्ताभाव है 
आत्माको अवियाका सम्बन्ध कदाचित्‌ नहीं, क्योंकि जो सम्बन्ध उसका होता है | 
वह सम रूप होता है, जे काठ और लाखका सम्बन्ध होता है, वह आकार रहित 
है, जो आकारले रहित हो उसका सम्बन्ध कैसे हो, जैसे प्रकाश और तमका : 
सम्बन्ध नहीं होता चेतनके साथ चेतनका सम्बन्ध होता है, वह सजातीय रूपका 
सम्बन्ध होता है, विजातीयका सम्बन्ध नहीं होता. इस कारणसे अवियारूप 
दहका आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं,जो जड़के साथ आत्माका सम्बन्ध हो तो आत्मा 
जड हो; वह आत्मा तो सदा चेतन रूप है सर्वदा अनुभवसे प्रकाशित होता है, 
उसको जड केसे कहे ! जेसे-स्वरादको जिह्वा ग्रहण करती है और अंग नहीं, हे 
चेतनके साथ चेतनकी, जड़के साथ जडकी, जळके साथ जळलकी, माटीके साथ 
| मादक! साथ अञिकी, भक़ाशके साथ प्रकाशकी, तमके साथ तमकी, 
एकीन १ इसी प्रकार सब पदार्थोकी सजातीयके साथ एकता होती 
ह विजातीयके साथ नहीं होती, अतः सब चेतन्याकाश हैं पाषाणादिक 
शेप वग कोई नहीं, तमसे इनके आकार भानरूप भासते 5 हैं, जेसे 
'वेणबुद्धिको त्यागकर नाना प्रकारके भूषण भासते हैं, ऐसे जब अहं बेदना आत्मामें 
ररित होती है, तब अनेकप होकर विश्वः भ।सता है, ऐसेही सुवर्णकी ओर 
देखिये तब भूषण स्वणरूप भासते हैं,जैसे जब बह्ासत्ताकी ओर देखिये तब सर्वजगत्‌ 
| सहुप भासता है, जेसे माटीकी सेना बालकको अनेकरूप भासती है, और बद- 
( गाचूको एक मृत्तिकारुप है, ऐसेही आज्ञानीको यह जगत नानारूप भासता हे, ह 
ld शक बह्मसत्ताही भासती है, वह कोन बल्ल है जो इष्टा, दशन, हा हर 
के ऊरते है, इनके मध्य और इनसे रहित जो सना है वह बह्लमत्ता है, हेरामजी ! 
हे अजढ्हप है और शिछाके कोशवत्‌ ,नि्विकल्प है, तन्मयरूपहै, उसमें : जब _ 
२७ जेव समा विर्म रहे अथवा उत्पत्ति न होगी तब तुझको सब वहीरूप भासेग 
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है उ धि 
` उस्तका त्याग नहीं करता वह आकाशके दनमें विचरता है, उसको थिका छवणोर | 


| तेह लक | 
 वितामहादिही उनके उज्बळ भविष्य पर कुछ कहदिया करते हैं कि असक ह | 
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देरामजी ! जो पुरुष मनो रहित सत्ता स्थित हुआ है बह शरीरके इष्ठे ण 
नहीं होता और अनिष्टमें शोकवान्‌ नहीं होता, निर्मनस्क होकर स्थित होता है, 
जैसे भविष्यत नगग्में जीव बसते हैं और अनेकों चिंताओंछे युक्त गा हें वे सव 
उसके चित्तम स्थित होते है, जेसे पुरुष देशान्तरको जाते हैं, उनको मामे अनेकों इष 
अनिष्ट पदार्थ भासते हैं परन्तु उसकी वृत्ति अपनेगन्तः्य स्थान परही छगी रहतीहे, 
ग्ा्गके पदारथामे उसको रागट्रेष नहीं होता, ऐसेही तुमभी हो जाओ।जमै पत्थरसे जळ 
नहीं निकलता । जछसे अग्नि नहीं निकछती, ऐसे आत्मे चित्त नहीं, जसे भ्रमसे 
आकाशम दूसरा चन्द्रमा भासता है, ऐसेही आत्मामे चित्त भासता है, वास्‍्तवसे कुछ 
नहीं, वह सत्ता नित्य शुद्ध परमानन्दरूप अपने आप्‌ म स्थित अतुभवहूप है, उसके 
विस्मरणसे दुःख प्राप्त होताहै, उसकी विस्थृति महा यूखता है।हेरामचन्द््‌ तुम सावधान 
हो जाओ । यह जो स्फुरण होता है इसीका नाम चित्त है, और चित्त कोई नहीं,इस चिः 
ततका त्याग करो तुम स्वरपस्थ हो,असत्यरूप चितही संसार है,जो उसकी असल जानकर 


जितका मननभाव नष्ट हुआ है, वे महापुरुष संसारके पारको प्राप्त हुए हैं, उनका 
> 

परम पद निश्चितरूप है । | 

इति श्रीयोगबासिछे उप्पत्तिप्रकरणे चित्ताभाव प्रातिपादनं नामेकाषेशोत्तर शततम सगः ॥ १२१॥ | | 


छर दवाविशोत्तर्शततसः सगः १२२. “ॐ 

न ` प्रमार्थनिरूपणम्‌ । 4 
 वषिष्ठजी बोले-हेरामजी | यहपुरुष क्रमशः जिसप्रकार उत्तरीचर भूमिका 
क्रमसे पाता है, वह क्रम सुनो ! परमार्थके काममें रायः वहीलोग भवि ह . 
जिनके पूव सकार कुछ न कुछ सालिक हों, ऐसे मलुष्योंके बचपनके ल 0 
देखकर मनोवैज्ञानिक सन्तजन अथवा हमारे घरकेही अ्ञभवी एवं वरमशरमी £ | 
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और तत्‌ सम्बन्धी बातोका किंचित किंचित ज्ञान रवतः ही होता है, ऐसे पुरुषको 
यदि प्रसंग वश सत्संगका मेछमिळजाय तो वह उससे औरोंको अपेक्षा अधिक लाभ 
उाता है,अर्थात्‌ जब सतुरुषॉका संग और सत्‌ शाज्रोंका विचार करने लगता है 

तब, इसको ग्रहण और त्यागकी बद्धि उपजती है, कि यह कव्य है बाह्य है और 
परह अकतन्य है त्याज्य है यह विचार उत्पन्न होता है, इसका नाम शुभेच्छा है। 
जब यह हा हुई तब शा्रद्वारा इसको विचार उत्पन्न होता है, कि यह शुभ है 
यह अशुभ ३, शुभको अहण करना, अशुभका त्याग करना, यथा शाञ्न विचरना 
इसका नाथ विचार है, जब सम्पक्‌ विचार हढ होता है, तब मिथ्यारूप संसार 
की वासना त्यागता है, और सत्यमे स्थित होता है, इसका नाम तनुमानसा है 
जब संसारकी वासना क्षीण होती है और सत्यका इढ अम्यास होता है, तब वेराग्य 
और अभ्याससे सम्यक्‌ ज्ञानउत्पन्न होता है, आत्माका साक्षातकार होता है, उसके? 
नाम सत्वापत्ति है, मनसे वामना नष्ट हो जाती है, और इससे सिद्धि आदि पदार्थ 
प्राप्त होते हैं, उनकी प्राप्तिमें भी संस्क्ति नहीं होती, स्वहूपमें सदा सावधान रहता है 

सिद्धि आदि पदार्थ प्रारब्धे भराप्त होते हैं, उनको स्वमरूप जानवाहै, और कर्मफ 
i नहीं होता, इसका नाम असंसक्ति है, इसके अनन्तर मनकी तबुता होगयी 

आर स्वरूपको ओर चित्तका परिणाम होता है, तब हृढ परिणामस्े व्यवहारकाभी 
अभाव हो जाता है, पछ पढमें कर्म करता है अथवा प्राख्यवेगसे करता है परन्तु 
उसके चित्त कोई स्फुरण नहीं होता, मन क्षीण है, वह करता हुआ भी मकती 

देखता हुआभी नहीं देखता, अ्ुषुप्तवत्‌ होता है, उसको कतेव्यकी भावना नहीं 


3ती, मन नहीं फुरता, इसका नाम पदार्थामाविनी, योगभुमिका है, इसमें चित्त- 
i होता है, इस अवस्थामे जो अभयास होता है वह स्वाभाविक होता है, जब 
पिम र भा बीतता है ओर अन्दरभे पदार्थका अभाव इढ होता है, तब | 
Ce ता है, तब जीवन्युक्त कहाता है, इष्टको पाकर हषवान्‌ नहीं होता और | 
जा शीकवान्‌ नहीं होता। केवळ विगतसंदेइ होता है, वह उत्तमपदको | 
इआ है, हैरामजी ! तुमभी अब ज्ञातज्ञेय हुए हो, जो कुछ जानने योग्य We 
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तुमने यथावत्‌ जान छिया है, तुम्हारी सब पदार्थके प्रति भावना तनुताको प्राप्त हुई 
है, अब शरीर तुम्हारे साथ रहे न रहे, तुम हप ,शोकसे रहित निरामय आत्महृप 
अपने आपको अनुभव कर रहे हो, तुम सच्छ मात्मतर्वम [रवत हो, सवगत सदा 
उढ्योत रूपहो, जन्ममरण जरा घुखदुखसे रहित तुम आत्मरूप हो, बोधरूप हो, 
शोक रहितहो, अदेतरूपहो, अपनेआप्मे स्थितही, देह उदयभी होता और डीनभी हो 
जाताहै, देशकाल वस्तुकेमेद्से रहित जोआत्माह वह उदय और अस्तकेहेहो हेरामजी ! 
तुम अविनाशीहो, अपने आपको नाराबाब जानकर शोक क्यो करते हो, तुम अमर 
हो स्वच्छरूप हो जेसे घटके फूटनेसे घटाकाश नाश नहीं होता ऐसे शरीरके नाश हुए 
म्हारा नारा नहीं होता, जेसे समकी किरणोंके जानेसे मृगतृष्णाके जलका नाश | 
हो जाता है, किरणोंक़ा नाश नहीं होता, ऐसेही हेराम ! जितनेमी जगत पदाथ 
भासते हैं, वे सब असत्यरूप हैं, उनकी बापतना भांति करके होती है, तुमतो अद्वत्‌ | 
रूप हो, यह सब तुम्हारी छायामात्र है, तुम किप्तको के कृरते हो, शब्द्‌ स्पशं, 
हप, रस, गन्ध, यह जो पाचों विषयरूप दृश्य हैं, किंचिन्मात्रभी तुमसे भिन्न नहीं, 
सब तुम्हारा स्वरूप हैं, तुम्हें भम महो, हैरामजी !_ सवेशक्तिरूप आत्मा है, बरी 
आभाससे अनेक रूप होकर मामतता है, जमे आकाशम शून्यता शक्ति है,वह आका- 
शमे भिन्न नहीं, ऐसे आतमामें स्वेशक्ति है, जो जगत्‌ दरेतरूप होकर मा है,वही 
चित्ते हृह हुआ है, इन सात्विक, राजस, और तामसरूप तीन प्रकारोंत़ लोकः 
त्रयरूप जगत्‌ जीवको भ्रम हुआ है, जब इन तोनोंका उपशमहो तब न 
होता है, जब वासना क्षय हो तब उसके कर्मक्षय होजाते हैं, उससे भी भम रा 
जाता है, चित्तके संसरणका नाम वासना है कर्म संसारमाया मात्र है,इसकें नष्ट होः 
सब कुछ शान्त हो जाता है, हेरामजी ! यह संसार घटी यंत्रकी नाई है, जीव 
सीडी वासनाहप रस्सोके साथ बेधो हुई घूपती हे, तुम आत्मविचाएखूप शश्रे त 
यल्नसे काटो, और जतए अविदयाको वस्तुतः न्‌ जान लिया जाय ततक पह F 
मोह भ्रम दिखाती है, और जब इसको जानता है तब बहुत सुखदायक हीत | 
. अर्थात जबतक अविद्याको वस्तुतः नहीं जानता कि क्या है? तबतक पसार हे ः 
. ासता है, उपमे अनेक भ्रम भासते हैं,जब इसको स्वरूपसे जाता क़ि गो 
. नहीं अमहप है, तब, संक्षार वृत्तिको त्याग करता ह और वहूपको j । 
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है, यह संसार ठ उपजा हे, और उसीसे भोग भोगता है, .छीछा करता . 
है, फिर अह्हीमे लीनहो जाता है, हेरामजी ! शिव तत्त अनन्तछप है, अम्रमेयंहे | 
निदुःखरूप है,सब भूत तत्वसे उपजते हैं,जेसे जळसे तरंग और अग्निस उष्णता होतो 
है, वैसेही बक्से जगत्‌ होता है, और उसमें स्थिद है, वह वही रूप है, वह सबका 
आत्मा हैं, वह आत्माही बल्ल कहाता है उसके जाननेसे जगत जानता है, और तीनों 
ठोकोंको जाननेसे उसको नहीं जानता । अच्युत निवीण रूप है, उसको जाननेके 
लिये शाश्नकारोंने अज्ञ, आत्मा आदि नाम कल्पित किये हैं, वास्तवसे नाम संज्ञा 
कोई नहीं, हेरामजी ! जो पुरुष रागद्वेषसे रा.त है, इन्द्रियों और बिषयोंके संयोग 
वियोगर्मे रागद्वषको नहीं प्राप्त होता, जो एक चेतन शुद्ध संवित्‌ अनुभव रूप है,अबि- 
नाशी और आकाशसेभी स्वच्छ निर्मल है,उसमें जगत्‌ ऐसे स्थित है जसे द्षणमें प्रति- 
बिंब होता है, Poo होकर स्थित है ऐसे जो जानता है तो लोममोहादिकसे 
भिन्न नहीं, और बोध आत्मासे भिन्न नहीं, वही रूप है, देत रूप कुछ नहीं, 
|. हैरामजी ! देहसे रहित निर्विकल्प चेतन तुम्हारा आकार है, ढा, हषे, भय आदिक 
| अमत्य रूप हैं। तुम मूर्खके समान विकल्प जाळको क्यों प्राप्त होते हो। तुम चेतन 
आत्मा अखड रूप हो, देहके खंडित होनेसे आत्माका अभाव नहीं होता, असम्यक्‌ 
| दृशी भी ऐसा मानते हैं, तो बोधवानोंकी क्‍या कथा है, हेरामचन्द्र ! चित्त 
| संवेदनको जो जानता है, उसके अनुभव करनेवाढी जो सत्ता है, जो 
| सके मागसे भी नहीं रोकी जा सकती उसको तुम चित्तसत्ता जानों वहीपुरुष 
| है, शरीर पुरुषरूप नहीं, हेरामचन्द्र ! शरीर, सत्य हो अथवा असत्य हो पुरुष तो 
| ररोरनहीं देहके रहने और नष्ट होनेसे आला ज्योंका त्याही है, और यह जो सुख 
इको गहण करते हैं, वह देह इन्द्रियादिक चिदास्ाको नहीं ग्रहण करते | 
| जिन पुरुषको अज्ञानसे देहमे अभिमान हुआ है, उनको सुख दुःखका अभि | 
भान होता है, ज्ञानवानकों नहीं होता आत्माको दुःखस्पश नहीं करता, 8 
_विकारोंसे रहित है, मनके मा्गसे अतीत शन्यकी नाई स्थितै, उसको हुल | 
दुःख कैसे हों ! और देहके साथ मिछा हुआ भासता है, स्वरूपको. त्याग 
फेर हृश्यके चेतनेपे देहादिक भम भासते हैं, ओर वासनाके अनुस्तार देहके | 
भाय सम्बन्ध होता हे, जैसे मर और कमडोंका सयोग होता है। देह पिंजरके नाशू 
को. ता MR SR NR © 8 
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होनेसे आत्माका नाश नहीं होता, जसे कभळका नाश होनेसे भमरका नाश नही 
होता, अतः तुम वृथा शोक क्यों करते हो ! हेरामजी ! जगतको असत्य जान कर 
अभावना करे, मन निरिच्छ हो, साक्षीमूत सम स्वच्छ निर्विकल्प चिदात्मामें जगत 
होकर भासता है, जसे मणि प्रकाश रूप हो भासता है, फिर जगत्‌ और आत्माका 
केसे सम्बन्ध हो ! जसे अनिश्चित दपणमें प्रतिबिंब आकर प्राप्त होता है, ऐसे 
आत्माको जगतका सम्बन्ध भासता है, जसे दपणमे प्रतिबिंब इतरूप होता है ऐसे 
आत्मामें जगत्‌ भेद भी अभेद रूप है; जसे सर्थके उदथसे सब जीवोंकी किया होती 
हे, जते दीपकसे पदार्थोका ग्रहण होता है, ऐसे आत्म सत्तासे जगत्‌ पदाथका अनुः 


' भव होता है, यह जगत्‌ चतन्य तरवके स्वभावसे उपजा है; प्रथ आत्मासे मन 


उपजा है, उस मनने यह जगजाळ रचा है, वास्तवसे आत्मसत्तामे आत्मसत्ता स्थित 
हे जेसे शून्याकार शून्यतामें स्थित है,उसमें जगत भास्ता है,वह ऐसे है,जेसे आकाशमें 
नीळता, इन्द्रधचुष भासता है, वह नाना रूप होता है, परन्तु स्वरूपसे शून्य है, हुआ 
तो कुछ नहीं, ऐसे यह जगत कुछ हुआ नहीं, हेरामचन्द्र ! यह जगत चित्तमें स्थित 
है, बह चित्त संकल्परूप है, जब संकल्प क्षय होता है, तब चित्त नष्ट हौ जाताः 
है, जब चित्त नष्ट हुआ तब संसाररूप कुहिड नष्ट हो जाती है निम शरत्कालके 
आकाशवत आत्मसत्ता प्रकाशित होती है । बह चेतनमात्र सत्ता एक अज आदि 

न्त मध्यसे रहित है, उससे स्पंद फुरा है, वह संकल्परूप जल्ला होकर स्थित. हुआ है । 
उसके आगे नाता प्रकारका जगत्‌ रचा है, वह जगत्‌ शून्य रूप है, म॒खं बाळकको 
सत्यरूप भासता है, जेसे परछाई में बाळकको वेताल भासताहै, जेसे जीवोंकी अज्ञानसे 
देहाभिमान होता है, असत्य रूपही सत्य हो कर भासता है, जब सम्यक्‌ ज्ञान 
होता है, तब लीन हो जाता हे, अपने आपसे उत्पन्न होकर छीन हो जाता है, 
जसे समुद्रसे तरंग उपजकर समुद्रमें छीन हो जाता है ऐसे आत्मामं जगत्‌ उतन्नः 
होकर आत्मामे छीन हो जाता हे । 

 इतिश्रीयोगवाति्ठे आर्प महारामायणे शतसाइरूपां संहितायाझुत्पत्तिप्रकरणे 

मोक्षोपाये परमार्थनिरूपणं नाम दाबिंशोत्तरश्ततमः सर्गः ॥ १२२ ॥ 


इति श्रीयोगवासिषे तृतीयसुत्पत्तप्रकरणं समात्तव्‌ ॥ ३ ॥ 


£ 
f In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
क ऑल, 8. 0.० किक 


न rk Fm TT) Er PA RS पर PH 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. cn 5, VME 


>= 


सञ्चिदानन्दाय नमः । 
अथ श्रीयोगवासिष्ठे 
चतुथ स्थिति प्रकरणम्‌ ४. 


शृ C 
प्रथमः संगः १. 
% 
जगन्निराकरण वणेनम्‌ । 


ब सिष्ठजी बोंठे-हेरामजी ! अब स्थिति प्रकरण सुनो ! जिसके सुननेसे जगत 
निवीणताको प्राप्त हो, जगत कैसा है? जिसके आदिम अहंता है, ऐसा 
इश्यरूप जगत्‌ भ्रान्तिमात्र है, जसे आकाशम नाना प्रकारके रङ्गसहित इन्ड- 
पतुष भासता है, वह असत्रूप है ऐसे यह जगत है, जसे दरष्टा विना अनुभव होता 
है, और जसे निद्रा विना स्वम भासता है, जेसे भविष्यत नगर चित्तके फुरणेसे 
भासताहे, वेसे भ्रमसे जगत्‌ चित्तमें स्थित हुआहे, जसे बानर रक्तिकाओं (गुजाओं) 
को इका करके अञ्निकी कल्पना करते हैं, उससे शीत नित्त नहीं होता, वह 
भावनामात्र अग्नि होती हैं, ऐसे यह जगत्‌ भावनामात्र है, जसे आफाशमें रत्नमणि | 
का प्रकाश ओर गन्धर्वे नगर मासता है, जैसे मृग तृष्णाकी नदी भासती है क रे ह 
पहं जगत्‌ असत्रूप भ्रमकरके सत्रूप हो भासता है, जेसे संकल्प हह अबुभवकरके | 


भासता है, तो भी असत्रूप है, जैसे थाके अर्थ चिततमें भासते हैं, ऐसे निस्सार | 
रेप जयत्‌ चित्तमे साररूप हो भासता है, जसे स्वममें पहाड.नदियाँ भास आती हैं 
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ऐसे सब बडे भूतभी भासते हैं, तो भी आकाशवत्‌ शून्यरूप हैं, जेसे स्वम अंगना 
के साथ प्रेम करता है, वह अर्थसे रहित असंतरूपहे जसे मूर्तिके लिखे अभि होते 
हैं, परन्तु उनसे अर्थ सिद्ध कुछ नहीं होता, ऐसे यह जगत्‌ भी प्रत्यक्ष भासताहै,परंतु 
वास्तव कुछ नहीं होता, अर्थसे रहित है, जैसे चित्रकी लिखी कमलिनी सुगन्यसे 

रहितहोतीहै । ऐसे यहजगत्‌ शन्यरूप है,जेसे आकाशरमे इंद्रघतुष भासताहै जेसे केलेका 

स्तंभ सुन्दरभासताहै, परंतु उसमें सार कुछ नहीं निकलता, ऐसेही यह जगत देखनेमात्र 
श रमणीय भासता है, परन्तु अत्यन्त असत्‌ रूप है, इसमें सार कुछ नहीं निकळता, 
प्रत्यक्ष देखनेमें अनुभव होता है, परन्तु सृगतृण्णाकी नदीव. असत्‌ रूप है, है कुछ 

नहीं, रामजी बोळे-है सबै संशयोंके नाशकर्ता भगवन्‌ ! जब महाकल्प क्षय होता है 

तब दृश्यमान जगत सब आत्मरूप बीजमें जाकर लीन हो जाता है, जेसे बीजमें 

अंकुर रहता है, फिर उससे उत्पन्न होता है, उससे स्थित होता हे,फिर उसीमे लीन 

होता है, यह जो बुडि हे वह ज्ञानकी है, किंवा अज्ञानकी हे ! अन्तःसरवं संशयोंकी 
निवृत्तिके लिये मुझे स्पष्ट कहो, वसिष्ठ बोले-हेरामजी ! इसप्रकार महाकल्पके क्षय 

हुए बीजरूप आतत्मामें जगद स्थित होता है, जो ऐसा कहते हैं वे परमअज्ञानी है, 

महामूर्स बाळक हैं जो रहको जगतका कारण बीजसे अंकुरके समान कहते हैं, व्ह 

मूखंका कथन है, बीज तो दृश्यरुप इन्द्र्योंका विषय होता है, जेसे बीजसे अंकुर 

होता है, फिर वही विस्तार पाता है, वह इन्द्रियॉंका विषय है, और जो मन सहित 

पट्‌ इन्द्रियसे अतीत है, अर्थात्‌ जो इंद्रियोंका विषय नहीं, आकाशसे भी अधिके | 
निर्मळ है उसको जगतका बीज कैसे कहें, आकाशसे भी अधिक सक्षम परम उत्तमः 
अनुभवसे उपलब्ध है, नित्य प्रात है, उसको बीजभांव कहना नहीं बनता,हेरामजी ! | 

जो शा्न सक्ष्म सदा प्रकाश सत्ता है, और हश्यजगद जिसमें असतरूप है, उसकी | 

. बीजरूप कैसे कहाजाय,जब बीजरूप कहना नहीं बनता तब उससे जगत्‌ कैसे कहा | 

. जाय, आकाशसे अधिक सक्षम निमेल परमरपदमे सुमेरु समुद्रआाकाश आदिक जगद. | 

नहीं बनता, जो किंचन और अकिंचन है निराकार सक्ष्मकी नाईँ सत्ता है, उसमे | 

. विद्यमान जगत कैसे हो, महासह्ष्महप है, दृश्य उसमें विरुदरूप है, जहे ' पूपः | 

= डायानहीं, जेसे सर्थमे, अंधकार रहीं, जैसे अग्निम बर्फ नहीं, जसे 
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हुपेरु नहीं होता, ऐसे . आत्मामं जगत्‌ नहीं होता, सत्यरूप आत्मामे असत्यरूप , 
जगत्‌ कैसे हो, बरका बीज भी साकाररूप होता है और निराकार रूप | 
आत्मामे साकाररूप जगत्‌ होना अयुक्त हें, हेरामजी ! कारण दो प्रकारका । 
होता है, एक समवायि कारण दूसरा निमित्त कारण है, आत्मा दोनो प्रकारके कारण | 
मावसे रहित है निमित्त कारण होता हैं, जब कायसे कती भिन्न होता हैं आत्मा | 
अट्टेत है उसके निकट दूसरी वस्तु है ही नहीं, कर्ता केसे हो ओर किसतक्ा हो! |: 
सहकारी भी नहीं जिससे कार्थ करे, मन ओर इन्ब्रियोंसे रहित निशकार अविकृत 

प है, और समवायि कारणमी पारेणामसे होता है, जेसे वटबीज पारेणामसे वृक्ष 
होता है, वह आत्मा अच्युतरूप है, परिणाप्रको कदाचित्‌ प्राप्त नहीं होता सपवायि 
कारण कैसे हो, अस्ति जायते वदते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, इन षट्‌ 
विक्ञारोंसे रहित निर्विकार आत्मा जगतका कारण केसे हो ! इसलिये यह जगच 
अकारणरूप भ्ञान्तिकरके भासता हैं, जसे आकाशमे नीळता ओर सीपीमें रूपाभा- 
सता हैं, जेसे निद्रादोषसे स्वम सृष्टि भाप्तती है, ऐसे यह जगत्‌ ब्रान्तिसे भासता है, 
जब स्वरूपे जगे तब जगद्धम मिर जाता है, अतः काय कारण भ्रमको त्यागकर 
अपने स्वरूपमें स्थित हो जाइये दुर्बाधसे संकल्प रचना हुई है उसको त्यागकर आदि 


मध्य और अन्तसे रहित जो सत्ता है, उसमें स्थितिग्ाप्त कीजिये कि जगद्धम मिटजाय । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्र ऋरण जगाब्ररकरणवणन नाम प्रथम) सगे ॥ ३ ॥ 


ॐ हितीयः सगः २. ह” 
स्मृतिवी जोपन्यासः। 


जगतका बीज कैसे माने ! बीज परिणामसे अंकुर होता है, और कारण सम बा 
= हेता है,आत्मामे समवायी और निमित्त सहकारी कदाचित्‌ नहीं बनते, जेसे. बनध | 
| रीकीसन्तान किसीने नहीं देखी, ऐसेही आत्मासेजगत्‌ ती „ जो समवायि | 
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और निमित्त कारणके | ना सहकारी पदार्थं भासे तो जानिये कि यह है ही नहीं, 
ज्रांतिमात्र भास्तता है, आत्मसत्ता अपने आपर्मे स्थित है, सृष्टि, स्थिति प्रठयरूपसे 
बह्सत्ताही अपने आपमें स्थित है, सृष्टि, स्थिति, ्लयरूपसे नह्य सत्ताही अपने 
आपमें स्थित है, जो इस प्रकार स्थित ' है, तो कारण कार्यका क्रम कैसे हो 
जब कारण कायका भाव न हुआ तो पृथ्वी आदिक भूत कहाते उत्पन्न हों! कहीं 
हैं भी नहीं ओर कारण कार्थ माने तो पृं जो विकार कहे हैं, उनका दूषण 
आता है, अतः न कोई कारण है न कोई काथ है, कारण कार्य विना जो पदाथभासे 
उसतको सत्‌ रूप जाने वह मूख बालक है वह विवेकृसे रहित है, इसलिये यह जगत 
न आगे था, न अब है,न भविष्यमें होगा,स्वच्छ चिदाकाशसत्ता अपने आपर्मे स्थित 
है, जब जगतका अत्यन्ताभाव होता है तब सम्पूर्ण बल्लही इष्टि आता है, जेसे समु 
रमे तरंग भासते हैं, ऐसे आत्मामें जगत्‌ भासता हैं, अन्यथा कारण कार्य भाव कोई 
नहीं, प्रागभाव प्रध्वंसाभाव, और अन्योन्याभाव कोई नहीं, प्रागभाव अर्थात जो 
पृहिले प्रथम न था, जेसे प्रथम पुत्र नहीं होता, बाद उत्पन्न होता है,जसे मृत्तिकासे 
बट उत्पन्न होता है और प्रध्वंसाभाव वह है जो प्रथम ( पहिले ) होकर नष्ट हो जाता 
है, जेसे घट था नष्ट हो गया ! अन्योन्याभाव जेसे-घटमे पटका अभाव है और पढम 
वटका अभाव है। यह तीन प्रकारका अभाव जिसके हृदयमें है उससे जगत हढहोता 
है, उसको शान्ति नहीं प्राप्त होती, जब जगतका अत्यन्ताभाव दीखता है, तब चित्त 
शान्त होता है, जगतके अत्यन्ताभावका इस युक्तिके बिना और कोई उपाय 
नहीं ओर अशेष जगत्की निवृत्तिके विना मुक्ति नहीं होती, संयसे लेकर जितना 
प्रकाश है और पृथ्वी आदि तत्व हैं, तथा क्षण, वर्ष, कल्प आदिक जी 
काढ है यह मैं हूँ यह और है, रूप आलोक, मन, संस्कार इत्यादिक जगत 
सब सकल्पमा्र है। कल्प और कल्पक ब्रह्मांड और बल्ल, विष्णुरुद्र इन 


और कीटसे ठेकर जितना जगना है, उत्पन्न होकर अन्तर्धान हो जाता | 
है, महाचेतन्य परम आकारामें अनेत वृत्तियां उठती हैं, जसे जगत्‌ पूर्व शान्त सतो | 
त, ऐसे 2४ अब भी जी, अपर कुछ हुआ नहीं, परमाणुके सहस्तांशके समान | 
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सुक्ष्म चित्त कला है, उस चित्तकळामे अनन्तकोटि सृष्टया स्थित हैं, वही चित्त 
सत्ता फुरनेसे जगत्रूप होकर भासती है, और प्रकाशरूप है, निराकार है शान्तरूष 
है न उदय होता है न अस्त है,न आता है न जाता हे,जेसे शिलामें रेखा होती हैं, 
ऐसे आत्मामं जगत्‌ है, जसे आकाशम आकाशसत्ता फुरती है, ऐसे आत्मामें जगत 
फुरता है, ओर आत्मा ही में जगत्‌ स्थित है, निराकार निर्विकारखूप विज्ञानघन 
सत्ता अपने आपमें स्थित है, उदय और अस्तसे रहित विस्तृतरूप है, हेरामजी ! 
जब सहकारी कारण कोई न हुआ तो जगत्‌ शून्य हुआ, क्योंकि ऐसा जाननेसे 
सवं कलंक कळना शान्त हो जातो है, दीव निद्राम सोया है, उसका अभाव करके 
ज्ञान भूमिकाको प्राप्त हो, जगनेपर निःशोक पद प्राप्त होगा । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे स्प्राति्ीजोन्यासो 
नाम द्वितीयः सगः ॥२॥ 


छ न्छ्म 


«# तृतीयः सगः ३. $$% 
जगदनन्तवरणनम्‌ । 
रामजी बोले-हेमगवन्‌ ! महाप्रळयके अन्तमं और सृष्टरिके आरम्भे जो प्रजा 
पति होता है, वह जगतको पुवेकी स्मृतिसे उसी भांति रचता है, तो जगत स्मृति 
रुप क्‍यों न हो ? वसिष्ठजी बोले हेरामजी ! महाप्रलयके आदिमें जो प्रजापति 
होता है, वह स्मरणपुर्वक पूर्वकी नाई जगतको रचता है ऐसा माने तो उचित नहीं 
क्योंकि महाप्रलयर्मे प्रजापति कहाँ रहता है, जो आप ही न रहे उसकी स्मृति 
कैसे मानी जाय ! जैसे आकाशम वृक्ष नहीं होता, ऐसे महाप्रळयमे प्रजापति 
नहीं होता । रामजी बोले-है ब्राह्ण ! जगतके आदिमं जो बह था उसने 


जगतको रचा था, महाप्रलये उसतकी स्मृतिका नाश तो नहीं होता, सुषुसिसे उडे | 
की नाई फिर स्घृति करके जगतको रचता है, तो उचित है आप कैसे कहते हैं | 


र 


कि उचित नहीं वसिष्ठजी बोठे-हे शुभ रत रामजी ! महाप्रल्यके पूर्व जो बह्मा _ 


.  दिक होते हैं वे महाप्रलयमे सब निवाण हो जाते हैं, अर्थात्‌ विदेह मक्त हो जाते 
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है, बह्मतत्वमें लीन हो जाते हैं, जो स्मृति करने वाले अन्तधीन हो गये तो स्मृति 
कहां रही, जो स्मृति निर्मळ हो गयी, उसको जगतका कारण कैसे कहा जाय, 
महाप्रळय उसका नाम है, जहाँ सब अथ सहित निमूळ हो जहां सब अन्तधीन हो 
` गये वहां स्मृति किस की कही जाय, जब स्मृतिका अभाव हुआ तब कारण 
किसका, किप्तकी नाई कहा जाय, अतः सव जगत्‌ चित्तका फुरण मात्र है, जब 
= महाप्रलय होता है, तब सब यत्न बिना मोक्ष भागो होते हैं, यदि आत्मज्ञान हो तो 
जगदूके होते भी मोक्ष भागी होते हैं, और यदि. आत्मज्ञान न हो तो जगत्‌ हह 
होता ह, निवृत्त नहीं होता | जब दृश्य जगतका अभाव हो तब स्वच्छ चेतन्यसत्ता 
प्रकाशित होती है, वह आदि अन्तसे रहित है जगत्‌ भी सब वही रूप भासता है 
अनादि सिद्ध बह्नतत्व ही प्रकाशित होता है, उस्तमें जो आदि संवदन फुरता 
बहूप है, अन्तवाहक देह विराट्‌ जगत्‌ हो भासता है, उसका एक प्रमाणरूप 
यह तीनों जगत्‌ हैं उसमें देश, काळ, क्रिया, व्य, दिन रात्रि क्रम हुआ है, फिर 
: उसके अणुमं जगत्‌ पड़े फुरते हैं, वह क्या है ? सब संकल्परूप है, अल्ल सत्ताका 
प्रकाश है, जो प्रबुद्ध आत्मज्ञानी है, उसको सब जगत्‌ एक बह्महूप हो भासता है, 
और जो अज्ञानी है उसके चित्तमें अनेक प्रकारके जगतकी भावना होतीहै, हेत भाषः 
नासे वह पड़ा भ्रमता है, जसे इस बल्माण्डके अनेक जीव परमाणु हैं, उनके अन्तर 
अनेक सृष्टियां हैं, उनके अन्तर और अनत ख्रष्टा हैं, ऐसे और जो अनन्त सरष्टा ६ 
उनके अन्तर अनेक अन्तर और अनेक सृष्टियां फुर्ती हैं, बह्नतत्वका प्रवाश- है, जसे | 
बढ़े स्तम्भमं अनेक पृत्लियां शिल्पी कल्पना करें उसके अन्तर और अनेक | 
पुवलियाँ कल्पना करे, उसके अन्तर और अनेक पृतळियाँ हों, ऐसे परमाण परमा | 
णुके अन्दर त्रिटोकी स्थित है; वह अभिन्नरुप है, और कुछ हुआ नहीं, जैसे पंहा- | 
डके अन्तगत असंख्य परमाणु होते हैं, वह उसके साथ अभिन्नरूप हैं, ऐसे बह्मा | 
. रूप महासुमेरु है, उसके अन्दर अनेक जगतरूप परमाणु हैं, वे अभिन्नरूप हैं, | 
हेरामजी ! सयकी किरणोंक़ा समहहो उनमें सक्ष्म त्रसरेणु होते हैं, उनकी संख्यां | 
करनेको कोइ समथ भी हो, परन्तु आदि अन्तसे रहितै जो आलरुप सर्य है,उसके 
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कूँ अंकुर्वाए/- स्यितिप्रकरग & (४४३) , 
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त्रिहोकरूप परषाणुओंकी सख्या करनेमं कोइ समथ नहीं,  जेसे समद्रमें जठरे 


प्रमाण होते हैं, असे पृथ्वीमें धूलिके परमाणु होते हैं वे असंख्य हैं, वसेह 
आत्मामें असंख्य परमाण सृष्टियां हैं, जेसे आकाश शन्यरूप है, ऐसे आत्मा चिदा | 
काश जगडूप है, यह जो मैने उसतकी सृष्टि कही है यदि इनको तू जगत्‌ शब्दे | 
जानेगा तो अज्ञान बुद्धि है, और दुःख तथा भ्रमको प्राप्न होगा । और यदि इनको 
नरह्मशब्द्का अथरूप जानेगा तो इस बुद्धिसे परमसारको प्राप्त होगा, सवविश्व बल्लसे _ 

फुरता है, ओर विज्ञान घन बह्रूप है, ओर द्रेत कुछ हुआ नहीं, जब जगेगा तक 

तुझको ऐसाही भासेगा । | 


|. ` , इति श्रीयोगबासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जगदनंतवणर्न नाम ठृतीथः सगः ॥ ३ ॥ 


नी © © i 

$| चतुथः सगः ४. # 

= _ अँकुरवर्णनभ्‌ । ` ० 

' बसिएजी बोळे-हेरामजी ! इन्द्रिय ग्रामके साथ युद करके उनको जीत लेना 

संसार सागर पार करनेके लिये बेडा है,अर्थात्‌ इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना ही मोक्ष 

. ओर किसी कम या उपायसे संसार समुद्रका पार नहीं प्राप्त हो सकता, सत 

| पुरुषॉके संगसे ओर सत्‌ शाख्रके विचारसे ही मतुष्य इन्द्रियों पर 

| विजय पाता है, क्योंकि इन साधनोंसे आत्मतस्का बोध ओर जगतका अत्यन्ता- 

| भाव होता है, जब तक संसारका अत्यन्ताभाव नहीं होता, तब तक आत्मबोध नहीं 

| यह मैने तुझे क्रम कहा है, संसार समुद्र तरमेका उपाय है, बहुत कहनेसे क्या | 

| है! सब कर्मोंका बीज मन है, मनके छेदनेसे सब जगत छेदा जा सकता है, जब _ 

| मनरूप बीजका नाश होता है तब जगत्‌ रूप अंकुरभी नष्ट हो जाता है, सबं जग 
` मनका रूप हैइसके अभावका उपाय करो, मलिन मनसे अनेक जन्मोके समूह उ सन्न र 
होते हैं, इसके जीतनेसे सर्वलोकमें जय होती है, सब जगद. मन करके हुः त. 

| रहित होनेसे देह भी नहीं भासता, जब मनसे दृश्यका अभाव क इ 
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“किसी उपायसे नहीं होता, अनेक कल्प बीत गये हैं, और बीते तब भी नाश नहीं 
होगा, अतः जबतक दृश्यमान है, तवतक उसका उपाय करें जगतका अत्यन्त अभाव 
चिन्तन करना और आलस्वरूपका अभयास करना, यह परम औषध है, इस उपा 
यस्ते मन रूप दष्टा नाश होता है जबतक मन नष्ट नहीं होता, तब तक मनके मोहसे 
जन्म मरणको प्राप्त होगा, जब इश्वर परमात्माकी प्रसन्नता होती है, तब मन बन्धन . 
से म॒क्त होता है, सम्पुर्ण जगत्‌ मनके फुरणेसे भासतता है, जसे आकाशमे शून्यता 
भासती है, अथवा जैसे गन्धर्व नगर भासता है, ऐसे सम्पूण जगत मनमें भासता है, 
जैसे पृष्पमे सुगंध रहता है, जैसे तिलम तेळ रहता है जैसे गणीम गुण रहता है, 
वीमे धम रहता ऐसे यह सत्‌ असत्‌ स्थूछ सक्ष्म कारण कार्यरूप जगत मनमे रहता 
है,जेसे समुद्र तरंग फुरते हैं जसे आकाशम दूसरा चन्द्रमा फुरता है, जेसे मरुस्थल 
' मेंमृगतृष्णाका जल फुरता है वैसे चित्तमें जगत्‌ फुरता है, जैसे स्थम किरणे हैं 
जैसे तेजमें प्रकाश है, जेसे अग्निम उष्णता है ऐसे मनमें जगत्‌ है, जैसे बर्फम शीत- 
ठता है, जसे आकाशर्म शन्यता है, जसे पवनम स्पंदता है,ऐसे मनम जगत्‌ है,सम्पुण 
जगत्‌ मन रूप है, और मन जगत रूप है, परस्पर एक रूप हैं; दोनोंमेंसे एकका 
नाश होनेपर दोनों न्ट हो जाते हैं, जब जगत्‌ नष्ट हो तब मन भी नष्ट हो जाता 
हैं, जसे वृक्षके नाश होनेपर पत्र, टास फूल, फछ सब नष्ट हो जाते हैं,फूळ फके 
नष्ट होनेसे वृक्ष नष्ट नहीं होता । | 
इति श्वीयोगवासिष्ठे स्थितिवकरणे अङ्ुरवर्णन नाम चतुर्थःतर्गः ॥ ४ ॥ 


“# पंचमः सगः ५. + 
भागेवसंविद्गमनबर्णनम्‌ । 
रामजी बोठे-हे सर्व धर्मोके वेत्ता ! पूर्व अपरके ज्ञाता ! भगवन्‌ ! मनके फुरणेपे 
जगत्‌ केसे फुरता है ! ओर कैसे हुआ है ? जैसे प्राप्त हुआ है ऐसेही दृशन्त द्वारा 
 इमक्रो हो, वसिष्ठजी बोछे-हेरामजी ! जेसे इन्द्र बाह्मणके पुत्रकी दश संध्या | 
= दुई और वे दशही बच्ा हुए, मनके फरणेसे उत्पन्न होकर मनके कृरणेमें स्थित हु] | 
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और जेसे लवणराजाको इन्द्रजाळकी मायासे चांडालकी प्रतिमा हद होकर भासी 
ऐसे यह जगत्‌ मनके फुरणेमें स्थित हुआ है, जेस भागब ( शुक्र) मनके फुरणेसे 
चिरकाळ स्वगको भोगता रहा ओर उप्तने अपर अनेक श्रम देखे, वह मनहीका भ्रम | 
दृष्टिमं आकर भास्ता, एस यह जगत्‌ मनके भ्रमसे स्थित हुआ है, रामजी बोले- 
हेभगवत्र ! मुगुकषीश्वरके पुत्रने मनके भ्रमसे केसे स्वग सुख भोगे हैं ! ओरे केसे 
'मोगका अधिपति हुआ है ! ओर संसारी होकर उसने किस प्रकार भ्रमको देखा 
है! वसि्ठजी बोछे-हेरामजी ! भूगुके पुत्रका वृत्तान्त सुनो ! भृगु और काळका 
संवाद मेंदराचछ पवतपर हुआ है । एक समय भृगु ओर शुक्र दोनों मंदराचलम थे 
शुक्रके मुखका चन्द्रमाके समान प्रकाश ओर भगुजी भी परम उदारात्मा थे । वहाँ 
कल्पवृक्ष और मंदार वक्ष शोभायमान थे, हर प्रकारसे वह स्थान सुन्दर और दिव्य 
है; वहाँ भग॒जी तप करते थे और शुक्रजी उनकी सेवा शुश्रषामें लगे रहा करते थे 
एक समय भुगुजी निविकल्प समाधिमे स्थित हुए, तब निमळ मूर्ते शुक्र एकान्तमे' 
जा बे, उनके कंठे मंद।र कल्पवृक्षके पृष्योंकी एला पडी हुई थी, शुक्र विद्या 
और भविच्याके मध्यर्मे स्थित था, जसे तिशकुराजा चांडाळ था विश्वामित्रका वरः 
पाकर स्वगमें गया तब देवाताओंने अनादर किया, स्वगसे गिरा दिया 
कि यह चांडाळ है, तब विश्वामित्रने देखकर कहा कि यहाँ ही खडे रहो,तबवह भूमि 
और आकाशके मध्यमे स्थित हुआ एसे शुक्र बेठाहै और एक महासुन्दरी अप्सराको' 
उसने अपने ऊपर हे स्वगको जातेदेखा, जसे छक्ष्मीकी ओर विष्णुजी देख ऐसेअप्पराको' 
देखा, जो अतिसुन्दर अनेक प्रकारके भूषण और दिव्य बसन धारणकिये थी, और 
जिसके शरीरसे दिव्यप्तुगन्ध संचार हो रहाथा,जिससे सारा आकाशमार्म महक रहाथा 
उस्‌ अप्प्तराकी सुन्दरता और मदनमद घूणित नेत्रोंको देखकर शुक्रका मन क्षब्ध' 
हो उठा, जेसे पार्णिमाके चन्द्रमाको देखकर क्षीर सम क्षुञ्ध होता है, ऐसेही इसकी 


त्ति अन्यमागाँसे निवृत्त होकर अप्सराें जाकर स्थित दुदी स्मरणरूप कामदेवका। | 


बाण इसे आ लगा । 


os 
—_ ~ 


इति श्रीयोगवा सिष्ठे स्थितिप्रकरणे भागव सेविद्गमन वर्णन नाम पंचप्रः सगः ॥७॥ | 
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«अ षष्ठः सगः ६. ° 
भागेवयनोराज्यवर्णनम्‌ । 
बसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! इसभकार उस अप्सराको देखकर शुक्रने नयन मूद 
लिये और उसीके चितनमे मन छगादिया कि यह मृगनयनी छलना स्वगेको गयीहें, 


~ 


नर )-४ ~ क्‌ = ( > 
में इसके पास जाऊ, ऐसा विचार कर चछा, मनसे जाता जाता स्वगंमे जा पहुँचा, . 


वहाँ मंदार कल्पतरु हैं, उन सुगंधित पृष्पित वृश्नोंको देखा, और वहाँ स्वरम स्वर्ण 
वर्णकेसे सुन्दर शरीर देवता और हास्यविळासत युक्त अत्यन्त मनोहारिणी हरिणा- 
क्षियोंको देखा, मणिजडित दिव्यस्थान देखे, त्रिविध समीर चलरहा हे, विलासका 


अत्येक दिव्यसाधन वहाँ उपस्थित देखा अप्सरोगण विचरते हैं, इन्द्रका स्थान देखा, | 


रावत हाथी, मदमत्त खडा झूम रहाहे, जिसने देवदानव युद्धमें अपने दुदम्य दांतोंसे 
अनेकों देत्योंके शरीर चूणित किये हैं। देवांगनाओंका देवसभामें जृत्यगायन होरहा 
इ्वणके कमठोपर बाके हंस ओर सारस पक्षी विचर रहे हैं। गेगाका प्रवाह चछा 
जा रहाहे देवताओंके नायक वहाँ विभाम करतेहे । उस्तके अनन्तर लोकपालोंके स्थान 
देखे,जो महान्‌ प्रकाशसे जगर मगर कररहे हैंयम,चन्दरमा सर्य ,इन्द्र,बायु, अग्नि आदिसब, 
ठोकपाठोंको देखा, सुंदर विमानोंकी पंक्तियों आकाशर्मे घूमती हुई देखीं,कहीं मंदार 
वृक्ष है,कहीं कल्पवृक्ष हैं, उनके साथ सुन्दर बहियों हैं,गंगाका प्रवाह चछता है, वहाँ 
मी अप्सरोगण बेठे हैं,कहीं ऐसा स्थान नहीं जहाँ दिव्य सुगन्ध लिये पवन नहीं घूम 
रहा, कहीं झरणोंमें से अमृत जळ चल रहा है, नन्दनवनकी सुन्दरता वणनातीत है, 


'कहीं अप्सराएँ बैठी हैं कहीं नारदादि मुनिवर विराज रहे हैं, कई पुण्य करनेवाले | 


-छोग जिनको पुण्यके बसे स्वग प्राप्ति हुईं है स्वीका आनन्द भोग रहे हैं। कई 


विमानोपर आरूढ होकर बूम रहे हैं, कहीं सवग सुन्दरियों इन्दकी सेवामें उपस्थि | 


हैं, जेस कल्प वृक्षम पक्के फल ढगते हैं ऐसे ही र्न और चिन्तामणियाँ ठगी हैं, | 
कहीं चकान्त मणि स्रव रही है इस प्रकार शुक्ते मनसे स्वरकी रचना देसी, | 
"मानों त्रिठोकीकीरचना यहॉपरही हुई हो शुक्रको देखकर इन्द्र खडा हो गया, | 
आनोंदुसरे भुगुजी आये हैं, शुक्रका प्रकाश संयुक्त मूर्तिको देखकरइन््रने प्रणाम किया, | 
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और हाथसे पकड़कर पाए बेंठाया, और कहने छगा हेशुक्रभगवन्‌ १ आज हमारे 
धन्य भाग्य है, जो यहाँ आपका शुभागपन हुआ, आज हमारा स्वग आपके आनेसे 
सुशोभित हुआ है, अब आप देर तक यहीं रहे, जब इन्द्रने ऐसे कहा तब शुक्र 
प्रसन्न हुए, उन्हे सारे देवसप्रहते प्रणाम किया, कि भगुजीके पृत्र भी शुक्रजी आये 
हैं, हेरामजी ! इस प्रकार शुक्र मनसे इन्द्रके पास जा बढा । 


~ ~ ८०५ 


हात श्रांयोगवासछ पस्थ्रातप्रकरण भागव मनाराज्यवणन नामषष्ठः सग ॥ ६॥ 


«| सप्तमः सगः ७. $६ 
भागवसंगमवर्णनम्‌ । 
बसिष्टजी बोले- हेरामजी | जब इस प्रकार शुक्र इन्द्रके पास जा बेठा तब 
उसने अपनाजो भाव था उसको भुछा दिया,मंद्राचछपर जो उसका शरीर था उसको 
वह भूल गया; और वासनासे मनो राज्य शरीर हृढ हो गया, एक मुहूत पयन्त इन्द्रके 
पास बेठा रहा परन्तु चित्त उस अप्सरामे रहा, उसके अनन्तर उठा ओर स्वगको देखने 
लगा देवता ओंने कहा, कि चलो स्वगकी रचना देखो, तव शुक्जी देखते देखते वहाँ 


चले गये जहाँ अप्प्राएँ थीं, उनमें वह अप्सरा भी बेटी थी जिसके मृगकेसे नयन 


हैं उसको शुक्र जीने देखा, जसे चन्द्रमा चाँदनीको देखे ऐसे देखनेपर शुक्रका शरीर 
दवीभूत होगया, प्रस्वेदसे स्विन्न हो गया; जसे चन्द्रमाको देखकर चन्द्रकान्तमणि 
बवीभृत होता है, ऐसे शरीर हो गया, उसके हृदयम कामदेवके बाण लग गये, उनसे 
व्याकुल हो गया, ओर शुक्रको देखकर उसका चित्त भी मोहित हो गया, उसको भी 
शुकके समान बाण लग गया, जैसे वषी कालक़ी नदी जलसेपुण . 
हो जाती है वेसे ही वह भी कामसे पणे हो गयी, ऐसे परस्पर स्ह बढ़ा, तब॒ शुक्र | 
जीने मनसे वहां तमो रचना की, स्त्र तम हो गया, जेसे लोकालोक पवंतके तटपर | 
तम होता है, ऐसा सेका अभाव हो गया, तब सबन भूतजात अपने अपने स्थानपर | 
चले गये, जसे दिनके अभाव हुए पशु पक्षी अपने अपने गृहमे जाते हैं ऐसे ₹ [मकै | 


आासनपर बेठ गये, अप्सरा भी चरणोके पास ही बेठ गयी, उसने सुन्दर वसन | 


क, 
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भुषण धारण किये हुए हैं, स्नेहसे दोनों कामवश हुए, तब अप्सराने मधुर वाणीसे 
कहा हे नाथ ! मैं निबळ होकर तुम्हारी शरण आइ हूँ.म॒झे कामदेव दग्ध कर रहा है 
तुम रक्षा करो, मैं इससे पर्ण हो गयी हूँ, और खनेहरूप रसको वही जानता है जिम 
को वह प्राप्त हुआ है, जिसको रस्तका स्वाद नहीं आया वह कया जाने ? हेस्ताधो ! 
ऐसा सुख त्रिलोकीमें ओर कोइ नहीं, जस्ता सुख परस्पर खेहसे होता है, अब तुम्हारे 
चरणोंको पाकर आनन्दतती द्रइ हू, जेसे चन्द्रमाको पाकर कथिनी आनन्दवती 
होती है, जसे चकोर चन्द्रम!की किरणोंको पाकर आनन्दवान्‌ होता है, ऐसे मुझको 
स्पृश करके सुख होगा, जब इस प्रकार अप्प्राने कहा तब दोनों कामः वशः हो 
कीड़ा करने लगे । 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भागवमगम वणेन 
नाम सक्षम! सगः ॥ ७ ॥ 


“झै अएमः सगः ८. है 
भागवोप ख्याने वितिधजन्म वर्णनम्‌ । | 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रकार उसको पाकर शुक्र परम आनन्दवातू 
हुआ, और वे दोनों मन्दार तथा कल्प वृक्षके नीचे कीडा करते हैं। दिव्य वश्च 
भूषण ओर एष्गोंकी माछा धारण किये बन और बागीचोंमे कोडा करते हैं, चन्द्रमा 
की किरणोंके मागसे अमृतपान करते रह स्वग्मे विचर विद्याधरोंके गणोंके सार्थ 


रहे, उनके स्थान नन्दनवन इत्यादि स्थानोंपर कोडा करते आनन्द भोगते 


` केछाश पवतपर जा निकले, अप्सरा सहित वहां वनकुञ्जमें फिरते रहे फिर लोकाः 


लोक पवतपर कीडासक्त रहे, मन्दराचछके कुञ्जमें विचरते रहे, श्वेतद्वीपम रहे पचार 
युगपयन्त गन्धव नगरमे रहे, इन्द्रके वनमें रहे, बत्तीस युगपयन्त स्वगे रहै जब 
युण्यक्षीण हुआ तब «3 छोकमें गिरा दिये गये, गिरते गिरते उनके शरीर टूट गये, 

से झरमेमेसे जल वन्द होता है ऐसे शरीर अन्तर्धान होगया, तब उनकी पृटके 
चिन्ता युक्त आकाशे निराधार हो गयी, जैसे नीडके विना पक्षीकी स्थिति होती है 
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रसे उनकी पृ्यष्टक चिन्ता सहित निराधार हो गयी, तब वास्तनारूप दोनों चन्दा 
की किरणोंमे जा स्थित हुए, फिर किरणों वारा धान्यमें आकर निवात किया, तब | 
एक दशारण्य नामके बाह्मणने उस धान्या भोजन किया, और उस घान्य 
( चाबळ ) की वीरय रूप आहाणीके गर्भमें स्थिति हुई, फिर उसी धान्यका माळ 
देशके राजाने भोजन किया,उपके वी द्वारा अप्सरा, खरीके उदरमें जाकर स्थित हुई, 
ओर दशारण्य बाह्म॑णके घरमें शुक्र पुत्र उत्पन्न हुआ, और वह अप्सरा मालवा देशके 
पहाँ पुत्री हुईं, तब कषे बडी हुई, सोलह वर्षकी यौबन भरी उमरे उसने शक्कर 
महादेवकी प्रथनाकी कि हे देव ! मझे पूर्व भर्ती प्राप्ति हो, इसी शकार बह प्रतिदिन 
महादेवकी पुजा करती और यही वर षांगतो थी । उधर वह भी वहाँ जवान हुआ. | 
इधर यह युवती हुई, तब राजाने यज्ञका आरम्भ किया, उमे सब राजा और बालण 
आये, ओर दशारण्य ब्राह्मण पुत्र सहित आया, तब राजकुमारीने उस्त पवेजन्मके 
ताको देखा, जेसे चन्द्रमाको देखकर चन्द्रकान्तमणि दवीभूत होती है, 
ऐसे ही राजकन्या होगयी, रनेहके कारण नेत्रोंसे जल चलने लगा, राजकन्याने द्शा- 
रण्यके-पृत्रकी ओर देखा और उसके कंठम फूलोंकी माला डालकर उसे अपना भरी 
स्वीकार कर छिया, राजा देखकर विस्मित हुआ और उसने इस सम्बन्धका अडः 


मोदन किया, फिर कथा था, दोनोंका विधि पूर्वक विवाह सम्पन्न हुआ, तब राजा 


अपनी पुत्री और जामाताको राज्य देकर स्वयं तप करने वनको चला गया, यहा 

येह दोनों खरी पुरुष माल्यदेशका राज्य करने छगे, दोनों देर तक राज्य करते रहे 

और बृद्ध हो पे शरीर जरासे जजर हो गये । राजाको वेराग्य हुआ कि स्त्री | 
"हादु'खरूप है, कोई दुःखका कारण प्रतीत हुआ जिससे राजाको वेराग्य हुआ, 
"रतु वह वराग्य सामान्य था विशेष नहीं था, शरीरके जजर होनेके कारण बह | प 
राजा स्ती सेबनमें अशक्त था परन्तु उसकी तृष्णा निवृत्त न हुई थी, इसी दशामे | 
राजा सृत्युवश हो गये । बान्धवोने उनका अन्तिम संस्कार कयां, अपने संस्कारो 
नुसार शानशन्य राजा मोहके अन्धकूपे जा पड़े | हेरामजी | मृत्यु मूछके हे 
गए उसको परलोक भासने लगा, वहाँ कर्मके अनुसार सुख दुःख भोगकर अग | 
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दंग देशे धीमर हुआ, और तदलुसार क्म करने लगा, फिर बृ अवस्था आई तो 
वैराग्य हुआ कि यह सँसार महादुःख है, ऐसा जानकर घे भगवावका तप करने 
लगा जब मरा तब तपके प्रतापे ब वंशर्भ राजा हुआ भावनाके वशसे वहाँ कुछ 
ब्ञानवान्‌ हुआ, योगमी करता था आर वेदभो पढता था, योगकी भावना जब 
शरीर छूटा,तब बढ़ा गुरु हुआ, सबको उपदेश करता और मंत्र सिडिमें छगा रहता 
था, वेदमे उसका अभ्यास बहुत बढा था, तब मंत्रवशसे वह विद्याधर हुआ, विद्या | 
धरहपर्मे एक कल्प पन्त रहा, जब कल्परका अन्त हुआ, तब सशरीर अन्तीन- 
होगया, तब इसका बासना सहित पवनरूप शरीर हुआ,जब बल्लाकी रात बीती दिन 
हुआ और पुनः सृष्टि रची गयी, तब एक मुनीशवरके घरमे पुत्र हुआ, हैं इसने 
बहा तपकिया तब यह झुभेरु पेपर जाकर स्थित हुआ,एक मन्वन्तर पवन्त वह 
रहा, एकत्तर चौकडी युग बीत गये, वहाँ भोगसे हे पुत्र हुआ वह मल॒ष्पाकार 
था, उस पृत्रके स्गेहसे अत्यन्त मोहको प्राप्त हुआ त्रके ठिये प्राथेना करता था कि 
मेरे पत्रको धन मिले यह गुणवान्‌ हो, दीवागु हो, बढाव हो, वह निरन्तर इसी 
चिन्तनमे रहने गा, इस फारणसे अपने तप धमकी औरस विरक्त हुआ, 
आयु”श्षीण होने. पर मृत्युने स॒ लिया, तपोक्रष्ठ अवस्थामे परन्तु तकँ | 
बलस ही शरीर छटा, तब भोग चिन्ता संयुक्त मद्रदेशके प हः 
घरमें पुत्र हुआ, तदनन्तर उप्तदेशका राजा हुआ, चिरकाठतक राज्यमोगकर ढा 
वस्थाको प्राप्त हुआ, शरीर जजर होगया, वहाँ तपकी अमिलाषाम शरीर छूटा,इस 
कारणसे तपेश्वरके घरमे पृत्र हुआ, अब सँतापसे रहित होकर गा किनारेपर 
तप करने लगा है, हे रामजी ! इसप्रकार मनके फुरनेसे शुक्रने अनेकों शरीरीके 
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भागेवकलेवर वर्णनम्‌ । 
वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! इसभकार शुक्र मनसे घूमता रहा तब भुगुके पास जो 
शरीर था, वह निर्जीव होगया, पृर्यष्टका निकळगयी थी, पवन और धपसे शरीर 
जजर होगया जसे मूलसे काटा हुआ वृक्ष गिर पड़ता है.ऐसे शरीर गिरपडा, चचल 
मन भोगकी तृष्णासे वहीं गया था, जैसे हरिण वनमें भ्रमता है अथवा जैसे चक्रः 
पर चढा वासन भ्रमता है, ऐसे भ्रमसे भमान्तरको देखा, जब भुनीश्वरके घरमे जन्म 
लिया तब चित्ते विश्रम हुआ, गंगाके तटपर तपकरने लगा, मंदराचळ पर्वतवाळा 
शरीर नीरस होगया, अस्थि चममात्र शेष रहगया, और रुधिर सूख गया, शरीरके 
नध्रमागोसे पवन चलनेपर वंप्तरीकी नाई शब्द होता था, मानो चेष्टाको त्यागकर 
शरीर आनन्दवान्‌ हुआ है,जब बड़ा पवन चळे तब भूमिपर लोटनेलगे, नेत्र गड्ढेसे 
होगये, मुख फेलगया, मानो अपने पूव स्वभावको देखकर हँसता है, जब वषीकाळ 
आता तब पानीसे भरजाता और पानी रंधोंमेसे बाहिर निकलता था, जेसे झरने 
बहते हैं, गर्मीका समय आनेपर धूपसे सख जाता था, महाकाषएकी नाई वनमें मौन 
रूप होकर स्थित हुआ, ओर मृगपक्षियोंने शरीरका नाश नहीं किया यहाँ शरीरकी 
यह अवस्था हुईं और वहाँ शुक्र पवनके शरी(से चेष्टा करता था । 
इतिश्रीयोगवासिष्ठ [स्थिति प्रकरणे भार्गव कलेवर 
वृणत नाम नवध! सग ॥ % ॥ 
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वसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! जब सहस्नव् व्यतीत हुए, तब वे भुबिलोकके तीव 
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तब जान लिया कि काळमे इसे भक्षण किया है, धप, बायु, और मेघसे शरीर जीण 
शीण हो गथा है, नेत्रोंके स्थानमें गडे बने हैं कीडे पडे हुए हैं, कई जीवोंका निवा. 
स्थान बन रहा है, घुराण मक्खियाँ आती हैं जाती हैं, सफ़ेद दॉत निकल आधे हं. 
मानों शरीरकी दशाको देखकर हँसते हैं । मुख ओर थीवाका भयानक रूप है 
` दोषही सेत होगयी है, नासिका अवणस्थान सब जजर होगये हैं, वायु चछे तब 
रन्प्रयुत स्थान शाब्द करते हैं, महा आश्वर्थ हप शरीर कश होकर गिर पडो है, 
राग द्वेषसे रहित होकर स्थित हुआ है, बृगों पक्षियोंने इसे मक्षण नहीं किया, वह: 
इसलिये कि एक तो वह पुण्य स्थान, दूसरा भृगृजीका तेज था, इस कारणसे हिस 
कोने भक्षण नहीं किया, शरीरकी यह दशा देखकर भुगुजी उठ खडे हुए, कोक 
वाच्‌ होकर कहने लगे, कि कालने कया समझा है! जो मेरे पत्रको मारा है; शुक्र 
परम तपस्वी और सृष्टि पर्यन्त रहने वाला था । विना काळ ( समथ)के मेरे पुत्रको 
क्यों मारा है, यह कोनसी रीति है ! मैं काछको शाप देकर भस्म करूंगा, मेरे पुत्रको 
विना समयके मारा है, तब कालके महाकाळ अडत शरीर धारण कर सामने आधे 
उनके छे मुख छे भुजाएँ थीं, हाथमें खङ्ग त्रिशूळ और फांसी लिये हुए थे, कानोंमे 
धारण किये थे और मुखसे आग निकल रही थी, महाश्याम शरीर, और 
 आगकी छपटोंके समान उनकी जिह्वाये थीं. उनके त्रिशूढके अश्रभागसे भी 
` अग्नि शिखाएँ निकल रही थीं, जेसे कि प्रलय कालकी अग्निसे धूम निकलता 
है, ऐसा पहाड सरीखा काला शरीर भयंकर स्वरूप प्रकट हुआ । उनकै 
चरणके पड़नेसे पृथ्वी पहाइ कापते थे, ये महाभयानकरूप काल भगवान्‌ भूर 
जीके पास आकर कहने छगे, हेमुनीशवर ! मर्थादाके वेत्ता और परावर परमात्माको 
जाननेवाले ऋषिलोग क्रोधको नहीं शाप्त होते, जो कोई उनके पास कुछ होकर भौ | 
आवे तो भी वे मोहके बशसे क्रोधवाच नहीं होते | तुम कारण विना बृथा मोहित | 
होकर क्यों कोधको प्राप्त हुए हो तुम ब्रह़्तनय तपस्वी हो, और हम नीतिर | 
` पालक हैं, तुम हमारे पूजने योग्य हो, यही नीतिकी इच्छाहे तपके बढसे तुम क्षी 
क है करो, तुम्हारे शापे मैं भस्म भी नहीं होता प्रचय कालका अग्निमी इरी | 
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दग्ध नहीं करसकता, तो तुम्हारा शाप मुझे क्या भस्म करेगा ! हेमुनीशवर ! | | 
चैने तो अनेकों नल्लाण्ड मक्षण किए हैं, कोटि कोटि बह्ला, विष्णु, रुद्र मेरा ग्राही 
चुके हैं, तेरा शाप मेरा कया बिगाइ सकता है, जेसे आदि नीति ईशवरने रची है 
बसी स्थिति है, हम समरत जगतके भोक्ता हुए हैं, आप सब लोग हमारा भोजन 
हो, यह आदिनीति है, हेमृनीश्वर ! अग्नि स्वभावसे ऊपरको जाता है, और जळ 
व्वभ।वसे ही नीचेको जाता है, और भोग भोक्ताको प्राप्त होता है, सब ख़ूष्टि काळ 
के मुखें जाती है, आदि परमात्माकी नीति ऐसीही है, जसी रची है, ऐसे स्थित 
हे । और यदि निष्कलंक ज्ञान हष्टिसे विचारकर देखें तो न कोई कती है न 
भोक्ता है, न कारण है न काथ है, एक अद्वेत सत्ताही है, यदि अज्ञान कलंकित 
इष्ठिस देख तो #ती भोक्ता अनेक प्रकारके भ्रमभासते हैं, हेबाह्मण ! कती भोक्ता 
आदि जो क्रम हैं; वह असम्यक्‌ ज्ञानसे होता है, जब सम्यक्‌ ज्ञान हुआ तब कती 
काये भोक्ता कोई नही जेसे वक्षके साथ पष्प स्वभावसे ही उत्पन्न होआते हैं और 
स्वभावे ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसेही भूतम्राणी सृष्टिमें स्वभावसेही फुर आते है, 
फिर स्वाभाविक रीतिमे नष्ट हो जाते त्रह्ला उत्पन्न करता है, फिर नाश करताहै 
जसे चन्द्रमाका बिंब जलमें पडताहे, जलके हिलनेसे हिलता भासता है उहरने 
से ठहरा भासता है. ऐसेही मनके फुरणेसे आत्मामं कतेव्य भोक्तव्य भासता है, 
वास्तवसे कुछ नहीं, मिथ्पाही मनके फुरणेसे छोकम कतंब्य आदिक भासते हैं, जसे 
मेवरीमे सर्प हमसे भासता है, ऐसे आत्भामे कतव्य भोक्तव्य मसे भासता है, वास्तव 
कुछ नहीं, इसलिये क्रोध मतकरो यह दृष्ट कर्म आपत्तिका कारणहै, हेमनीशवर! यह 
जोम बचन तुम्हें कहता हूँ बह अपनी विभुता और अभिमानसे नहींकहता, यह स्वतःइश्वरकी 
नौतिहै,हम उसमें स्थित हैं, जो बोधवान्‌ परुषहैं,बे अपने प्रकत आचारमें विचरते हैं. 
वे अभिमान करके नहीं विचरते, जो कतव्यके वेत्ता हैं वे बाह्य प्राकृत आचा 
करते हैं, जसा आकर प्राप्त हो और अन्दरसे सुषधिकी नाई स्थित हैं,यहे ज्ञान 
कहा, वह पेय कहाँ ओर उदार इष्टि कहाँ, जो शा्नसे प्रसिदध है, 
समान मोह मागमे मोहित होतेहो, हेसाधो ! तुमतो जिकालदर्शी हो,अविचारसे मखः 
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समान क्यों जगत यंत्रमे मोहित हो ! तुम्हारा पुत्र अपने कमफलको प्राप्त हुआ हैं, 
और तुम मरेकी नाई मुझे शाप दिया चाहते हो, हेमुनीश्वर ! इस ठोके जीवोंके 
दो दो शरीर हैं, एक मनरूप है, दूसरा अधिभूतरूप है, अधिभूतरूप जड है, अत्यः 
न्त विनाशी है, जहाँ इसको मन प्रेरता है वहाँ चला जाता है, स्वर्थ कुछ नहीं क्र- 
सकता, जेसे सारथी भळा होता है तो रथको भछे स्थान छे जाता है, ऐसेही जब 

` म्न मरा होता है तब उत्तम लोकको प्राप्त करता है, जब दुष्ट होता है तो नीच 
स्थानमें पहुंचाता है जिसको मन असत्‌ करता है वह आदत्‌ भासता है जिसको 
मन सत्‌ करता है वह सत्‌ भासता है, जैसा कमळका पत्ता है वेसा हो भासता है, 
जैसे बाळक मिट्टीकी सेना बनाते हैं, फिर तोढ़ देते हैं, कभी सत्‌ करते हैं कभी 
असत्‌ करते ह, जैसे करते हैं वेसे देखते हैं, हेसाधो ! यह चित्तरूपी पुरुष है, जो 
चित्त करता है वह किया होता है जो चित्त नही क्ता वह न किया होता है; 
यह जो फुरणा है यह देह है, यह नेत्र हैं यह शिर है, यह अंग हैं इत्यादिक सब 
मनरूप हैं, जीवभी मनका नाम है मनका जीवन जीव है, जब मनकी वृत्ति निश्च: 
यरूप होती है तब उसका नाम बुद्धि होता है, अहंरूपताको धारण करता है, तब 
इसका नाम अहंकार होता हैं, देहको स्मरण करता है तब इसका नाम चित्त होता 
है, इसलिये पृथ्वीरूप शरीर कोई नहीं, मन इढ भावनासे शरीररूप होता है, वही _ 
अधिभृतहों भासतता है, जब शरीरकी भावनाको त्यागताहै तब चित्त परमपदको प्रा _ 
होता है,जितना जगतहै वह मनके फुरणेमें स्थितहै,जेसा मनको फुरणा होताहै, ऐसा 
ही रूपहो भासता है,और तेरा जो पृत्र था शुक्र, बहभी मनके फुरणेसे अनेक स्थानको 
देखताहै। जब तुम समाधिमे स्थितथे तब विश्वाची देव सुन्दरी जो अप्सरा थी उसके पीछे 
मनसे चला गया इन्द्रके स्वगे लोकमे पहुँचा,देवता होकर मंदारबृक्षोंके वीच विचरने लगा, 
परिजात वृक्ष तमाळ और नन्दनमें विचरता रहा, छोकपालोंके स्थानोंमें विचरा 
बत्तीस युगपर्यन्त विश्वाचीके साथ विचरता रहा,जेसे भॅबरा कमछका सेवन करता है, 


इ 


ऐसे तीव वेगसे भोगता रहा,जब पण्य क्षीण हुआ तब वहाँसे गिराया गया,जसे पको 


फळ वृक्षसे गिरता है, तब देवताका शरीर आकाश मार्गमे अन्त्ीन हो गया} भृमिं ह 
न छः लोकमें आन पढ़ा धान्यें आकर बाह्मणके वीय॑द्वारा बाह्मणीका पुत्र हुआ, मार्ट _ 


5 वश श 


' + 
है हक | In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


न वा, ५ # «९ 
Digitized by Sarayu"Founidation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ७७४४४... 


CEE 


8 संतार'वततइणन-स्थि तिप्रकरण छ , (४५७) 7-5 मे 
हे nc 3dinc 3006 20 ME SEY ST TT 0s 20 XR 2G AOS 2 ONS ० 20006 १९४० (७० (४४ ७७४०७॥७ + 
देशका राज्य किया,फिर धीमरका जन्म पाया, तदनन्तर सुय वेशी राजा हुआ, फिर 
विद्याधर हुआ, कल्प पर्यन्त विद्यापरोंमें बुड्माच रहा, इस प्रकार अनेक शरीरों 
को पाकर अब गंगाके तटपर बाह्मणका पृत्र होकर तप करता है, वसुदैव उसका 
नाम है, हे मुनीश्वर ! इस प्रकार तेरा पृत्र वासनासे अनेक शरीर पाता रहा है, 
विंध्याचछ परव॑तमें गेव हुआ, कान्त देशमें धीमर हुआ, तरंगित देशम राजा इमा, 
क्रान्त देशे हरिण हुआ, वनमें विचरा, फिर विद्यावान्‌ गुरु हुआ, विद्याधर श्रीणाच 
` हुआ, तदनन्तर कुंडलादि भूषिते ऐश्वयेवान्‌ गन्धर्वाका मुनिनायक भूषण दा 
पर्यन्त वहाँ रहा, जब प्रलय होने छगा तब सब लोग पूर्व ही भस्म हो गये, ज हे 
अग्नि पतंग भस्म होते हैं, तब तेरा पुत्र निराधार निराकार वासनासे आका 
\ 2. ~ ङ्ग 
मागमे पता रहा, जेसे आळयविना पक्षी रहता है, ऐसे रहा, जब बलाकी रात्रि 
व्यतीत हुई, तब सृष्टिक रचना हुई, अब वह सदयुगमे नाझणफा बालकवहुदेव नाम 
गगाके तटप ता है, आठ सौ वे उसको तप करते बीते हैं, तू भी ज्ञान 
गगाके तटपर तप करता है, आठ सी वष उसका तप 
ष्टिसे देखेमा, तो सब ही वृत्तान्त उसका तुझको भास आवेगा,अतः देखो कि इसी 
प्रकार है अथवा किसी और प्रकार है ! 
इति श्रीयोगवासिषठे स्थितिप्रकरणे कःडवाक्यणनं नाम दशमश्तगः। १० ॥ 


है एकादशाः सगः ११. ‡ 
संसारावतेरणेनम्‌ । 

काल भगवान्‌ बोढे-हे मुनीश्वर ! बड़े बडे तरंगोंवाली गंगाके तटपर तेरा पज्च | 

तप करता है, सिरपर बढ़ी जटाएं हैं, सबं इन्द्र्यॉके भमको उसने _ 
जीता है, यदि तुमको इसके मनका विस्तार देखनेको इच्छा हो तो _ 
इन नेत्रोको मुँद्कर ज्ञान नेत्रोसे देखो, हे रामजी ! जब इस प्रकोर 
जगतके ईश्वर समदर्शी काठने कहा-तब मुनिवर चिन्तन करने लगे विचास्कर | 
उन्होंने नेत्र बन्द किये और ज्ञान तेत्रसे देखा तब एक मुहूत भरम अ 
सब वृत्तान्त देख लिया, जैसे कोई अपनी बुद्धिम प्रतिबिंबको देखे, ऐसे 


E के In Public Domain, Chambal Archives, Etawah : 
Ee, > I OS SOOINNN SO UO) 4 nnn “TO NN TN ४ ऑअलजटा खा 


जग्गा by Sarayu Fouhdation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


“ड ६ (४५६) | जा | $ गोगवामिएठ $8 


53 
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मंद्राचलपर जो भृगुशरीर था उसमें प्रवेश किया अन्तवाहक शरीरसे अपने आगि 
काल भगवानूको देखा, पुत्रको गेगाके तटपर देखा, आश्वयवान्‌ हुआ, तब विकार 
हृष्टिको त्याग कर निमळ हृष्टिसे वीतराग मुनीश्चरने कहा, हे भगवन्‌ ? तीनों 
काठोंके ज्ञाता इश्वर | हम बालक हैं इसी लिये निदाष हैं, आप परम बद्धिमान 
त्रिकालज्ञ हैं, हे भगवन्‌ ! ईश्वरकी माया भहा आश्व्यखूप है, जीवोंको अनेक क्म 
दिखाती है बुद्धिमान्‌ को भी मोहित करती है, धू्खोकी तो बात ही क्या है ! 
तुम सब कुछ जानते हो, जीबोंकी प्रत्येक बात आपके अन्तर्गत है, जीव मनोवृत्तिके 
अनुद्ञार भ्रमते हैं; मनोवृत्ति जीवोंकी तुम्हारे अधीन है, इन सबके तुम बेत्ता हो 
जानन हार हो, जसे इन्द्रजाली अपनी बाजीका वेत्ता (ज्ञाता ) होता है.इसप्रकार 
तुम्हारी प्रकृति ( माया ) तुम्हारे अधीन हुई आज्ञाके अहसार काम करती है, हे 
भगवन | मने जो भप्रमं पढ़कर क्रोध किया, वह इस कारणसे कि मेरे पत्रका मृत्यु 
न था, चिरजीवी था, उसको मरा हुआ देख कर मुझे ब्रम हुआ, और हमारा जो 
क्रोध है, वह आपत्तिक्का कारण नहीं, क्योंकि मैने पुत्रका शरीर निर्जीव देखा तब 
कहा कि यह असमय मरा है ( अभी इसका मृत्यु समय नहीं था ) इस कारणे 
क्रोध हुआ, बह क्रोध भी नीति रूप है, अर्थात जहां क्रोधका स्थान न हो वहां 
क्रोध रहता है, मैंने संसारकी गति देखकर क्रोध नहीं किया, अर्थात्‌ पुत्रकी 
अवस्था देखकर क्रोध नहीं करिया, निर्जीव शरीरको देखकर क्रोध किया है, इसी से 
यह क्रोध आपत्तिका कारण नहीं, अयुक्त कोध आपत्कारण है, युक्त अर्थात्‌ सका 
रण कोध संपत्तिका कारण है, यह कतव्य संस्तारकी सत्तामें स्थित है, यह नीति है, 
जबतक जीव है तब तक जगत्‌ क्रम है, जेसे जब तक अञ्नि है तब तक उष्णता 
भी है ऐसे जो कतव्य है,वह करना है, जो त्याज्य है उसको त्यागना है,यह नीति जगत 

स्थित है, जो हेयोपादेय नहीं जानता उप्तको त्यागना योग्य है, अव 


मने पुत्रकी अकाल मृत्यु देख कर क्रोध किया था, परन्तु विचारकर जर्ष | 
- तुमने स्मरण कराया तब मैने देखा कि मेरा पुत्र अनेक भ्रमपाकर गंगाके तटपर | 


` तप्र करता है, हे भगवयू ! तुमने जो कहा जीवोंके दोदो शरीर हैं, एक मनी _ 
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दूसरा आधिभोतिक, और में तो यह मानता हूं कि शरीर एक मनही है, स्थूळ देह 
मनोर चित है, जेसे घरको कुछाळ रचता है, ऐसे मन देहको रचता है, जो मन 
शरीरसे रहित निराकार होता है, क्षणमें आकारको रचलेता है, जसे बाळक परछा- 
ईमे वेताळको रचता है, मनमें जो स्फुरण सत्ता है भ्रमसे स्वमश्रम उससे दिखाता है, 
बड़े आकार ओर गन्धर्व नगर भासत आते हैं, वह मनकी ही सत्ता हे, स्थर दृश्सि 
जीवको दो शरीर भासते हैं, बोधवानूको तीनों जगत मन रूप भासते हैं,सब मनने 
रचे हैं, जब भेदवासना होती है, तब अकषतूूप जगत्‌ नानाप्रकार हो मासता है,जेसे 
असम्यक्‌ इृष्टिसे दो चन्द्रमा भासते हैं,सम्यक दरीको एक चन्द्रमावत्‌ सब शान्तछूप 
आत्माही भाता है, मेदमाबनासे घट पट आदिक अनेक पदार्थ भासते हैं, कि भे 
दुबळ हू, मोटा हू, सुखी हूँ, दुःखी हूँ, यह जगत्‌ है, यह काळ है, इत्यादि 
अनेक भ्रमको देखता है, संसार वासना मात्र हैं, जब मन शरोरकी वापनाको त्याग 
कर परमाथकी ओर आता है, तब भमको प्राप्त होता है, हेमुनीश्वर ! समुदका 
तरंग उठकर ऊ्दको जाता है, जब वह जाने कि में तरंग हूँ, तो मू है, यही 
अज्ञान दृष्टि है, ऊध्वेको जावेगा तब जानेगा में ऊध्वको गया हूँ, नोचे जावेगा तब 
जानेगा में पाताळको गया हूँ, यह कल्पना अज्ञान है वास्तव नहीं, वाश्तव दृष्टि 
यह है, कि अधः्होय अथवा ऊर्वं होय, परन्तु अपने आपको जळरूप जाने,ऐसे जो 
परुष परिछिन्न देहादिकमें अहं प्रतोति करता है, वह अनेक मको देखता है, 
सम्पक्दशा सब आत्मरूप जानता है, सब जीव आ्मसबुद्के तरंग हैं, अज्ञानसे 
भिन्न हैं, और ज्ञानसे वही रूप हैं, आत्मरूप समुद्र सम है, सच्छ है, शुद्ध है) 


जादिरूप है, शीतळ अविनाशी विस्तृतरूप अपनी महिमामें स्थित है, सदा आनः | 
र क र को >> है ड, 
दसय हैं, जपे कोइ जछमें स्थित है, और तटके ऊपर पहाड है, उस्को आग ठगी | 
हो अझ्निका भतिविंब जढमें पडता है, और वह कहे में दग होता हूँ, वह जैसे 
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भेमसे उसको ज्वलनता भासती है, ऐसे जीवको आभासरुप जगव दुःल | 
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रूप मानते हैं, जेसे एक समद्रमें नाना तरंग भासते हैं, ऐसे आत्मामे अनेक 
आकार जगत भासता है, वारतबसे देत कुछ नहीं, सवे शक्तिहुप बरह्मसत्त है, उसमे 
विचित्ररूप चंचळ भासता है तो भी एक रूप है, अपने आपे स्थित है,बह्ममे जगत्‌ 
फुरता है, फिर उसीमें लीन होता है, जैसे समुद्रम तरंग उपजते हैं, फिर उसमे छीन 
होते हैं, और भेद कुछ नहीं, पू्णमें पृणही स्थित है, जसे जडे तरंग भिन्न नहीँ 
ऐसे इंश्वरसे जगत भिन्न नहीं,जेसे पत्र, डाळी, फूछ, फल; वृक्षरूप 8, ऐसे सब जगत्‌ 
आत्मरूप है, वह आत्मा अनेक शक्तिूप है, जेसे एक पुरुष अनेक धमका कती 
होता है, जेसा कर्म करता है वेसेही संगको पाता है, पाठ करनेसे पाठक कहाता है 
पाक करनेसे पाचक कहाता है, जापक आदि अनेक नाम धारण करता है,ऐसे एक 
आत्मा अनेक शक्तिधारी होता है जैसे एक परछाया जिप्त आकारकी पढ़ती है, 
प्ता आकार भासता है, जैसे एक मेवमें अनेक रंगों सहित इन्द्रधतुष भासता है 
ऐसे यह अनेक क्षम प्राप्त करता है, हे साधो ! जगत बह्मसे फुरते हैं, जड भासते हैं 
वह भी चेतन्य सत्तासे फुरते हैं,जेसे बबोहा अपने मुखसे तंतु निकाळकर आपही 
प्‌ ठेता है, ऐसे चेतनसे जड़ उत्पन्न होते हैं, फिर छीन हो जाते हैं, चेतन्य जीवसे 
सुषि जडता उत्पन्न होती है,फिर उसीमें छीन होती है, इसलिये अपनी इच्छासे 
यह पृरुष बद होता है और अपनी इच्छासे मुक्त होता है, जब बहिमुख हुआ देहाः 
दिक अभिमानके साथ मिलता है तब अपने आपको बंधनमें ढाढता है, जेसे घुराण 
आपही गृह रचकर बंधनमें आती है, जब पुरुषाथसे अन्तर्मुख होता है तब माफ 
पाता है जेंसे अपने हाथसे बंधनको बलपूर्वक तोड़कर कोई बळी - निकल i है, 
हेसाधो ! इश्वरकी विचित्र रूप शक्ति है, जेसी शक्ति फुरती है, वेसारूप दिखाती 
है, जैसे ओमर आकाशे उपजती है, उसीको अच्छादित करती है, ऐसे आत्मा्म 
जो इच्छा शक्ति उपजती है, वही आवरण बन जाती हैं, तन्मय रूप हो जाता ह 
और वास्तवसे इनको बन्धनसे बन्धन नहीं, मोक्षसे मोक्ष नहीं बन्ध और मोक्ष दोनी 
शब्द श्रान्तिमात्र हैं, में नहीं जानता कि बन्ध और मोक्ष संसारमें कहासे आगे है 


 आत्माकोन बन्धन है नमोक्षह ऐसे सतरूपको असत्यरुपने ग्रसाहे,जो कहताहे में दुःखीहूँ+ | 
 सुखीहुं, दुबढाहुंमोरा हूँ, इतयादिश्रम देखता है माया महाआश्रयरूपहै जिसने जगदे 
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को मो हितकिया है,हेमुनीश्वर ! जब चित्तसंवैतकल्पनारूप होता है अथीत जब दृश्यके 
` साथ मिलकर स्फुरणखूप होता है तब घुराणकी नाई आपही अपने आपको बन्धन 
में डालता है, और जब इश्यसे रहित अन्तमुख होता है, तब शुद्ध मोक्षरूप भासता 
है, बन्ध और मुक्ति दोनों मनकी शक्तियां हैं, जेसा जेसा मन फुरता है, वेसा वेसा 
हप भास्तता है, अनेक शक्तियां आत्माके साथ अनन्यरूप हैं, सब आत्मासे उपजी हैं 
और आत्मामें स्थित हैं, उत्तम भिन्न होकर भासती हैं उसमे लीन होती हैं, जसे 
प्तमुद्रसे तरंग उपजते हैं उसमे स्थित होकर लीन हो जाते हैं; जैसे चन्द्रमासे किरणें 
उदय होकर भिन्न भासती हैं फिर उसीमें छीन होती हैं, ऐसे परमात्मरूप महासमुद्रे 
जिसमे चेतनता रूप जल है, जीवरूप अनेक तरंग उपजते हैं उसमे स्थित हैं फिर 
लीन हो जाते हैं, कोई तरंग नह्यारूप, कोई विष्णुरूप, कोई रुदरूप होकर प्रकाशित 
हैं, जिससे उपजते हैं उसीमें स्थित हैं, प्रमादसे रहित कोई यम, कोई कुबेर 
कोई इन्द्र, कोई सूय, कोई अग्नि, कोई मचुष्य, कोई देवता, कोई गन्धव, कोई 
। विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदिकरूप होकर उपजते हैं फिर लीन हो जाते हैं, कोई 


स्थित होकर चिरकाळतक रहते है जैसे बल्लादिक हैं, कोई उपजकर कुछ काळ | 

रहकर विध्वंस्त हो जातै हैं वे देवता मदुष्यादिक हैं,ओर कोई कीट सप आदि फुरते- 

है, चिरकाळभी रहते हैं अल्पकाछमें नष्ट हो जाते हैं, आत्म-समुद्रसे तरंगवत्‌ फुरते | 

हैं, फिर उम्रीम छीन हो जाते हैं, कोई मझा आदिक उपजकर अप्रमादी रहता है 

कोई प्रमादी हो जाता है, तुच्छ शरीर होते हैं यह संसार स्वम आरम्भ है, और 
k होकर मासता है, कोई कैसे कोई कैसे रूपसे स्थित है, स्वरुपके प्रमादे दीनता 
को प्राप्त होता है, ऐसा मानते हैं मै दुःखी हूँ में रश हूँ इत्यादिक भ्रमको मूढतासे 

देखते हैं, सब आत्महपके तरंग पढे फुरते हैं कोई जंगमरुप, कोई स्थावरूप, Fe | 
गयुष्य, दवता, दत्य, तियकू, पशु पक्षी सब आत्मसमुद्रके तरंग हैं, उत्पन्न हो स 8 
शीन हो जाते हुं” । | Re 


NN ~ 


!तं श्रीयोगवािषठे स्थितिषकरणे संसारावतेवर्णन नाम एकादश सर्गः ॥ ११॥ 
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` हे बह्यके साथ अभिन्न रूप हैं, यह सत्‌ है, जब मिथ्या संकल्पके हू जीव कछ: 


हैं। कई कोटि जन्मोके बाद स्वरूपको मात हुए हैं, कई नीचेसे ऊपरको चले जाते हि | 
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* हादशः सगः १९. 5 
उत्पत्तिविस्तारवणेनस्‌ । 
काल भगवानने कहा-हेमुनीश्वर ! देवता, देत्य, मतुष्प, आदिक जो आकार 


कित होता है तब जानता है कि में भल्ल नहीं, इस निश्चयको पाकर मोहित होता है 
मोहित हुआ अधःको चला जाता है, यथपि बह्चके साथ अभिन्न रूप है, और 
उत्तमे स्थित है तो भी भावनाके वशसे आपको भिन्न जानकर मोहको प्राप्त होता है 
शद्ध बह्में संवित॒का उद्ेख होता है, कलेकितरूप कमका बीज होता है, उससे आगे 
विस्तारको पावा है, जेसे-जळ जिस जिस बीजके साथ मिळता है, उसी उसी रस्त 
को प्राप्त होता है, ऐसे संवितूका फुरणा जसे कमके झाथ मिळता है बंसी गतिको 
रातत होता है, संकल्पसे कठ कित हुआ अनेक दुःख पाता है, यह प्रमादरूप कम कर 
'जुएके बीजके सप्रान है जो मूठ भर भर बीजनेसे अपने ही दुःखका कारण होता 
है, यह जगत आत्महप सःद्रकी छहरें हैं, विस्तारसे फुरती हैं, कई ऊरको 
{ स्वर्गादि लोक ) जाती हैं कई अधः नीचे ( पाताळ ) को जाती हैं, [शिर छीन 
हो जाती हैं, त्रज्ञादि तृण पर्यम्त इन सबका यही धर्म है, जैसे पवनका स्पंद धम है, 
'उनमें कई निर्मळ हैं पूजने योग्य हैं, वह बह्मा, विष्णु, रुद्रादिक हैं, कई कुछ मोह 
संयुक्त हैं, जसे, देवता, मञुष्य, सर्पे हैं। कई एक अनन्त मोहमें स्थित हैं जसै 
-पवत वृक्ष आदिक हे, कई अज्ञानमे म्रूढ हैं, वह कमि कौट आदिक योनिको श्रा 
-हुए हैं, यह दूरसे दूर चले गये हैं, जैसे जळके प्रवाहस्ते तृण चला जाता है, देवता, | 
मनुष्य, सप आदि कद ्रमवान्‌ भी होते हैं, कई एक तटके निकट आकर फिर | 
बह जाते हैं, अर्थात्‌ सलँगमें पढ़कर भी मायाके व्यवहारमें बह जाते हैं, यमरूप | 
चूहा उन्हें काटता रहता है, एक अल्प मोहको पाकर फिर बह्ा समुद्रमें लीन हुई | 
हैं, कई एक बहा समुद्रके तलको जानकर स्थित हुए हैं, अज्ञावको पार कर गै | 
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ह कई ऊपर से नीचे आते हं, प्रमादसे अनेक योनियोंके दुःखोंको भोगते है जक 
आत्मन्ञान होता है तब आपत्तिसे छटकर शान्तिमान होते हैं । 


MN ~ 


इत श्रायागवासछ।स्थातप्रकरणा उत््पात्तावरतारवणेन नाम द्रादश' सनः ॥ १२॥ 


ब त्रयोदशः सगः १३. ह 
भृजवा[धापघनवणनम्‌ । 

काळ भगवान बोले-हेसाथो ! यह जितना कुछ जगत भूतजात विस्तार है सब 
आत्महपसमुद्रके तरंग हैं, एकहो अनेकरूप विचित्र विस्तारको प्राप्त हुआ है, जेसे 
वसन्तऋतुमे एकही रस अनेक प्रकारके फूल फलको धारण करता है, ऐसे ही इस 
जीवनमे जिन्होंने मनको जीतकर सर्वात्मा ्रज्ञका दशन किया हे, वे जीवन्मुक्त हुए 
हें, और मनुष्य, देवता यक्ष, किन्नर, गन्धव, आदि सब आन्त हो रहे है, इनसे. 
इतर भी स्थावर मूढ अवस्थामे हं, उनकी बातही क्या हें । लोकम तीन प्रकारके 
जीव ह, एक अज्ञानी महामुंढ है, दसरे जिज्ञाम्ु हैं, तीसरे ज्ञानवान्‌ हैं, जो मढ हैं, 
उनको शाख्रके ्रवणमं तथा विचारमं कोइ रुचि नहीं, ऑर जो जिज्ञासु हैं, उनके 
लिये ज्ञानवानोंने शाख्न रचे हें, जिस जिस मागसे वे प्रबुड्आत्मा हुए हुं, उसी 
उसी मागके अनुसार उन्होंने शाब्रोंकी रचना की हे, जिससे अन्य जिज्चासतुजनभी 
कताथ होते है । हेमुनीश्वर ! ज्ञानवान्‌ महात्मा पुरुषोंके अबुभवरूप उस उस मोक्ष 
शाख्नक़ा जो भी निष्पापहदय शाख्नशवणाविकारी जिज्ञासु विचार करता ह उस्को 
निश्चित रूपसे निर्मळ बोधकी प्राप्ति होती हे, उससे जिज्ञासुका समस्त मोह इ 
भकार मिटजाता है जसे सबके प्रकाशसे अन्धकारका नाश हो जाताहे। और 
जो मूह अज्ञानी हैं वे आत्म प्रमादसे विषय सुखको चाहते हुए मोहको प्रप्त होते हैं 
जैसे अन्धेरी रातहो,आंर ऊपरसे कुहिडभी छाजाय तो वमसे तम होता हे, ऐसेही 
मोहसे मोहको प्राप्त होते हें । अपने संकल्पते आपही दुःखी होतेहैं,जेसे बाळक 
छाहींमे वेताळकी कल्पना करके आपही दुःखी होता है,इस लिये जितने 
रनसबके सुखदुःखका कारण मनरूपी शरीरहै, उसके पदनाहु्ार सय कुछ 
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अनेक 'जन्मोके चिन्तनसे भटकता भटकता अब तपर्मे छगा है, ित्रामको भा _ 
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-शुरीरका किया कुछ स्तफळ नहीं होता, अपतत्‌ मांत आदिकसे मिला हुआ जो आधि 
भौतिक शरीर है, वह मनके संकल्पसे र्चा गया है, वास्तव कुछ नहीं, संकल्पक्ी 
इढतासे आधिभौतिक मास्ने लगा है, स्वम शरीरकी नाई है, मन रूपी शरीरे 
जो तेरे पत्रने किया है, उसी गतिको प्राप्त हुआ है, इसमे हमारा कुछ अपराध नहीं 
हेमुनीश्वर ! अपनी वासनाफे अलुम्तार जेसा कोइ कर्म करता है वेसा फल पाता है 
मांसमय शरीरमें कुछ नहीं होता, जसे जस्त तीव मावनासे तेरे पुत्रका मन फुरता 
गया, वेसी बेसी गति प्रात हुई । स्वगे नरक सबका भोक्ता हुआ है, मनके अतुसार 
होकर सब कुछ देखा है, बहुत कहनेसे क्या है अब वहाँही चलिये ? जहाँ वह बाह्न- 
णका पुत्र होकर तप करने लगा है, गंगाके तटपर वहाँ उसको देखें । भीवाल्मीकि 
मुनि वोले-हेभरद्वाज ? इस प्रकार जब काळ भगवानूने कहा तब दोनों जगतूकी 
गतिको हँसते उठ खेड हुए, हाथमे हाथ पकड़ कर कहने लगे, बड़ा आश्व है, ईश्वर 
की नीति आश्य रूप है, जीवको श्रममं डाळती है, जसे उदथाचछ पतसे सथ 
उद्य होता है,ओर आकाशमारगमें चळता है ऐसे प्रकाशके निधि उदार आत्मा दोनों 
चले, इस प्रकार वसिष्ठजीने रामजीको कहा तब सूप अस्त हुआ सारी सभा रनानके 
लिये चली गयी, दिन निकळनेपर सब अपने अपने आसनपर आविराजमान हुए । 

इति श्रीयोगरासिष्ठे स्थितरिप्रकर णे सा खापने नाप त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 


ऽ C i ० 
# चतुदशःसगः #* १४. 
भार्गवजन्म्ान्तरवर्णनम्‌ । 
वसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! काळ भगवान्‌ ओर भुग॒जी दोनों मंदराचछ पवसे 
भुमिपर उतरे । जहा पुत्र बैठा था वहाँ चछे देवताओंके सुन्दर स्थानको ठांवपै 
वहां गये जहां ब्राह्मण शरीरके साथ संगा नदीके कि नारेपर वह तप॒ करता था, 
उसको समाधिस्थ देखा कि उम्तका मनोमृग चेचछताको त्यागकर शान्त हुआ है, | 
जैसे चिरकाढका थका चिरकाठतक बिश्राम पान। चाहता है ऐसेही वह विश्रामे था _ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
fo 


Digitized by Sarayu-Foundation Trust, Delhi and 8५99४ 


३8 भारगेवजन्मान्तरवणन-स्थितिप्रकरण क$ : (७४६३): 


| है, जसे चक्र भ्रमता ठहर जाता है, वेसे ठहर गया है, संसाररूपी महासमुद्र 
है, उसके आवतेसे निकलकर एकान्त स्थित हुआ है, इंद्रिय और मनकी चपळता- 
को त्यागकर निर्विकल्प समाधिमें स्थित हुआ है, स्थावरकी नाई अचळ हुआ है 
आधिव्याधि आदिक संपुण कल्पना जासे मुक्त परमशान्तिको प्राप्त हुआ है 
गगद्वेषसे रहित होकर परपानंदमें स्थित हुआ है, परमबोधरूप उदारतामें समाधि 
स्थित उसको देखकर काने कहा-हे भुगु ? देख ! समाधिम स्थित है, अब जगा 
इथे, इस प्रकार मेघकी नाई गरजकर काळ भगवानूने कहा, तब उसकी कल्पना 
फुरणेसे और वाहिर शब्दसे शुक्रजी जगे, जैसे मेघके शब्दसे मोर जगता है ऐसे 
जगा, और अर्धोन्मीलित नेत्र खोलकर काळ और भृगुको अपने आगे खडे देखा, परन्तु 
हचाना नहीं, देखा कि दोनोंके श्याम आकार हैं, बड़े प्रकाशरूप हैं, जसे विष्णुजी 
ओर सदा शिवजी हों, उनको देखकर उठकर खडा हो गया, प्रेम पूवक प्रणाम कि- 
या, और कहा कि मेरे बडे भाग्य हैं जो कि प्रभुचरण इस स्थान पर प्राप्त हुए, 
नग्नता सहित आद्र सत्कार किया, तब दोनों एक रिलापर बठ गये, व्नुदेव- 
नाम जो शुक्र है उसका नाम तपके संयोगसे शातातप हो गया, उस तपस्वीने शान्त 
हदयसे काळ भगवान्‌ और भुंगुजी से यह वचन कहे, हेप्रभो | में आपके दशनसे 
परमशान्तिको प्राप्त हुआ हूँ, सूयं और चन्द्रमा सम आप मेरे यंहे। आये, जो मोह 
शा्नॉके विचार और कठिन तपसे भी निवृत्त होने वाला नहीं वह मेरा मोह आपके 
दशनसे निवृत्त हुआ है, हेसाधो ! ऐसा सुख ऐश्वयसे अथवा अमृतक़्ी वर्षासे भी नहीं 
मिल सकता जेसा कि महापृरुषोंके दशनसे मिलता है, आपके दशनसे मेरा मोह नष्ट 
हुआ है, आप ज्ञानके सथ चन्द्रमा हो, हेऋषीश्वरो ! आपने मेरे स्थानको पवित्रकिया 
है, दशनमे मैं परम शान्तात्मा हुआ हूँ, आप कोन हैं! जिन्होंने यहाँ आनेकी इतनी 
कूपा की है,जब इस प्रकार जन्मान्तरके पुत्रने भुगुजीको कहा तब भृगजी बोठे हेसाधो ! 
ए अपने आपको स्मरण करि कोन है,क्योंकि तुम अज्ञानी नहीं हो, प्रब इत्मा हो, भगु 
जीके इसप्रकार कहने पर वह नेत्र बंद करके ध्यान में मग्न हो गया, एक बुहूतेमें अपना | 
सेब वृत्तांत देखकर नेत्र खोछे और बोळा कि इश्वरकी गति विचित्र है, में कितने बढ़े 
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अमको प्राप्त हुआ हूँ, जगद्रूप चक्रपर चढा हुआ मैं अनन्त जन्मोँमें घूमा हूँ, उन 
सबके स्मरणसे आश्रयवान होता हूँ, कि मैने बहुत दुःख भोगे हैं, ओर अनेक 
अवस्थाएँ देखी हैं, स्वगमं रहा हूँ, मन्दराचछपर कल्प वृक्षके नीचे रहा हूँ, सुमेरु 
केठासादिक बत $जोंमें रहाहूँ, ऐसा कोई पदाथ नहीं जो मेने नहीं प्राप्त किया, 
ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेने नहीं किया, ऐसा कोई इष्ट अनिष्ठ स्वर्ग नरक पदाथ 
नहीं, जो मेने नहीं देखा, अब जो कुछ जानने योग्य है उसे जाना, पाने योग्यको 
पाया,अब में आत्मतर्वमें विश्ामवान हुआ हूँ, संकल्प भम मेरा नष्ट हो चुका है,अब 
चलिये मेरा शरीर जहाँ मन्द्राचळपर पहा है। है भगवन | अब मुझे इच्छा कुछ 
नहीं है, मेरे लिये हेयोपादेय कुछ नहीं रहा, तथापि नौतिकी रचना देखकर 
कहता हूँ, जो बोधवान हैं वे प्रकत आचारमें विचरते हैं, आगे जेसे इच्छा हो ऐसे 
कीजिये, बोधवान उसी आचारको अंगीकार करते हैं, अतः अपने अपने प्रकृत 
आचारको ग्रहण करके व्यवहारमें विचरे] 7 
इति श्रीयोगदातिष्ठे स्थितिप्रकरणे भागव जन्मान्तर बणीमे 
नाम चतुर्दशः सगे ॥ १४ ॥ 


5; पंचदशः सगः १५. + 
शुक्र प्रथम जीवनदणनम्‌ । 

वसिष्ठजी दोले-हे रामजी ! इस प्रकार विचार कर तीनों आकाश बार्गको चले, . 
शीघ्र ही मेव ५णडछका उल्वेवन करते हुए सिद्धोंके मार्गसे भन्दराचछ पर्वतकी 
स्वण कन्दरामे जा पहुंचे, वहाँ शुक्रके पूर्वं शरीरको देखा, और तपस्वी ब्राह्मणमे 
कहा हे तात | मेरा पूर्व शरीर देखो जिसको तुमने भरेमहे पाळा था, कपूरंकी सुगन्धि | 
से सुशोभित किया जाता था, एष्पश्यापर जिसे शयन कराते थे, बह अब महीमे | 
िपरा पढ़ा है, जिसे देख कर देवाङगनाएँ मो हित होती थी वह अब सख कर कैसा... 
कुरूप हुआ है, जिसके कंठमें तारक पंक्तिकी नाई मुक्तामाळा शोभा पाती थीं, वह 


. अब प्रथ्वीपर पढ़ा है, नन्दन बनमें इसने अनेक भोग भोगे हैं, आत्मरूप जानकर | । । 
. इसको मैं पृष्ट करता था, वही अब मुझे भयानक भासता है, जो शरीर देवांगनाओके | 
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हाथ मिलता था और रागवान्‌ होता था, उनकी चिन्तासे सूख जाता था, मनो मिल षित- 
विासकरता था, अब तो चिन्तारहित होकर पड़ा है, महाभाग्यहीन धूपसे सूख गया 
है,अति विकराळ भयानक-सा दिखाई देता है, जिसपर पृष्पमालायें शोमित होती थीं 
उत्तर आज अनेक परकारके कीड़े घूम रहे हैं, सब गुण इसको छोड़ गये हैं,मानों यह 
भी विरक्त हुआ है, विषयमुक्त होकर निर्विकल्प समाधिमें स्थित हुआ है, हे 
शरीर ! तू अह्ट वलुको प्राप्त हुआ है, अब तुम्हारे अन्दर कोई क्षोभ नहीं। तुम्हारा 
चित्तह॒प वेताल शान्त हुआ है, तेरी सब कल्पनाएं नष्ट हुई हैं संकल्प जाळ मिर 
मया है, छुखसे सोया है, चित्तरूप मर्कटसे रहित शरीररूप वक्ष नञ हुआ है। 
सय अनर्थासे रहित, पहाइकी नाई अचछ हुआ है, यह देह अब सब दुःखोंसे रहित. 
परमामन्दर्मं स्थित हुआ है हे साधो ! सब अनर्थोका कारण चित्त है, जब तक चित्त 
शान्तिभान नहीं होता तब तक जीवको परमानन्दकी प्राप्ति नहीं होती, मनोनाशु 
हीनेपर ही जगदकी आधिव्याधियोंसे छूट सकता है, रामजी बोले-हे सर्वे 
गत । भृणुका जो पुत्र था उसने तो अनेक शरीर धारण किये थे और बार बार | 
मोग भोगे थे, परन्तु उसने केवल भृगसे उत्पन्न हुए शरीरपर ही बहुत परिदेवनाके 
साथ विविध बातोंका वणेन किया,दूसरे किसी शरीरका चिन्तन नहीं किया, इसका 
क्या कारण है ! वृस्तिष्ठजी बोले-हेरामजी ! शुक्रकी जो संवेदन कछा थी वह 
जीवभावको प्राप्त हुई थी, वह कर्मरूप होकर भगुसे उत्पन्न हुई थी, उसे सुनो- 
आदि जो परमात्मतत्वत्ते चित्कछा फुरी है, वह भूताकाशको प्राप्त हुई है, बही चात 
कठामे स्थित होकर प्राण अपानके मासे भृगुके हदयमे प्रविष्ट हुई, वीरयस्थानको 
शा होकर गभमागेसे उत्पन्न हुई, कमपूवेक बड़ी हुई, वियागुण सम्पन्न होकर उसी 
परकी शुक्र संज्ञा हुई, उसको चिरकाळ तक सेवन करनेसे ही परिदेवना 
थपि वह वीतराग तथा निरिच्छ था, तो भी चिरकालीन अभ्यासके क ip 
र शरीर फुर आया । हेरामजी ! ज्ञानी हो, अथवा अज्ञानी हे, व्यवहार दोनॉका | 
i होता है परन्तु शक्ति अशक्तिका भेद है, ज्ञानवान्‌ असंसक्त निलेप रहता है | 
` अज्ञानी बन्धनर्मे आ जावा है, ज्ञानवान मोक्षरुप है, और अज्ञानी दरिद्र | 
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है, जसे वनमे जालमें पक्षी फँसता है, वैसे अज्ञानी लोक व्यवहारम बद्ध हो जाता 
है व्यवहार जैसे ज्ञानी करता है, ऐसा अज्ञावी करता है, वासनाते बन्धन है, 
नि्दीहन इव है, जब तक शरीर है तब तक सुखदुःख भी होता है, परन्तु ज्ञान 
बान्‌ दोनोंम शान्तबुदि रहता है, अज्ञानी हषशोऊसे सुखीदुःखी होता है जैसे स्तभका 
प्रतििब जलमें पडता है, वह जलके हिळनेसे हिडता भावता है परन्तु स्वह 
स्थित है, ऐसे ही अज्ञनम सुखी दुःखी भासता है, परन्तु स्वरुप ज्योंका त्यों है, 
जे। सुका प्रतिबिंब जठरे हिलनेसे हिटता भ सता है, परन्तु स््पसे ज्योंका 
त्यों है, ऐसे ज्ञनवाव इन्द्रिय चेशठासे सुखी दुःवी भासता है, सवपसे ज्योंका त्यों 
है, ओर अज्ञानी वाहिरसे क्रियाका त्याग करता है तो मी बंधन पाता है, ज्ञानवान 
क्रिया करता हुआ भी मुक्त है, कम नदियों कुछ न करदा हुभाभी जो अन्तःकरण 
से विषय चिन्तन म्न है वह बद है, और जो अन्तःकरणे स्वश्थ है ओर कमें 
न्वरियों द्वारा काम कर रहा है वह रक्त है, सं प्रकारकी चेहा बन्द करकेभी 


` जिपके मतमें जगउकी सत्यता है वह कुछ करे या न करे तो भी वन्वे है,और 


बाह्मव्यवहार चता रहनेपर भी जिसके अन्दर अद्वेत है ज्ञान है वह मुक्ता है, 
उसको कमे नहीं बॉध सकता, इसलिये हेरामजी ! सय कार्य करो परन्तु अन्तः 
शुत्य रहो, सब ईपणाओंसे रहित _आत्मपदमे स्विति प्राप्त करो, अपने प्रकत व्यव- 
हारको कते रहो, यह संमारख सगुद है इसमें आधि व्यायिरूप गड्डे हैं, अहता 
मणतारूप गते हैं, उसमें जो गि बह ऊपरसे नीचे रो ही जाता है इसलिये मन्म 
सं्वारभाव स्थित न हो ऐाहो प्रयत्व करना जिमसे शुद ड्ध आ्मस्वहपरम 
स्थिति बनी रहे । जो अग्नल॒हूप है शुद है, सीमा है, निर्विकार निराकार 
आत्मादर्मे जो स्थित है उसको नप्रस्कार है । | 
दति ्रीयोगरातिछे स्थितिप्रकरणे शुक्रपकमजी वः नाप पञ्चदश सर्गः ॥ १६ ॥ 
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भागव जन्मान्तरवर्णनम्‌। . . `` | 
वस्िठजीने कहा-हेशमजी ! इस प्रकार जब शुकने 'शरीरका वर्णन किया और 
'विकराळ रूप देखकर उसमे त्याग बुद्धि की तब काळ भगवानूने शुक्रके बचन { 
को न मानकर गम्भीर वाणीसे कहा, हे शुक्र ! तुमं इस तपरूप शरीरका 
न्याय करके मुगुके पुत्रका जो.शरीर है, उस्को अङ्गीकार करो, जैसे. राजा- | 
देश देशान्तरका भ्रमण करता हुआ अपने नगरमे आता है;इसी प्रकार तुम इस शरीरम 
अवेश करो, क्योंकि भागव. शरीरसे अपुरोंकां गुरु होना परमात्माकी आदि नीति है) 
महाकल्पपर्यन्त तेरा आयुबळ है, महाकल्पका जंब अन्त होगा तब भागवतलु नष्ट होगा 
जुम्हें फिर शरीर महण नहीं करना है, जेसे रस सखनेपर पुष्प गिर पड़ता है, वैसे 
आरब्धवेगके पृण होनेपर तेरा शरीर छूट जायगा, और शरीरक होते जीबन्युक्ति पद 
की प्राप्त हुआ मळत आचारमें विचरेगा, इसलिये तुम देत्यके महागुरु होकर रहो, यह 
इरकी नीति है, इस शरीरको त्यांगकर मार्यव शरीरमें प्रेश करो, अब हम जाते 
हैं, तुम दोनोंका कल्याण हो, तुम्हें अपने बांडितकी प्राप्ति हो, हिष्ठजी बोळे 
रामजी ! काठभगवानूने ऐसा कहकर दोनों पर पुष्प डाछे और अन्तधीन होगये 
तब तपस्वी विचार करने छगा कि कया होने वाडा है, विचारसे माछृप हुआ कि, 
'कालमगवानू ने जप्ता कहा है वेसा ही होना है, यू विचार कर उसत महाविकत श्रीरमे 
अवेर किया, ओर तपस्वी देहो त्याग दिया, जेसे वसन्तऋतुमें लतामें रस प्रवेश 
काता है,ऐसे भागवशरीरमें प्रवेश किया, जैसे सर्प कंचुकीको त्यागता है, बेसे.तपखी | 
शरीरका त्याग किया, तब उत शरीरकी शोभा जाती रही, कापता इुआ जमीन 
पर गिर पढ़ा जैसे मूळ कट जानेसे बड़ी गिर पड़ती है, पैसे वह शरीर गिरा Fe 
शुकरेह जीबकला संयुक्त होगया तब भुगुजी जीवकला संयुक्त देहको देख क़र के हे 
१ हुए, हाथमे जलका कमंडलु लिया, और पुश्शिक्ति नामकी मंत्रवियासे 
` भ पढ़कर ) पुत्रके शरीर पर जळ ढाढा, उसको पाकर शरीरकी सब नाडियाँ 


MR : 


'ॐ होगी, जेते वसेत ऋतुमे कमलिनी प्रफुछ्धित होती है, उसी प्रकार शरीर 
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क क्लब < 
छित हो आया, त्वाप्त आने लगे, तब पिताके सामने होकर ह प्रणाम किया जेसे 
मेघ जऴसे पूर्ण होकर पर्ववके आगे नमता है, ऐसे विधिपूर्वक नमस्कारकर नम्न- 
भाव दिखाने ढगा, और स्नेहके कारण नेत्रोंसे जड चलने छगा, तब पुत्रको देख- 
कर भुगुजीने कंढसे ढगा लिया और मेरा पर हैं, ऐसा स्नेह छागया । हेरामजी ! 
जब तक देह है, तबतक देहके धम फुर आते हैं, इस प्रकार नीको भी यदि: 
यत्‌ किंचित्‌ स्नेह ममता फुर आई तब औरका कया कहना है | पिता और 
पुत्र दोनों बेठ गये, एक मुहूते पर्यन्त कथा बांती करते रहे, फिर उठकर तपस्वी 
शरीरको जलाया, जो बुडिमान हैं वे शाख्नाचारमे स्थित होते हैं, उसके 
अनंतर दोनों मंदराचडपर स्थित हुए, तपस उनके शरीर प्रकाशित है, श्यामकान्ति है 
जीवन्मुक्त उदारात्मा होकर वहाँ रहने छगे, समयपर शुक्रजी दत्यगुर होंगे, ओरं 
भुगुजी समाविस्थित होंगे, निविकार जीवन्मुक्त पुरुष जगद्गु हैं, वे सबके पूजने, 
योग्य हैं । 


इति श्रीयोगबािष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्गवजन्मान्तरबर्णनं नाम षोडशः सगे?॥ १६ ॥' 


है सप्तदशःसगेः १७. ह | 
मनोराज्यसंमीलनवणेनम्‌ । { 

रामजी बोले-हेभगवन ! जेसे भृगुके पुत्रको यह प्रतिभा फुरती गई और सिद 
होती गई, ऐसे अन्य जीवॉकी सिद्धि क्यों नहीं होती ! बसिष्ठजी बोटे-हेरामजी ! 
शुक्रेका जो बह्नतलसे फुरणा हुआ है; वह भागेव जन्मसे हुआ है, अन्यजन्मी 


Q 


कछंकिंत नहीं हुआ, सब ईषणाओंसे रहित शुद्ध चेतन्य तथा निमेल हृदयको ह | 
स्फुरण होता है वेता सिद्ध हो जाता हैं, मलिन हृदयका संकल्प शीघ्र सिद्ध न 
होवा, जैसे भृगक पुत्रको मनोराज्य हुआ और ज्लपता फिरा, ऐसे सबही स्वरूपे 


प्रमादसे भ्रमते हैं, जब तक स्वरूपका साक्षात्कार नहीं होता, तबतक शान्ति प्राप्त 


ः मैंने भगु उ दृढता , 
हीं होती, यह मेने भगुके पुत्रका वृत्तान्त तुझको सुनाया है, मनोराज्यकी ६ i | | 
के छव जैसे बीजसे अकुर फूछ फळ अनेक भावको प्राप्त होते हैं, ऐसे सब भू | 
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| मनका भ्रम अनेक मको प्राप्त करता है जितना जगत्‌ तुझे प्रतीव होता 
३, वह सब मनके फुरनेका रूप है, मिथ्या मसे नानात्व भासता है और कुछ इआ 
नहीं, एक एक मति ऐसा अम है, सब संकल्पमात्रे, न कुछ उदय होता हेन 
अस्त होता है, कदाचित किंसीको सब मिथ्यारूप मायामात्र है, जैसे स्वमपुर 
और संकल्पनगर प्रतीत होता है, परस्पर व्यवहार दृष्टि आते हैं और हुआ कुछ 
हीं, ऐसे यह जगतभ्रम भी अन्ञानसे दृष्टि आता है, भूत पिशाच आदिक जिवने 
भी जीव हैं उनका भी संकल्पमात्र शरीर है जैसे उनको सुख दुःखका भोग होता 
है, ऐसे ही हमको तुमको होता है,जेसे यह जगव्‌ है ऐसे अनन्त जगत्‌ बसते है, 
परस्पर अज्ञानता है, एकको दूसरा नहीं जानता,जेसे एक स्थानमें बहुत पुरुष सोते है 
उनको परस्परका मनोराज्य और स्वमश्नम अज्ञात होता है, ऐसे ही यह जगत है, 
वास्तवे कुछ हुआ नहीं, केवल बह्मसत्त। अपने आपमें स्थित है,जो इस जगतको सत्‌ 
जानता है उसका पुरुषार्थ नष्ट होता है, जो वस्तु ्ान्तिसे भासती है उसका सम्यकू 
ज्ञानसे अभाव हो जाता है, यह जाग्रत जगत भी दीधेस्वम है, चित्तरूष 
इस्तीका बन्धन है, चित्तसत्तासे जगत्‌ सत्‌ भाता है, और जगतसत्तासे चित्त है, 


"एकके नाश होनेपर दोनोंका नाश हो जाता है, जब जगतका सत्‌ भाव नष्ट होता 
है तब चित्त नहीं रहता, जब चित्त शान्त होता है तब जगत्‌ शान्तहो जाता है,इस 
रकार एकके नाश होनेपर दोनोंका नाश हो.जाता है, दोनोंका नाश आत्मविचा- 


रसे होता है,और विचार वहाँ उत्पन्न होता है जहां हृदय निर्मल होता है,जेसे उज्ज्बड 


: ° 
वखर केसरका रंग शीघ्र ही चढ जाता है, मिन वस्न पर नहीं चढता,इदय निमळ 


तब होता है जब शाख्रकी आज्ञाके अनुसार क्रिया कम चता है,हेरामजी ! प्रत्येक 


जीवके इदयमे अपनी अपनी सृष्टि है, चित्तकी मलिनताके कारण एक दूसरा नहीं 


जानता, जब चित्त शुद्ध होता है तब दूसरेकी सृष्टिको भी जान ठेता है,जेसे शुद 
धातु परस्पर मिल जाते हैं । जब इसका अभ्यास समयके बाद हृढ हो जाता है तब 
सय कुछ भासने लगता है, क्योंकि सबका अधिष्ठाता एक आत्मा है, उसमें स्थित 
होनेसे सबका ज्ञान होता है, रामजी बोले-हेभगवन्‌ ! शुक्रको प्रतिमा मात्र आभास्‌ 
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बोठे-हेरांमजी ! जो कुछ जगत्‌ शुक्रने देखा है बह अपने अनुभव रुप भडार | 
मनसे देखा है, जैसे मोरके अंडेसे अनेक रंगके पंख निकलते है ऐसे उसको अपने | 
अन्दर भ्रम भास हुआ । जैसे बीजसे पत्र, टास, फूछ, फल, निकते हैं, ऐसे जीक 
जीवको अपने अपने अलुभवमें संसार खंड पडे फुरते हैं यहाँ स्वप्न इष्टान्त प्रत्यक्ष है, 
जैसे एक एकके स्वप्नमें जगत्‌ होता है, ऐसे यह जगत्‌ है, दीषर्बण्न जाग्रत 

| हो भासता है; जैसा इढ होता है, वेसा भासने छगता है, रामजी बोछे-हे 

| भगवन्‌ ! सृष्टिके समृह परस्पर केसे मिलते हैं, और केसे नहीं हैं! वसिष्ठजी 

| बोले--हैरामजी ! मलिन चित्त पुरस्पर नहीं मिलते शुद्ध मिलते है, जैसे-शुरू 

धातु मिल जाते हैं; सुषु रूप आत्मासे सब फुरते हैं तन्मयरुप हैं, 

जिसको उसमें विश्राम होता है, वह ज्ञान इष्टिसे सबफे साथ मिल जाता है, जेके | 
जलके साथ जळ मि जाता है, वैसे वह सबके साथ मिलकर सबको जानता है, | 
और कोई नहीं जानता । 


ANN A A 28 


इति श्रीयोगवािषे स्थितिप्रकरणे मनोराज्यमेर्मीलन वर्णन नाम सत्तः सगः ॥ १७ ॥ | 


` ` ` +ह अष्टादशः एगः १८. @* 

न . . जीवपद वर्णनम्‌ । थे 

` बसिष्ठजी बोठे-हे रामजी ! जितने संसार खण्ड हैं उन सबका बीज खू 
आत्मा है, सब आत्माहीका आभास है, उदय अस्त होनेसे आत्मसत्ता ज्योंकी तयं 
है, अपने स्वभावके त्यागसे रहित है और सब जीवोंका अपना आप है, वास्तवरूप _ 
है, और सुपुप्तके समान स्फुरण रहित है, उस सत्तासे जीव फुरते हैं, सब स्वमवद. 
जगव भ्रमको देखते हैं । जीव जीवके प्रति अपनी अपनी सृष्टि स्थित है, जो पुरुष 
उळट कर आत्मपरायण होता है,वह आत्मपदको प्राप्त होता है,जिन पुरुषोंकी आलि 
झके साथ एकता हुई है उनको परस्पर और की सृष्टि भासती है अन्तःकरणे 
गवि होती है, उनका अन्तःकरण मिता है, उस अन्तःकरण जीवकछाके मिछैषे _ | 
परस्पर सृष्टि भास आती है, वह जानते हैं जीवकी अपनी अपनी सृष्टि है, सबकी 
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|; आप सन्मात्र सत्ता है,उसमें सब सृष्टि स्थित होती है, जैसे कपरका पवत हो 
उत्तके अणु अणु्षे सुगेषि होती है,और सब अणुओक़ी सुगविकी पवतमें एकता होती 
है, ऐसे सब जीवोंका अधिष्ठान आत्मसत्ता है, जेसे सब नदियॉके जलका अघि 
छान समुद हैऐसे सब जीवोंका अविष्ठान आत्मा है, वह सृष्टि कहीं परस्पर मिलती 
है, कहीं भिन्न-भिन्न स्थित है, जहां चेतत सत्ता मात्रके साथ एकता है, वहां चित्तकी 
वृत्ति जिसके प्राथ मिलना चाहे उसको मिल जाती है, मलिन चित्तवाठा नहीं मिल 
सकता, ओर एक एक जीवम सहस्त सृष्टि परस्पर गुनरूप होती हैं जहां मैसा स्फुरण ह 
होता है वहाँ वेसा ही भासता है, जहाँ मनका रफुरण कोमळ होता है वह सफल नहीं 
होता, ओर जहां इढ होता है वह भासने लगता है, हेरःमजी ! जब देहकी भावनां 
मिट जाती है, और प्राण पवन ही के स्थित करनेसे चित्तकी वृत्ति स्वभावसे स्थिते 
होती है, तब अपरके चित्तकी चेष्टों इसके चित्तमें फुर आरी है और जबतक चित्त 
मलिन होता है, देहकी भावनाकों नहीं त्यागता तब तक किसी पदाथफे साथ 
|. एकता नहीं होती, और जिसका चित्त निमळ होता है उसको जसे औरके चित्तका 
| ज्ञान हो आता है, ऐसे ओर सृष्टम भी मिलनेकी शक्ति हो आती है, अशुद्धकों 
` नहीं होती, ओर सब जीवोँक़ी तीन अवस्थाएं जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषप्ति होती हैं 
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यह तीनों ही अवस्थाएं आत्मामें जीवलक़े छक्षण हैं, जेसे मृगतृष्णाकी 
नदीके तरंग किरणोंम होते हैं, उनफा अभाव है और जीवको आत्मामें 
ममाद है इससे तीनों अवस्थाओंमें पढ़ा भटकृता है, जब चित्तकळा तुर्पाम स्थित 
होती है तब जीवन्पुक्त होता है। आत्मसत्ता स्वभावम स्थित होनेसे आत्मके साथ 
एकताको प्राप्त होता है, और सब जीतोंके साथ सुहृदभाव होता है, जब अज्ञानौ | 
सुइ आत्मसत्तासे जगता है,.अथी्‌ संसारका चिन्तन करता है, तब संसारको 
भात होता है, वह संसारमें और संसार उपमे इस प्रकार प्रमादसे अनेक सष्टियौ | 
देखता है जेसे केछेके स्तंभमे. पत्तों झा समुह निकछता ही आता है, ऐसे ही सश्पिर | 
पहि देखता है, शान्त नहीं होता, अरैक भ्रम देखता है, जब उडटक़रे अपने सव- | 
भाव में स्थित होना है तब नानालभाव मिट जाता है, शान्तरूप होता है जेसेकेले | 
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का अंतर शीतळ होता है, हेरामजी ! जगतके समुह भासते हैं, तो भी आत्मामं कुछ 

ने \ ° ~ 

दत नहीं, आत्माके साथ एक रूप हैं जसे केछेके अंदरसे पत्तोके सिवा अन्य कुछ 

नहीं निकलता, ऐसे आत्मासे इतर कुछ नहीं, जेसे बीज फूछ भावको प्राप्त होता है, 

फूठसे फिर बीज हो जाता है, ऐसे हासे मन होता है, फिर बुद्धिसे अह होता है, 

बीजका कारण बही रस है, आत्मामें कारण कार्यभाव कुछ बनता नहीं, अद्रेत अचि- 

नत्यरूप है, आदि परमात्मा अकारणरूप है, वही विचारने योग्य है, औरके साथ 

क्या प्रयोजन है ! बीज जब अपने भावको त्यागता है, तब फूछ भावको प्राप 

होता है, और ्रह्मसत्ता अपने स्वभावको कदाचित्‌ नहीं त्वागती, और बीज | 

परिणामसे आकाररूप है, आत्मा अकृत्रिम निराकार आच्युतरूप है, इस कार- | 
¬ पते आत्माको बीजकी नाई भी कहना नहीं बनता आकाशसे आकाश 
| 
| 
| 
| 


नहीं उपजता है, ओर अभिन्न रूप है न कोई उपजवा हैं, न किसीको उपजाया है, 
केवछ बझ आकाश अपने आपमे स्थित है जब इष्टा पुरुषको देखता है तब आपको 
नहीं देख सकता क्योंकि मनोराज्यका जगतर्म परिणाम होता है, तब विद्यमान 
वरतुकी संभाळ नहीं रहती, देहादिकमें आत्माभिमान होता है, जो पुरुष आत्म- 
सत्ताको देखता है उसको जगतभाव नहीं रहता, और जो जगतको देखता है 
उसको आत्मस्त्ता नहीं भाह्तती, जेसे जो मृगतृष्णाकी नदीको झूढ जानता है. 
उसकी जळ भाव नहीं रहता, और जो जछ जानता है उसको असतबुद्धि नहीँ | 
होती, आकाशकी नाई पूर्ण पुरुष द्रष्टा है जब इस इश्यकी ओर जाते हैं वब॒ | 
अपने आपको नहीं देख सकते, आकाशकी नाई बह्ासत्ता सब ठौर पूरण है, वह 
अज्ञानीको नहीं भासती, जिस दृश्यका अत्यन्ताभाव है बह भासता है, परन्तु सब 
रूपालुभूति दूर रहती है, हेरामजी । किसी स्थूळ पदार्थ पहाड अथवा वृक्ष आदिके 
आगे भी यदि कोई दूसरा आच्छादक इच्प आ जाय तो वह नहीं भाप्तता तो जो 
यक्ष्म निराकार ष्टा पुरुष है, उसके आगे आवरण आए तो दह कैसे भासे ! इष्टा 
पुरुष अपने ही भावमें स्थित है, दृश्यभावको प्राप्त नहीं होता और दृश्य भासता है।तब 
द्रष्ट देखनेमें नहीं आवा, और दृश्य कुछ वस्तु नहीं है, इसढिे इष्टा एक परमात्मा ही 
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अपने आपमें स्थित है, जो आत्मरूप सर्वशक्तिमान देव है, जसा स्फुरण उसमें होता. 
है दैसा ही शीघ्र भासने गता है, जसे वसन्तऋतुमे एक रस अनेक रूप धारण करता 
हे, ऐसे ही एक आत्मसत्ता अनेक जीव देह होकर भासती है, जसे अपने ही अन्दर | 
अनेक स्वप्नञ्नम देखता है, ऐसे अहम्‌ आदिक जगत्‌ इश्यक्मको अनुभव प्राप्त होता | 


$ जीवपद्बणंन-स्थितिप्रकरण $ (४७३) - 

हे, और स्वरूपसे अपर कुछ हुआ नहीं, जैसे एक बीजके अन्दर पत्र, टास, फूल, 

'फूछ अनेक होते हैं, उसमें और बीज होता है; बीजके अन्दर और वृक्ष, उके 
अन्दर और बीज} इसीप्रकार एक बीजके अन्दर अनेक वृक्ष होते हैं, ऐसे एक 
। आत्मामें चिदअणु अनेक फुरते हैं, उनके अन्दर सृष्टि, फिर खूष्टिके अन्द्र चिडू: 
| अणु, फिर चिदणुके अन्दर सृष्टि, इसीप्रकार आत्मामें अनेक सृष्ट्या 
( ह्माण्ड ) हैं, उनकी संख्या कुछ कही नहीं जाती, अपने आपसे फुरते 

हैं, आप स्वाद छेता है एक एक चिदअणुके अद्र अनेक सृष्टि हैं, जसे तिोंमे 
| जेल हैऐसे ही चिदणुमें आकाश वायु आदि अनेक सृष्टियाँ हैं,आकाशमें पवन,अश्निमे 
। ज्ञ, सर्वभृतोमे पृथ्वी सृष्टि स्थित है, ऐसा पदाथ कोई नहीं जो चित्त सत्तासे 
, रहित हो, और जहाँ चित्त है वहाँ उसका आभासरूप इष्टा भी स्थित है । सबका 

अधिष्ठान आत्मा है, जैसे जितने भी कमळ हैं उनका पोषक जछ है, उससे सब 
| 'विस्फूजितत होते हैं, और प्रकाशित होते हैं, एसेही सबको सत्ता देनेहारा आत्मा है, 
| सबका आश्रयरूप आत्मतत्व है, और दीष स्वमरुप यह जगत्‌ अनुइ़से उदय हुआ 
है, वाहारुप होकर भासता है, उस स्वमके आगे स्वमान्तर होता है, उसके आणे 
| और स्वम, इसी प्रकार सृष्टिकी स्थिति हुई है । जेसे एक बीजसे अनेक वृक्ष होते 
. ङ, ऐसे एक चित अणुमें अनेक सृष्टियाँ स्थित हैं जेसे जठमें तरंग भासते हैं, ऐसे 
आत्मातुभवर्षे अनेक जगत्‌ भासते हैं, वे अभिन्नरूप हैं, अतः डेतन्नमको त्याग दो, 


न कोई देश है न काळ क्रिया जगत्‌ है, केवळ एक अंद्वेत बह्मसत्ता अपने आपरे 
स्थित है बझादि कीट पर्यन्त जितना जगत भासता है वह एक परमात्मा ही अपने 
आपमें किंचनरूप होता है, जेसे एक रस सत्ता कहीं फूछ सुगेधि सहित भासती है, 


कहीं काइरूपको प्राप्त होती है, ऐसे एक परमात्मसत्ता कहीं चेतनरूप होकर भासती 
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है कहीं जडरूप होकर दिखाई देती है, जो सवगत अविनाशी आत्मा है, वही 
सबका बीजरूप है, उसीके अन्दर सब जगत्‌ स्थित है, जिसको भात्मभावमें प्रभाद 
है उसको नानारूपता भासती है, जेसे पानीमें डूबे, फिर निकले, फिर डूबे, फिर 
निकले, जेसे स्वम स्वमान्तरको देखे ऐसे ही प्रमाद दोषके कारण भ्रमसे ्मान्तर्ूप 
नानाप्रकारके जगदको देखता है, जगत्‌ और आत्मामे भेद कुछ नहीं, जगत्‌ हुआ 
ही नहीं, क्योंकि आत्मा ही जगत्‌ जेस्ता होकर भातता है, जेसे विचार रहितको 
सुवणमें भूषण बुद्धि होती है, विचार करनेपर भूषण बृद्धिका नाश हो जाता है, 
एक सुवण ही भासता है, ऐसे जो विचारसे रहित हैं उनको यह जगत्पदार्थ भाता 
है, कि यह में हूँ,यह जगत है,यह उत्पन्न हुआ है यह छीन होता है,भर जिम्नको सत्संग 
ओर शाब्नके संयोगसे विचार उत्पन्न हुआ है उसकी दिन प्रति दिन भोगतृष्णा घटती 
जाती है,आत्मविचार इढ होता जाता है,जसे किसीको ज्वर होता है वह औषधि करनेंसे 
दूर होता है उपमे दो. बातें होती हैं,एक तो ज्वरके समय उसको तुषा बहुत थी वह निवृत्त 
हो गयी,दूस्तरी शरीरमें जो जलनसी हो रहीथी बहभी जाती रही अब चित्तशान्त है, 
शरीरम अस्नन्नताभरी शीतलता है, इसी प्रकार ज्यों ज्यों विवेक हृढ होता है, त्यों- 


त्यों इंद्रिय बिजित अथवा स्वायत्त होते जाते हैं, सन्तोषसे अन्तःकरणमें शीतळवा 


रहती है, सब कुछ आत्मा ही भासता है, यह विवेका फछ है, हेरामजी । जिस 
पुरुषम विवेक शक्ति तो हो परन्तु स्थिरता नहीं हो, उसका विवेक कार्य सिद्ध नहीं 
कर सकता, जैसे मूरतिकी अग्निसे कोई कार्य सिद्धि नहीं होती, ऐसे ही निश्चयसे 
रहित विवेक दुःखकी निवृत्ति नहीं कर सकता, उससे शान्ति प्राप्त नहीं होती जैसे 
जब पवन चढता है, तब वृक्षोंके पत्ते हिठते हैं, तब माठूम पड़ता है कि पवनसे 
यह हिते हैं, परन्तु केवळ वाणीसे कहें तब नहीं हिल सकते, ऐसेही जब विवेक इद- 
यमें आता है, तब भोगकी तृष्णा घट जाती है, मुखसे केवळ कहनेपर तृष्णा. नहीं 
घटती, जेसे पत्रपर लिखी हुईं अबृतकी मूरतिसेअ मृतसे होनेवाळा काम नहीं हों सकता). 
अर्थात्‌ उसके पान करनेसे अमरता प्राप्त नहीं होती, और मूर्तिका लिखा. अग्निर 
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 उसीके समान अपना दाह कार्य नहीं कर सकता । मूर्तिकी लिखी दुई . ख्रीस्पफ | 


ब्ात्रको हैं ऐसे वह विवेक वाग्विळास है, हेरामजी ! प्रथम जो विवेक आता है, तब राग 
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तथा सन्तानोत्पादनका कार्य नहीं कर सकती, ऐसे ही मोखिक विवेक बाणी विछाक्त 
मात्र है। भोगकी तृष्णाको निवृत्त करके शान्त नहीं बना सकता, जसे मूतिया देखने 


्रेषको नाश करता है, और बह्लोक पर्यन्त जितने विषय भोग हैं, उनकी तृष्णा 
और देर भावको नाश करता है जैसे सर्के उदय होनेसे अन्धकार नष्ट होता है, ऐसे 
हीविवेकके उदय होनेसे अज्ञान नष्ट हो जाता है, और पावनपदकी प्राति होती है; 
| इति श्रीयोगवासिषठे स्थितिप्रकरणे जीबषद्बणनं नाम अष्टादशः सगः ॥ १८॥ , 


= एकोनविंशतितमः सगः ॥ १९. ॥ ® 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, तुयांरूपवर्णनघ्‌ . 

व सिष्ठजी बोले-हे रामजी ! सब जीवॉका बीज परमात्मा है, वह सब ओर 
आकाशकी नाई स्थित है, उसके स्फुरणका नाम जीव है, जीव जीवके अन्तर जगत्‌ है, 
उसके आगे और नाना प्रकारकी' रचना है, वस्तुतः चिद्बन जीवके रूपसे अन्तर 
( अन्दर ) स्थित हुआ है, इस लिये सब जीव चिद्घन रूप हैं, जेसे केलेके स्ते _ 
में पत्र होते हैं, ऐसे ही आत्मसत्ताके अन्तर जीव स्थित हैं, जसे पुष्पके अन्दर 

होते हैं, ऐसे आत्माके अन्दर जीव राशि हैं, जसे प्रसवेदसे जुए लीख' 
आदि जीव उत्पन्न होते हैं, अथवा देरसे पडे किसी पदाथमें कीट पेदा हो जाते हैं). 
ऐसे ही आत्मामं चित्कछाके फुरणेसे जीवोंके समूह फुर आते हैं, फिर जीव जसी 
जेसी सिद्धिके लिये यत्न उपासना करते हैं, बंसी वैसी गतिको प्राप्त होते है, उपा- 
सनाकी विचित्रतासे नाना प्रकारको गतिया पाते हे, जो देवताओंकी उपासना 
करते हैं, वे देववाओंको प्राप्त होते हैं, यक्षोंके उपासक यक्षोंको पाते है, इसी रकारः | 
जिसकी उपासना करते हैं उसतीको पाते हैं, बझ्के उपासक बह्को प्राप्त होते हें इस 
लिये हे रामजी ! जो अतुच्छ पद है उस महत पदका आश्रय माप्त : करो । जसे ड ; 
जब शुक इश्यकी ओर लगा तब अनेक प्रकारके दृश्य भमको प्राप्त हुआ, जब शुक | 
बकी ओर आया तब निर्मछ बोधको प्राप्त हुआ, जिसकी जो उपासना 
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करता है, वह उस्तको भाप होता है, अन्यको नहीं प्राप्त होता, रामजी बोले-हे भग- 
बन ! जाग्रत और खप्नका जो मेद है,वह कहो कि जाग्रत्‌ क्‍या है, और स्वम क्या 
है | वसिष्ठनी बोछे-हे रामजी ? स्थिर प्रतीतिका नाम जाब्त्‌ और अस्थिर 
अ्रतीतिका नाम स्वम है, जो चिर काळ रहता है उसका नाम स्थिर है, और जो 
अल्प समय तक रहे वह अस्थिर है । दीर्घकाळ प्रतीतिका नाप जाब्रच है, अल्पकाढ 
-प्तीतिका नाम स्वम हैं, और मेद कोई नहीं, दोनोंका अनुभव सम होता है, 
-जो शरीरके अन्दर स्थित होकर शरीरको जिळाता ( जीवित रखता ) है, उसका 
-नाम जीव है, तेजोरूप है, बीजरूप है, जीव है, धातु है, यह सब उसके नाम हैं, जीव- 
आतु स्पंदरूप होता है, जीदितके रन्ध्रमं सरण करता है तब भन, वाणी, देहसे सब 
-व्यबहार होता है, रन्ध्र खुळ जाते हैं, तब इसको जात्‌ कहते हैं, और जब चित्त- 
कला जाग्रत्‌ व्यवहारमे स्पष्टरूप होती है और आन्तर होकर फुरती है, उससे अन्त" 
जगत भ्रम भासने लगता है तब स्वम कहाता हे, अब सुषुत्तिका ऋण  भवण करो, 
-अन, वाणी और शरीरसे जहां कोई क्षोभ नहीं, और रबच्छपृत्ति जीबधातु अन्दर 
(स्थित होता है, हृदयकीशमें प्राणत्रयुसे क्षीम नहीं होता नाडियां रससे पूणे होती हैं, 
उम्र मार्गसे प्राण आने जानेसे रहित होते हैं, सम वायु चछता है, उसका | सुषुप्ति 
है, जैसे वायुसे रहित दीपक घरमें एकान्त उज्ज्वल प्रकाशित होता हे, बसे वहां 
संवित्‌ सत्ता अपने आपका अनुभव करती हे, जेसे तिलॉमें तेल होता है, वेसे जीव 
संवित्‌ फलना करके जो कल्पना करता हे, बह उस सम्य अपने आपमें स्थित 
होता हे, जैसे बर्फमें शीतळता होती है, घृतम चिकनाइट होती हैं, ऐसे ही वहां 
-संबितरमं संवितूसत्ता स्थित होती है, उसका नाम सुषुप्ति अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था 
से जगकर यदि दृश्य भावमं आसक्त न होकर निर्विकल्प प्रकाशरूपताम स्थिति प्रात 
हो वह ज्ञानरूप तुरीया है, उसमें पहुंचकर व्यवहार भी करे तो भी जीवन्मुक्त है 
` -जात्‌ स्वम सुषुप्तिम बद्ध नहीं होता, हेरामजी ! आत्मसत्तासे स्फृरणा होता है.और 
` आवरूप विस्मरण हो जाता है, और फुरणा दृढ़ होकर स्थित होता है, इसीका नाम 

'जाग्रत्‌ है, और स्वरूपसे प्रमाद दोषके कारंण जगत भासे उसको सत्‌ जाने यह 
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| कुछ काल रहकर निवृत्त हो जाय उसका नाम स्वप्न है, और दृश्यके फुरणे 
का अभाव हो उस अज्ञात वृत्ति जडताका नाम सुषुति है, और अलुभवर्मे ज्ञान 
स्थित है, जाश्रत्‌, स्वन, सुषुप्ति, तीनोंका व्यवहार हो, और निश्चयर्मे इनका 
सद्भाव रञ्चक भी न हो, केवल ज्ञानमें अहंप्रतीति हो, वृत्ति उससे विचलित 
न॒ हो, उसका नाम तुरीय। पद है । उसमें स्थित हुआ जीवन्मुक्त 
होता है और जो जीव हैं, वे जाग्रव, सभम, सुबप्ति तीन अवस्थाओरमें स्थित होतै 
हैं, जब नाडियाँ अन्नके रससे पूर्ण हो जाती हैं, राण वायु हृदय नान्नी नाडीमें नहीं. 
| आता, तब चित्त संमित अक्षोमरूप सुत होता है जब अन्न उस नाडीका पचता है 
| र प्राणवायु चलने ढगता है, तब चित्त संविद क्षोमरूप फुरणे छगता है, उस फुर 
णेसे अन्दर ही बड़े जगदूभमको देखता है, जेस बीजसे वृक्ष होता है, जब वायुका” 
| रस नाडीमें बहुत होता हे, तब चित्त सत्ता द्वारा आकाशमें उडना और वायु आँधी: 
| तफान ) आदिक पदाथेको देखता हे । और जब कफका रस नाडीमे अधिकः 
| होता है तब फुछ, छताएं, बागीचे बावलियाँ भेव जल आदिक (पदाथ भासते हैं,. 
| | ब पित्तकी अधिकता होती है, तब उष्णरूप, अयि, रक्त वस्न आदिक भासने. 
| हैं. इस प्रकार वासनाके अनुसार जगद्म देखता है, जेसी जसी भावना इढ 
होती है, वेसा ही हढ होकर पदार्थ भासता हे, और जब पवने शब्द होता है तब 
चित्त संवित नेत्रादिक द्वारसे बाहिर निकल कर हपादि का अनुभव करता ह, सतः 
जानकर चिरपथन्त रूपादिकके अवुभवका नाम जाग्रत हैं, वासनाके अडसीर मन. 
रूप शरीरके साथ नेत्र जिह्वादिके विना रूपरसादिका जो अनुभव होता हे उसको 
नाम स्वम हे, स्वरूपसे न कोई स्वम है न जाथत है न सुघुष्ति है, केवल आत्मसत्ता! 
अपने आपमें स्थित हे, उसके फुरणेका नाम जाग्रतू स्वम सुषुप्ति है, चिरकाळ तक _ 
फुरणेका नाम जाधत हे, अल्पकालका माम स्वम हैं, प्रतीतिका भेद हे, अन्य क 
मेद नहीं, यदि वास्तवसे भेद हुआ तो जगत्‌ स्वरूप हुआ क्यों ! अतः यही भावना | 
इढ करो कि जगत असत रूप स्वमवत है, इसमें सद्भाववा करना दुःखका कारणह ॥ 


` इति भ्रीयोगवातिष्ठे स्थितिप्रकरणे जाग्रत्‌ स्वप्न सुति तुरयाहूपपणने 
5३ नार एकोनबिशः सगे! ॥ १७ ॥ 
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«ऋं विंशतितमः सर्गः २०. @* 
भागेवोपार्यानसमाततिवणेनम्‌ । 

ब तिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! यह मेने तुम्ह मनका रूप निरूपण कर दिखाया 

: है, इसकी जाग्रत आदि अवस्याओंका भी निरूपण इसीलिये किया है, और प्रयोजन 
“कुछ नहीं । जेसा निश्चय चित्तमें होता है वैसा ही भासता है, जैसे आगमें लोहा 
रकखा जाय तो अभिरूप हो जाता है, ऐसे मन जिस पदाथके साथ लगता है, उप्तका 
रूप हो जाता है, भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, सब मनहीसे होते हैं, ओर न कोई सद्‌ 
-है, न असत्‌ है, केवळ मनकी चपलतासे सब कुछ होता है, मनके मोहसे जगत्‌ 
-भासवा है, मनके नष्ट होनेसे जगत नष्ट हो जाता है, मलिन मन अपने फुरणे 
जगतूकी रचना करता है,यह मन ही पुरुष है, इसकी अशुभ मार्गमे कभी मत जोइना । 
जब मनको जीतोगे तब समस्त जगतमें तुम्हारी विजय होगी, मनके जीतनेसे सब 
जगत्‌ जीता जाता है, तब महा विभूति प्राप्त होती है, यदि शरीरका नाम पुरुष हो 
-तो शुकका शरीर पड़ा था, वह और शरीर न रचता,शरीर वहाँ पडा मन 
और शरीरको रचता फिरा, इप्तलिये शरीरका नामपुरुष नहीं, मनहीका नाम पुरुष है, 


शरीर चित्तका निर्माण किया होता है, शरीरका किया चित्त नहीं होता, जिस ओर 


चित्त जा अटकता है उसी पदाथङी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं, अतः अति 


-तुच्छपद है, आलसत्ताका चित्तमें सदा अभ्यास करो, और ज्मको त्याग दो, जब 


मन दृश्य की ओर जाता है तब अनेक जन्मके दुःखको प्राप्त होता है, और जब 
आत्माक़ी ओर इसका प्रवाह होता है, तब परम पदको प्राप्त होता है, इस लिये 


महश्य क्षेमको त्यागकर आत्मपदमे स्थिति प्राप्त करो । 


£ इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्र इर गे भ[गवोपारुपानेपमातिविर्णन नाम विंशावितरमः सर्गः ॥ २० ॥ 


 ऐकविशति तमः सगः २१. छ* 
विज्ञानवादर्णनम्‌ । हक 
रामजी बोडे- हेभगवन्‌ ! हे से धर्तोके वेत्ता प्रभो ! मेरे हृदये 


४) i 


, a _ र र 
“बड़ा संशय उन्न हुआ है, जेते सागुद्रमें तरंग उत्तन्न होकर फेछ जाता है । 
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| कह विज्ञानवार्दिवणेन-स्थितिप्रकरण # (४७६) 
जैसे ही मेरे इदयमें संशय फेल गया है, यदि आत्मसत्ता देराकाळ वस्तुके 
परिच्छेदे रहित नित्य निमेल बिस्तृत निरामय है तो उसमें मन नामक मठिन 
संवित्‌ कहाँसे आया, और केसे स्थित हुआ, जिससे इतर और वस्तु ही कुछ नहीं, 
न आगे होगी उसमें कलंकता कहासे आइ, वसिष्ठजी बोले-हेरामजी | तुमने बहुत 
उत्तम प्रश्न किया है, अब तुम्हारी बृदि मोक्षभागिनी होगी, जसे-नन्दनवनके 
कल्पवृश्नफे साथ कल्पमंजरी छगती है, ऐसे ही तुम्हारी बुडि पुर्व अपरके विचारसे 
| जगी है, तू अब उस पदको प्राप्त होगा, जिस पदको शुक्र आदिक प्रात हुए हैं 
. और तेरे प्रश्नका उच्र मैं सिद्धान्त काढमें कहूँगा, उस समय आत्मपद तुम्हे हस्ता- 
मळङ्सा भाद्रेगा, हेरामजी | सिद्धान्तका प्रश्न उत्तर सिद्धान्त कामं शोभा पाता 
| है, जिज्ञास्ता कालमें जिज्नामा सम्बन्धी शोभा पाता है, वर्षाकालमे मयरकी 
वाणी शोभा पाती है, और शरत्काढमें हंसकी, और जेस वर्षाकाडके बीत जानेपर 
स्वभावसे ही आकाशे नीछता भासती है, और वर्षाकालमें मेघकी छटा शोभा पाती 
है, ऐसे ही प्रश्नोत्त भी समयालुसार शोभा पाते हैं, हेरामजी ! मैं तुम्हें अनेक प्रकारके 
| युक्तिएबंक कहूँगा, मनका स्वरूप और जिस प्रकार यह निवृत्त होता 
है, वह भी कमपूर्षक बहुत बार कटा, मनकी शान्तिके विषयमे वेदने निर्णय 
किया है, और शाद्कारोंने भी वणन किया है तदलुसार सुनिये ! चंचळ मतने जो 
जैसा भाव अंगीकार किया है, वेसा ही रूप होकर भासने ठगा है, जेस एवन जसी 
सुगंपिसत मिळवा है उप्तका वेसा स्वभाव हो जाता है,जप्ते जठ जिस रंगके साथ मिळवा 
है बमा रूप हो,भासता है, इसी प्रकार मन जिस पदार्थके साथ मिळता है, उसका 
हप हो जाता है, जो मनसे शून्य शरी(के साथ काम करता है, उप्तका कुछ फ | 
नहीं होता,यदि मनके साथ हो) हुए करता है तो उपतक़ा पुरा फछ होवा है,जि्त ओर दर 
मन जाता है शरीर भी उप्ती ओर छग जाता है, सब कार्योका बीज मन 
१ मनसे सब कम होते हैं, जसे धूलि क्षु हो तो पवनके विना आकाश पर 
नहीं जा सकती यदि पवन क्षोभमें आजाय तो किप्ती भी रूपमे पड़ी धूळको उडा 
षे जाता है एमे ही देह पडा रहता है मत अपने फुरगे। स्वमम अनेके अबू- 
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स्थाओंको प्राप्त होता है, और जाम्रतमें भी जिस ओर मन फुरता है, देहको भीः 
9 8 > ha 
वहाँ छे जाता है, अतः यह बात यथार्थ है कि सब कर्मोका बीज मन है, और 


"४ © f N NN + 
सब कर्म मनसे होते हैं मन और कर्म परस्पर अभिन्नरुप हैं, जेसे फूळ और पुगः 


न्ध अभिन्नरूप होते हैं, ऐसे मन और कर्म हैं, जिस कमका अभ्यास मनमें हः 
होता है, उस कर्मकी शाखाका प्रतार होता है, और उसी फलकी प्राति होती है, और 
उसी स्वादका अनुभव करता है; जिस जिस भावके चित्त ग्रहण करता है, उसी 
उसी भावको प्राप्त होता है, और उप्तीको कल्पनाहप मानता है, ध, अथे, काम. 
मोक्ष, यह चार पदारथ हैं, इनमें जिसकी भावना मन हृद करता है, उत्तको सिद्ध 
करता है, कपिलदेबने जी शाख्ननिमीण किया, वह मनकी सत्तासे किया है, 
उस्ने निणय किया है, कि परति जो माया है उसके दो स्वभाव हैं, एक अबु- 
छोम परिणाम है, दुसरा प्रतिलोम परिणाम है, जब प्रतिलोम परिणाम होता है, तब: 
हृश्य भावको प्राप्त होता है, और अनुलोम परिणाम होता हे, तब अन्तर्मुख आत्मा 
की ओर आता है, आत्मा शुड्रूप है, आत्माकी ओर अबुछोम परिणाम मोक्षकाः 
कारण है कि यह सब बह्य ही है, जब मन शम दम आदिकसे सम्पन्न है, 
तब यह निश्चय धारण होता है कि सब बल्ल है, बक्कज्ञाकके विना और किसी भीः 
बढ़ीसे बड़ी युक्ति द्वारा मोक्ष नहीं होता, उनके चित्तमें यही निश्चय है, और 
विज्ञानवादियोंका कहना है कि जब तक बुद्धि पढ़ी फुरती है, तबतक संसार है, 
जब इसका स्फुरण अपने स्वभावमें होता हे तब यह स्वरूप स्थित होता है, जब 
वृह काळ आयगा तब मोक्षकी प्राप्ति होगी मन ही सबका कारण है, मनोनाशकै 
विना स्वरूपस्थिति ( आत्मसाक्षात्क्ृति ) नहीं हो सकती, सबका कारण मन है। 
ययपि संसारम अनेकों मत हैं परन्तु ऐसा कोईभी मत न मिलेगा जिसमें मनोविंजः 
यके विना मुक्ति मानी गई हो, अहन्तसे लेकर, मीमांसक, पातंजळ, नेयाविक 
वेशेषिकादि जितने शा्नकार हैं, अपनी अपनी बुढिके अशुस्तार उन्हीं 
ने निश्चय किया है, जिसने जेसा निश्चय किया है वैसाही उसको भासता है, वरतुः 


सवपते न कोई मत है, न शाख है, सबका कारण मन है, मनको अंगीकार करके. | 
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सब मत डूबे हैं, सबका कारण मन है, न निम्ब कटु है, न मधु मिष्ट है, न अग्नि 
उष्ण है, न चंद्रमा शीवछ है, जेसा जसा जिनके मनमें निश्चय होता है, ऐसा ऐसा 
ही उनको भासता है,किसीको नीम प्यारी होती है,मधु कडवा ळगता है,नीमके कीडेको 
मधु नहीं रुचता,तो क्या इससे मधु कडवा हो गया? विरहिणी ख्रीको चन्द्रमा अझ्नि- 
वत्‌ भासता है, चकोर अभिको भक्षण कर छेदा है, जेसी जेसी भावना पदार्थमें हो 

` गयी है, वेसा वैसा होकर भासता है, सब जगत्‌ भावनामातर है, जिस पुरुषको दृश्यमें 
भावना है, वह अनेक दुःख भम देखता है, और जिसको शमदमादिक साधनोंसे 
अक्षत्रिम पदकी प्राप्ति हुई है, और मन तदाकार हुआ है, वह शान्तिको प्राप्त हुआ 
है, और नहीं प्राप्त होता, हेरामजी ! यह जगत दृश्य तेरे मनके स्मरणमें स्थित हुआ 
है, वह तुच्छरूप है, इसका मनसे त्याग करो, यह सुख दुःख आदि महान्‌ भ्रमको 
' देने वाला है, यह संसार अपवित्र और असत्‌ मोहरूप महाभयका कारण है, 
' आभमासरूप है, मायामात्र अविद्यारूप है, इसकी भावना भयका कारण है, जगतके 
' साथसंवितक़ी तन्मयता होती है, इसका नाम बुद्धीवर कर्म कहते हैं, जब दष्टाका 
| टश्यके साथ संयोग होता है, तब बड़े मोहको प्राप्त होता है, इश्यके साथ मिलकर 
[ अनात्ममें आत्माभिमान करता है, देहादिकको अपना आप जानता है, 
ससाररूप मदसे उन्मत्त हो जाता है, स्वरूपकी संभाल इसको नहीं रहती, इसको 
बुद्धिमान्‌ अविद्या कहते हैं, जो हशयके साथ मिला है, उसका कल्याण नहीं होता, 
जिसके आगे मनका आवरण है उसको स्वरूपका भान नहीं होता, जेसे स्के आगे 
मेथका आवरण आता है, तो सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है, इसीम्रकार मनके | ड 
आवरणसे आत्मा नहीं भासता। अतः मनरूप आवरणको दूर करो,मनका रुपहै,स्फ्रण ४ 
(एरणा) है, उसको संकल्प कहते हैं, जो जो संकल्प फरे उसका त्याग करो, असे 
ल्प होनेसे मनोनांश हो जायगा, हे रामजी ! जब तू सब भावोंमें असंग होगा, 
पब सब पदार्थोमं दष्टा पुरुष प्रसन्न होगा, उससे निर्विकल्प चिदात्माकी प्राति | 
त हाँ न जगतूकी सत्ता है, न सुख है, न दुःख है केवळ केवली ह है,वह 
शापे भकाशित होता है, जब तेरे हदसे संहारकी भावना निकछ जायगी, 
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तब मिल स्वरूपम स्थित होगा, तब दृश्य भष निवृत्त हो जायगा, जसे मु 
सम्यकज्ञानस्ते सर्प भ्रम नश हो जाता है, ऐसे ही चिदात्माके सम्यकूज्ञानसे जगद्‌ 
भ्रम नष्ट हो जायगा । इसलिये दृश्य भावनाको त्यागकर चिदात्माकी भावना करो, 


जैसी भावना होती है वैसा होकर भासित होता है, जब पूवे भावनाको त्यागकर 


और भावना करता है तब प्रथम भावनाका इस भकार अभाव हो जाता है जेसे. 


दिनके आनेपर रात्रिका अभाव होता है, ऐसे ही आत्मभावनाका उदय होते ही 
इश्य भावनाका अत्यन्ताभाव हो जाता है, जेसे ठोहा डोहेको काटवाहै, ऐसे भावना 
भावनाको काटती है, इस लिये उत्त अतुच्छपद निरुपाधि निःसंशयरूपका आश्रय 
पकडे, जब उसकी भावना हृढ होगी, तब भमशन्य सिद्धपदको भाप होगा, 
हेरामजी ! तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, तुम बुद्धि आदिकिकी कल्पना मत करो, जसे 
बाळकको कहें कि उत निर्जन स्थानमें सिंह है तो वह भयवानू होता है, ऐसे ही जब 
शून्य शरीरादिकमे बुद्धि यह निश्चय नहीं कर पाती कि यह में हूँ यह अपरहै, इत्या 
'दिक जो कल्पना आत्मामें होती है, वह इस प्रकार है जैसे बालकको अपनी परछाई 
में वेताळ कल्पना होती है, ऐसे ही इसको अपनी ही कल्पनाके वशसे म अभाव 
शुभ अशुभ क्षण क्षणमें प्राप्त होते हैं, कोई सत्‌ रूप कोई अदत्‌ रूप भासते हैं, जसी 
जैसी भावना होती है ऐसा ऐसा मासता है, पर ख्रीमें काम बुद्धि होती है, तबस्पश 
आनन्ददायक होता है, और यदि छीमें माताकी भावना करता है, तब अन्दरसे वह 


काम वृद्धि जाती रहतीहै, अतःतुम देखो जेसी जस्ती मांवना होती है ऐसाहीहोभासवा 


है, भावनाके असुस्तार इसको फछ होता है, तत्काढ उसी आकारको देखता है, ऐसा 
पदार्थ कोई नहीं जो सत नहीं और ऐसा कोई नहीं जो असत्‌ नहीं, जसा-जसा 
जिसने निणय किया है, वेसा ही उसको भासता है, इसलिये इस | भावनाको 
त्यागकर स्वरूपर्थित हो जाओ, हेरामजी ! मणिमें जो प्रतिबिंब पढ़ता है, उसके दूर 


कृरनेको मणि समर्थ नहीं होता, तुम तो मणिवत्‌ जड नहीं हो, तुम चेतन्यरुप | 
आत्मा हो, तुम पर जो दृश्य रतिजिंब पढ़ता है, उसका त्याग करो, उसे किस शरक _ 
त्यागना चाहिये, कि जो संकल्प दृश्यका उडे, उसको असद रूप जानकर त्यागदी, | 
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| वर्षा होती है तब हा सहित मन नष्ट हो जाता है 
वासनाओंका_जाल है,उसमें जीवरूप पक्षी फंसे हैं,जब वेराग्यहूप मूषक इस जा 
जस्ता है तब जीव बन्धनमुक्त होता है, जैसे मछिन जळ निर्मल : 


अंग होता है और राग-डेषके मोहसे रहित होता है, तब जैसे 
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| जो प्रत व्यवहार आ पडे उसका आचरण करो, ओर मणिकी नाई अन्दरसे | र 
रंगरहित रहो। जसे प्रतिबिब दृष्टि आता है और अन्दर रंग नहीं चढता, ऐसा 
अहिदृष्टि व्यवहार तुम्हारे अन्दर भासे परन्तु अन्दर राग दोष स्पर्श न करे | 

इति भीयोगवासिषठे स्थितिपकरणे विज्ञानवादो नाम एकॉपिशतितमः सर्गः ॥ २१ ॥ 


*ह हाविंशतितमः सगः २२. > 
अनुत्तम विश्रामवर्णनम्‌ । 


वसिं्जी बोले-हे रामजी ! जब जीवको सतसंग और सतशात्रके विचारसे 
“विचार उत्पन्न होता है, तब अन्य बातों वृत्ति निवत्त हो जाती है, और संसारका 
मनन मिट जाता है, विवेकवती बुडि उदित होती है, संसार इश्यके त्यामकी भावना 
हो जाती है, इष्टा आत्मामे आत्मीयता बुद्धि होती है, इष्टा पुरुष प्रकट होता है, इश्य ॥ 
अदृश्य हो जाता है, अर्थात्‌ इशठाके छक्षणसे दृश्यको असत्‌ रूप जानता -है, जब | 
यह पूरुष ज्ञात ज्ञेय होता है, तब परम तत्वरे जगता है जगदकी ओरसे बन सुषु- 6 
अकी नाई होता है, संसारे वेराग्य,भोगमें अभोग भाव, रसों में नीरस भाव बुद्धि | 
उपजती है जब ऐसी बुद्धि हुई तब मन अपनी सत्ताको त्पागकर आत्मरूप 
हो जाता है, जैसे बर्फका पुतळा सर्यके तेजसे जछरूप हो जाता है। जब मनमें | 
संसारकी सत्ता होती है, उस फुरनेसे जड़ भागी होता है, विवेकरूप सरके उघ 
होनेसे मन गलकर आत्मरूप हो जाता है। जेसे-जबतक मरुस्थळमे धूप होती ह | | 
तबतक वहसे शृगतृष्णाकी नदी नष्ट नहीं होती, जब वर्षा होती है, तब नष्ट हो. ° 
जाती है, ऐसे जबतक संसारकी सत्यता होती है तबतक मन न्ट नहीं होता, जब हः 
। हेरामजी ! संसार 


ह 
ww 


पके शसते जीवका स्वभाव निर्मळ होता है, जब जीव निरोग 
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पक्षी स्वतंत्र होता है ऐसे जीव बन्धनमुक्त होता है, ब डिसंदेहेसे रहित जगद्भम नष्ट हो! 
जाता है, अन्तःकरण पूर्ण हो जाता है, जैसे पर्णबातीका चन्धा शोभा पाता है, 
ऐसे ही ज्ञानवाबूकी शोभा होती है, सबसे उत्तम सोन्दथको वह शात होता है, उद्य. 
अस्त राग द्वेष नष्ट हो जाता है, और सार्वत्रिक समताभावका बर्ताव होता है. 


्यनता और विशेषताहप विषमता नष्ठ हो जाती है, जैसे पदनसे रहित सौम्य समुद्र 
| 
| 
| 


॥ 
अचछरूप होता है, ऐसेही असंग पुरुष पक जड अन्ध कमेकी वासनासे रहित अचछ 
हो जाता है, वह सब चेतन प्रकाश देखता है, उस्को बुडि विवेकत प्रफुद्धित हो. 
आती है, जेसे सके उदय होने पर कमळ प्रफुछिद होते हैं, ऐसेही वह पुरुष परम 
~ लक्ष्मीसे सुशोभित होता है, अधिक क्या कहा जाय, ज्ञातज्ञेय पुरुष भकाशवतः 
हो जाता है, न उदय होता है न अस्त होता है । विचारपूर्वक जिसने आत्मतः 


(6 


` त्वकोजाना है वह उस पदको प्राप्त होता है, जहां जा, विष्णु, रुद्र स्थित हैं, सब: 

` ` ही उसपर प्रसन्न होते हैं, औरोंकी नाई उसका भी आकार प्रकटः भासता है, 
'„ परन्तु वह अन्तःकरणमें अहंकारसे शुन्य है, विकल्पोंके संमूह उस्तको' विचः 
छित नहीं कर सकते, जेस जलका अभाब जाननेवाछेको मृगतृष्णाकी नदी नहीं 
खींच सकती, हेरामजी ! आविभीव ओर तिरोमावरूप जो संसार र उसको रमा" 
णीयरूप जानकर ज्ञानवान्‌ हष-विषादवश नहीं होता, देहके नाशको अपनानाश 
नहीं मानता, और उसकी उत्पत्तिको आत्माकी उत्पत्ति नहीं मानता, जैसे वटके 
उतपन्न होनेसे आकाश उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह तो पूर्व सिद्ध है, तथा घटका 
अभाव होनेपर आकाशका अभाव नहीं होता, ऐसे ही देहके उतपन्न होनेपर आत्मा नहीं 
.' उतपन्न होता, देहका नाश होनेपर आत्माका नाश नहीं होता, जब ऐसा विवेक उदय होता 
` हे, तब वासनाका जाळ नष्ट हो जाता है, कोई भ्रम नहीं रहता, जेसे मृगतृष्णाकी 
नदीका ज्ञानसे अभाव हो जाता है, यह संसाररूप अन्धकार तबतक रहता है जब | 
तक इसको यह विचार नहीं उत्पन्न होता कि मै कौन हूँ, और जगद कया है, जी' | 
. परुष ऐसा जानता है कि संसार भ्रम मिथ्या उदय हुआ है, परम आपत्तिका कार्ण | 
दह अनालरुप है, आत्मासे भिन्न यह जगद कुछ नहीं सब आत्मसत्ताकरके स | 


E | 
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उदय अस्तसे रहित समवृत्त है जिसकी ऐसी परम बोध अनन्त सत्तामें स्थितिं है, i 
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है, जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है, सब चेतन्यसत्ता है, में अनन्त चिदा- 
काशरूप हूँ, देश काळ वस्तुके परिच्छेदसे रहित हूँ, आधि, व्याधि, भय, उद्वेग; 
जरा, मरण आदि संयुक्त देह है वह मै नहीं, जो ऐसे देखता है वही देखता है 
बालके अग्रभागके छाख भाग किये जाये, फिर एक एक भागके भी करोड भाग 
करनेमें जेसे सक्ष्मताकी समाति हो जाती है इतने सक्षम आत्मतत्वकी इरू व्यापक 
सक्षमताको जो पहिचानता है वही देखता है, में संवेसमथ अनन्त आत्मा हूँ, सवे 
पदार्थामें स्थित हूँ, अद्वैत चित आदित्य हूँ, ऐसा जों देखता है वही देखता है, अधः 
( नीचे पताछादिलोकोंमें ) ऊध्वं ( ऊपर ) मध्य सबमे मैं व्याप्त हूँ, मुझसे इतर 


'द्वेत कुछ नहीं, ऐसा जो देखता है वही देखता है, न में हूँ, न यह जगत है, केवल 


बह्ममत्ता अपने आपे स्थित है, सत्‌ असतके मध्वर्म जो एक देव प्रकाशक है, 
त्रिहोकीमें जो एक है, वह में एक अविनाशी पुरुष हूँ, जेसे समुद्रमें तरङ्ग फुरते है 
और लीन हो जाते हैं, ऐसे ही मुझमें जगत्‌ फुरते हैं और लीन हो जाते हैं, जो ऐसा 


देखता है वही देखता है अथवा प्रथम अहं है, उसके बांद दृश्य जगत्‌ होता है, न मेह न 


जगत है, केवळ एक आत्मसत्ता है, अह॑ और मन उसमें कोई नहीं,ऐसा जो देखता हैं 


मही देखता है, हश्यसे रहित मं चतन्य रूप भरव अपार हूँ, मैं जगजालको पुण 


कर रहा हूँ, ऐसा जो देखता है वह देखता है जो पुरुष ज्ञानवान्‌ है वह सुखदुःख 
भाव अभावमें विचलित नहीं होता, केवळ बह्मरूपमें स्थित है, जगते भाव अभाव 


से रहित अनाभास सन्मात्र रूप है, जो हेयोपादेय बुद्धिसे रहित आकाशवत सवीत्स 


भावें स्थित हुआ है, जगतक्रा कोई पदाथ उसको वश नहीं कर सकता, वह महा- 
र्मा महेश्वर परम पुरुष तम प्रकाशसे रहित है, सर्व कल्पनासे मुक्त शम स्वच्छरूप है, 


° 


EF मेरा नमस्कार है । कल 5: 
दाते श्रीयोगवार्सि्टे स्थितिप्रकरणे अनुत्तमविश्षाम बनणं नाम द्ाविशतितमः सगेः॥ २२ ॥ ` F _ 
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“अः त्रयोविंशतितमः सगः २३. $* 

[ | शरीरनगरवर्णनस्‌ । [ 
. बसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! उत्तमपदका जिसने आश्रय पकडा हुआ है, ऐसा जोः 
. जीवन्युक्त पुरुष है जिसका कुम्भकार चककी नाई भारब्ध शेष है, वह पुरुष शरीर. 
रूप तगरमें राज्य करता है, और लिप्त नहीं होता, उसके भोग और मोक्ष दोनो 
सिद्ध होते हैं जेसे इन्द्रका वन सुखरूप है, ऐसे उसका शरीररूपी नगर सुखरूप होता' 
है, शरीरके सुखसे झुखी नही होता, दुःखले दुःखी नहीं होता, आपने स्वरृपमें 
| स्थित रहता हे. रामजी बोले-हेमुनीश्वर ! शरीररूप नगर कैसा है, और इसमें रहकर 
- योगिराज कया करता हे और सुख कैसे भोगता हे, वसिष्ठजी बोले हेरामजी } 
` ज्ञातीका शरीररूप नगर रमणीय होता हे, सव गुण संयुक्त ज्ञानवानूको अकः 
न्त आनन्द विछासत दिखाता हे, जेसे स्श्रकाश* उत्पन्न करता हे, उस्त नगः 
रका स्वरूप और लक्षण श्रवण. करो, शरीरमें जो गाँठी हैं वे ईट हैं. और 
रुपिर...मांत कीचडके स्थान हैं,  अस्थियां छकडियां ( स्तंभ) हैं, किवाढः 
पट है, और रोम बनस्पति हैं, उदर खाई है छाती चोक है, नवद्वारजिनमें नेक | 
भी है झरोखे हैं, उस दरारते त्रिठोकीका प्रकाश होता है, हाथ गळी हैं, जिनरें | 
| 


ढेता है देता है, मुख बढ़ी कंदरा है, ग्रीवा, सिर, बडे मंदिर हैं,और रेखाएं माठाँ 
हैं, भिन्न भिन्न ढगी हुई हैं, और नाड़ी विभाग करनेके स्थान हैं और प्राणवायु 
आदिकसे नाडियोमें जीव विचरते हैं, आत्मचित्ता मणिरूप उस......स्थानमें भेह 
चुद्धिहपिणी खरी रहती है, इत्यादि, और जिनके इन्द्रियकूप वानर बाँधे हैं । 

` हास्यहप सुन्दर फूलोंवाठे उस शरीररूप पुरें ज्ञानवानूके लिये सुखका- निमि 
है सोभाग्ययुत सुन्दररूप है, शरीरके सुख दुःखसे ज्ञानबान सुखी दुःखी नहीँ. 
होता है-रामजी ! जो अज्ञानी है उसको शरीररूप नगर अनन्त दुःखका भेढार 
है अज्वानसे शरीरका नाश होनेपर अपना नाश दुआ मानता है, ज्ञानवान्‌ इसके | 
नायसे नाश नहीं पाता, जब वक रहता है शब्द, स्परी, रूप, रस, गंध इनको अह | 
करता है, इष्ट रूप होकर भासता है, और शरीररूप नगरे भ्रमसे रहित निष्क | 
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टक राज्य करता है, छोभसे रहित है, इस कारणसे शत्रु कुछ छेता नहीं, भोर 
उनकी अपने स्थानमे आने नहीं देता वह शत्रु कौन है द १ काम क्रोध मान मोहादिक 
अज्ञान देशके हैं, इन शत्रुम आप भी नहीं जाता,और अपने देशमे उनको आने - 
नहीं देता । सावधानही रहता है वह अपना देश कौन है ! उदारता, धेय, सन्तोष 
बैराग्य, शमता, मित्रता, मुदिता, उपेक्षा, ज्ञानदेश है, उसमें अज्ञानको प्रवेश नहीँ | 
करने देता, और आप ध्यान नगरमें रहता है,सत्यता और एकता, इन दोनों खियॉको 
साथ रखता है, उनसे सदा शोभावानू रहता है, जैसे चन्द्रमा चित्रा विशाखा दोनों 
्षियोसे शोभापाता है, ऐसेही ज्ञानवान्‌ सत्यता और एकतासे शोभापाता है, 
मनहप घोड़े पर चढकर तीर्थ स्लानाथ जाता है, घोडेके मुखर्षे विचाररूप लगाप 
रखता है, और जीव ब्रसेकताहप संगमतीर्थ पर स्नान करता है संदा 
आनंदवान्‌ रहता है, भोग और मोक्ष दोरोसे सम्पन्न होता है, जेसे इन्र अपने 
पुरमे शोमा पाता है, ऐसे ज्ञानवान देहमें शोमा पाता है, और जैसे घटके फूटनेसेआ 
काशकी कुछ न्यूनता नहीं होती, ऐसे देहके नाशसे ज्ञानीकी कुछ हानि नहीं होती, 
ज्योंका त्यों रहता है, यदि देह होता है तो भी उसके साथ स्पश नहीं करता जसे 
. कर्के साथ आकाश स्पर्श नहीं करता, सर्वे क्रियाका कती भोक्ता है परन्तु 
| .  किसीसे लिप्त नहीं होता, सदा एक रस आंत्मदेवकै रूपमे रहता हे, जब विमानपर 


| 
| | ; 
& शरीरनगरवर्णन-स्थितिप्रकरण कै . .. 


आरूढ होकर शरीररूप नगरमे विचरता है, तब मेत्रीरूप नेत्रोंके साथ 

सबको देखता स्थित होता है मेन्रीभाव सदा उसमें रहता है, सत्यता औरएकता सदा 

उसके पास है, उससे शोभा पाता है, सदा आनन्दवान्‌ विचरता है, अन्य जीबोंको 
दुःखे ओरसे कटते देखता है, जेसे कोई पहाइके ऊपर चढरुर पृथ्वीम ठोगोको | 
| जठता देखे और आप आनन्दवान्‌ होता हो, ऐसे ज्ञानवाव जोवको दुःखी देखता ई 
. ओर आप आनन्दवान्‌ है, उसकी दृष्टिमे तो सदा अद्वेतप हे, अत्मानन्दको अपेक्षा _ 


| ड 
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था परन्तु उनको वह दुःखदायक न हुआ । ऐसेही ज्ञानवान्‌ सव समथ हे, उसको 
भोग दुःखदायक नहीं होते, जसे चौरको जानकर अपने वश कर लिया जाय तो 
वह मित्र भावें भा जाता है, ऐसे भोग उसको दुःख नहीं देते । जब भोगको जानता 
है कि यह कुछ वस्तु नहीं तब सुखका कारण हो जाते हैं, जब तक इनको सत्‌ 
जानकर इनमें आसक्त रहता है, तब तक यह दुःखका क्रारण होता है, हेरामजी ! 
जसे कोई यात्रा कर रहा हो. मागमें श्वियां पुरुष मिलते हैं, इकहे चलते बढते हैं परंतु 
परस्पर आप्तक्त नहीं होते, अपने अपने गन्तव्यस्थानको चले जाते हैं, ऐसेही ज्ञानवान्‌ 
स्तारके पदार्थाम चित्तको नहीं छगाता,जेसे कोई कासिद विदेशमं जाता है, माग में 

' कईरमणीय सुन्दर स्थान इष्टिगोचर होते हैं,और कई मलिन कह के स्थान भासते है,परन्तु | 

रागद्वेष किसीमें नहीं करता,जसे तेसे देखता चलाजाता है,ऐसेही ज्ञानवाच भोग कि यामे 

“ बद्ध नही होता, सव संशय उसके सम्यकू ज्ञानसे शान्त हो जाते हैं। कोइ पदाथ इसकों 
आश्वयमय दिखाई नहीं देता, इसके वासना समूह नष्ट हो जाते हैं, चक्रवती राजाकी 
नाई शोभा पाता है, परिषृण होकर स्थित होता है, जसे क्षीर समुद्र अपने आपमें पृण 
समाता नहीं, ऐसे ज्ञानी अपने आपमें पूण समावां नहीं, हे रामजी! इन जीवोंको भोगों 
की इच्छा दीन करती है, इसीलिये आत्मपदसे गिरते हैं, अनात्म इस्तुके सँगसे दीन 
होकर कृपण हो जाते हैं उनको देखकर आत्म पदावलम्बी ज्ञानवान लोक हँसते हैं 


(योगाग्य विदित्वास्माहोकात्रेति स कृपणः) जेसे स्वामी ख्रीके वशे हो, खी स्वामीकी 
` नाइ हो,ओर भर्ता दीन हो तो उसको देख कर लोक हँसते हैं इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ 
महात्मा भोंगोंकी तृष्णाबालोंको दीन देखकर हँसते हैं, चचछ मनही जीवको ज्ञान 
सुखे गिराता है, इस लिये इस मनरूप मदमत्त गजको विचाररूप अकुशसे वश करो 
तब सिद्धपदकी प्राप्ति होंगी, जिसका मन निरन्तर विषयोंकी ओर दोडता रहता है,वह 
मनुष्य संसाररूप विषका बीज वपन कर रहा है,इस लिये प हिले इस मनकी ताडना करो, 
शान्तिकी प्राप्ति होगी, जो माननीय होता है उसका कोई मान करता है तब वह 
मं कोई विशेषता नहीं मानता, जब पा ले उसके मानम कमी हुई हो तो उसको 
डे माने भी प्रसन्नता प्राप्त होगी, जसे धान्य जढसे पूण होतेहे , उनपर और जल 


| | 
Ed 
‘ ES 
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-सीचनेसे कोई उपकार नहीं होता, और जब ज्येष्ठ आषाढकी घूपसे सन्तप्त होते हैंतब 
| 
| 
| 


थोडे से जळसे भी सींचना उनके लिये अमृतर्पश होता है, ऐसे ही जब मनका 
प्रथमही धान किया जाय तो उससे मित्रभाव नहीं होगा, पहिले ताडना करके 
पीछेसे सम्मान करना चाहिये, तब इससे मित्रभाव होगा; मनकी ताडना करना यही 
.है कि संयमसे इसको विषयोंसे निवृत्त करना, जब संयम द्वारा यह निमोण होजाय 
तब इसको सम्मानित करना यह कि अवासक्त होकर संसारका व्यवहार करे, जसे 
वर्षीकाळमें नदी जलसे पण होती है, उसमें जका उपकार नहीं होता 
-शरत्कालमें जलका उपकार होता है, जेसेराजाको अन्य देशका राज्य प्राप्त हो तो वह 
प्रसन्न नहीं होता । पहिले उस्तको कारागारम जाना पड़े उसके बाद उसे चाहे थोडा 
-छाभ पहुँचाया जाय तो भी प्रसन्न होता हे, ऐसे ही जब प्रथम मनको ताडना करे 
तो पीछे थोड़े संन्मानसे भी प्रसन्न होता है, इसलिये बडे वेगफे साथ हाथोंसे हाथ 
और दातोंसे दांतोको पीसते हुए परम पुरुषाथस इन्द्रियॉपर विजय भ्राप्त करे। 
मनुष्पके हृदये मनरूप सर्प कुण्डली बघि बढा हे, ओर कल्पनारूप विषयसे भरा 
'है, जिस पुरुषने उसका मदेन किया है उसको मेरा नमस्कार हैं। | 
हाते श्रयांगवासछ-चतुथास्थातंप्रकरणं झारारनगरवणनेनाम त्रयावशीततपः सगः ॥ २३ ॥ 


= चतुर्विशतितमः सगः २४. ईः 
मनस्विसत्यताप्रतिपादनम्‌ । 
बसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! अज्ञानी जीव महानरकको प्राप्त होता है, आशा- 
रूप बाणकी शलाका उनको लगती हे, इन्द्रियरूपरिपु मारते हैं इन्द्रिय बढ़े 
| कृतत्न हैं दष्ट हैं, जिस देहके आश्रय रहती हैं, उच्तकों शोक ओर इच्छासे पुण करते 
. है, महादुष्ट हैं, दुःखदायी हैं, इनको जीतो, इन्द्रिय और मन चील पक्षी हैं, जब | 
| बिषय नहीं होते तब ऊपर उडते हैं, जब विषय प्राप्त होते हैं तब नीचे आ क 
हैं, जिसने इनको विचार द्वारा स्वाधीनकर( जीत ) लिया है उसको यह कुछ हानि 
नहीं पहुँचा सकते । हेरामजी ! यह भोग आपातरमणौय हैं, अत्यन्त विर है 
जो पुरुष इनमें रमण करता है, वह अन्तर्मे नरकको प्रात होगा, जो 
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धनसे सम्पन्न है और देइरूप देशमें रहता है, वह परम शोभा पाता है, और आनः 
न्देवाच होता है, क्योंकि बडे ऐश्रयं अर्थात्‌ विवेक तथा संयमरूप धनसे. उसने 
दंद्रियरूप प्रबळशत्ुओंको' जीता है, हेरामजी ! स्वणके मन्दिरमे रहनेसे ऐसा 
सुखनही प्राप्त होता, जसा वासना शुन्य ज्ञानवाचूको होदा है,जो अपने शरीर 
नगरमे रहता है जिसने इन्द्रियों और अवातस्मभावको जीता है, वह परमशोभा 
वान्‌ है,जिस पुरुषके चित्तका गर्व नष्ट हुआ है, ओर इंन्द्रियहुपशत्रु जिसने जीत 
लिये हैं, उसकी वासना नष्ट हो जाती हे, जसे शीतकालमे पस्निनियाँ नष्ट हो. 
जाती हैं, हेरामजी ! वासनारूप वेताल निशाचर तबतक विचरते हैं जबतक एक 
तत्वका अभ्यास करके मनको नहीं जीता, जब विवैकरूप सथं उदय होता है 

< तब अन्धकार नष्ट हो जाता हे, जब विवेकसे मनको वश करता हे, तब इन्द्रिय 
उसके सेवक बन जाते हैं मन मित्र हो जाता हे, आप राजा होकर स्वरूप प्राप्ति | 
रूप राज्य भोगता है, हेरामजी ! विवेकीके इंद्रिय पतिव्रता श्लीके समान उसका | 
हित करनेवाले हो जाते हैं, और मन पिताके समान पाळन करनेवाळा हो जाता है, | 

ओर चित्त सुहदू हो जाता है, जब निश्चयवान्‌ पुरुष सच्छाख्का विचार करता है | 

वह परमसिद्धान्तको प्राप्त होता है, और मन अपने मननभावको त्यागकर शान्तरूप 

हो जाता है, इसलिये मनका विवेकसे वशमें करो, जेसे मणिको विसाकर जळसे 
धोकर उसमें सुराख ( छिद्र ) निकछवाते हैं और फिर सुन्दर धागेमें पिरोकर कंठमे 

धारण करते हैं तो अतीव शोभा होती है, इसीप्रकार मनको अभ्थासद्रारा संह्ष्म- 
करनाही इसका विसाना है ओर इसके धोनेके लिये वेराग्यरूप जळ है, वेराग्य जङ 

से इसे धोना यही है कि आत्मतत्तको छोडकर जो किसी ओर कभी नहीं जाता 

वही मनरूप मणि विसा हुआ और वराग्य जठसे धोया हुआ हो उप्तको सुन्दर 
ध्यानरूप धागेमे पिरोकर धारण करनेसे मचुष्यकी बहुत बढ़ी शोभा होती है; इस 
लिये मनका वशकरना परम आनन्दका कारण है, मनको यदि वशमें न कियाजामः 

तो दुःख देता है, और वशमें हो परमसुखदायी होता है, हेरामजी ! मनरूपमणि 
मोग तृष्णारूप कीचसे कछंकित हुई है, यदि विबेकरूप जसे शुद्ध की. जाय. वब 
: है इसकी यथोचिव शोभा होती है, यह संसार महाभयंकर है, अल्पविवेकी पुरुषको | 
& : _ मटर 
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भी इसमें गिरनेका भय होता है इससे बचनेके लिये बडे विवेककी आवश्यकता है; 
इससे मदुष्योको धोकेमें नहीं रहना चाहिये, परमसावधानताकी आवश्यकता है, यह 
प्रायामय सँसार विविधविष्नोंसे भरा पड़ा है, महाभीहरूप कुहरेसे जीव अन्ये हो रहैः 
हैं, इसलिये विवेकका आश्रय पकड़ो ! और बोधसे उस सतको प्राप्त करो, वराग्यरूप 
नावपर बेठ संसार समृद्रको पार कर जाओ। शरीरभी असत है, इसमे सुब | 
दुःखभी असत्‌ हैं, दामव्याळकटन्याय मत हो, भीमभास दृढ स्थितिको ग्रहण करो 
सवदा प्रसन्न रहो, अहं मम आदिक निश्चयका त्याग कर तत्‌ पदको प्राप्त करो, . 
चलते, बढे, खाते, पीते, मनम कभी मननका अभाव न हो । 


45० Ff 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे मनस्थसत्यताश्रातपादून नाप 
चतुवशातितमः सगः ॥ २४ ॥ * 


«ऋ पञ्चविशतितमः सर्गः २५. #* 
हामव्यालकटोत्पत्तिवर्णनम्‌ । 
रामजी बोळे-हेभगवन्‌ ! आप समस्त संसारको निष्पाप निमछ करनेवाले हैं,.. 
यह आपने कया कहा है, इसको स्पष्ट करके कहो, ( “दाम व्याल कटककी नाई 
केसे है और भीम भास इढकी स्थिति केसे है” ) जेसे वषी कालका मेघ तापको 
दूर करता है, मोरको अपने शब्दसे जगाता है, ऐसेही अपनी ऊपासे आप बचाये, 
हेरामजी ! प्रथम इनकी नाई स्थित होकर श्रवण करो, पश्चात्‌ जो भला माठूष हो 
उसमे विचरना । पातालमें शम्बर नामका देत्य राजा था, वह मायारूप गणिका 
समुद्ग ओर सर्व आश्चर्थरूप रमणीय मनोहर वस्तुएं रचता था, एक वार उसने अपनी” 
मायासे आकाशम एक नगरकी रचनाकी, बाग देत्योके मंदिर रचे, सये चन्द्रमा, 
और अनन्त ऐश्वर्यसे संपन्न दैत्य रचे, और रत्नोंकी स्लीयां रची, जो गायन क र Ee 
थीं, अपने उस गायनसे उन्होंने देवाङ्गनाओको जीत छिया था, और चन्द्रवत वृक्ष 
रचे गये थे, जिनमें फुल ठगे । श्वेत पील रत्नकी कमलिनियाँ रची गयीं, खणके 
हेस रचे गये, स्वणके सारस पक्षी रचे गये जो स्वणके कमळ और स्वणके वृक्षकी 
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“बड़ी शाखापर बेठे हुए थे । करंजुएके वृक्ष जिनमें कमछके फूल छगे हुए थे 
-रत्नोसे जड़े इए सुन्दर स्थान थे बरफके समान शीतळ बागीचे ओर 
'चन्द्नकैं बन रचे गये जो इन्द्रके नन्दनबनसे विशेष थे, वहां सव ऋतुओंके 
“फूल ठगे थे, देत्यॉकी खिया वहाँ कीडा करती फिरती थीं । और बड़े 
'ऐेश्वयंकी रचना की गयी थी, विष्णु भगवान्‌ और शकर भगवाचूफे नगरों सहश महा 
ऐश्वर्यसंयुक्त अपने नगरकी रचना की, जिसमें रत्नोके तारागण रचाये गये जब 
रात्रिका समय आता तब वे बड़े प्रकाश संयुक्त हो चन्द्माके साथ उदय होते ओर 
'पृतलियाँ गाया करतीं, मायाके हाथी ऐसे रचे गये जो इन्द्रके ऐरावतको जीतसतक उसने 

 'त्रिलोकीसे उत्कष्ट विभूति रची, अन्दर बाहिरसे सवं सम्पत्तिसे पृण हो गया, सब दत्य 

 'महठेश्वर वन्दना करने लगे, वह राजा बनकर सब देत्यों पर शाश्तन करने के लिये 
आब उसकी आज्ञानुसार चछते थे, उस्तकी बड़ी भुजाओंके तीचे देत्य विश्राम करने 
-छगे इस प्रकार उसने सारे राज्य और स्थानोके मंडळेश्वरोकी रचना की, बहुत 
सी सेना रचकर राज्य करने लगा । जब वह शम्बर देत्य शयन करता था, अथवा 
दृशान्तरको जाता था तो अवकाश देखकर देवता लोग उस्तकी सेनाको मार जातेथे, 
और उस स्थानकी सम्पत्तिको छूट छे जाते थे । ऐसा देखकर शम्बरने उनकी रक्षाके 
'छिये सेनापतियोकी रचनाकी, परन्तु समय पाकर देवता लोग उनको भी मार गे 
तब शंबरने सुनकर कोप किया ओर आज्ञादी कि इनको मारो, और इसी विचारसे 
उसने अमरपुरी पर चढाइ की, देवता लोग भयभीत हुए सुमेरु पवत पर भवानी 
'शकरकी शरणर्मे जा छिपे, जसे प्रय काढमें सब दिशाएँ शून्य हो जाती हैं , ऐसे 
ही अपनरपुर बग शून्य होगया, तब देत्यराजने अमरपुरको शून्य देखकर क्रोधे 
साथ वहा आग लगादी लोकपाठोंके पुर सब जला दिये गये, देवताओंकी र 
गयी परन्तु वे कहीं भी देखे न जा सके, जसे पापी पुण्यको देखना चाहे तो नहीं 
देख सकता, ऐसेही देवता ढूंढनेसे न मिछ सके, तब शंबरने महाक्ोधमं आकर 
बड़ी भारी बळशाठिनीराक्षससेना की मायासे रचनाकी, उसका प्रत्येक योषा 
 आतों काळकीमूति हैं, मानों बढ़े. आकारवाळे पर्वत . पंखोंसमेत हिलते हों, ऐसे | 
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शरीर दाम,व्याळ,कट यह तीन उनके नाम हैं और हाथॉमे बड़े शत्र और भुजाकल्पः 
वक्षकी नाई और धर्म उनका यहकि यथा प्रात कमे लगे रहा कर और उनको” 
कर्मका अभाव है क्यों कि पुवेवासनाके अनुप्तार उनको कम न था, निविकल्प चिन्मात्रः 
उनका स्वरूप था, ओर अपनी स्वभाव सत्तामें स्थित न थे, और अनात्ममावको प्राप्त 
हुए न थे एक स्पेदमात्र कर्मरूप चेतना उनमें थी बह कमका बीज चित्तकलना 
|. स्पन्दरूप हुई थी, मननात्मक राख्न प्रहारको रचा था उसको पड़े किया कर। परन्तु 
अन्दर स्पष्ठ वासना उनको कोई न फुरे, आकाशमात्र स्वभावसे उनकी प पडी 
हो, जैसे अर्ध सुइ बाळक अपने अगको वासना रहित स्वाभाविक हिंठाता है, ऐसे 
ही वह विना वासनाके चेष्टा करता है, गिरना और गिराना कुछ नहीं जाने, ओर 
' जन जाने कि हम इसको मारते हैं, और न जाने हम मरते हैं, न दोढना जानेन 
खत, भागना जाने, न जाने हम जीते हैं न जाने हम मरते हैं, जीत और हारको कुछ 
. नजाने, केवळ शह्नका प्रहार करे, जैसे यंत्रकी पुती घागेपर चेष्टा करती है, विना. 
| संवेदन ऐसे दाम, व्याळ, कट चेष्टा करें, ऐसे महाबली जिनके हारे पहाड भी दया 
हो जावें उनको देखकर शम्बर प्रसन्न हुआ, कि यह सेनाकी रक्षाके लिये समथ छ 
इनका नाश भी उनसे न हो सकेगा, क्योंकि इनको इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं, जिनको. 
इष्ट अनिष्टका ज्ञान और वासना नहीं, उनका नाश कैसे हो, ओर भगे केसे ! जसे. 
देवताओके हाथीभी बडे बली हैं तो भी सुमेरुको नहीं उखाड सकते, ऐसे ही देवताः 
बढे बली हैं, परन्तु इनको मार न सकेंगे । यह रक्षक बड बळी है ।' 
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इति श्रीयोगवातिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाम व्याल कटोत्पात्ति बणेनं नाम | 
पर्चाविशीततमः सगः ॥ २७ ॥ न 


अनक 


छ पइविशातितमः सगः २६. ॐ” ह 
दाम व्याल कट संग्राम वर्णनम्‌ । FP 

बोले-हे रामजी ! इस प्रकार निणय करके शम्बरे दाम वपाक 
स्थापित किया और देवताओंकी सेना भी प्रथ्वीपर आयी, दोनों ओरसे सेनाए निरी __ 
और युद्ध होने छगा जेसेमलयकाठके समुद्र क्षोममें आते हैं,और सब जल्मय हो जाता है. 
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eee नई 
'हेसे देवता और देत्य सब ओरसे एण हो गये, बडे वाणोंसे युद्ध करने लगे, शंखध्वनि 
'के साथ श्र चलते थे, उनसे भर्यकर शब्द निकछते थे, आग निकछती थी, तारे 
“चमकते थे, शरीरों पर ससिर कटे जातेथे, धड़ कापते हुए गिरते थे, दोनों ओरसे 
श्र चल रहे थे, दाम, व्याळ, कट भागते नहीं थे मारतेही जाते थे, उनके प्रहारे 
हाड चूण हो जाये ऐसी शक्ति थी, शब्नॉसे सब दिशार्थं पूर्ण हो गयीं रुधिरक्े 
“प्रवाह चछते थे, उनमें मरे हुए देव देत्य बहते जाते थे, महाप्रळयका सा भय 
'छा गया, एक एक अञ्न ऐसा चछेकि अनन्त हो जायें, कोई अभि भख चलाता था 
तो कोई मेघ अखन, कोई दम अञ्च चलाता था तो दूसरा प्रकाशरूप, कोई निद्रारूप 
अख्तर चलाता था तो कोई प्रबोधरूप, कोई सर्परूप, कोई गरुडरू प, इस प्रकार पस्पर 
युद्ध होता था फिर बल्लाख्रभी चलाये गये, शिछाओंकी वर्षा हुई, तब संब पृथ्वी रक्त 
7 ओर मांससे पट गयी, अनेकों जीवोंके धड और सिर पृथ्वी पर पड़े थे जैसे षे 
“फूल गिरते हैं, ऐसे देवता देत्य गिरे पढे थे महान्‌ संग्राम हुआ, गन्धर्वो, किन्नरों, और 
देवताका बहुत नाश हुआ, देत्यभी बहुत नष्ट हुए परन्तु फिरभी वह विजयी रहे, 
इसप्रकार मायावी शम्धरकी सेनाका देत्योके साथ युद्ध हुआ, जैसे वर्षाकालके 
आकाशम मेव घटाय चढती हैं, इसी प्रकारका दृश्य देवता और दैत्योंकी सेनाओं 
`का बना था, दिशा विदिशाय पूर्ण हो गई थीं । 
इतति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामव्यालकड संप्रामरणन नामषडूविशातितमः सगः॥ ३६॥ 


» *# सप्तविशतितमः सरमः २७. है 
ब्रह्मवाक्यवर्णनम्‌। 
„ बसि्जीबोछे- हेरामजी ! इस प्रकार घोर संग्राम हुआ, देवताओं 
ओर देत्योके शरीर इस प्रकार गिरे जैसे पंख टूटने पर पर्वत गिरते हैं, 
रषिर मवाह चढ़े, महान्‌ शब्द होता था, वहभी कई प्रकारका, जिससे आका- 
be श आर (श्री पुण हो गयी, दामने देवताओके सम्रहको विष्टित कर 


Es 


` टिया, ब्याळने पकड़कर देवताओंको पहाइमे पीस डाळा, कट ने देवताओंके समह । 
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ES... ... | 
| चर्ण कर दिये, उनके निवासस्थान तोड डाळे, बहुतही ऋर मंग्राम हुआ, देवताओं 
' क्रामदमत्त हाथीमी मारागया, वे सभी बहांसे भाग निकले, भयभीत हुए देवताओं 
. क्कमाग जानेपर देत्य सेना बढने छगी, जेसे मध्याहके सयका प्रकाश होता है, ऐसेही 
द्वैत्यॉंका तेज बढा, देवता बढी सेख्यामें मारे गये, जसे जठका प्रवाह बाँध इटजाने 
|... जले तेज चलता है, ऐसेही देवता लोग बडी तेजीसे भागने ठगे जलके प्रवाहकी नाई 
| उनकी मर्यादा टट गयी, दाम, ब्याल, कटकी सेनाने बिजय पाई, वे लोग द्वता- 
| आके पीछे ठगे इए उन्हें मारते जाते थे, जेसे काष्ठरहित अग्नि अन्तधोन हो जावा 
है. ऐसेही देवता बळहीन हो गये, देत्य ढूंढ ते फिरें परन्तु देवता कहीं न मिल, जसे 
जालसे निकले पक्षी कहीं हाथ नहीं आते, ऐसेही देवता उनके हाथ नहीं आये 
| जेसे मृग बन्धनसे छटा भाग जाता है हाथम नहीं आतः, तब दाम, बघाळ, कट 
। तीनों सेना सहित पातालम जाकर स्थित हुए, अपने स्वापी शुम्बरके पास भस. 
. ज्ञताशक्राशित करनेके लिये आये, और वहाँ देवताओंने सुना कि दत्य छोग 
जालमे गये हैं, तो विचार करने छगे कि किसी भकार इश्वर हमारी इनसे रक्षा _ 
| करें, जब ऐसी चिंताम व्याकुल हुए तब जझाजी इन ( देवताओं ) के पास आ 
चे । अमित तेजस्वी रक्ताम्बरधारी संध्याकाळके मेघके समान रक्तवण अझाजीको | 
देखकर इन्द्रादि देवताओंने प्रणाम किया, शम्बर देत्यकी शत्रुताके विषयमभी प्राथना 
करनेछगे, हेजिलोकेश्वर | हम तेरी शरणम आये हैं, हमारी रक्षा करो, शम्बर 
त्यने हमको बहुत दुःख दिये हैं, उनके सेनापति दाम, ब्याळ कट हैं, वे बड़े दत्य हैं 
किसी प्रकार हमसे मारे नहीं जाते, और हमारी बहुतसी सेना उन्होंने चण करडाली 
है, हेरामजी | इस प्रकार दाम, व्याळ, कट का सम्पण बृत्त देवताओंने बल्माजीसे 
कहा, और यह भी कहा कि इनके मारनेका उपाय हमे कहो, जिससे इनका नाशही, | 
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ज्ञान नहीं है, यह शम्बर देत्यकी मायासे रचे गये हैं,इमका नाश कैसे हो, जिसको' 
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` अहे ममका अभिमान हो उस्का नाश भी होता हैं, यह तो अह मभ आदि शत्रुको 
जानते ही नहीं, इनका नाश केसे हो, इस प्रकार तो इनका नाश कभी होना नहीं- 
जब इनको अहंकार उपजेगा तब इनका नाश होगा, तुम उनके साथ युद्ध करते 


रहो वह अहंकार उपजानेका उपाय में तुमसे कहता हूँ! ऐसा करो कि कभी उनके 


सम्मुख, कभी दाहिनी ओर, कभी बाई तरफ कभी भाग जाना, इस प्रकार जबः 

तुम लोग वारंवार करोगे तब युद्धके अभ्यासवशले इनमे अहकारका अंकुर उत्पन्न 
ह होगा, जब अहंकारका अंश हृदयमें उत्पन्न हुआ तब उम्तका प्रतिबिब इदरूप भीः 
५ देखेंगे, तब वासना भी फुर आयेगी, कि हम यह हैं, हमारा यह कतव्य. है, यह 
फ पाहमहै यह त्याज्य है, इत्यादिक वासना जाळ उनके अन्दर फुर आवेगा, अपने 
आपको वे दाम, व्या, कट जानगे, तब तुम उनको वश कर छोगे, तुम्हारी जय 

होगी, जेसे जाढमें फंसा पक्षी -वशमें हो जाता है, ऐसे ही वे अहंकारसे वशमें आ जाः 

। 


यँगे। अभी वे वशमे नहीं आते । सुख दुःखसे प डे भेथवान्‌ हैं, अभी उनको. 
जीतना तुम्हारे लिये कठिन है, हे साथो ! जो लोग वासना तेतुसे बघे हुए हैं, 
वे वशे हो जाते हैं, जो वासनासे रहित बुद्धिमान पुरुष हैं सर्वत्र असंसक्त बुद्धि हैं, 

इट अनिष्टमे सम रहते हैं, किसी बन्धनमें नहीं आते, वै किसीसे जीते नहीं जाते, वे 
सेय अ मो र जिनके अन्दर वासना है, देहमें अभिमान है ऐसे पुरुष चाहे 

पत्ताहों बालकसे भी जीते जा सकते हैं, जो अहं मम आदिकी कल्पनासे कळंकित. 

है, वह सब आपत्तियोंका पातर है, सब आपत्तियाँ उसमें आकर विवाह कस्ती हैं, 

जो पुरुष अपने आपको परिच्छिन्न देहमात्ररूप जानता है वह सर्वज्ञ हो तो भी 
कपणताको प्राप्त होता है, उसमें उदारता कहाँ है, उसका अपना स्वरूप अनन्त आला: 

है, अप्रमेय है, उस स्वहपका जिसको प्रमाद हुआ है और देहादिकमे आत्मामि- 

मान हुआ है, उसने अपने आपको आप ही दीन किया है, जबवक आलात ' 
= इतर इसको निोकीमे कुछ भी सत्‌ भासता है तबतक इसकी उपादेय बुधि | 


' होती है भावनाके साथ वधा रहता है, संसारे सत भावता करना अनेत दुःख 
FAO _ न 
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_ कारण है, और संस्तारमें असदुड॒द्धि सुखका कारण है, हे साधो ! जबतक दाम,व्याल। 

| कटको जगतके पदारथामे आस्थाभाव नहीं तबतक तुम इनके जीतनेको समथ नहीं हो 

| सकते, जसे मक्खी वायुको जीतनेकी सामर्थ्य नहीं रखती । जिसको देहमें अह 

। भावना होती है और जगतमें सद बुडि होती है, वह जीव है, और दीनताको प्राप्त 

होता है, चाहे कितना बली हो उस्को जीतना सुगम है, और तुच्छ रूपण है, और 
जिसके अन्दर वासना नहीं, वह मक्षिका सम अल्प होनेपर भी सुमेरुके समांन गरिष्ठ 
हो जाता है हे देवताओं ! जो वासना संयुक्त होता है, वह परम कपणताको प्राप्त 

होता है, गुणी गुणोंसे बॉधा जाता है, जैसे मणिमे छिद्र होता है, तब धागेसे 
पिरोया जाता (ती) है, यदि छिदरसे रहित है पिरोया नहीं जाता, ऐसेही जिसका 
हदय वासनासे वेधा गया है, उसके अन्दर गुण अवगुण प्रवेश करते हैं, जो निर्वे 
है उसके अन्दर प्रवेश नहीं करते । इसलिये जिस प्रकार अहे इद्‌ आदिक वासना 
दाम, व्याळ, कटके अन्दर उपंजे वही उपाय करो, तब तुम्हारी जय होगी, जिस 
जिस षट अनिष्टके भाव अभावको जीव प्राप्त होते हैं, वह तृष्णारूप करंजुएका 
पोदा है, उससे आपत्तिको प्राप्त होते हैं, इससे रहित हो जानेपर आपत्तिका अभाव 
हो जाता है, जो वासना तंतुसे बध हुए हैं, वे अनेक जन्म दुःख पायेंगे, जो बळ 
वान्‌ और संज्ञ हैं, कुलका अधिष्ठाता बडा भी है, तृष्णा संयुक्त है तो बधा है, 
जसे सिंह है और सांकरके पिंजरेमें बधा है, तब उसका बळ और बडाई. किसी 

काम नहीं आती, ऐसे जो तृष्णासे बँधा है, वह तुच्छ है, उसको देहमात्रमे अहंभाव 
है, हदयम्‌ तृष्णा उत्पन्न होती है, वह पुरुष ऐसा है, जेता पक्षी धागेमें बधा हो जसे | 

|. से वभे हुए पक्षीको बाठकभी सेचकर वश करता है, परन्तु निवासन पुरुषको | 
कोई किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुँचा सकता, जैसे आकाशमें उडते पक्षीको 

| कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिये श्न युद्धको छोडो और इनके अत 

| ता 3, करनेका यत्न करो, तब वशे होंगे, हे इन्द्र ! जिसको अह 

| हा कि के वासना नहीं, जिसका राग-देषसे अन्तःकरण क्षोभमे नहीं ३ वा, 5 

\ क परह ओर अञ्नयने कोई जीत नहीं सकता, इसलिये दाम, व्याळ कटके जीतने | 
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को अन्य उपायसे समथ न हो सकोगे। युदके अशयाससे जब इनको अहंकार 
उपजाओगे, तब यह तुम्हारे वशमें होंगे, और तब ही तुम इनको जीत सकोगे, हे. 
देवताओ ! यह तो शम्बर देत्यफे रचे हुए यन्तर पुरुष हैं, इनके अन्दर वासना कोई 
नहीं, जेसे उसने रने हैं ऐसे ही निर्वासनिक पुरुष हैं, जब एम उनको युदका 
अभ्यास कराओगे, तव इनको अहंकार बासना उत्पन्न हो जायगी, यह तुम्हें इनके 


वश करनेकी उत्तम युक्ति कही है, जब तक उनके अन्दर वासना नहीं फुरती, तब 


तक यह तुमसे अजैथ हैं । | 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे ामोपाख्याने अह्मयाक्यवर्णन 
नाम सप्रावशाततमः सगः ॥ २७॥ 


ऋ अष्टाविशतितमः सगः २८. $ै* 
सुरासुरयुद्धवणनम्‌ । 
` वसतिष्ठजी बोठे-हे रामजी ! इस प्रकार कह कर भगवान्‌ बहा अन्तर्धान होगये, 


> — 


ee ee 


जेते समुद्रे तरंग उत्पन्न होकर शब्द करके लीन होता है, इसी प्रकार देवताओंको 


वोक्त वचन कह कर अन्तधानः हो गये, तब देवगण मी झुनकर-अभिळवित स्थान 
की ओर चल दिये; जसे कमळकी सुगेधिको पवन ठेजाता है, ऐसे जाकर कुछ दिनों 
क्‌ अपने स्थानपर रहे, जसे भवरे कमछमें रहते हैं, ऐसे रह कर अपने कल्याणके 
निमित्त उनका नाश करनेके लिये उठे, अथात्‌ अपने स्थानसे उठकर युद्ध करनेको 
चे, प्रथम देवताओंने शेख वजाये जिनका महाशब्द हुआ, जसे - प्रलघकाळमे मेष , 
गजते है, ऐसे ही शब्दसे सस्थान भर गये, तब पाताळ छिद्रसे शब्द झुन कर दत्य' 


निकले और आकाश मागस देवता लोग आगपे, युद्ध होने ढगा, तत्र बरछी, बाण | 
मुद्गर, मुसळ, गदा, चक्र, वजन, पहाड, वक्ष, सर्प, अभि आदिक शक्न, अश्न चठवे _ 
ठगे, एक ओरसे देवता चलाते थे, दूसरी ओरसे देत्य चठाते, थे, ड | 
` शनाश्नोंके प्रवाह चछे, चक्र, मूसळ, विशूठ आदिक शद्ना्न ऐप | 
चळते थे जैसे गंगाका प्रवाह चढता है, -शस्न अब्रोके समूहोंते सब दिशाय | 
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अर गयीं, आकाशर्मे मी शक्न ही दीखते थे । अशनि भी छगाइ गयी जिससे 
देवता और देत्य दोनॉका नाश हुआ, कई शरीर हीनांग हो गये अथीत हाथ पांव 
आदि कट गये, समस्त पृथ्वी रुषिराप्छुत हो गयी; जसे समुद्रके उछलनेसे पृथ्वी जसे 
युण हो जाती है, ऐसे रुधिरे पुर्ण हो गयी आकाशर्मे तथा दिशाओंमें अग्निका तेज 
इस प्रकार बढा कि जैसे प्रळयकालमें द्वादश यूयोंका तेज होता है, युद्ध स्थळपर 
'पहाडोंकी वर्षा होती थी, ओर रुधिरका प्रवाह इतना महान्‌ हो गया कि पहाड घूमने 
ढगे, हे रामजी ! ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि प्रवाहरूपसे बहता हुआ रुधिर पहाडोंको 
बहा छे जा रहा है, उस विचित्र युद्धके भयंकर रश्य क्षण क्षणमें बदलते थे, क्षणभर 
में आकाश सये भगवातूके निकळमेसे प्रकाशमय हो जाता तथा क्षण भरमें सब ओर 
से अन्धकार भासने छगता, महाभयानक युद्ध हो रहा था कि देत्य आकाशमें उड- 
उड़कर लडने छगे थे। देवता वज्ञादिक श्न चलाते तो अनेक देत्य गिरते थे, जब 
दत्यॉकी तरफसे शख्नवर्षी होती थी तब देवता ऐसे गिरते थे जैसे पंख रहित पहाड़ 
गिरते हैं, दोनों तरफके वीरोंके अग प्रत्यंग कट कटकर गिरते थे, किसीका सिर, 


किसी की युजा, किसीका हाथ, किसीके पांव,इतना भयावह दारुण महायुद्ध हुआ 
के देत्य और देवता परम सकृटम पडे । 


NN NA ४9० 


श्रायांगवासडे [स्यातप्रकरणे सुराधुर युद्धवणने नाम अष्टाविंशतितमः सगः ॥ २८ ॥ 


“झै एकोनत्रिशत्तमः सगः २९. ईह” 
अषुरहननवर्णनम्‌ । 
बसिष्ठजी बोढे-हे रामजी ! इसप्रकार जब देवता और देत्यॉका युद्ध हुआ 
वब देवताओंका पेयं फिर नष्ट हो गया, युद्धसे भीत होकर अन्तर्धान | 
होने छगे, पतीस वर्षोके अनन्तर फिर युद्ध करने छगे। कभी पांच दि 
अनन्तर कभी सात आढ दिनानन्तर युद्ध करे ओर फिर छिपजा 
| से विचार कर देवता लोग छठे युद्ध करने छगे, कभी दाम, व्याढकटके | 
हः जाते, कभी दक्षिण पारशव कभी बाम, कमी आगे कभी पीछे दोडने ठगे ९० 
| देखकर मारने ठगे, इस प्रकार जब देवताओंने बहुत उपाय किये तब डके आयास 


` 
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(९००) ह योगवासिष्ठ के 
से दाम, व्याल, कट, भी देवताओंके पीछे दोडमे छगे, उनको देहादिकमें 
स्फुरण हुआ, हेरामजी! 'जेसे समीपतासे दपणमे प्रतिबिव पढ़ता है दूरका नहीं 

' पडता, ऐसे अतिशय अभ्याससे अहंकार फुर आता है अन्यथा नहीं फुरता, जब 
उनके अन्दर अहंकार फुरा तब पदाथकी वासनाभी फुर आयी, फिर यह भी स्फुरण 
हुआ कि हम दाम, ब्याछ, कट हैं, किसी भकार जीते रहे, जीनेकी उच्छासे दीन। 
भाव को प्राप्त हुए ऑर डरने लगे कि इस प्रकार हमारा नाश हो जायगा, जिस प्रकार 
हमारी रक्षा होगी, जिससे हम जीते रहं वह उपाय करं | इश प्रकार आशाकी फांसी्म 
बंधे हुए दीन भावको प्राप्त हुए, उनको देहमात्रम अपने आपकी आस्था हुई, 

' दहरूप लता हमारी स्थित रहे, हम सुखी ह, इस वासनासे युक्त हुए उनका पृवका 

चयं छूट गया, और जानने लगे कि यह हमारे शत्रु हैं, नाश कता हैं, इनसे हमारी 

थ रक्षा हो, इस प्रकार का कार्पण्य उनमें आ गया और पैथ किचितभी न रहा। । 
जेसे जळके बिना कमळ शोभाहीन होते हैं, उसी प्रकार इनकी शोभा जाती रही. | 
खान पानकी वासना फुर आइ, संसारकी भयंकर गतिको प्राप्त हुए, युद्ध कर तो आ | 


भ्र लेकर कर, अहंकारके कारणही भयभीत हए, हाल आदिक आगे रखते हैं 

इस चिन्तामें इनका मन फंस गया कि यह हमे मारते हैं हम इनको मारते हैं, इस 

चितामे इनके मन फस गये । शनेः शनेः युद्ध करने लगे, जब देवता शस्र चढावें 

तब बच जाव, भयभीत होकर भाग, इस प्रकार अहंकारके आनेपर आपत्तिने उनके 

म्स्तक पर चरण रकक्‍्खा, महादीन हो गये, मुख शोमाहीन हो गये, थय बल नष्ट हो 

गया ऐसे होगये कि जो कोइ आगे पडा हो उसकोभी नमार सके जसे काष्ठसे रहित ' 

हुआ अग्नि क्षीरको नहीं भक्षण करता, ऐसे निब हो गये,अंग काटे जाते हैं, भागेजा रहै 

हैं,जेसे अन्य शूर युद्ध करते हैं ऐसे सामान्य युद्ध करने लगे, हेरामजी! अधिक क्या कहै 

मरनेकेडरसे वे युध नहीं कर सक रहे थे, तब देवता वज्र आदि शख्नोंसे उनपर प्रहार 

करने ठगे, उससे चण होने रंगे, ओर भयभीत होकर भागे, देत्य सेना भागने छगी,जो. 

देश देशान्तरसे आये थे वे भी कोइ किसी देशको कोई किसी देशको भाग गयै। 

अर्थात देत्योंकी हार और देवताओंकी विजय हुई देत्य भागकर पातालमें जा छिपे।. 

i हति श्रीयोगबासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाम व्याल कटोपाख्याने अधुरहननं 
Ee नाम एकोनात्रिशञत्तमः सगः ॥२९॥ 


`" 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 5» ." डॉ; 
Br TU “CC पट. अििनिं) 4७ t 


ः Digitized by SarayuFoundation rust, DET OTe SN शककाल र 
ध दम व्याळ कट जन्मान्तरबणेन-स्थितिप्रकरण छ ( 


५०> न 
“अ रिशत्तमः साः ३०. ह” 
दाम व्याल कट जन्मान्तर वर्णनम्‌ । 
वसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! ऐसा होनेपर देवता अति प्रसन्न हुए ओर दाम, व्याछ 
कट भीत होकर पाताळको चले गये, देवताओंसे तो भय था ही वे शम्बरसे भी डर 
रहे थे कि वह हारकर जाने में पता नहीं कया करेगा । जेसे प्रचय काळकी आग्नि 
ज्वलित होती है उसी भकार शम्बर भी प्रज्वलित अग्निका ही रूप हैं, उसके भये 
दाम, व्याल, कट, सातवें पातालम जा छिपे, जिस स्थानपर वह देत्यमंडळको तोड़ 
कर यमकिंकर रहते हं वहा चळे गये, इनका कुकुहा नाम वहासे हो हुआ, नरक रूप 
समुद्रके आपाळक यमकिंकर हैं उन्होंने दया करके इनको बढाया, जेसे पापीको चिता 
मिलती है इस प्रकार इनको खनिया प्राप्त हुई, इनके सहित सातवे पातालम रहने लगे 
| आगे इनकी बड़ी सन्तान अर्थात्‌ पुत्र पोत्रादिक हुए, हजारों वष बीत गये, वहाँ 
' रासना हढ हो गयी, यह मेरी खरी है यह मेरा पुत्र है इत्यादि बॉधवोम खेह बहुत 
' हो गया, एक समय वहाँ अपनी इच्छासे धर्मराज आया, नरकका कुछ काम करना. 
| था, उसको देखकर सब किंकर उठ खडे हुए प्रणाम किया, और दाम, 
. ज्याछ कट, उसके प्रभुल्वको नहीं जानते थे, किंकर समान जानकर 
उनको प्रणाम नहीं किया, तब वेवस्वत यमराजने क्रोध किया कि यह दुष्ट मानी हैं, 
इनको शिक्षा देनी चाहिये, इसप्रकार विचारकर किकरॉको इशारा किया कि इन 
दुष्ठोको परिवार सहित अञ्निकी खाईमें फेंक दो, वे रोते पुकारते रहे परन्तु फेंक ही 
दिये गये, परिवार सहित नरककी अग्निम जल गये, जैसे दावाग्निमे दक्ष, पत्र, टाम, 
फूल, फळ सहित जल जाता है, ऐसे जल गये, क्रान्त देशके राजाके यहाँ मलिन | 
वासनाके कारण धीवर हुए, और राजाके किंकर बने हुए हिंसाका काम करने गे, 
जब धीवर शरीर छूटा तब कुंजा हुए, उसके बांद चील्ह हुए, बगठे हुए, फिर तीर 
गत दशमे धीवर हुए, बभर देशमें मच्छर हुए, मगध देशे कीट इए, हेराः 
शभ्रकार दाम, व्याळ, कट, तीनों वासनाके कारण अनेक जन्मोँको प्राप्त हु 
'काश्मीर देशमें एक ताळ है, अब उसमे तीनों. मच्छ हुए हैं, वनको: आंग ठगी. 
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जळ भी सूख गया, थोडासा गरम जळ बचा है उसमें रहते हैं, और बही जल पान. 
करते हैं, न मरते हैं न जीते हैं, जिनकी जो सम्पत्ति है, उसको भी नहीं भोगते,. 
दितासे जळते रहते हैं, हेरामजी ! अन्ञानहे ही अनेक बार जन्मते मरते हैं, जेस 
समग्रे तरंग उपजते और मिटते हैं, जेसे जळके भंवरमें तृण आकर घूमता है, ऐसे: 
। ही वासनाके अलुप्तार घमते हुए उनकी अबतक शान्ति नहीं प्राप्त हुइ, अहकार. 
वासना महादुःसका कारण है, इसके त्यागसे छुख है अन्यथा छुख कदाचित्‌ नहीं । 
इति श्रीयोगवासेष्ठ स्थितिप्रकरणे दामव्यालकटजन्मान्तरबणते नाम तिशत्तमः सगे ॥ ३० |; 


| ऋँ एकत्रिंशत्तमः सेः ३१. ° 
र `; ` : निर्वाणोपदेशङर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हेराथजी! तुम्हारे प्रबोधके लिये मेने तुम्हें दाम, व्याळ, कटन्यायः 
कहाहै, कि इनके समान न होना,इसलिये इतिहास कहाहै और किसी बातसे प्रयोजन नहीं: 
था। विवेकर हित पुरुषका निश्चय ही ऐसा है कि वह अनेकों दुःख और आपत्तियाँः 
अपने शिरपर ठेलेठा है, देवताओंके नाश करनेवाली शम्बर देत्यकी सेनाकाः 
पति होना कहाँ! और अग्निसे त॒ हुए कीचडके दळ दळ की मछली होकर 
वडपना कहाँ ! और देवताओंकी सेनाको भगादेनेवाला धेय कहाँ ? और किरातः 
राजाकी क्षुइकिंकरता कहाँ ! अहंकारसे रहित औदार्य घेर्य सम्पन्न चित्सवू | 
पता कहाँ ! ओर मिथ्या वासनाके आवेशसे अहंकार भरी कुत्सित कल्पना कहाँ !' 
शाखाओके प्रतापसे घनी हुई यह संसाररूप विषमञ्जरी, अहंकाररूप जिसके अंकुर | 
हैं फेछ रही है, इसलिये हेराम ! यत्लपुर्व 6 अन्तःकरणसे अहंकारको , निकाठो ॥ | 
मैं कुछभी नहीं हूं, ऐसी भावना करके सुखी हो जाओ, क्योंकि संत्ताररूप वृक्षका: | 
बीज अहंकार है, जबतक अहंकार है, तबतक अनेक दुःख और आपत्तियाँ प्रां | 
होती हैं, इसलिये तुम अति शीघ्रही अहंकारका यत्न पूवंक माजन करो; माज | 
करना यह है कि अहंवृत्तिको असत्‌ जानो, कि मैं कुछ नहीं हूँ,इस मार्जनसे सुखी |. 
र ई; हों जाओगे, हेरामजी ! आलरूप अमृतका चन्द्रमा है, शीतलता शान्तिरूप उसकै |. 
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अंग हैं, अहंकारहूप बादल आंकर उस्तको आच्छन्न करता है उससे वह अदृश्य हो 

जाता है अर्थात त्यक्ष नहीं भास्तता । जब विवेकरूप पवन चले तब अहैकाररूप 

बादल ठुप्त हो जाता है और आत्महूप चन्द्रमा प्रत्यक्ष भासता है, अहंकार पिशाच 

जब उत्पन्न हुआ, तब दाम, व्याळ, कट, तीनों मायारूप दानव सत्‌ होकर अनेक 
आपत्तियोंकी भोगते हैं, अबतक काश्मीरके तालमें मच्छ हुए पड़ें हैं, सिवासका 

भोजन करनेको यत्न करते हैं यदि अहंकार न होता तो इतनी आपत्तिको क्यों ग्राप्त 
होते, रामजीने कहा-हेभगवचर ! सतका अभाव नहीं होता, और असतका भाव नहीं 
होता, अप्षत्‌ दाम, व्याळ, कट सत्‌ कैसे हुए ! व सिष्ठजीने कहा-हेरामजी ! यह इस- 
प्रकार है,जो सत्‌ नहीं, वह किसीको कभी कुछ नहीं भा्तता, परन्तु सद्‌ किसीको असत 
प्राप्त हुआ देखता है और अक्षतको न हुआ देखा है,जो स्थित हुआहै,इसी तुम्हारे कहने 
से में तुम्हे युक्ति पवक प्रबद्ध करूँगा, रामजी बोले-हेभगवच्‌ ! हम तुम जो यह 
सब हैं सत्यरूप हैं, और दाम आदि जो थे, वे मायामात्र असत्रूपथे, सत केसे 
हुए ! यह कहिये । व सिष्ठमहषिं बोछे-हेरामजी ! जसे दामादिक मायाखूप असत 
होनेसे मृगतृष्णाके जळवत्‌ स्थित हैं, ऐसे तुम, हम, देवता, दानव सम्पूण 


संसार अहत्‌ मायामात्र है, सत होकर भासता है, वस्तुतः कुछ हुआ नहीं, जसे 


स्वम अपना मरना भासता है वह असतरूप है, ऐसा हम तुम आदि यह जगत 
भासता है, वह असतूरूप है, जैसे स्वमरमे अपने मरे बान्धव आकर मिलते हैं, ओर 
चर्चा करते हैं, प्रत्यक्ष भामते हैं, वह अस्तत रूप होतेहे, ऐसे यह जगत्‌ असतरूपहै 
हैरामजी ! मेरे यह वचन मूढोंके लिये नहीं कहे गये, उनको शोभा नहीं देते, | 
क्योंकि अज्ञानीके हदयमें संसारका संद्धाव इढ हो गया है, और विना अभ्याके 
इस निश्चयका अभाव नहीं होता, जसा -निश्चय किसीके हृदयमें इढ हो गया हो, वह 
बिना हृढ़ आभ्यास तथा यत्नके कदाचित्‌ दूर नहीं होता, जिसको यह तिश्च 
कि जगत्‌ सत्‌ है, वह मूर्ख उन्पत्त है ज्ञानवान्‌ पुरुषके हदयमे जगतका द्राव 
नहीं होता, केवळ बह्मसत्ताका भाव होता है, और अज्ञानीको जगत्‌ सत भा 
चानीके निश्यको अज्ञानी नहीं जानता, और अज्ञानीके नि्चयको ज्ञानी नही 
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जानता, जैसे मदमत्त पुरुषके निश्वयको अमत्त नहीं जानता, और ,अमत्तके निश्चय 
को मत्त नहीं जानता, ऐसे ज्ञानी अज्ञानीका निश्चय इकहा नहीं होता, जैसे प्रकाश 
और अन्धकार इकदा नहीं होता, धूप. और छाया इको नहीं होती, वेसे ज्ञानी 
और अज्ञानीका निश्चय इकहा नहीं होता, जिसके चित्तमें जो निश्चय है, उसको 
वह जब अभ्यात्त करे तब दूर कर सकता है अन्यथा नहीं, ' ज्ञानीमी अआज्ञानीके 
निश्चयको दूर नहीं करसकता, जेसे मृतकी जीवकळाको मचुष्य हण नहीं करसकते 
कि उसके निश्चये क्या है, ज्ञानवानूके निश्चयमें सदा बह्ममाव है जगत द्वेत कुछ 
नहीं, उसीको मेरे वचन शोमा देते हैं, आत्मादुभव सदा सतरूप है, और सब असत्‌ 
पदाथ हैं, यह वचन प्रबुद्धका विषय है, उस्तीको शोभा देतेहैं, अज्ञानीको जगत्‌ सत 
भासता है, इसलिये बह्वाणी उसको शोमा नहीदेती, ज्ञानीका यह निश्चयहैकि जगत 
किचिदमात्रभी सत्य नहीं, एक बलही परमसत्ता स्वरूपहै,यह बोधवाचका अचुभवहै, 
उसके निश्वयको कोई दूर नहीं कर सकता, परमात्मासे कुछ व्यतिरेक नहीं, जैसे 
स्वणमं भूषणभाव नहीं, ऐसे आत्मामें सृश्भिव नहीं,और अज्ञानीको पंचभृतोंसे अति- 
रिक्त कुछ नहीं भासता, जेसे स्वर्में भूषण नाममात्र होता है, ऐसे वह आपको नाम 
मात्र जानता है, सम्यक्दर्शीको इससे बिपरीत भासता है, और जो पुरुष हो और 
कहे में घट हूँ जसे यह निश्चय उन्मत्तका साहे, ऐसे हम तुम आदि असत्‌ रुप हैं, 
सत्‌ रुप नहीं, सत्‌ वही है, जो शुद्ध संविद बोध आकाश निरंजन रूप हैं, सर्वगत 
है शान्त रुप है, उदय अस्तते रा ते है जैसे दृवित मेत्रोवाळेको आकाशे तरवरे 
भासते हैं, ऐसे अज्ञानी जगत्‌ सत रूप भासता है, आत्मसततामे जेसा जैसा किसीको 
निश्चय होगया है, ऐसाही तत्काळ हो भासता है, वस्तुतः जेते दामा दिक़ अणु होते 
थे, ऐसे तुम हम आदिक जगत हैं, अनन्त चेतन आकाश सर्वगत निराकारमे स्फुरण 
होता है वही देहाकार होकर भासते हैं, जैसे संवितका किंचन दामादिक निशवयसे 


आकरान्‌ होकर भासेएऐसे हम तुम भो स्फुरणमात्र हैं । संवेदनके फुरनेहीसे स्थित i 
इई हैं, जेसे स्वम नगर भासता है, जेसे-भृगतृष्णाकी नदी भासती है, ऐसे हम तुम हः 
आदिक जगद आत्मरूप भासता है, प्रबद्को सब चिदाकाशही भाता है, अन्यको | 
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-सब मृग तृष्णा और स्वम नगर भासता है, जो आत्माकी ओर जगे हैं और जगतकी 
ओरसे सोवे हैं, वे मोक्षरूप हैं, और जो आत्माकी ओरसे सोये हैं और जगतकी 
ओर जगे हैं,वह अज्ञानी बन्धरूप हैं, वास्तवसे न कोई सोये हैं, न जागते हैं, न बंधे 
हैं न मृक्त हैं,केवळ चिदाकाश है वही जगत्‌ रूप हो भासताहे, निवीण सत्ताही जगत्‌ 
लक्ष्मी होकर स्थित हुईं है, और जगत्‌ निर्वाण रूप है, दोनों एक वस्तुके पर्याय 
हैं, जैसे तरु और विटप एकही वर्तुके दो नाम हैं, ऐसे अन्न और जगत्‌ एकही वस्तु 
के पयाय हैं, जसे आकाशमें तरवरे भासते हैं परंतु है नहीं, आकाशही है, ऐसेही अज्ञा- 
नीको बह्ममें जगत्‌ भासता है, वह है नहीं, ह्मही है,जेंसे किसीको नेत्रोंमें 
॒ तिमिरका रोग होता है, उससे तरबरे भासते हैं, वह तरबरे नेत्र रोगसे भिन्न 
- नहीं, वेसे अज्ञानीको अपना आपही अन्यत्‌ रूप हो भासता है, वह चिदाकाश 
स्थानम भासता है,वह चिदाकाश चारों ओर व्यापकरूप है,उसमे इतर जगत्‌ असत है, 
कुछ वर्तु नहीं, सत्यहूप एक विस्तृत आकार बही सत्ता है महा शिलावत्‌ घन स्वच्छ | 
निस्पन्द उदय अस्तसे रहित है, सर्व कळनाको त्यागकर उसी अपनेआपमें स्थिति 
“आप्त करो । 


इति श्रीयोगवािष्ठे स्यितिप्रकरणे निवोणोपदेशवर्णन नाम एकत्रिंशत्तमः सगेः ॥ ३१ ॥ 


बझ a ४ CQ Dee 
श हात्रिशत्तमः सगः २२ ® 
देशाचारवर्णनम्‌ । 
रामजी बोछे-हेभगवन्‌ ! असतही सतूकी नाई होकर स्थित हुआ है,जैसे बाळ 
"कको अपनी परछाईमें वेताळ भासता है, वह तो जेसे हुआ वेसे हुआ। अब आप यइ 
'कह कि दाम, व्पाळ, कटके दुःखका अन्त केसे होगा ? वसिष्ठजी बोळे-हेरामजी ! 
जेब उनको यमराजने अग्निमें भस्म करा दिया तब यमराजसे किंकर पूछने लगे 
कि हे प्रभो | इनका उद्धार कब होगा ! तब यमराजने कहा-हैकिकरो 
तीनों आ पसम से बिछुर जायेंगे, और अपनी संपुण कथा वण करेंगे, तब नि 
'हौकर मुक्त होंगे । येह नीति है, रामजी बोले-हे भगवन्‌ ! यह वृत्तान्त कहां 
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बना हुआ दाम नाम दत्यभी श्रवण करके मुक्त होगा, हेरामजी ! करकर पक्षी 


Tao 
RF 
५ 


(५०६) 88 योगवासिष्ठ ई8 


और कब सुनेंगे, और कौन निरूपण करेगा । वसिष्ठ वोळे-हेरामजी ! काश्मीर 
देशमें एक बढ़ा ताळ है, वह कमळोंसे परण है, उसके निकट एक छोटा ताछ है, 
उसमें बहुत देर तक यह बार बार मत्स्थ होंगे, उसके अनन्तर मत्स्यका शरीर 
त्थागकर सारस नामक पक्षी होंगे। कषलोंके ताछाव परही रहेंगे, कमलो और कम- 
लिनियोंम £ चरा करेंगे, इस प्रकार देर तक सुगन्धका सुख छेंगे, तब देकः 
योगसे उनके पाप नष्ट होंगे, और बुद्धि निमेछ हो जायगी तब तीनों 
आपहमें वियुक्त हो जायेंगे, और मुक्ति युक्तिको प्राप्त होंगे जसे पत्त 
रज तम॒ आपसे स्वेच्छासे वियुक्तं हो जाते हैं, ऐसे वे स्वेच्छासे विछुर जावेगे । 
काश्मीर देशमें एक पहाड है, उसके शिखर पर एक नगर बवसेगा, उसका 
नाम प्रयुन्न होगा, वहां शिखरपर कमछोंसे भरा हुआ एक तालाब होगा, वहाँ एक 
राजाका स्थान होगा, ईशान कोण ( पूर्व उत्तरके मध्य ) की ओर राजाका मंदिर 
' होगा, उस मंदिरके एक छिमें घास फूसका घोंत्तठा बनाकर व्याल नामका देत्य 
चिडियाके रूपें वहां रहेगा, उम्तके घोंसलेमें घासके तिनके वायुसे हिलेंगे,ओर उसमेसे 
ऐसी आवाजभी आयेगी जिसका कुछ अर्थ म हो, उस सप्रय वहां श्रीशकर नामकाः 
गुणवान्‌ ऐश्वयं सम्पन्न राजा होगा मानो दूसरा इन्द्र हो, उस मंदिरके छतकी ढकः 
डीके छिद्रमें दाम नाम देत्य मच्छर बनकर निवास करेगा, भुँ भूँ शब्द करता विच- 


रेगा, और कट नाम देत्य वहां क्रीडाका पक्षौ होगा, रत्न जडित पिंजरेमें रहेगा, | 


इस राजाका मंत्री बढ़ा बुदिमान्‌ होगा, जेसे हाथपर आमलक फल स्पष्ट प्रतीत 


होता है, उसी प्रकार राजाफे बन्ध और मोक्ष ( मुक्ति ) का ज्ञान प्रसिद्ध होगा, . 


और नरसिंह मंत्रीका नाम होगा, वह मंत्री दाम व्याल कटकी कथा कविताबड 
\ 

करके कहेगा, तब कट नामका देत्य, जो करकर नामका पक्षी बना हुआ है पिंनरे 

में बढा श्रवण करेगा, उसके श्रवण करनेसे उसको अपना सब वृत्तान्त स्मृतिगोवर 


होगा, उस्तको विचारेगा, तब मिथ्या अहंकार शान्त हो जायगा, परम निर्वाण सत्ताको & हि | 
प्राप्त होगा, इसीप्रकार राजाके मंदिरमें चिडिया बना हुआ व्याळ द्त्यभी, श्रवण | 
` करेगा, वह भी परम निर्वाण सत्ताको प्राप्त होगा, इसप्रकार छकड़ीके छिंद्रमे मच्छर | 


` 


» 
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चिडिया ओर मच्छर तीनों पहाइके शिखरपर राजमंदिरमें वश्ननेवाले मुक्त होंगे» 
यह सम्पूण कम तुम्हे कहा है, संसार म मायामय है, अत्यंत भास्वर प्रकाशहूप 
भासवाहै,तो भी महा शून्य अविचार सिद्ध है, विचार करनेपर ज्ञानका उदयः 
होनेसे शान्त हो जावाहे, जसे यृगतृष्णाका जळ भलछी प्रकार देखते शानक 
हो जाता है, यथपि अज्ञानी बड़े पदको प्राप्त होता हैं, तो भी मोहसे नीचेसे 
नीचे चला जाता है। जसे दाम व्याल कट महाजाळमें पड़े थे । वह बळ कहाँ! 
कि भौहे टेढी करनेसे सुमेरु और मन्दराचछ जेसे पर्वत गिर पडे और कहाँ राजा 
के घरमे काष्ठके छिद्रमे मच्छर होना ? वह बळ कहाँ ? कि जिसके हाथकी एकः 
चपत छगनेसे सथं, चन्द्रमा गिर पढ़ें, और कहाँ प्रयुम्नका पहाडके गृहछिद्रमे 
चिडिया होना कहा ? वह बळ जो सुमेरु पवतको फूढकी नाई लीलासे उठा लेना 
[र कहा ? पहाडके शिखरपर घरमे पक्षी होना, केवळ अज्ञानपय अहंकारसे बे” 
इतनी ठघुताको प्राप्त होते है, अज्ञानसे रंगे हुए मिथ्या भ्रम देखते हैं, अपनी वासना 
की कल्पनासे जगत्‌ सतरूप भासता है, जेसे मृगतृष्णाका जल भ्रमसे सत भासता 
है, ऐसे अपनी कल्पनासे जगत्‌ सत भासता है, इस संसारसद्रके तरनेको वही समर्थ 
है जो शाश्चके विचारद्वारा निर्वीपतनिक पुरुष हुआ है। संसारका निरूपण | 
क नेवाले शाख्नके बलसे संसारके पदार्थोको शुभ जानने लगता है, उससे अधोगति 
मात होती हे, जसे कोई किसी गर्तको जङरूप जानकर स्नानार्थ जाए, और गिर 
पढ्‌ । हेरामजी ! अपना अलुभवरूप जो प्रसिद्ध माग है जो छोग उसपर चछनेवाल 
हैं उनका नाश नहीं होता, सुखसे स्वच्छन्द चळे जाते हैं । जेते पथिक सीधे मार्ग 
चछा जाता है, बह्लनिरूपक शाख मनुष्यको निर्वेदमार्ग बतढाते हैं, और संसार 
निरूपकशाश्र दुः्खदायकमार्ग दिखाते हैं, यह जगत्‌ असतरूप श्ञान्तिमात्र 
जिसकी बुद्धि इस आशामें ठगी है, कि अमुक पदार्थ और यह सुख मुझको 
शय मिलेगे, इसप्रकार जो लोग संसारके विषयोंकी तृष्णा करते हैं वे भा 
शानवान्‌ पुरुषको संसार घास ( तृण ) के समान तुच्छ भासता है, £ 
बदयमं परमात्माके चमत्कारका अनुभव हुआ है, वह इस बझ्ांडको लोकों अं 
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'पालों सहित तुणवत तुच्छ मानता है, जसे जीव आपत्तिको त्यागता है i 
सांसारिक ऐश्वरथको भी आपत्ति जानकर त्याग दे तब ठीक है। हेरामजी ! निश्चया- 
रमक वृत्तिम रहना चाहिए, अपना बाह्य आचार यथावत्‌ चछते रहना चाहिये 
आचारमें व्यतिक्रम नहीं करना, ब्यतिक्रमसे शुभकार्य भी अशुभ हो जाता है, जैसे 
राहु देत्यने अमृत पान करनेका यत्न किया तो भौ व्यतिक्रम करनेसे फुछ यह 
हुआ कि शरीर कट गया, इसलिये शाब्राउत्तार चेश करना कल्याणका कारण है 
अत परुषोंके संगसे और सच्छाख्रोके विचारसे बडा प्रकाश पापत होता है, जो पुरुष 
इनका सेवन करता है रह कभी मोहके अन्धकूपे नहीं गिरता, हेरामजी ! वराग्य, 

ˆ भे, सन्तोष, उदारता आदिक गुण जिसके हृदयम प्रवेश करते हैं बह पुरुष परम 
सम्पत्तिमान्‌ हो जाता है, उसकी सवे आपत्ति निमूछ हो जाती है,शुभगुणोंसे सन्तुष्ट 
रहनेवाठे सच्छा्र विचारके व्यसनी सद्रासनावान्‌ पुरुषही संसारमें पुरुष हैं,अन्य सब 
'पशु हैं, जिस शरीरमें वैराग्य, सन्तोष, धेये आदि गुणोंसे प्रकाश फैल रहा है,और 
जिसके हृदयाकाशम विवेकरूप चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है, वह परुष श्रीर्‌ नहीं 
आनों क्षीरसागर है उसके हृदयम भगवान्‌ विष्णु बिराजते हैं, इसीलिये संसारम उन 
को किसी द्रष्टव्य या भोक्तव्य पदाथकी अभिछाषा नहीं रही, जिस पुरुषका यथा- 
क्रम यथाशाख्र आचार है, और निश्चय है, उसके भोगकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है 
उन पुरुषोंके गुण आकाशमें मिं, देवता, और अप्सरा गायन करती हैं, वही पुरुष 
-जीवित हैं, अन्य सब मृत हैं, इसलिये परम पुरुषाथका आश्रय लीजिये तबही | 
'परम सिद्धिकी प्राप्ति होगी, वह कोन वस्तु है, जो शाख्नानुस्तार पुरुषाथ करनेसे 
त्मनायास प्राप्त न हो सके ! अवश्यमेव यथोक्त आचरणे मनुष्य अभिळषित सफ 

-छता प्राप्त कर सकता है । मनुष्य यथाशाख्न कम करता चढ़े, यदि अधिक समय 

बीत जानेपर भी सफलता न मिले, तो उद्विग्न न हो, उस कर्मका फुछ पारिपक्क होकर 

“मिलेगा, जैसे वृक्षसे जब फल परिपक होकर स्वये उतरता है तौ अधिक स्वादिष्ट 

और सुखदायक होता है, यथा शाख्न व्यवहार करनेवाला उस पदको पाता है, जही 
शोक, भय, यत्न सब नष्ट हो जाते हैं, उसे शान्ति मिळती है। हेरामजी ! मू | 
बकी नाई संसार क्ूपमं मत गिरो, यह संसार. मिथ्या है, तुम उदारात्मा हो उठ. ¢ 
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| खड़े हो जाओ, अपने पुरुषाथका आश्रय करो, और इस शाको विचारो 
जेसे रणम प्राण भी निकलना चाह तो भी वीर पुरुष भागता नहीं, किन्तु पहि 
से मौ वेगके साथ शश्च चछाता है, तब उस अभरपदको प्राप्त करता है, ऐसेही संसारः 
संग्राममे पुरुषार्थं. श्र है, अतः शाश्नकः विचार करो कि कर्तव्य क्या है ! विचारसे 
हीन मचुष्य दुर्भाग्य है, दीन है, उसको कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती,हेरामजी ! महा. 
मोह गहरी निद्रा है इसको त्यागकर जगो, ओर पृरुपार्थको अपनाओ, जरामृत्युको 
शान्तिका कारण बही है, ओर जितने अथ हैं सब अनर्थ रूप हैं भोग सब रोगके. | 
समान हैं, सम्पत्ति विपत्ति रूप हैं, यह सब .कुछ त्यागके योग्य है, सन्मार्गका अवळ * 
म्बन करके अपने प्रकत आंचारमें बिचरो । शाख ओर लोक मर्यादाके अनुसार व्यः | 
हार करो, शाख्नके अनुस्तार कमं करना सुखदायक है, शाख्रके अनुसार व्यवहार रखने ` 
वाछे विवेकी पुरुषका संसार दुःख नष्ट हो जाता है, आयुरवेळ,बश, गुण ओर लक्ष्मी ` 
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र वृद्धि होती है, जैसे वसन्त ऋतुकी मंजरी प्रफुहित होती है,ऐसे वह प्रफुिंत होता. 


३[त्‌ श्रीयोगवातिछ्ठ स्थिति्रकरणे दाम्र व्याल कटोपार्पा। दशाचारवणन 
नाम द्वार शत्तमः सगे; ॥ ३२ ॥ 


«र त्रयखिशत्तमः सगः २३. ^ 
पुरुषार्थजयवर्णनम्‌ । 
E बोळे-हेरामजी.! अपने अपने कर्मानुसार सब किंसीको सवत्र सुखदुःख 
रूप फल प्राप्त होता है, एक दिन नन्दीगण एक सरोवर जाकर सदा शिवका आराधत 
करने छगा, सदाशिव प्रसन्न हुए, इससे उसने मृत्युको जीतछिया, वह पहिले नंदी | 
था, इसलिये वह नन्दीगण हुआ, अपने मित्रों और बान्धवोंको सुखदेनेवाला हुआ 
अपने स्वभाव और पुरुषार्थसेही उसमें यह योग्यता आई थी । देत्य भी जब शाके ४ 
अनुसार यत्न करते हैं तब देवताओंको भी मार सकते हैं, इतने बढ़े उत्कृष्ट वेवता-- 
ओके भी मारनेकी उनमें शक्ति आजाती है, जेसें'हाथी कमळको उखाइ फेंकते हैं, 
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न्शेसे देवताओंको दत्य उखाइते हैं,यह उनके अपने पुरुषाथका फळ है । और सुनिषे 
बरुत्राजाके सज्ञे संदृततामक एक महाऋूषि आया, उसने देवतादैत्य मनुष्य भादिक 
` साड अपनी रचडी, मानो दूसरा बल्ला है। इसप्रकार सृश्रिचनेकी सामर्थ्य पुरुषाथ 
सेही मिळतीहै । विश्वा मित्ने वार वार तपकिया, तपके प्रतापसे राजर्षि पदसे बच्न- 
ce न कृ S T उपमन्द कृ 
` बिपदको प्रकिया, वहभी उसके पुरुषाथकाही फळहै, हेरामजी ! उपमन्यु नामक ए३ 
दुर्भाग्य बाह्मणथा, उसके घरमे भोजनके लियिमी कुछनहींथा । किसी गृहस्थके घर 
में उसने अपने पिताके सहित भोजन किया, वहां उप्तको भोजने बु भात मिला 
था, अपने घरमे आजानेपर जब उस्को भूख छगी तड उसने पितासे बही भोजन 
मांगा तब पिताने उत्तकों दूधके बदठेमें आटा घोलकर दिया क्योंकि दूषतो 
` चरमं था नहीं, जब उसको स्वाद नहीं लगा तब उसने पितासे कहा मुझे बही भोजन 
दो, जो वहाँ मिला था, पिताने कहा बेटा ! वह भोजन हमारे पास नहीं है, सदा- 
“शिवके पास है, यदि वे देवेतो हम खाये, तब वह बाह्मण सदाशिवकी उपासना 
करने लगा, ऐसा तप किया कि शरीर अस्थिमात्र शेष रह गथा, रक्त मांप्त सब 
-सूख गया, तव शिवजीने प्रपन्न होकर दशन दिया और कहा-हेब्राह्मण ! इच्छाबु- 
- सार वर मांगो, बाह्मणने कहा दूध ओर चावछ दो, तब सदाशित्र वोठे-दूध ओर 
` चावल क्या, कुछ और मांग, जो कुछ तुपने माँगा है वह भोजन तो तुम्हें मिछाही 
करेगा, जब मेरा चिन्तन करेगा, मैं दशन हुँगा, हेरामजी ! यह अपने पृरुपार्थेका 
“फूल है, त्रिकोकीका पालन करनेत्ाछे विष्णु भगवान्‌ हैं, काळ उनकामी तृणके 
“समान मदन करता है उस कालको खेत नामके ऋपीश्वरने जीत लिया था, यह भी 
अपना उद्यम है, सावित्वीक पति मर गया, वह पिबता थी, उसने स्तुतियों और | 
नमस्कारोंसे यमराजको प्रसन्नकर ठिया और अपने भर्ताको यमलोकसे वापिस छे | 
आइ, यह भी अपना पुरुषार्थ है, खत नामक एक ऋपीश्वर हुए हैं उन्होंने ._ 
अपने पुरुषाथसे काळको जीतकर मृस्युंजय नाम प्राप्त किया, भतः र df 
"कोई पदाथ नहीं है जो यथाशात्र उद्योग करनेपर प्राप्त न हो सके । यदि पुरुष | 
' -आपने प्रयत्नका त्याग न करे, तब सर्व सुखकी माति होती हे, यदि अविनाशी | 


rt 


' -मुखकी इच्छा हो तो आरोका "आयास करे, संक्ारके अन्य सब सुख दुःखते | 
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मिले हुए हैं, और आत्मसुख सब दुःखोंको नाश करता है किसी दुःखके साथ मिला 
हुआ नहीं, वास्तवसे कहें तो शम अशम सब नहाही है यद्यपि ऐसा है तो भी शम 
परम कल्याणका कती है इसलिये निरभिमान होकर शमक़ा आश्रय पकड़ो ओर 
बद्धिसे निरन्तर विचार कियाकरो, और साथही सत्संगभी । इस प्रकार यदि यत्न 
[रा तुम सत्संगभी करोगे, तब शीघही परमपदकी प्राप्ति होगी। हेरामजी ! संसारः 
समुद्से पार जानेके लिये , तप इतना समथ नहीं है जितना कि सतुरुषॉका सँग 
है, तीथ यात्रा करने अथवा सामान्य शाघ्लोंके परिशीळनसे भी, वह ठाभ नहीं जो 
सूत्संगसे है, जिस पुरुषके काबक़ोध लोभ मोह आदि विकार क्षीण हो गये हैं और 
जो यथा शाख्न कम करता है, उसको सत पुरुष कहते हैं, ओर आचार्य कहते हैं, 
उनकी संगति पाप कमसे मदुष्यको निवृत्त करती है , ऑर शुभ कममें छगाती है, 
आत्मवेत्ता पृरुषकी संगतिसे इसकी बुद्धिमें संसारका अत्यन्ताभाव हो जाता है, जब 
हश्यका अत्यन्त अभाव हुआ तब शेष आत्मा रहता है, इस कमसे जीवका जीवभाव 
निवृत्त हो जाता है, शेप बोधतस्व रहता है. जगत्‌ न उत्पन्न हुआ न उत्पन्न होगा, 
न वतंमानमें है। इस प्रकार मने तुम्हें अनेक युक्तियों द्वारा कहा है, ओर कहूंगा, 
ज्ञानवानूको सदा ऐपाही भासता है अचळ चिदात्मामे चचछ चित्तमें स्फुरण हुआ, 
F जगत्‌ आभासको रचा है, जेसे जेसे फुरता है,ऐसे ऐसे जगत्‌ भासता है, 
वास्तवसे अन्य कुछ हुआ ही नहीं, आत्मा सूये है जगत्‌ उस्तकी किरण हैं। जैसे सूय | 


ओर किरणोंपें भेद कुछ नहीं ” ऐसे जगत और आत्मामें भेद कुछ नहीं, अहंरूप 


आत्मा है, उसमें आपको न जानना आत्माकाशर्म मेवरूप म लिनता है, जब परमार्थे 
अहभावको जानेगा तब अनात्ममे अहंभाव न रहेगा, तब चिदाकाशके साथ जीवक़ी 
अत्यन्त एकता होती है, जसे घटके . फूटनेसे घटाकाशकी महाकाशके साथ 
एकता होती है , अहं आदिक जो दृश्य है, उप्तको तिश्वयते जानो, जो वारतक 
कुछ नहीं है, विचार करनेसे नहीं रहता, जैसे बाळकको परछाईमें पिशाच भा 

१ षह भान्तिमात्र होता है, ऐसेही यह जगत्‌ भ्रान्ति सिद्ध है, अपनी 
भासता है, और दुःखदायक होता है, विचार करनेसे नह हो जाता है, हेरामजी 
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आत्मरूप चंद्रमा सदा प्रकाश है और अहंकार उसके आगे बादछ आया है, इस- 
लिये परमाथ बृद्धिहप कमलिनी विकसित नहीं हो पाती मुकलित मुख हो रही है, 
अतः विषेकवायुसे उसको नष्ट कर दो, नरक, स्वग, बन्ध, मोक्ष, तृष्णा, रहण, त्याग. 
आदिक सब अहंकारसे फुरते हैं, हृदयरूप आकाशे अहंकाररूप मेघ जब तक 
गर्जेता बरसता है, तबतक तृष्णारूप कंटक मंजरी बढती जाती है, जबतक अह 
काररूप बादळने आत्मरूप सयको आच्छन्न कर रझखा है, तबतक जडता और 
न्धकार है, प्रकाश उदय नहीं होता । अहंकार वृक्ष है, उत्तकी अनन्तों शाखावे 
फेल रही हैं, अहं मम आदिक विस्तार अनेक अरथाँको छाता है, जो कुछ संप्तारमे 
सुखदुःखादिक प्राप्त होता है सब अहंकारसे प्राप्त होता है, संसार चक्र है, अहंकार 
उसकी नाभि है, उसीसे भ्रान्त हो रहा है, और अहं ममरूप बीज है, उससे अनेक 
जन्मरूप वृक्ष परम्परा उदय होती है, वह कभी नष्ट नहीं होती, अतः उसका यत्तमे 
नाश करो, जबतक अहंकाररूप अन्धकार है, वबतक चिन्तारूप पिशाचिनी विच-- 
रती है, और अहंकार पिशाचने जिसको पकडा हुआ है, उस नीच पुरुषको मंत्र 
तन्त्रभी दीनतासे छुड़ा नहीं सकते, रामजी बोळे-हेभगवन्‌ ! निमळ चिन्मात्रः 
आत्मप्तत्ता अपने आपमं स्थित है, उसमें अहंकाररूप मलिनता कहाँसे प्रतिबिंबित ._ 
हुई ! वसिष्ठजी बोळे-हेरामजी | अहंकारका जो चमत्कार भासता है वास्तवः 
घम नहीं, मिथ्या हे, वासना भ्रमसे हुआ है, पुरुष प्रयत्नसे नष्ट होजाता है, न मैं हूँ 
न मेरा कोई है, अहे ममम सार कुछ नहीं, जब यह शान्त होगा तब दुःखभी कोई 
न रहेगा, जब ऐसी भावनाका निश्चय इढहोगा,तब अहंकारका नाशहोजायगा आत्मा 
में अह कोइ नहीं, न हश्यमे सार है, इस प्रकार जब इसका फुरणा शान्त हुआ तब 
अहकारभी नष्ट हो जायगा, जब अहंकार नष्टहुआ, तब हेयोपादेय बद्धि भी शांत हो 
जायगी,समता आदिप्रसन्नताका उदय होगा,अहंकारकी पर्व त्तिदु:ख का कारण है, रामजी 
बोठे हेप्रभो! अहंकारफा रूप कयाहै! ओर त्याग केसे होताहै, और शरीरसे रहित कब । 
होता है, और इसके त्यागसे फ़ल कया होता है ! वसिष्ठजी बोळे-हेरामजी ! अह. | 


कार तीन प्रकारका है, दी प्रकारका श्रष्ठ अंगीकार करने योग्य हैं, और तीतर | 


शा ke त्यागने योग्य है, उसे सुनो, इसका त्याग शरीर सहित होता है, यह दृश्य सब मैं a 
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` अहेकार जो तुमने कहाहै उसका त्याग करनेपे पुहप ङा कया भाव रहता है+ओर उसको. 
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ही हूँ, वह मैं परमात्मा अवरूप हूँ, मुझसे इतर कुछ नहीं, यह निश्चय परम अह | 
कारका है, मोक्षको देनेराळा है, बन्धनका कारण नहीं है, इसमें जीवन्मुक्त विचत्ते | 
हैं, और यह अहंकारभी मैने तुझको उपदेशके लिये कल्पनासे कहा है, वास्ते यह 
भी नहीं, कैवछ चिन्मात्र सत्ता है। दूसरा अहंकार यह है कि सबसे व्यतिरिक्त हँ 
और वाळके शतांश यक्ष्म अग्रभागसेभी सक्ष्म हूं, ऐसा जो निश्चय है, वह भी 
जोवन्थुक्तिकञा है,. मु क्तिदायक है, बन्धनका कारण नहीं, यह अहंकारभी तुझको कल्प 
नाहे कहा है, वास्तवसे यहभी नहीं । तीसरा अहंकार यह है, हाथ पाव आदि अगों- 
वाळा यह शरीरमात्रही अपने आपको जानना, यह निश्चय तुच्छ है, बंधनका | 
कारण है, इसको त्यागो, यह परमशत्र है, दुष्ट है, इसमे जो जीद मरे हैं वे परमार्थी 
ओर नहीं आपके, यह अहंकाररूप रिपु बढ़ा चतुर और बलवान है, नानाप्रकारके 
जन्म और मानसी दुःख,काम, कोध, राग, देष, आदिकक़ा देनेवाछा है,सब जीवोंको 
नीच बनाता और संकटमें उठता है, इस दुष्ट अहंकारके त्याग देनेसे जो पोछे शेष 
रहता है वह आत्मा है, मुक्तिहप भगतत्‌ सत्ता है, हेरामजो ! छोऊमें जो अहंकार 
भावना है, वह वपुकी है, कि मैं इतना मात्र हूँ, यह दुःखका कारण है पहापुरुषोंने 
इसका त्थाग किया है, बे जानते हैं कि हम देह नहीं हैं, शुद चिदानन्द स्वह हैं, 


^ भथ जो दो अहंकार मैने तुझे कहे हैं स्वीकार करने योग्य हैं, और मोश्षदायक है. 


और तीसरा अहंकार त्यागने योग्य है, क्योंकि दुःखका:कारण है, उसी अहंका- 
रको डेकर दाम, व्याल,कट विपत्तिमें पढ़े जो कि महाभयदापक थे, जिनका वर्णन 
नहीं हो सकता वही जानता है, जिस ने उनके हाथ छगे।रामजी वो ठे-हैमगवतू ! तीसरा 


क्या विशेषता प्राप्त होतीहै!व सिष्ठ जी बोले-हैराम जी! जब यह जीव अनात्मा अहकारका | 
त्याग करता है, तब परमपदको प्राप्त होताहै, जितना २ त्याग करता जाताहै उतना | 
पाही इः मुक्त होता जाताहै,इसलिये इसको त्यागकर आनन्दवान्‌ बनो, इसको | 
कर महापुरुष शोमा पाताहै। जब तुम इसका त्याग करोगे तुमको स्वयंही अने | 
अतुभवमें, परप निर्मठता प्रकाशहप और आनन्दको माहि से म ; 
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' करके भी इस दृष्ठ अहंकारका त्यागकरना मंगठपूछ है, परमानन्द बोधके आगे | 
यह आवरण है । इसके त्यागसे मलुष्य बोधवान्‌ होता है, जब पह अहंकार निवृत्त 
होता हे, तब शरीर पु'्यरूप हो जाता है, और परमपद पाता है, जब अजय स्थल 
अहंकारका त्याग करता है, तब व्यवहारमें उसकी प्रत्येक चेशा परम सात्विक हो 
जाती है, जिस पुरुषका अहंकार शान्त हुआ है, उत्तक़ो भोग और योग दोनों 
स्वाद नहीं देते अर्थात्‌ वह रागद्वेषसे विचलित नहीं होता । एक रपत रहता है, 
जितका अनात्मामें अहंभाव नष्ट हुआ है, उसको भोगमें राग नहीं होता । उसका 

- तृष्णा राग द्वेष नष्ट हो जाता है । जेसे सके उदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता 
है, ऐसे अपने हह पुरुषाथसे जिसके हृदयसे अहेकारका अवुसंवान नष्ट हो जाताहैह 

> संसार सागरको पारकर जाता है, इसलिये यही निश्च रङगखो कि न में हूँ न कोई 
मेरा है, अथवा समे में ही हूं, मुझसे इतर कुछ वस्तु नहीं यह निश्चय जब हृढ होगा, 
तब संसारकी द्वेंव वासना मिट जावेगी केवळ आत्मतस्का सदा भात होगा । 
दे इति श्रीयोंगदातिष्े स्थितिप्रकरणे दामव्यालकटोपारूयाने पुरुषा यैजय ने 
नाम त्रयाश्शत्तमः सगे! ॥ ३३ ॥ 


“ई चतुखिशत्तमः सगः ३४. ह* 
दाम व्याल कटोपार्यान समाप्ति वर्णनम्‌ । 


' वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब दाम व्याल कट युद्ध करते करते 
भाग गये तब शेबरके नगरकी जो अवस्था हुई उसे सुनो, शम्बरका तगर 
पृहाइके समान था, वहां उसकी जितनी सेना रहती थी मारी गयी, शरत्काठके 
मेघकी समान साफ हो गयी, देवता विजयी होकर अपने स्थानपर जा बैठे, और | 
शम्बरभी बडे क्षोभे पड़ा हुआ बेठा रहा, जब कुछ वर्ष बीते तब देवताओंकी मार | 
 नेकेठियैउसवे युक्ति सोची, कि दाम।दिक मायासे रचे थे, वे मूख थे, बढवान्‌ ता | 
प्ले, परन्तु उनमें मिथ्या अहँकारका बीज अज्ञात था, उससे उनकी मिथ्या अहक | 
. हुआ जिसके द्वारा नष्ट हो गये, अब में ऐसे योधा रच जो आतत ज्ञानबाचूओी और a 
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'थी, ऐसे उत्तम पुरुष उपजे, भीम, भास और हृढ यह उनके नाम थे । वे तीनों इस 


शम्बर दत्यके साथ घोर युद्ध हुआ, मानों अकाल प्रळय हो रहा है, इसप्रकार विष्णु- | : 


हैं दाम व्याळ कटोपार्यान समाह्षिउणेन-स्थितिपरकरण $ («१७ ) 
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"निरहंकार हों; जिनको अहंकार कदाचित्‌ उत्पन्न न हो, उनको कोई जीव न | 
सकेगा, वे देवताओंकी सारी सेनाका नाश करदेंगे, हेरामजी | इसप्रकार विचारकर | 
-शम्बरने माया द्वारा दैत्योंकी रचना की । जेसे समुद्र बुदबुदॉकी रचना करे इस 
-्रकार शम्बर द्वारा देत्य रचे गये, वे सब सर्वज्ञ, वियाओंके वेत्ता और वीवराग, 
आत्मा थे, वे यथा पराप्त काम करतें, आत्मरूप थे । उनको आत्मभावमें पणं आस्था 


| जगतको तृणवद्‌ जानते थे, उनके हृदय परमपवित्र थे, ऐसे वे पुरुष उत्पन्न होकर 
'गजने लगे, बढ़े बळसे शब्द करते थे, उनके शब्दसे आकाश भरगया, इन्द्रादि देव- 
ताओंने स्वरगमें बेठे हुए शब्द सुना और बडी भारी सेना साथ लिवेःआ गये. और 
इधर यह लोगभी बिजळीके समान चमकते इए आगे बढे। दोनों ओरसे महायोधा 


युद्ध करने छगे, शक्नोंकी भरमार है कोई संख्या नहीं, भीम, भास और. हह घेस्पैके 
'साथ खड़े रहे, जब कमी किसी शब्नका प्रहारः ळग जाता तब युद्धके अम्याससे 
'देहका मोह आकर फुरने छगजाता था, फिरभी बिचार द्वारा उस वृत्तिको रोकते 


और सावधान हो जाते थे, कि हमतो अशरीर हैं, चेतन्यमय, निर्विकार,, निराकार, 


अइ, अच्युतरूप हैं, हमारे साथ शरीर कहां है। जब जब मोह आता था तबतब 
'ऐसा विचार किया करते थे, उनको जरा मरण कुछ नही भासता था, निर्भवहोकर 

मह वतमान युद्ध करते थे, वासनाके जालसे मुक्त होकर शत्रुको पकड़ मार डालतेथे 
हैयोपादेयसे रहित होकर समताभाव स्थित होकर युद्ध करते थे। घोर युद्ध हुआ 
देवताओंकी बड़ी सेना मारी गयी. जो देवता शेष रहे थे बे भीम, भास ओर हके | 
इरफे मारे भाग गये; जेसे पानी पर्वतसे उतरता है तब बढ़ी तेजसे दोडता है. ऐहेही | | 


से भगाया हुआ बादल पर्वतोंके आश्रये बचजाता है, ऐसेही भयते भागे हुए देवता | E | 
विष्शभगवाचकी शरणमे आये । उनको भयभीत देखकर विष्णुभगवानने कहा तुम... 
जोग यहांही हरो । में युम उनको मारकर अभी आता हूँ। ऐसा कहकर हुः 
शन्‌ NE हाथमे लिये विष्णुभगवान्‌ युदधभुमिे आये, वहां 'विष्णुभगवा जम 


देवता बड़ी तेजीसे भागे और क्षीरसागरमें विष्णु भगवानकी शरणमे गये, जेसे वायु . ः 
, जसे वायु | 
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भगवानका शम्बरके साथ महाधीर युद्ध होनेके बाद शम्बर विष्णुभगवानके हाथो | 


मारागया, शम्बर शरीर छोड़कर विष्णुलोकंम जा पहुंचा, तब दिष्णुभगवाचने भीमः 


भासत, ढे अन्तम्यष्टकमे प्रवेश किया, उनकी चित्तकळा जो प्राणके साथ मिश्नितः . 


थी उसको असव किया, जेते पवन दीपकको निर्वोण करताहे, ऐसे उनकी पुष्कः 
फुरणेसे निर्वाण हुयी, पहिलेही जीवन्युक्त थे वे विदेहमुक्त इए, हेरामजी ! वे भीम, 
भासत, ह निर्वासनिक थे इस कारणसे दीपक३त्‌ निवीण होगये । इसलिये जो वासनाः 
संयुक्त है वह बद है, जो निवी स्तनिक है वह गुक्तहप है, तुयभी विवेकद्वारा निर्वासत- 


निक बनो । जब यह निश्चय हो जाय कि सब जगत्‌ अत्ततरूप है तब वासनाकी' 
ओर नहीं फुरवा, यही यथाथ देखना है कि किसी जगतके पदार्थे आहवक्त बुद्धिन 
हो, वासना कहो चित्त कहो यह एकही बरतुके नाम हैं, सब पदार्थो केः 
शब्दार्थ चित्तमं स्थित हैं, जब सतक अवलोकन सम्यकू ज्ञान होगा तब यहः 
लय हो जायगा । परमपद शेप रहेगा, जो चित्त वासना संयुक्त है, उसमें अनेकों 
पदार्थोकी तृष्णा होती है, इससे जो मुक्त कहाते हैं, नाना प्रकारके घट पर आदिकः 
आकार भासते हैं, चित्त फुरनेसे अनेकताको प्राप्त होता है, जेसे परछा हीमें वेताळ भ्रम 
होता है, ऐसे नानात्व भ्रम चित्तमें भासता है, हेरामजी ! जेसी जेसी वासनाको लेकर. 
चित्त स्थिव होता है, ऐत्वाही आकार निश्चित होकर भासता है, दाम, ब्याल, कट. 


का रूप चित्तके पा णामसे विपरथयरूप हो गया है, तुमको भीम भास हढका निश्चय 


हो, दाम व्याळकटका निश्चय मत हो, हेरामजी! यह वृत्तान्त मुझको पहिछे बह्ाजीने 
कहा था, वह मेने अब तुमसे कहा है, इस संसारम कोई विरठाही सुखी है, दुःखी | 
अनेक हैं जब तुम इस संसारकी भावना. त्यागोगे तब देहादिक बन्धनमें | न पढ़ोगे,. a 


व्यवहारम भी आसक्ति न रहेगी । 
त श्रीयागबासिषठ सिथतिप्रकरणे दामव्याळकटोपारूयान- ` 
समाधिवणन नाम चतुखिदात्तमः सग; ॥३४ ॥ 
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शान्तिरुप उत्पन्न होते हैं, ओर शुभ वासनाका अनुसन्धान होगा, मन बुद्धि निषल ञ 
है ५ हि है 
आवको प्राप्त होंगे। जब मन निमेछ हुआ, तब शनेः शंनेः अज्ञान नष्ट हो जायगा, | 


-आञ्नके अभ्यास द्वारा इसमें शुभगुण आकर उदय होते हैं, तब महा आनंदका 
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उपशमवर्णनम्‌ । | ँ 
वसिष्ठजी बोढे-हेरामजी ! अवियासे जो मन संसारकी ओर झुका हैं, उसको 
जिद्ने जीता है वही पुरुष सुखी है, बहो वीर है, उसीकी जय है, यह संसार सब | 
उपद्योको देने वाळा है इस्तका उपाव यही है, कि अपने मनको वशमें किया जाय, | 
ग्रह जो मेरा शाञ्च है, वह सब ज्ञान संगरक्त है, इसको सुनकर आप विचारं कि 
प्रह जगत्‌ कया है ! ऐसा विचारकर भोमसे उपरत होना और सत्‌ स्वरूप आत्माका 
अफ्यास करना, जितनीमी भोग इच्छा है, वह बंधनका कारण है इसके त्यागनेका 
ज्ञाम मोक्ष कहते हैं, ओर शाद्नोमे इस बातका बहुत विस्तारसे वणन है, कि यह जो 
विषय भोग हैं, इनको विष और आगके समान जानो, जेसे विष और अभि नाशका 
कारण है, इसी प्रकार जानकर इनका त्याग करे, वार वार यही विचार करे कि 
विषय भोग विषकी नाई है, ऐसा विचारकर यदि त्याग करोगे तो सेवन करनेपरभी यह | 
ुभ्खदायक न होंगे , जसे मंत्र शक्तिवाले पुरुषको सपे दुःखदायक नहीं होता ऐसे 
'उस्तको भोग दुःखदायक नहीं होते। इसलिये संसारको सत्‌ जानकर वासना फुरती. 
है, वह दुःखका कारण है, जेस पृथ्वीम जो बीज होता है वही अंकुरित होता है, 
-कडबेसे कडवा, मीठेसे मीठा, उत्पन्न होता है, इस प्रकार जिसके अन्तःकरणे संसार 
भोगकी वासनाका बीज है, उससे दुःखकी परम्परा उत्पन्न होती है, और जिस 
बुद्धिम शान्तिकी शुभ वासना गार्भेत होती है उससे शुभ गुण, वेराग्य, धेये, उदारता, 


और सजनताकी वृद्धि होगी, जेहे शुक्र पश्षके चन्द्रमाकी कठा बढतीही जाती है, | हर हे 


जब इन शुभ गुणोंकी परम्परा स्थित होतो है तब्‌ विवेक पेदा होता है,उसके भरका | ठ 
से इदयका मोहरूपी तम नष्ट हो जाता है, जेसे सर्यभगवानूके उदयते सब 


अन्धकार नष्ट हो जाता है, तब धेये, उदारता, वद्ध होते हैं, जब सत्संग और सत्‌ 
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शीतळ और शान्तिरूप प्रकट होता है, जसे पूर्णमाके चन्द्रभाकी कान्ति होती है 

आनन्द्दायक शीतळता फेल जाती है, ऐसे .सत्संगरूप वृक्षका फछ इसको प्राप्न 
होता है, हेरामजी ! सत्संगरप वृक्ष है, इससे विवेकछूप फळ प्रकट होता है, उम्र 
विवेक फलसे समतारूप अभूत वहता है, उसमे भननिद्वेन्दर हो जाता हे, सव काम 

नाओसे रहित निरुपद्रव हो जाताहे, मनकी चपलता शोक और अनथका कारण हे ६ 


' प्रनके अचल होनेपर सब ओरसे शान्त हो जाता है, शाख्रके विचारसे संदेह दूर हों 


जाते हैं । नाना प्रकारके कल्पना जाळ शान्त हो जाते हैं, इससे जीवन्मुक्त निलेप 
होता है, कोई संप्तारका क्षोम उसको स्पर्श नहीं कर सकता; उसके चित्तमें किसी 
त्रकारकी इच्छा नहीं रहती, किसी प्रकारका दुःख उसका स्पश नहीं कर सकता; 
उसकी चिन्न ग्रन्थी खुळ जातीहै, वह परम आनन्द स्वरूप है । वह तृष्णारूष, 
जाठसे युक्त हो गया है,ऐसा पुरुष वही वीर है,जिस पुरुषने तृष्णाका नाश नहीं किया, 
बंह अनेक जन्मों तक दुःख सागरम गोते खायगा, जिसकी तृष्णा घट जाती है, उसका 
मनभी नष्ट हो जाता है, हेरामजी ! जसे भले सेवक होते हैं, वे स्वामीके लिये, संग्रा- 
ममं तृणवत्‌ शरीरका त्याग कर देते हैं. उससे स्वामीकी विजय होती है, जो दुष्ट हैं 
बे नहीं त्याग सकते; इससे दुःखका कारण होते हैं, मनका उदय होवा जीवकैः 
दुःखका कारण है, और मन का नाश होना सुखका हेतु है; ज्ञानवानूका मन नह 
हो जाता है अज्ञानीका मन बढता जाता है, सारा जगद्चक्र मनोमात्र है, यह पवतः 
मंडळ तथा स्थावर जंगमरूप जितना कुछ जगत है, सब मनोरूप है। अब. 
सुनिये कि मन किसको कहते हैं, शुद्ध कला चिन्मात्रमे जो चित्तकछाका स्फुरण 
हुआ है और वही संवेदन संकल्प विकल्पके साथ मिलकर मलिन हुआ है, 
स्वरूप विस्मृति हुई है, उस्तका नाम मन है वही मन वासनासे संसार भागी होता हैं. 
जब वित्त संवेदन दृश्यके साथ मिलता है, उसके साथ तन्मय होने से चित्तस विवेका नीम 
जीव होता है, बह जीव दृश्य वर्गके साथ मिलकर संसार दशाम चछा जातां है;अनेक 
प्रकारके विस्तारको प्रात होता है, आत्म पुरुष परत्रक्ल है संसारी नहीं, वह न रुर 


है, न मांस है, न शरीर है, शरीरादिक सब जढ्रूप हैं, आत्मा चेतन्य आकाश | 
बत निप है, सारे शरोरको भिन्न भिन्न करके देखें तब रुधिर, मांस, _ 4 
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इतर कुछ नहीं निकठता, जैसे केठेके वृक्षको उधेडकर देखेतो पत्रसे इतर कुछ नहीं 
निकलता, ऐसे मनही जीव है जीवही मन है, मनसे इतर आकार कोई नहीं, है 
रामजी ! इस पुरुषके बन्धनका कारण अपनी कल्पना है, जसे घुराण अपने यतसे 


ग 


र 
ss 


आत्मा है, उसमें जिसको देहादिक भावना हुई है, उसको डोके बन्धन होता ह , 
अपने संकल्पे आपही शुककी नाई बन्धनम आवा है, और जिसको स्वरूपर्भ 
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भावना होती है, उसको मोक्ष भासता है। आत्मसत्ता मोक्ष और बन्ध दोनोंसे | 
रहित है, एक और द्वेतसे रहित अद्वैत अह्मसत्ता अपने आपमें स्थित है, जब मन | 
निमछ होता है तब इसप्रकार भासता है, किसी पदार्थमें बड नहीं होता, जब मनो- 
भावसे रहित अमन होता है, तब नह .सत्ताको देखता है, अन्यथा नहीं देखता 
जब वेराग्य और आगाह रूप जऊसे मनको निर्मेछ भाव होता है तब र 
ज्ञान रुप रंग चढ जाता हैं, सब आत्मा ही भासता है, जब सर्वात्म भावना होती 
है तब ग्रहण त्यागकी वृत्ति नह हो जाती है, बंध मोक्षभी नहीं रहता, जब मनके 
कषाय परिपक होते हैं अर्थात्‌ यह जो भोगकी सक्षम वासनाहे युक्त होता है 
त सच्छाव्नके विचारसे, वेराग्यके कमपे, दुद्धिमे वैराग्य उपजता है, तब परमवोधको परा 
. होताहे, बुद्धि कमछके त विकसित होजाती है, बनसे सर्वपदार्थ रचित हैं, उनसे 
मिलकर तूप हो जाता है, उसका नाम असम्पक ज्ञान है, जब सम्यक्‌ दृष्टि होती | 
तब उसका तत्काळ नाश करता है, जब अन्तरबाहिर इश्यका त्याग करता है | 
ओर मन सद्भावमें स्थित होता है तब परमपदको प्राप्त हुआ कहाता है, हेरामजी ! | 
यह बशा आर दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं असत्‌ हैं, उस असतके साथ तन्मय हो जाना 
` यह मनका रुप है, जो पदार्थ आदि अन्तर्मे न हो और मध्यमे भासे उसको असव 
रुप जानिये, यह दृश्य आदिमें नहीं उपजा, और अन्तमेमी नहीं रहता, मध्यम जो 
भासता है, वह अतत्र है, अज्ञानसे जिनको सत भांसता है उनको दुःखदायक 
होता है, आत्मभावना बिना दुःख निवृत्ति नहीं होती जब दृश्यमें आत्मभावना होती 
वथ इरयभी मोक्षदायक होजाता है, जछ और है तरंग और है, यह अज्ञानीका | 
थय है। जछ और तरंग एकही रुप हैं, यह ज्ञानबाचका निश्चय है, ऐसे नाना- | 
रुपजगत्‌ अज्ञानीको भासवा है, इससे दुःखपाता है, रहण और त्यागकी बद्धिम | 
पड़ा भटकता है, और ज्ञानीको सब आत्मा भासता है, मेदभावनासे रहित अनतर्भुख 
हुखी होता है, हेरामजी! जो नानाल है वह मनके फुरणेसे रचा गया है,ओर मनका | 
रुप है, ¢ अपने सकल्प बलका नाम मन है, वह असतरूप है जो असत विनाशीरुप | 
है, उसको सत माननेसेकढे होता है, जैसे किसीका बांधव परदेशसे आता है,इसकी | 
 पहचानता नहीं, दृष्टि आता है पर उसमें राग नहीं होता, जब उसमें अपनेकी भावता | 
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करता है षव रागभी होता है, ऐसे जब आत्मामं अहं प्रतीति होती है ओर देहाः 
दिकमे नहीं होती तब देहादिक सुखदुःख स्पश नहीं करते, जब देहादिक्मे भावना 
होती है तब स्पश करते हैं, हेरामजी ! जब शिवतंच्का ज्ञान हो, तब दुःख कोई नही 
रहता, वह शिव कैला है ! कि बरष्ठा और इश्यके प्रध्यमें व्यापक हे, उसमें स्थित हॉनेसे 
'मन शान्त हो जाता है, जेसे वायुसे रहित धूर उडती नहीं, ऐसे मनके शान्त होने 
देहरूपधूर शांतहोजातीहै, फिर संसाररूप कुहिड नहींरहती, वषीऋतुहूप वासना क्षीण 
-होजातीहै, तब जाना नहीं जाता किजइताहूपी वही कहै गयी? जबअज्ञानरूप मेष 
शान्त हुआ तब तृष्णाइप दही सूख जाती है, हदयरूप पवनसे मोहरूप कुहाडी नष्ट 
-हो जातीहै, जेसे कि प्रातःकाळ होनेसे रात्रि नष्ट हो जाती है, अज्ञानरूप मेघके क्षीण 
होनेसे देहाभिमानरूप जडता जानी नहीं जाती कि कहाँ गयी ! जब तक अज्ञानरूष 
'मेघ गजता है, तब तक संकल्परूप मोर नृत्य करते हैं जब अहंकार रूप मेघ नष्ट हो 
जाता है, तब परम निमेल चिदाकाश आत्मरूपी सथ स्वच्छप्रकाशता है, जब मोह- 
रूपी वपाकाछका अभाव हुआ तब ज्ञानरूप शरत्काळ में दिशाय निमेळ हो जाती हैं, 
आत्मरूप चन्द्रमा शीतळ चांदनीसे प्रकाशित होता है | वह सवे संपत्तिका देनेबाळा 
है, पेरमानन्दकी प्राप्ति कराने बाला है, जब पहिले शुभ गुणोंसे विवेकरूप बीज 
"संचित होता है, वह शुभ मन सर्व संपत्तिके देने वाळा है परमानन्द अति सफछ 
भूमिको प्राप्त होता है, उस विवेकी पुरुषको वन पर्वत चतुर्दश भुवन सब आत्मही | 
प्रकाशित है, दह निमेछसे निर्मळ शीतळसे शीतळ भावनामें भासताहै। हृदयरूप तालाव 
अति विस्तारवान होता है। स्फटिक मणिवत्‌ उज्ज्वल स्वच्छ जठसे पुण होता | 
है, उसमें धेये उदारता रूप कमळ विराजते हैं उप्त हदयरूप कपपर आइकाररूप | 
मेवरा विचरता है बह नष्ट हो जाता है फिर उत्पन्न नहीं होता । जो पुरुष निरपेक्ष . 
निर्वहन, शान्त चित्त है, वह अपने देहरूप नगरमे विराजमान ईश्वर होता है. 
जिसके हृदयाकाशम आत्म स्ये प्रकाशित है, उस बोधवान पुरुषक्का मन अभ 
रुप हो जाता है भय आदिक विकार सवेथा नष्ट हो जाते हैं, देहरूप नगरमे विगत 
च्वर होकर विराजमान होता है । ह २ 2 
त्तः स^ ॥ ३६ ॥ ` 
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रामजी वोछे-हेभगवन ! आत्मा चेवन्यछ्प है और विश्वसे अतीत है, उस 

चिदात्मामें विश्व केसे उत्पन्न हुआ ? वोधकी वृद्धिके लिये मुझे फर कहो, व सिष्ठ- 

जीने कहा-हेरामजी! जेसे सौम्य जमें तरंग अव्यक्तरुप होते है, परन्तु त्रिकाढदर्शीको 

उनका सद्भाव नहीं भासता, उनका रूप इृश्मात्र होता हे, जेसे आकाश सर्वगत है, 

फ परन्तु स॒क्ष्म भावसे देखनेमें नहीं आता, ऐसे आत्मानिरंश निराकार सर्वगत सव 
« व्यापक है, परन्तु छखा नहीं जाता; अव्यक्त अच्युतरूप है, उप्त आत्मामें जगत्‌ 

ऐसे है जसे कोई स्तंभ मणिरूप हो, उसमें शिल्पी कल्पना करता है कि इसमे: 

इतनी पृतळियां हैं, वे क्यों हैं, शिल्पीके मनमें अनहीती फुरती है । ऐसेही आत्मामे' 

मनरूप शिल्पीने जगतकी कल्पना की है, वह आत्माके आधार है, आत्माके आश्रयः 
आत्मामं स्थित है और आत्मा कदाचित्‌ इसके साथ स्पशं नहीं करता, जैसे मेष 
आकाशके आश्रय आकाशे स्थित होता है, परन्तु आकाश उसके साथ स्पशे नहीं 

करता ऐसे आत्मा अस्पर्शं है, और सत्र पूर्ण है, परन्तु पुर्थष्टकरूप हृदयमें भासता 

है, जेसे घर्यका प्रकाश सब टोर व्यापक है, परन्तु जछमें प्रतिबिंब भासता है; 
पृथ्वीम्‌ काष्ठम्‌ प्रतिबिंब नहीं भासता, ऐसे आमाका इन्द्रियों और प्राणोंमें प्रति | 

बिंब नहीं होता, हदय पृयष्टकमें भासता है, वह आत्मा सर्व संकल्पे रहित है, 

सव संगसे रहित स्वरूप उसको ज्ञानवान्‌ पुरुष उपदेशके निमित्त चैतन्य अविनाशी 
आत्मा अहल आदिक छपसे कहते हैं, वह आकाशसे भी सूक्ष्म नि है, आकाश 
कलंकित है, आत्या आभाससे जगतूूप हो भाता है। और जगत्‌ कुछ ड नहीं | 

जसे जल द्रवतासे तरंगरूप हो भासता है, परन्तु तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं, ऐसे 
आत्मासे व्यतिरेक्त जगत्‌ कुछ नहीं चेतन्य सत्ता और चेत्यता फुरणेसे जगत रुप 
कर भासते हैं, परन्तु जगत्‌ कुछ वस्तु नहीं, ज्ञानवान्‌ पृरुषोको तो आत्माही ड 
सवा है, और अज्ञानीको नाना प्रकार जगत्‌ भासता -है, और जगत्‌ कोई बर | 


७ 
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नहीं, फेवछ आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है, अबुभव स्वभावसे प्रकाशित होता है। 
सूर्यादिको प्रकाशित करनेवाला सब स्वादोंका स्वाद बही है, सब भाव उससेही सिद्ध 
होते हैं, वह उदय अस्तसे रहित सत्ता है, चढने न चढनेसे रहित है, न लेता. है 
न देता है, अपने आपमें स्थित है, जसे अञ्निका समुह शिखारूप हो भासता है 
जलका समूह तरंगहूप होकर भासता है, ऐसे आत्मसत्ता जगतरूप होकर भासती है 
अपने संवेद्नके फुरणेसे नाना प्रकारके संकल्पोसे विपयंयरूप देखता है, यह पदाथ 
है यह में हैँ यह और है इत्यादि भावनाको प्राप्त होता है, जब अपने आपको जानवा 
है, तब अज्ञान भ्म नष्ट हो जाता है, जसे वृक्षमें बीजसत्ता है वह परिणामसे आका- 
रके आश्रयद्वारा बढती जाती है, ऐसे आत्मसत्तामं चित्तसंवेदन फुरता है, स्फुरणरूप 
रसविपरिणामके आत्मसतत्ताके आश्रय विस्तारको प्राप्त होता है, वह संकल्परूप है, 
उसमें जगतकी इडता है, जेसे संवेदन फुरता हे ऐसे स्थित होता हे, उसमें नीति. 
इइ है, कि यह पदाथ इस प्रकार हो, ऐसे स्थित है, अन्यथा नहीं होता, वसन्त 
ऋतुम रस अति विस्तारको पाता है, कार्तिकमें धान्य उपजते हैं, हिम ऋतुमें जळ 
पाषाणझूप हो जाता है, अग्नि उष्ण है, बर्फ शीत है, इत्यादि जितने पदारथ रचे: 
' हे, ऐसेही महाम्रलयपर्यन्त स्थित हैं, अन्यथा भावको नहीं प्राप्त होते जगताम 
| चतुदश प्रकारके भूत जात हैं, उनमे जिनको आत्मज्ञान ग्राप्त होता हैं वे शान्तिरूप 
रमाको पाकर आनंदवान्‌ होते हैं, और जिनको भ्रमाद है, वे पडे भटकते हैं 
जन्म मरणको प्राप्त होते हैं । जसे जसे कम करते हैं, ऐसी ऐसी गतिको पाते है, 
k भटकते भटकते यमके मुखम जा पडते ह, जस सशुद्रम तरंग उत्पन्न 


होकर लय हो जाते हैं, ऐसे जम्म पा पाकर मर जाते हैं, उन्मततकी नाई प्रमांदी। 
| पई न्मते हू । 
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वसिष्ठजी बोढे-हेरामजी ! इसप्रकार जगदकी स्थिति है वह सब चंचछ आकार 
“बिपरिणामरूप है, जैसे समुद्रम तरंग चेचछछूप होते हैं,ऐसे जगतकी गति चंचल है 
आत्मासे जगत्‌ उत्पन्न होता है, वह स्वतः होता है, किसी कारणसे नहीं होता, 
पीछेसे कारण कार्य भाव हो जाता है, वही चित्तमें इड होकर भासता है, आत्मा 
यह कोई नहीं, जेसे स्वाभाविक जलसे तरंग उठकर छय हो जाते हैं, ऐसे आत्माप्ते 
स्वाभाविक जगत्‌ उत्पन्न होकर लय हो जाता है, जेसे ग्ीष्मऋतुम तापसे मरुस्थळ 
= जळकी नाई स्पष्ट भासता है, और है कुछ नहीं, जैसे मदमत्त पुरुष अपने आपको 
. औरका और जानता कहता है, ऐसेही यह पुरुष आत्मरूप है, चित्तसे अपने आपको 
देवता मडष्य आदि शरीर जानते और कहते हैं, हेरामजी ! यह जत आत्मामे न 
सत्‌ है न अकषत है, जेसे स्वणम भूषण है, ऐसे मूह जीव अपने आपको आकार 
मानते ह,इसलिये आप इश्यको त्यागकर बष्टामे स्थित हो जागे, जिससे शब्द स्पर्श 
रूप रस गन्ध आदिक सबको जानता है, उत्तको आत्मा बह्च जानो, जो सबमें पूण 
स्थित है, स्वच्छ निर्मळ आत्मसत्तामें एक द्वैत कल्पना कुछ नहीं,जब तक आत्मासे 
इतर कोई वस्तु भासती है, तबतक उसकी ओर वासना दौडती है, हेरामजी ! | 
आत्मासे व्यतिरिक्त कुछ सिद्ध नहीं होटा, जब ऐसे भासे तब किसकी वांछा करे | 
किसका अनुसंधान करे, और अहण त्याग किसका करे ? आत्माको ईप्सित अनी- 
'व्सित, इष्ट, अनिष्ट, आदिक विकार विकल्प कोई स्पर नहीं करते । कर्ता, कारण, 
कर्म, तीनोंकी एकता है, न कोई आधार हैं न आधेय है, देत कल्पना असभव है, 
'अह ख आदिक कुछ नहीं, केवळ बरह्मपत्ता स्थित है, ऐसा जानकर सर्वदा निदधे | 
होकर सव संतापसे रहित कार्यमें प्रवृत्ति करो, पहिले जो कुछ तुमने किया | 
ह: और नहीं किया उस करने न करगेसे म्हारा क्या सिद्ध हुआ, और | 
कौनसा पाने योग्य पद पाया है, और भूतकाळकी बातोंके वनसे ठाभ भी | 
क्या है! तुम हृदयमें अपने आपको अकर्ता मानों और बाहिरसे इन्द्रियों द्वारा जग 
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तके काय करो, जब स्थिरतारूप समुद्रम तुम्हारी वृत्ति धयवती होंगी, तब तु 
आत्मशान्ति प्राप्त करोगे, इश्य जगठम दूरसे दूर चले जानेपर भी, अन्तःकरणम्‌ 
शान्ति नहीं मिळती, जहा जाय वहीं उत्तीकी भावनी हो ऐसा पदाथ पानेका प्रयत्त 
करे, उके पानेसे भी शान्ति प्राप्त न होगी, सव दृश्य जगतके पदाथाका त्याग 
करनेसे जो शेष अपना स्वरूप रहता है, वह चिदात्मा है, उसमे स्थित होने परु 
शान्ति प्राप्त होगी 


A EF 


इति भीयो गवापि स्थितिप्रकरणे शान्त्युपदेश करणं नाप सन्तत्रिशत्तम३ सर्गः ॥ ३७ ॥. 


३; अष्टत्रिशत्तमः सगः ३८. ईः 
मोक्षोपदेशवर्णनम्‌ । 
वसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! इस प्रकारका ज्ञानी पुरुष है उसमें कतव्य भाव भी 

हृष्टि आता है, यज्ञादिक सब कुछ करता है, हिंसादिक तामस कर्मभी प्तामने आके | 
हैं तो भी स्वरूपके ज्ञानसे बह अकर्ता ही है, कदाचित्‌ कुछ नहीं किया, और | 
जो मूढ अज्ञानी हैं, वह जैसा कम करते हैं ऐसा फल भोगते हैं, कतेव्य किसका: 
. नाम है यह सुनो!मनमे सत्य जानकर जिस पदार्थके ्रहण करनेकी इच्छा करताहै,. 
| = वह रफुरण वासनाहूप होता है, उत सद्वावरूप फुरनेका नाम कतव्य है, उस चेष्टा. 
से फलकी प्रापि होती है, जिस पदार्थको सत्‌ जानकर वासना फुरती है, उसका | 
अनुभ होता है, शरीर फरे या न करे, जेसी वासना मनें दढ होती है शुभ | 
अथवा अशुभ, उसके अनुसार दृश्य भास आता है, शुमसे स्वश भासता है अशुभसे | 5 
नरक भासता है, जिस पुरुषको आत्माका ज्ञान है, यथपि प्रत्यक्ष अकती है तों 
भी अनेक कमंफे फूलका अनुभव होता है, ओर जो ज्ञानवान्‌ हैं उनके इदयमे | 
पदाथका सद्भाव और बासना दोनों नहीं, इस कारणसे उनमें कंतव्यका अः 
है, यद्यपि करते हैं, तो भी कर्तव्यके फलको शाप्त नहीं होते, संसा 
जानते हैं, केवळ शारीरिक रपन्दमात्र उनका क्म है, हृदयमें बद न 
भारम्यसे सुख दुःखरूप फुछ उनकोभी भाप होवा है, (परन्तु आत 
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नहीं जानते सब बह्नही देखते हैं, और जो अज्ञानी है, ३ह अवयवके स्पदे भी 
अपने आपको कर्ता मानता है, उस्तके अलुसार सुखदुःख भोगता है, मोहमें पडता 
`हे, जिनका मन अनात्मभावमें न्न है वे अकर्ता होते हुए भी कर्ता होते हैं, मनते 
रहित केवळ शरीरसे किया है बह किया भी न किया है, इसलिये मन करता है 
- शरीर कुछ नहीं करता, यह जगत्‌ सब मनसे उत्पन्न हुआ है, और मनोह है, 

मनहीसे स्थित है, जिसका मन अमनोभावको प्राप्त हुआ है, उसको सब शान्तिः 
-रूप मासता है, जेसे तेज धूपसे मृग तृष्णाकी नदी भासती है, जब वषी होती 
है तब शान्त हो जाती है, ऐसे जब आत्मज्ञान होता है तब यह जगत सब शान्त- 
'रूप हो जाता है, संसारके सुख दुःख उसको स्पर नहीं कर सकते, न वह चेचछ 
है, न सत्य है न असत है, सर्व विकार रहित शान्तिरूप है, संसारकी वासनामे 
“नहीं इबता, अज्ञानी इमता है, उसका मन संसार भ्रमे मथ् रहता है, सदैव 
सांतारिक पदाथा की तृष्णा करता है, ज्ञानी नहीं करता, हेरामजी ! और 
द्टान्तसे सुनो! कि अज्ञानीको अङ्गतेव्यमे कतव्य बुद्धि है, और ज्ञानीको कते- 
व्यम अकर्तेव्य, जे एक पुरुष शय्यापर सो रहा है और स्वममें गिरकर दुःख 
“पावा है, वह अकतग्यमें कतव्य है, और एक गतेमें गिरा है परन्तु उस्तका मन 


f ¢ उ a ड़ न 
समाधिस्थ है, अतः उसको सब शान्त रूप है, यह कतब्यमं अकतेव्य हुआ, 


क्योंकि शय्पापर सोया था, उसका मन चलता था, इसलिये उसको अकतव्यम 
कर यता इर दुखका अनुभव करने लगा, दूसरेको सुख हुआ, इसलिये यह बात 
निश्चित हुई कि जसा मन होता है ऐसाही परिणाम प्राप्त होता है।तुमभी असंसक्त होकर 
: कम करो,तब अकता ही रहोगे,जितना कुछ जगत भासता है वह आत्मासे ब्य तिरिक्त 
कुछ नहीं,जिसको यह निश्चय होताहै,उप्तज्ञानवानकों सुखदुःख स्पश नहीं करते, 


आधार, आधेष, इशा, दर्शन, दृश्य, इच्छा आत्मा भिन्न कुछ नहीं भासता, जब 


इसको ऐसा !१अवय हाता है, कि मैं देह नहीं, सब पदाथा ते व्यतिरिक्त बाळ (के) 


कें अग्रसे सीन भाग दकम हों, अथवा जो कुछ दृश्य जगव है, वह सब मैं ही हँ | 
"सर्व तत्वका भकारार्के हूं सब व्यापी हू, यह निश्चयकर उसको सुख दुःखका षीम | 
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नहीं होता, विगत ज्वर होकर स्थित होताहै, ययपि दुःख संकट ज्ञानवानूको आकर 
ग्राप्त होताहै, तोभी उसको नहीं भामता, परमानन्दसे आनन्दवान्‌ छीलामात्र विच- 
रताहै, जैसे चन्द्रमाकी चाँदनी शीतळ प्रकाशित होतीहै, ऐसे वह प्रुष शीतळ फ 
काशवान होताहै, जिसको न कोई चिन्ता होतीहै न कोई दुःख होताहे, शान्तरष 
कर्मको कर्ता हुआ भी अकतीहे, मनसे सदा अलेप रहताहै, हे रामजी ! हस्तपादा- 
दिव, इन्द्रियोंसे कतीका नाम कर्म नहीं, मनकें करनेका नाम कमंहै, मनही सवे 
कर्म का कर्ताहे, अहंत्बं सब भाव, सवे छोक बीज सवगत मनहै, मनका नाश होने 
प्र सब कर्मों का नाश हो जाता है, सब दुःख मिट जाते हैं, जेसे बाळक मनसे 
नगरचे, फिर छीन करळे, उसको उत्पन्न करने और लीन करनेमें हषशोक कुछ 
नहीं होता, ऐसे परमाथ दशींको किसी कमका लेप नहीं होता, वह करता हुआ भी 
कुछ नहीं करता, उसमें कतेव्य भोक्तव्य सुख दुःख अज्ञान मोहसे अध्यारोप द्वाराहै 
और कुछ नहीं, ज्ञाववातको बंध मोक्ष सुख दुःख कुछ नहीं भासता, क्‍योंकि वह 
' असंसक्त मन है,और जिसका मन आसक्त है उसको नानारूप दृश्य भासता है,ज्ञान- 
वान्‌ को केवळ आत्मसत्ता भासतीहे, एकहै देत कलनासे रहित है, जेसे जलसे 
तरंग भिन्न नहीं होता, ऐसे आत्मासे जगत्‌ भिन्न नहीं न कोई बंध है, न मोक्ष है 
न कोई बन्धनयोग्य है,अज्ञान हटिसे दुःख है,बोधसे उसका अभाव होजाता है, बंध 
. „ ओर मोक्ष संकल्पसे कल्पित मिथ्यारूप है, तुम इस मिथ्या कल्पना अनात्मअहकार 
को त्यागो,आत्मनिश्चयी बनो, धेथयुक्त बुद्धिमान होकर प्रकत आचारको करो, तब 
कोई विकार स्पश न करेगा । 


इति श्रीयोगरासिष्ठे स्थितिप्रकरणे मोक्षोपरशरणने नाप अष्टजश तप्र) सगः ॥ ३८॥ 
कु न N © नए 
# एकोनचसारिंशत्तमः सगः ३९. {ॐ 


सेकताप्रतिपादनम्‌ । 


रामजी बोठे-हेभगवन्र ! सत्‌ चित आनन्द अद्रेत निविकार आदि ग॒णोंसेर 
बह्न तत्वही विद्यमान है उसमे यह निराधार चित्तके समान इस सष्टिका 
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कहाँसे हुआ, वसिष्ठजी बोढे-हेराजपृत्र ! यह समस्त जगत्‌ बहूप है उस प्रञह्मः 
सत्तामें सब शक्तियाँ हैं, इसी कारणसे वे दश्यरूप होकर स्थित हुई हैं, सत्य असत्य 


२ 


एक अट्रेत आदि विश्वरूप मासता है, वह स्वरूपे एसा है-जंरी जडम जळ उहा- _ 


सरूप नानाप्रकारके तरंग बुदब॒दे आवत आकार हो भाझता है तो भी, जड एक छप 


हैं. ऐसे चिदवनमे चिदघन सर्व शक्ति स्वरूप होकर फुरता है, कहीं कर्मरूप कहीँ . 


` बाणीरूप, कहीं मूक़रूप, मनोरुप कहीं भरणपोषण ओर नाशका कारण होता है,सब 
प्रदाथाका बीज उत्पत्तिककती जह्लसत्ता है, जेसे समुद्रसे तरंग उपजफर उसीम लय 
हो जाते हैं, ऐसे सब पदाथ उपजकर बह्मम ळव होते है, रामजी बोछे-हेमगवद ! 
आपके यह वचन स्पष्ट हैं, परन्तु फिरभी अति कठिन और गंभीर हैं, इनका मान 


(माप या तोठ) नहीं किया जा सकता, अतः यह वेतोल ( विनाघापके ) हें । इनके. 
यथाथभावको में नहीं प्रास कर सकता, मन सहित छे इंद्रियोंकी बृत्तिसे रहित सवः 
रूप और सर्व पदाथ रचनासे रहित नह्ातत्व कहाँ ! और जगत कहाँ जो पदाथः 
जिससे उपजवा हैं, वह बहीरूप होता है, जेसे दीपकसे उत्पन्न हुआ दीपक होताः 


है,मनुष्यपे मबुष्य और अश्निसे अग्नि होता है,इसप्रकार कारणसे जो कारये उपजता है 
वह उसीके सहश होता है, अतः जो निर्विकार आत्मासे जगत्‌ उपजा है, वह जगद 


भी निर्विकार होना चाहिये, वह तो ऐसा नहीं है, आत्मा निर्विकार शान्तरूप है, 


और जगत्‌ विकारी दुःखरूप है, उससे कछंकरूप जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ है 

' वाल्मीकिमुनि बोले-जब इसप्रकार रामजीने कहा, तब बल्लऋषि व सिष्ठजीने कहा- 
हेरामजी ! यह सब जगत बह्लहaप हे,नानाप्रकारका मल्निरूप संसार भासता है, वह 

मलिनता नहीं, जे तरंगके समूह समुद्र फुरते हैं, वह मलिनता धूलि नहीं किन्तु 

वहीरूपहै, ऐसे आत्मामें जगव्र कछेक नहीं किन्तु वही रूपहै, जैसे अग्निम उष्णता 

अभिरुपहै, ऐसे आत्मामं जगत्‌ आत्मरूपहै इतर नहीं । रामजी बोळे हेच्‌ ! 


| उ 


RR ~In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


निदु निषमसे जो जगत्‌ दुःखरूप उपजाहै,यह कळक है तुम्हारे वचन आकाश | 
ह, मुझे स्पष्ट नहीं ज्ञात होते मैं इनको नहीं समझ सकता, बाल्मीकिमुनिबीर्छ | 
है पुत्र ! जब इ प्रकार राभजीने कहा-तब मुनिवर बशिष्ठजी विचार करने ढग | 
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कि अभी इसकी बुद्धि परम प्रकाशको प्राप्त नहीं हुई, कुछ निमेछ हुई है,इसने पदाथ 
भूमिकाको जान लिया है, परमार्थवेत्ता नहीं हुआ, जिसको परमार्थ बोध प्राप्त हुआ 

हो, और मन शान्त हुआ हो, ऐसा ज्ञात ज्ञेय पुरुष बहा विद्याके पारको प्राप्त हो 

जाता है, संसाररूप अवियामछ उसको नहीं भासता, केवळ अद्वैद सत्ता भासती है 
जबतक आर उपदेश रामजीको न कछेंगा तब तक इनको विश्राम न होगा, जो पुरुष 

अथ प्रवृद्ध हो उसकी यह कह देना कि यह सब नल्लही बल्ल है शोभा नहीं देता 
क्योंकि उसका चित्त अभी तक भोगोंसे उपरत नहीं हुआ होता, केवळ नझके 

बचन सुनकर वह भोगासक्त हो जायगा,जो कि नाशका कारण है,उससे अव प्रबुद्धका 

नाश होगा और जिसको परमार्थ दृष्टि प्राप्त हुई है उमको भोगकी इच्छा नहीं उपजती 
इसलिये सिदान्त प्रतिपादनके समय रामजीको “सर्वे खल्विद बल्ल” इसमहाताक्यका 
कथन करके समझाना शोभा देगा, प्रारम्भमेंही गुरुको शिष्यके प्रति सव बल्ल कहना 

नहीं बनता । प्रारम्भमें शिष्यको शमदम आदि गुणोंसे शुद्ध करे,उसके अनन्तर सब 
F शुद्ध तुही है ऐसा उपदेश करनेसे शिष्य जगता है अपने स्वरूपको पहचान 
जाता है कत रृत्य हो जावा है परन्तु अर्षप्रबुको जो कोई सर्व बह्यका उपदेश 

करे कि वह सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप परबह परमात्मसत्ता तुही हे, तो जान लो कि 
उप्तको ऐसा उपदेश करनेवाले गुरुने महान्न घोर नरकमें डाळदिया । जो प्रबुद्ध हो, 
उसकी भोगेच्छा क्षीण हो जाती है, वह निष्काम पुरुष है, उसमें अविया रूप मळ 

नहीं रहता, इसलिये उसको कहना बनता है। इसप्रकार विचारफर अज्ञानान्धकारके खो 
नाशक ज्ञानसूत्र मुनिवसिष्ठजी भगवान्‌ रामचेइजीसे कहने लगे, हेराघव ! कठनारुूप | 
कठकमहमे है और नहीं,पह मैं तुम्हें सिद्धान्त कालमें कहूंगा,अथवा तू आपही जान |. 
डेगा, बह्सत्ता सर्व शक्तिप सर्व व्यापक सरवंगत है, सब कुछ उसीसे रचा गया है, | 
जसे इन्द्रजाली विचित्र शक्तिसे अनेक रूप रचता है, सत्यको असत्य और असः 
पको सत्य कर दिखाता है, ऐसेही आत्मा मायावी परम इन्द्रजाढी अघटित घटना | 
पटक ह, अथात्‌ जो न बन सके उसको भी बना दे अरंभवको संभव और संभवको | 


अभव कर दे, यह उसकी शफ है, जो चाहे वो पह.ढुके रथान गढ़ा कर दे 
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बीमं पाषाण लगा दे, पृथ्वीको आकाश और आकाशको पृथ्वीरूप कर दे, इत्यादि 


इरामजी ! यह विवित्रहप दृश्य तुम्हें कहा है, चित्त संबेदन फुरनेसे जगत्‌ रूप हो 
भासता है, इसलिये सर्वे प्रकारसे सर्वे रूप वही है, जो एक रप अविद्यपान है, हृष 
शोक आश्व, किसका नाई किसका मानिये, यह अन्यथा कोई नहीं, सब एकरूप 
है इसी कारणसे हमको समता भाव रहता है, हषे शोक आश्षय मोह, हमको नहीं 
प्राप्त होता, ममता और चपळता आदिक विकार कोई नहीं भात होता, कदाचित्‌ हम 


i 


जानते ही नहीं, देश, काल, वस्तु, यह जगत्‌ अवसानको भाप्त हो भासते हैं, . 


उनका विपर्यय होना भी भासता है, और वह अपने स्वभावें स्थित है, क्योंकि 
यह दृश्य उनको अपने स्वूपका आभास फुरता भासता है, जितना कुछ दृश्य प्रपंच 
है वह सत्य चित्संवितकी स्पंद कछासे फुरता है, नाना प्रकार देशकाळ क्रिया बरब्य 
होकर भासते हैं, उसको आत्मसत्ता किसी यत्नसे नहीं रचती, स्वाभाविक फुरनेसे 
फुरते हैं, जेसे समुद्र तरंगको यत्नसे नहीं उपजाता और छीन करता, स्वाभाविक 
चमत्कारही फुरता और छीन होता है, ऐसे आत्मामें स्वाभाविक सृष्टि पुरती है 
और ठय होती है, जेसे समुद्र और तरंग कुछ भेद नहीं, ऐसे आत्मा और जगते 
कुछ भेद नहीं वही रूप है जेसे दूध घत रूप है, जेसे घट पृथ्वी रूप है, जसे 
तन्तुरूप होता है, ऐसे जगत्‌ आत्मरुप है, जेसे वट धान्य वृक्षरूप हो भासता है, जसे 
समुद्र तरंग रूप हो भासता है, ऐसे आत्मा जगत्‌ रूप हो भासता है, हेरामजी ! 
इस दष्टांतका एक अंग लेना है, कारणही कार्यभावको नहीं लेना आत्मामे न 
कोई कती है न कोई भोक्ता है न कोई विनाशको प्राप्त होता है केवळ आल” 
तत्व साक्षी निरामय अद्भुत अपने आप स्वभाव सत्तामें स्थित है, यह जगत 
आत्माका प्रकाश है, जैसे दीपकका प्रकाश स्वभाव है, सूयक प्रकाश स्वभाव है,पृष्प 


गन्धका स्वभाव है, ऐसे आत्माका स्वभाव जगत्‌ है, कि कारण कायसे नहीं हओ, | 
` जगत्‌ आत्माका स्वभाव आभासहप है, आत्मात्ते इतर कुछ नहीं हुआ, जैसे पवनक । | 
स्वभाव स्पंदरुप है, वह जब निस्पंद होता है तब नहीं भासता, और स्पंद | 
भासता है, ऐसे आत्मामें संवेदन फुरता है, तब जगत्‌ हो भासता है, जब छय होगी | 
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-ज्ञानसे जगत्‌ भासता है,अनन्त शाखाओंके रूपसे फेल रहा है, इस ज्ञानरूप कुठा- 
-रसे काट दो । तब सुखी हो जाओगे, जगत्‌ वृक्ष है, असम्पकज्ञान इसका बीज है, 
-शुभ अशुभरूष फूछ हैं, आशारूप वह्लीसे वेष्टित है, दुःखरूप उम्तकी शाखाएं हैं, 


वह मन संकल्पमात्रसे जगतको रचता है, विर्तृतरूप बना देता है, जसे गन्धं ; 


को त्यागकर रचता है, वह सब आत्मसत्ताका चमत्कार है, बना कुछ नहीं, हमको | 
तो सब आकाशरूप भासता है अदूरद्शीको जगत्‌ भासता है, जेसा चित्त त Fg 
संकल्प फुरता है, ऐसा रूप होता है, ारम्भमे बरह्माका संकल्प फुरा है, चित्त 
'संवितने अपने आपके बहारूप देखा, बझारूप होकर जगतकी कल्पना को. 
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है, तब जगत्‌ नहीं भासता, और जगत्‌ कुछ है नहीं, न सत है न असत है, कहीं 
जगत्‌ प्रकट भाह्यता है, कहीं अप्रकर भासता है, और नानाम्रकारका विचित्रूप 
मासता है, जेसे वनमें पुष्पका रस होता है, उनके उपजने और नष्ट होनेसे न वन 
उपजता है न नष्ट होता है, ऐसे ही आत्मसत्ता जगतके उपजने और नष्ट होनेसे रहित 
-है, और वास्तवसे उपजा कुछ भी नहीं, आत्मा ही अपने आपमें स्थित है, असम्पक्‌ 


और मोगजरारूप फळ हैं, ऐसे संसार वक्षको आत्म विवेकरूप कुठारसे यत्नसे काट 


कर मुक्ति प्राप्त करो, जैसे गेजपति अपने बलते बंधन तोडकर सुखसे विचरता है, 


“ऐसे तुम बंधन रहित होकर विचरो । 
. इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे संवकताप्रतिपादनं नाम एकोनचत्वारिहः पर! ॥३९॥ 
न 389... रि ¢ s + 
«€ चत्वारिशत्तमः सगः ॥ ४०. ॥ & 
| हमप्रतिपादनम्‌ । 
रामजी बोछे-हेभगवन्‌ ! यह जीव अह्से किसप्रकार उतपन्न हुए हैं, ओर कितने हुएहै 


-यह मुझे विस्तारसे कहो, वसिष्ठजी बोछे-हेमहाबाहो ! जैसे यह जीव विचित्रतासे 


उत्पन्न होतेहे और नाश होतेहे बढतेह और स्थित होतेहें,वह क्रम सुनो हेनिष्पापराम ! 


शुद्ध ब्रह्मकी चेतन निर्मल शक्ति जब स्फुरण रूप होती है, तब कळनारूप घनभाव 


को प्राप्त होकर संकल्प रूप धारण करती है, तन्मय होकर मनोरूप हो जाती है, 


नगरका विस्तार होता है वेसेही मन द्वारा जगतका विस्तार होता है, और बह्लइष्टि a 
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प्रजापति होकर चतुर्दश प्रकारके भृतजात उत्पन्नकिये, वर्तुतः सब शक्तिरूप हैं: 

उसके फुरनेहे जगत्‌ भासता है, वह चिन्मात्र शून्य आकाशरूप है, वास्तवपने शरीरः 

कुछ नहीं, संकल्पमात्र नगरवत्‌ भांतिकरके भातते हैं, उप्त भ्रांतिरुप जगतमें जोः 

जीव हुए हैं, वे कोई तो मोह संयुक्त हैं, कोई अज्ञानी हैं, कोई मध्य स्थित हैं, कोई: 

ज्ञानी उपदेश हैं, जितने कुछ भूगजात हैं, वे सब आघधिव्याधियों और दुःखो 

दीन हुए हैं; उनमें ज्ञानवान्‌ सात्विक सालिकी हैं, और राजससार्विकी है, जोः 
शान्तात्मा पुरुष है, उसको संसारके दुःख कभी स्पश नहीं करते, वह सदा हमे 

स्थित है, हेरामजी ! मेने तुम्हें यह भूतजात कहे हैं, दह बह शान्त, अमृतरूप,. 
 सवेव्यापी, निरामय, चेतन्यस्वरूप अनंतात्मा आवधिब्याधि दुःखसे रहित निभ्न है,. 
उसके किसी एक देशमें जगत्‌ स्थित है, जेसे अनन्त सोभ्य जळके किसी स्थानमे- 
तरंग फुरते हैं, ऐसेही परबझ सत्ताके किसी स्थानमें जगत प्रपंच फुरता है, भीरा- 
मजी बोछे-हेभगवनू ! बह्तत्त तो अनन्त निराकार निरवयबरूप है, उसका एक 
- अंश एक स्थान कैसे हुआ ! निरवयवर्मे अवथव कम कैसे होता है, वसिष्ठजी: 
बोठे-हेरामजी ! इससे उपजे हैं, अथवा उससे उपजे हैं, यह जो कारण और उपा-' 

दान हे, वह श्रान्तिमात्र है, यह शाख्न रचना व्यवहारके निमित्त कही है, परमाथ 

से कुछ नहीं, अवयवोंसे जो देशादि कल्पना हे, वह कमसे नहीं उपजी, उदय और | 

अस्त पर्यन्त दृश्मात्रही होती है, और कल्पना मात्रहे, बह कल्पना भी आलमरूप हे, / 
आत्मासे रहित कल्पना भी कुछ वस्तु नहीं न हुई है, न कुछ होगी, उसमें जो” 

शब्द अथ आदिक युक्तियां हैं, वे व्यवहारके लिये हैं, परमार्थत्रे कुछ नहीँ, 
शब्द अथमात्र जगद्‌ कल्पना है,इससे उपजा है,उस्तमे उपजा है यह द्वितीय कल्पना 

भी नहीं, तन्मय रूप है शान्त रूप आत्माही है,ओर कुछ नहीं,जैसे आगते आगकी' 
शिखा $रती है वह अग्निरूप है, इससे उपजी या उससे उपजी यह कल्पना अग्नि 

= में कोई नहीं, आग्निही अग्नि है, ऐसेही जन्य और जनक हैं, कार्य और कारण मेद | 
. आत्मार्मे कोई नहीं, कार्य कारण भाव कल्पना मात्र है, जहां अधिकता और उनता | 
होती है, वहाँ काये कारण भाव होता है, कि यह अधिक कारण है, ऊमकार्ष है; | 
न्न भिन्न कारण काय शब्द बनता भी है, जहां मेद होता है, वहां भेद कल्पा | 
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भी हो, वहाँ एक अंद्वेतमे शब्द कैसे हो, और शब्दका अथ कैसे हो जैसे अग्नि 
| और अभिकी शिखाम भेद नहीं, ऐसे कारणका काय भाव आत्मामं कोई नहीं शब्द 
' अथ कल्पना मात्र हैं,जहां प्रतियोगी व्यवच्छेद सख्या श्रम होता है, वहाँ दत नानात्व 
' ता है, अर्थाद्‌ यह जैसे चेतनका प्रतियोगी जड और जढ़का प्रतियोगी चेतन है, 
|. और व्यवच्छेद कहते हैं परिच्छिन्न, जसे घटम आकाश होता है, सख्या कहते ह 
जीव ईश्वर ये शब्द अर्थ द्वेतकल्पनाम होते हैं, जहां एक अद्रेत आत्माही है, वहाँ 
ब्द अथ कोई नही, जेसे सएदरम तरंग बद्‌ ब॒दे सबही जळसे हैं जलसे इतर कुछ 
नहीं, ऐसेशब्द और अथ कल्पना बह् है, जो बोधवात्‌ पुरुष हैं,उनको सब बझही 
' आतता है, चित्त भी अल्ल है मन भी बह है, ज्ञान शब्द अर्थ नह्ाही है, हसे 
' इतर कुछ नहीं, उसमें जो इतर भासता है, वह मिथ्या ज्ञानका विकल्प है; जेसे 
| अशि और अच्निशाखाकी कल्पना ्रांतिपात्र है ऐसे आत्मामं जगतकी भिन्न कल्पना 
असत्‌ रूप है, जो ज्ञानसे रहित है उनको दृष्टि दोषसे सत्य भासता है, इसलिये सब 
बहाही है, नह्से इतर कुछ नहीं. निश्चय रूपसे परमार्थ बह्मसे सब जह्लही है, सिदान्त 
-काळमें तुझको यही इष्टि उत्पन्न होगी, यह जो सिद्धान्त पिजर मने तुझको 
“कहा है उसके विषयमे उदाहरण कहगा कि यह कम अविद्याका कुछ भी नही,अज्ञान 
के नाश होनेपर अत्यन्त असत्‌ जान छेना, जैसे तमके कारण जेवरी ( रस्सी ) में 
सर्पं भासता है, जब प्रकाशका उदय होता है, तब ज्यॉका त्यों भासता है, सप भ्रम 
नष्ट हो जाता है, ऐसे अज्ञान इष्टिसे जगत्‌ भासता है जब शुद्ध विचारसे भ्रान्ति नष्ट 
'होगी, तब निम प्रकाशसत्ता तुझको भासेगी, इसमें संशय नहीं, यह निश्चिताथ है। 


हाते श्रायागवासषे !स्यातेप्रकरणे ब्रह्मप्रातपादन नाम चत्वारशत्तम+ सग$॥ ४० ॥ 
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अविद्या कथनम्‌ । Se 
` ्वज्ज्वल हैं, ताप त्रय दूर करनेवाले मनोमछ हरकर अन्तःकरण न करणको को निम निर्मल द्षणसा 
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बनानेवाले हैं, अज्ञानरूप अंधकारका निर्मूछ करके हृदयका प्रकाशमथ बनादिते ह, 
परम गंभीर हैं, में इनकी तुळना नहीं कर सकता, एक क्षणमें संशयसे अज्ञानकेः 
भन्धकारमें टूबता हूँ, और एकही क्षणमें निःसंशयरूप प्रकाशको पा जाता हूँ, जेग्ने 
चंचल मेघसे सर्यका प्रकाश कभी भासता हें कभी आच्छादित हो जावा है, अतः: 
मेरा संशय दूर करो, कि जो आत्मानन्दसत्ता अप्रमेयरूप हे, और सबकी वही प्रका- 
शक रूप ह, असत्य भावसे रहित सारहूप हे, तो उस अद्वैत तत्वमें कल्पना कहांसे 
आई ! वसिष्ठजी बोछे-हेरामजी ! जो कुछ मैंने तुम्हें कहा हे, वह मेरे वचन यथार्थः 
हैं जता कहा है ऐसाही है, असमर्थरूप वचन भी जिसके हृदयमें नहीं ठहरें, उसको 
आत्मपदम प्राप्त करें और विरूप भी नहीं इसका फ प्रगट है, जिनके धारणसे 
संसारके सब दुःख मिट जाते हैं, और पूर्वापर विरोध भी नहीं, जो कि पहले कुछः 
और कहा पीछे और कहा अपितु जो कुछ कहा हैं यथार्थ कहा है, परन्तु ज्ञान। 
दृष्टि करके जब तेरा हृदय निळ होग।, तब विस्तृत बोध सत्ता हृदयमें प्रका- 
शित हा तब तू मेरे वचनोंका तात्पथ अपने हृदयमें जानेग', और जो. 
तुझे मैं उपदश करता हूँ, वह वाच्य वाचक शाझ्रके सम्बन्ध तेरे समझानेके लिये 
कहता हूँ, जब इन वचनोंसे तू ठीक जगेगा तब तुझे अद्वेत सत्ता निर्मळ आसेगी!. 
और जो ऊुछ वाच्यवाचक शब्द अथ रचना है, उसको त्याग करेगा, ज्ञानवानको: 
सदा परमाथ अद्रव सत्ता भासती है, इच्छादिक कल्पना आत्मामें नहीं पायी जाती: [ [ 
आत्मा निदुःख है निद्र है, वही जगतरूप होकर स्थित हुआ है, इसमकार ुझको 
विचित्र युकतिसे कहूंगा, जब तक सिद्धान्त उपदेशक अवकाश है तब तक आत्म- 
सत्ता नहीं प्रकाशती, जब आत्म बोध होगा तब आपही जानेगा, अज्ञानहूप अन्ध- 
कार वाग्विस्तार विना शान्त नहीं होता, इसप्रकार मैं तुझको अनेक युक्तियोंसे 
कहूगा, जब तक सिद्धान्त उपदेशका अवकाश है, हेरामजी ! शुद्ध जो आत्मप्तत्त ' 
है, उसके आश्रय संवेदना भास फुरता है, उसीका नाम अविद्या है, वह दो रूपः 
रखती है, एक उत्तम दूसरा मलिन, जो आवैधा नाशके लिये वत्त होती है वह: 
` उत्तम है, विद्याभी उसीका नाम है, सब दुःख नाश करती है, और जो संसारकी | 
और भरवृ्त होती है, बह अविया है, अर्थात्‌ जो आत्माकी ओर फृरती है, वहः ह 
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वाहेन इससे 

बिया है, जो हश्यकी ओर फुरती है वह अविया है, वे दोनों पा Ne 
बिद्याका अविद्यासे नाश करो, जसे बल्लाखस बल्ला शान्त होता है, जसे 

र जैसे विषनाश करता है, जेसे शत्रुको शत्रु मारता 

कलर मैल दूर करता है, जेसे विषको विषनाश करता है र 

है, ऐसे अविद्यासे अविद्या नाश होती है, यदि ऐसा है तो तुम इसको नाश करी, 


तब सुख भात होगा, विचारसे इसका नाश होता है, तब जानी नहीं जाती कि 


कहाँ गयी, जैसे दीपकसे अन्धकार देखिये तो कभी नहीं जाना जावा, कि कहां 


गया, बढ़ा आश्वयै है, जो कि जीवका अज्ञान इसने आच्छादित कर लिया है, 
हृदा अनुभव आत्मसत्ता उदय रूप है, वह जीवको नहीं भासती, जब हे अविद्याको 
नहीं जानता तबक फुरती है, जब जान गया तब नहीं जानता कि 
कहाँ गयी, भ्रममात्र सिद्ध है, बडा आश्वये है, जो मायाने संसारको बाबा 
है, सत्य सी भासती है परन्तु असत्य है, यह बुदिमानकी भी हानि 
करती है, तो इतर जीवोकी कया कहें ! आत्मा निरन्तर अभेदरूप हें, उसमे 
अविद्याकी भेद कहपना कोई नहीं, जिस पुरुषने संसार मायाको ज्यॉका त्यों जाना 
हे, वह पुरुषोत्तम है, जिसकी यह भावना हुई है कि अविया परमाथसे कुछ नहीं, 
असत्यरूप हे, वह जञानवान है, उसने जानने योग्यको जान ps इसमें कुछ 
संशय नहीं, जबतक तुम स्वरूपसे जगे नहीं, तबतक मेरे बचनोंम आसक्त बुद्धि 
बनो, और महात्‌ निश्चयको धारण करो, कि अविद्या नाशरूप है, हे ही नहीं, 
जितना दृश्य जगत भासता है, वह मनका मन असत्रूप हं, जिसको यह निश्चय 
हुआ है वह पृरुष मोक्ष भागी है । यह जो मनका स्फुरणरूप जगत्‌ दृश्यभावको 


प्राप्न हुआ है, सब अहरुप है, जिसके अन्दर यह निश्चय स्थित है पह पुरुष 


पोक्षमागी है, और जिसको चराचर जगते हड भावना है, वह बन्धनका भागी 


है, जैसे पक्षी जालमें बद्ध हो जाता है, हेरामजी ! समस्त जीव इस संसारकी सत्य 


. `‘ 


५ रेड Ee 
दृष्टिसे बे हुये हैं, सब जगत्‌ स्वम भ्ांतिरूप है, उसमें जिसको असत बुद्धि है; | 


RR र In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


© mnt 


ME bi ? कक, 
जा by Sarayu Foundation Trust; Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
श (९३९) ` 


§ योगवासिष्ठ § 


ht 
re 2s 200 a0i0) 2000 Ai 20 2 NOS A 


I i 5 577 “= 
अविदा जनित दुःख विकार स्परी नहीं कर कते । जैसे जछमे धूळ नहीं उडती 
ऐसे ही उस महात्मापृरुषके चित्तमें दुःख उदय नहीं होते । ज्ञानवान्‌ पृरुषके दयम 
जगतके शब्द अथका रंग नहीं चढ़ता । जेसे तंतु विना पर नहीं होता पट तंतु रूप 
ही है, ऐसे आत्मा विना जगत नहीं होता, जगत्‌ आत्मरूप हे, ऐसा विचारकर 
जो व्यवहारमें भबृत होता है, वह पुरुष मानसिक दुःखको नहीं प्राप्त होता, और जो 
अविदासे संसारमें पढ़ा भटकता हे, वह आत्मतस्वको पा नहीं सकता, विद्यबानभी 
उसको नहीँ भाता, आत्मज्ञानसे आ्ेयाका नाश होता हे, जिसको आलज्ञान 
होवा है वह अबिया नदीको पार करता हे, आत्मसत्ताके प्राप्त होनेपर अविद 
क्षीण हो जाती है, जिनको अविद्या रूप संसारके पदाथ की इच्छा होती है, वे 
आद्या रूप नदीम बह जाते हैं, हेरामजी ! यह अविद्या बड़े मोह्रमको देती है 
हृढ होकर स्थित हुईं है, और इसने तत्‌ पदको आच्छादित करलिया है, अतः तुम 
यह न विचारो कि अविया फहांसे उपजी है, और कोन इसका कारण है, इत्या दिक 
विचार भ्रम मत करो, यही विचारो कि यह नाश कैसे होती है, इसके क्षय करनेका 
उद्योग करो, जब नष्ट होगी तब इसकी उत्पत्ति भी जान छोगे, कि इस प्रकार उत्पन्न 

` हुई है और यह इसका स्वरूप है, और यह कारण है ब कार्य है,हेरामजी ! अविद्या 

वस्तुतः कुछ है नहीं, अविचार सिदध है, विचार इष्टिसे नष्ट हो जातो है, तब जानी 
नहीँ जाती, कि कहां गयी, जब स्वरूप विस्मरण होता है, तब उत्पन्न | होकर हृढ 
होती है, और दुःख देती है, इसलिये बठत्े इसका नाश करो, बड़े बड़े वीर पुरुष . 
हुए हैं उनको भी अवियाने व्याकुछ किया है, ऐसा बुद्धिमान कोई नहीं जिसको 
भावयाने व्याकुळ नहीं किया, अ विद्या सब रोगोंका मुल है, यलद्वारा इसकी औषधि 
दारा इलाज करो, जितनी भी आपत्तियाँ हैं, उनकी यह अधिष्ठात्री सरी है अज्ञान. 
रूप वृक्षकी शासा है, ( या बच्ची है ) अनर्थरूप अर्थकी जननी है, ऐसो भ विद्याूप 
मिनताको दूर करो, यह मोह भग्र और आपत्तियोंक्ो देनेवाडी है हृदय में मोह 

५: पदाकरके जीवको व्याकुळ करती है, अज्ञान चेस बढती है, जब आ सुसार 
समुद्रं पार होगा तब शान्ति प्राप्त होगी । च ै 

इति श्रीयोगवाि्ठ स्थितिप्रकरणे अविद्या कथने नाम - एकचत्या।र्‌शत्तमः सर्गः ॥ 2१ ॥ 
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«अ हिचत्वारिशत्तमः सर्गः ९२. # 
जीवतत्व वणनम्‌ । 

वसिष्ठजी बोछे हेरामजी ! जब विचारवान्‌ पुरुष अविद्याकी बीमारी निकळाकर 
-शान्तिस्ते विचार -करते हैं, तब यह नष्ट हो जाती है, इस विशाल व्याधिकी 
औषध सुनो, जीवोंका विस्तार मैं तुह कहता हूँ, सात्विक राजस आदिक 
म्नोवृत्तियोफे विचारार्थं मेने बात चछायी थी, उसे अब छुनिये,जो 
तत्व अमृत और बह्म स्वरूप है, वह सरे व्यापी निरामय चतन्य प्रकाश 
अनन्त है, आदि अन्तसे रहित निश्नेम चेतन प्रकाश उसका वपु है, जब वह 
चेतन प्रकाश स्पंदरूप होकर फुरता है, तब दीपकवतू तेजः प्रकाश चेतन 
रूप चित्तकढा जगतको चेतने लगती है, तब जगत फुरता है, जसे सोम्य जळ 
समुद्रम दवतासे तरंग फुरता है, वह जळसे इतर कुछ नहीं, ऐसे सवीत्मासे इतर 
कालका रूप कुछ नहीं, यह स्पंदरूप भी अभेद है, जेंसे आकाशमें आकाश स्थित 
है, ऐसे आत्मामे चित्रशक्ति शक्ति है, जेसे नदीमें वायुके संयोगसे तरंग उठते हैं, 
जैसे आत्मार्मे चित्तकलासे दृश्य जगत्‌ होता है ऐसे भी नहीं, आत्मा अद्वेत है, 
स्वतः जिसमें चित्त कडा हो जाती है, जसे वायुम स्वाभाविक स्पंद होता है, 
स्पंद निस्पद्‌ दोनों वायुके रूप हैं जब स्पंद होता है तब भासता हैं, ,निस्पंद होता 
-है तब अछक्ष हो जाता है, ऐसे जब चित्तकछा फुरती है, तब ठक्षमें आती है, 
निस्पंद्‌ होतेही अछक्ष होती है, शब्दकी गम नहीं होती निस्पदसे जगत भावको 
आप्त होती है, जेसे सङमे तरंग चक्र फुरते हैं, ऐसे चेतनमें चित्तकळा फुरती है, | 
जसे आकाशम इुक्ता माला भासती है, बह है नहीं ऐसे आत्माम इर्तु नहीं है) 
रपदभाबसे कुछ भूषित दूषित हो भासती हैं, आत्मासे भिन्न कुछ नहीं प 
भिन्नकी नाई भासती है, जेसे प्रकाशकी लक्ष्मी कोटि रबि जैसे स्थित होती है, 
आत्मामं चित्त शक्ति हे, देशकाल क्रिया द्रव्यको जेसे जेसे चेतती है 
आसती ह, आगे नाम संज्ञा होती है, अपने स्वरूपको विस्मरण व 
पन्मय होती हे, तो भी स्वरूपसे व्यतिरिक्त नहीं होती, परन 
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भावना होती है, जेसे समुद्रसे तरंग भिन्न नहीं, और सुवणसे भूषण भिन्न नहीं 

ऐसे आत्मासे चित्त शक्ति भिन्न नहीं, परन्तु अपने अनन्त स्वभावको विस्मरण कर 
देश काळ क्रिया द्रव्यके मेद मानती है, संकल्पके धारणसे कळना भावको प्राप्त | 

होती हे, विकल्पकलनासे चित्तशक्ति कषेत्रज्ञ रूप होती है शरीरका नाम 

क्षेत्र होता है, शरीरको अन्तर्वाहिर जाननेसे क्षेत्रज्ञ नाम होता है, वह क्षेत्रज्ञ 

चित्तकळा अहंभाबकी वासना करती हे, उस्त अहंकारसे आत्मासे इतर, 

रूप धारण करती है, फिर अहंकारमें निश्चय होती है, उसका नाम बुद्धि होता है, 

अहंभावसे जब निश्चय संकल्प कलना होती है, उस्तका नाम मन होता है, बही चित्त- 

कला मनभावको प्राप्त होती है, जब मनमें घन बिकल्प उठते हैं तब शब्द, स्पशे, 

रूप, रस, गन्धकी भावनासे इन्द्रिय स्फुरण होता है, और फिर हस्तपाद प्राण 

सयुक्त देहभास आता है, इस प्रकार जगते देहको पाकर जीवजन्म मृत्युको प्राप्त 

होता है, बासनाओंमे बँवाइआ अनेक दुः पाता है, कर्मकेकारण चित्तम दीन रहता 

हे, जैसे कम करता है, ऐसाही स्वरूप बना लेता है, जैसे समय पाकर फ़छ पकः 

जाता है, ऐसे स्वरूपके प्रमाद ( विस्मरण ) से जीव दृश्य भावको प्राप्त होता है, अपने 
आपको कारण काय मानकर अहंभावको प्राप्त होता है, निश्चय वृत्तिसि बुद्धिभाव 

और संकल्प संयुक्त मनोभावको पाता है, मन देह इन्द्रिय रूप होकर स्थित होता है,, 
अपने अनन्तरूपको भूछ जाता है, परिच्छिन्न भाव ग्रहण करके प्रतियोग व्यवच्छेद. है 
* भाव भासता है, तब इच्छा मोहादिक शक्तिको प्राप्त होता हे, जैसे मदमत्त छ को गौ | 
. आमिठती है, ऐसे सब आपत्तियाँ उसे आकर प्राप्त होती हैं, जैसे समुद्र नदियाँ भा 
प्रवेश करती हैं, इसी प्रकार अहंकार अपनी रचनास आपही बद्ध होता है, जैसे 
जुराण अपने स्थानको रचकर आपही बद्ध होता है,बडा सेद हे कि आपही संकल्पे 
हरयको रचता है, फिर उसी देहमें आस्था करता है, उससे आपही दुःखी होता है, 
अद्रसं तपता रहता है अपको बंधनमें डालकर संपार खूप वतमें अविद्याप आका- 
 सकोळे फिरता है, अपने संकल्प कछनसे तन्मात्र देह रचना हुई हे, उसमें अहँ- 
प्रतीति होती है, जैसे जलमें तरंग होते हैं, ऐसे देहादिक उदय हुए हैं उनके साथ 
' बेधा हुआ दुःख पाता है, जेसे सिंहको सांकलसे बाँबदिया जाय, ऐसे यह बधा हुआः | 
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है, एक स्वरूप है फुरनेके वशसे नाना भावको प्राप्त हुआ हे, कहीं मन,कहीं वुद्धि), 
कहीं अहंकार, कहीं ज्ञान, कहीं किया, कहीं पुर्थेष्टक, कहीं प्रकृति, कहीं माया कहीं | 
कर्म कही विद्या कहीं अविद्या, कहीं इच्छा है, हे रामजी ? इस प्रकार जीव भ्रमको 
प्राप्त हुआ है, तृष्णारूप शोक रोगसे दुःख पाता है, तुम यल्नसे इसका उद्धार करो). 

जरा मरण आदि विकार और संसारकी भावना इसको नष्ट करती है, 

यह भा है ग्राह्म है, बुरा हे त्याज्य है, इस भावते ग्रसा हुआ अविद्याके 

रंगते रंजित हो रहा है, इच्छा करनेसे इसका रूप सकुच गया है, कमरूप 

अकृरसे संसाररूप वृक्ष बढ गया है, अपना वास्तदरूप विस्मरण हो चुका है ' 
कलनासे अपने आपको मलिन जानता है, अविद्याके संयोगसे. नरक भोगता है, 

संसार भावनारूप पर्बतके नीचे दब गया है, आत्मपदकी ओर उठनेको समथ नहीं, 
संसाररूप विष वृक्ष जरामरणकी शाखाओंसे बढ़ गया है, आशारूप फांप्तीके साथ 

बेचे हुए जीव पड़े भटकते हैं, चिन्तारूप अग्निम जळते ह, कोधहूप सपने जीवको 

चित कर छिया है, अपनी वास्तवता इसको विस्मृत हो गयी है,जेसे हरिण अपने: 

यूथसे मूढा हुआ शोकसे दुःखी होता है, जसे पतंग दीप शिखामें जळ मरता है, 

जैसे मूळसे काटा हुआ कमल विरूप होता है, ऐसे आशासे क्षुद्र बना हुआ मूख बड़ा 

दुःख पाता है, जेसे कोई इढ विषको सुखरूप जानकर भक्षण करे, तब दुःख पाता 

| # है, ऐसे इसको भोगोंमे मित्र बुद्धि हुईं है, परन्तु वे इसके परम शत्रु हैं, इसको 

उन्मत्त करके मूर्छित करते हैं, बड़ा दुःख देते हैं, जेसे बँधा हुआ पक्षी पिंजरेमे 

दुःख पाता है, अतः इस बन्धनका नाश करो, यह जगज्जाल असतत है, गन्धवेन- 
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जीववीजसेस्थावर्णनम्‌ । 
वसतिठजी बोछे-हेरामजी ! इस प्रकार असंख्य जीव संसार वासनासे प्रवाहित 


हुए परमात्मासे उत्पन्न इए हैं, होंगे और हो रहे हैं, जेसे झरनेसे जळके कण प्रकट 
होते हैं, ऐसे बह्लसत्तासे जीव प्रवाहित हो रहे हैं, अपनी वासनासे बधे हुए भटकते 
हैं, विवश होकर नाना प्रकारकी दशाको प्राप्त होते हैं | चिन्तासे दीन होते हैं, दशो. 
'दिशाओंम जळ स्थलमें भ्रमते हैं जैसे समुद्रम तरंग उपजते और नष्ट होते हैं, ऐसेही 
'जन्म और मृत्यु प्राप्त करते हैं, कई जीवोंका भूतकालमे जन्म हुआ है, कई ऐसे हैं, 
'उनके अनेकों अर्थीत्‌ हजारों अथवा छाखों जन्म हो चुके हैं, और अनेकोंके 
होंगे । कइ होकर मिट गये हैं और कई अनेक कल्पो परथन्त अज्ञानसे भरकते 
जहेंगे, अब कई जरा ( बुढापे ) में स्थित हैं, कई जवानीमे हैं, कई मोहम नष्ट 
हुये हैं, कई अल्पायु होकर स्थित हैं, कई अनन्त आनन्दी हुए हैं, कई स्के 
"समान उदित रूप हैं, कई किन्नर कई गन्धर्वे, वियाधर होकर स्थित हैं, कई से, 
-चन्द्रमा, इन्द्र, वरुण, कुवेर, रुद्र, बह्मा, विष्णु होकर स्थित हैं, कई यक्ष, 
बेताळ, सप आदिक होकर स्थित इए हैं । कई बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य; शुद्र गण 
'कहाते हैं, कई किरात, चांडाळ आदिक स्थित हैं, कई तृण, ओषधि, पत्र इछ & 
'फूछ, मूको प्राप्त हुए हैं, कई छता, गुच्छ, पाषाण, शिखर हुए हैं, कई कदम्ब 
वृक्ष ताळ तपाळ हुए हैं, कई मेडळेश्वर चक्रवर्ती हुये अते हैं, कई मुनीश्वर मौन 
पदमे स्थित हैं। कई छमि, कीट, पिपीडिका आदिक रूप हैं, कई सिंह, मृग, 
बोडे, खबर, गर्दभ, बेछ आदिक पशु स्थित हैं, कई नक्षत्र, चक्र आकाश बायु | 
यकी किरणों स्थित हैं, कई चन्द्माकी किरणों स्थित हैं, कई रस छेते हैं, 
कई जीवन्मुक्त हैं, कई अज्ञानसे घूमते रहते हैं । कई सारस, चक्रवाक, कोकिला, 
 बगलादिक पक्षी होकर स्थित हैं, कई कमछ कढी कुमुद सुगन्धा दिक रूपमें स्थित | 
हैं, कई आपतििग्रस्त दुःखी हैं, कई धन सम्पन्न हैं, कई स्वग कई नरकमें स्थित 
इ कल्याण भागी चिर पर्यन्त भोग भोगते हैं, कई परमात्ममक्त हुए हैं, कल 
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। TOT I है 
काठपर्यत्त कई शीघ्र ही, आत्मतस्वमें टीन हुए हैं कई चिरकाळ तक जीव | | 
ब्यक्त होंगे, कई मूढ दुभीवना करते. हैं, अनात्ममें अमते हैं, कई मर- 
कर इस जगतमें जन्म ठेते हैं, कई और जगतमें जाकर स्थित होते हैं [ | 
कई न यहाँ न वहां उत्पन्न होते हैं, आत्मतत्वमें छय हो जाते हैं । कई मंदराचळ 
सुमेर आदि पर्वत होकर स्थित होते हैं, कई क्षीरसमुद्र, घृदसमुद्र, इक्षरस जळ 
आदिक समु हुए हैं, कई नदियाँ तडाग वापिका आदि हुए हैं, कई खनियाँ कई 
पुरुष नपुंसक रूप हुए हैं, कई मूढ, कई प्रबुद्ध, कई अत्यन्त मूढ इए हैं, इसीप्रकार 
जीव अपनी वासनासे बंधे हुए घूमते हें, संसार भावमासे जगतर्मे कभी नीचे कभी 
अपर जाते हुँ, काम क्रोध जनित दुःखको सहन करते है, कमाकी प्रेरणासे भ्रमण 
करते हैं, आशारूप फांसीसे बधे हुए हं, दहको उठाये फिरते ह, जसे भारवाही भार 
उडाता है, कई मनुष्य शरीरसे फिर मनुष्य शरीरमें आते हें, कई वक्षसे वृक्ष होते 
कई ओरसे और शरीरको धारण करते हैं, इसी प्रकार आह्मरूपको भुळाकर देहके | 
साथ मिले हुए वासनारूप कमं करते हैं, उनके अनुसार ऊपर नीचे घूमते हैं, ' 
जिनको आत्मबोध हुआ है वे पुरुष कल्याणरूप हैं, और सब दुःखी मायारूप संसा-- _ 
में मोहित हुए हैं, यह संसार रचना इन्द्रजाठकी नाई है, जब तक आनन्दरूप 
अपने आपको नहीं पाया अ्थीद जबतक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तबतक 
सप्तार भ्रमे भ्रमता है, और जिस पृरुषने अपने स्वरूपको जान लिया है, और 
अन्य, जीवोंकी तरह त्याग नहीं किया किन्तु वार वार संसारके पदार्थास रहित. 
हुआ आत्माकी ओर दोडता है, वह समय पाकर आत्मपदको प्राप्त होगा, उसका | 
रुनजन्भ न होगा, कई जीव अनेक जन्म भोगकर ज्ञानसे अथवा तपसे ज्ञा | 
ीकको प्राप्त होते ह। तब उनको परमपद मिलता है, हजारों जन्म पर्यन्‍्त भोग | 
भोगकर फिर संस्ारमें जन्म ठेते हैं, कई बुद्धिमान्‌ सिवेकको प्राप्त होते हैं फिर संसा: क 
रम गिरते हैं, मोक्षदायी ज्ञान पाकर भी फिर संसारी होते हैं, कई इन्द्रपद पाकर 
रच्छ बुद्धिसे फिर तयक्‌ पशुयोनिको प्राप्त होते हैं. फिर मलष्यरूपमे आ त स 
फेद महाबुद्धिमान्‌ बह्म पदसे उत्पन्न होकर उसो जन्मभे बच्न पदको र 
६। कई अनेक जन्मोके वाद कई थोडे जन्मोमें ही बह्म पदको प्राप्त होते हैं, ः 
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"एकही जन्मसे और बह्यांडको प्राप्त होते हैं, कई इसीमें देवतासे पशु जन्म पाते है 
-कई पशुसे देवता हो जाते हैं, कई नाग हो जाते हैं, जेसी जेसी वासना होती है ऐसा 
ही रूप हो जाते हैं, जसे यह जगत्‌ विस्तार रूप है, ऐसे अनेक जगत्‌ हैं कई समान 
- रूप हैं कई विलक्षण आकार हैं, कई हुए हैं, कई होंगे, विचित्रहप सृष्टि होती और 
मिटती है, कई गन्धर्व भावको कई यक्षदेवता आदिक भावको प्राप्त इए हैं। जेसे 
जीव इस जगतमे व्यवहार करते हैं ऐसे और जगते व्यवहार करते हैं, आकार 
विलक्षण है, अपने स्वभावके बश होनेसे जन्म धरण पाते हैं, जेसे समुदसे तरंग 
'उपजते और मिटते हैं, ऐसे सष्टिकी प्रबृत्ति उत्पा ळय होता है, जब संवित्‌ 
-स्पृद होते हैं, तब उत्पत्ति और जब निस्पन्द होता है तब छय होता है । जेते दीप- 
कका प्रकाश लय होता है; और जेसे सयेसे किरणं निकलती हैं, ऐसे तप्त लोहेसे 
चिनगारे निकढते हैं, जैसे आग्निसे चिनगारे निकलते हैं, जेस कालसे ऋतु निकलते 
हं, पुष्पसे सुगन्धित प्रकट होती है, समुद्रसे तरंग उठते हैं फिर लय होते हैं, ऐसे 
आत्मस्तत्तासे जीव उपजते हैं, फिर ळय होते हैं, जितने जीव हैं वे सबही 
' पाकर अपने पदमें लीन होंगे, स्वरूपसे इनका उत्पन्न होना भी मिथ्या है, स्थिति 
बेधनभी मिथ्या है, त्रिठोकीरूप महामायाके मोहसे उपजते समके तरंगकी नाई 
-नांश होते हैं । & | 
इति श्रीयोगवासिषे स्थितिप्रकरणे जीवदी नसेस्थाबण :ना3 जिचलारशत्तमः सर्गः ॥ ४३ ॥ 
*# चतुश्चतारिंशत्तमः सगः ४४. 
 संसारप्रतिपादनम्‌ । 
रामजी बोळे-हैभगवन्‌! जीव इस कमसे आत्मस्वरुपमें स्थित है,फिर अस्थिमांस 
-करि पूण देह पजर इसको कैसे प्राप्त हुआ है ? वसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! मेने प हिंछे 
ही तुमे अनेकवार कहा है,तुम अब तक नहीं जगे पर्वीपरके विचार करनेबाळी तुमारी बुद्धि 
कहाँ गयी है! जितना छ शरीरादिक स्थावर जगष जगत्‌ इष्टि आता है वह;;सब 
 आभासमात्र है, सममकी नाई उठा है, दीव सम है, मिथ्या भ्मसे भासता है, जेसेआका | 
म दूसरा चन्द्रथा ममात्र भासता है, जसे वूमनेसे पर्वत घूमते भासते हैं, ऐसे जगद॑ | 
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अज्ञानसे मासता है और जिन पुरुषोंकी अज्ञान निद्रा नष्ट हुई है और यथाथ निश्चय 

से संसार वासना विगलित हुई है वे प्रबुद चित्त हैं, संसारको स्वमरूप देखते हैं, और 
स्वरूप भावसे कुछ देखते नहीं अपनेही स्वमावसे संसारकी कल्पना करते है।यह जीव 
जबतक मोक्षकी प्राप्ति नहीं हुई तबतक संसारको सत्‌ रूप देखते हैं, इनकी संसार 
भावना असत नहीं होती, अपने अन्दर सदा जगत्‌ आकारकी कल्पना करते हैं 
और जीवके अनेक आकार चपलरूप क्षण भंगुर होते इ, जसे जळमं तरंग चचलरूप 
होते हैं, जैसे बीजमें अकुर रहता है, उसीके अन्दर पत्र फूल फल आदिक होते हैं 
एसे कल्पनारूप देह मनके फुरनेमें रहता है, हेरामजी ! देह न हो परन्तु जहाँ मन- 
फुरता है वहाँही देहको रच ठेता है, ऐसे यह देह और जगत भी मनसे रचा गया है 
जेसे मृत्तिकाका पिंड चक्रके ऊपर चढाया घटरूप हो जाता है, ऐसे मनके फुरनेसे, 
देह बनता है, सब देह मनके फुरनेमे स्थित हैं, जितना जगत्‌ भासता है सब संकल्प 
मात्रै, जैसे मृगतृष्णाका जल असतरूप होता है, ऐसे यह जगत असत्य है, जसे 
| अपनी प्रतिछायामें वेताळ भासता है ऐसे जीवको अपने फुरनेसे देहा दिक 
आसते हैं, हेरामजी ! सृष्टिके आदिमें जो शरीर उत्पन्न हुए हैं,वे आमासमात्र संकल्प 
जन्य होते हैं, पहिले बल्लापन्नमें स्थित हुआ, उसने संकल्पके कमसे विस्तार किया 
है, जेसा संकल्पपर स्थित हो ऐसे स्थित किया है, वह सब माया मात्र है, मायाकी 
वनवासे यह जगत भासता है, स्वरूपसे कुछ नहीं रामजोजोले-हेभगवन्‌ ! आदि 
जीव जो मनोरूप स्फुरणको पाकर बह़पदको प्राप्त हुआ है, वह ब्ला जैसे हुआ 
और स्थित हुआ है,वह मुझको कमसे सुनाओ, वसिष्ठजी बोठे-हेमहाबाहो रामजी 
प्रथम नह्शरीस्को पाकर ग्रहण किया है, उसके श्रवणसे स्थिति भी जानोगे 
देश काळ आदिक परिच्छेदसे रहित आत्मतत्व अपने आपे स्थित है, वह अपनी 
टीडाशक्तिसे देशकाळ क्रिया कल्पितरूप हुआ है) इसी लिये जीवके इतने नाम 
हुए हैं, वासनासे तदरूपहुई चित्कळा चपलरूप मन हुआ है, दृश्यकलाके सम्मुखहुई 

भथम उसी चित्कळामें मानसी शक्ति होकर आकाशकी भावना की हैं, स्वच्छ बीजरूप 
जो शब्द हे, उसके सम्मुख मध्यमे उदर धर्म है, जेसे नृतनबालक प्रकर होता है 


कै 
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ऐसे आकाश पोटरूप फुर आया, जब शाब्द स्पश आकाश पवनका संघषण हुभा 
तब मनके तन्म्रय होनेसे अग्नि उत्पन्न हुई, बड़ा प्रकाश हुआ, फिर रस तन्म्ात्नाकीः 
भावनाकी, तब शीतळ भावनासे जल रफुरण हुआ, जेसे अति उष्णतासे स्वैर निकल 
आता है, फ़िर गंधतन्मात्राकी भाववाकी उत्ते घाण इन्द्रियका उदय हुआ, स्थलकीः 
भावनासे जलचकर पृथ्वी होकर स्थित हुआ, आकाशे बढ़ा प्रकाश हुआ, अहंका- 
रकी कठे शुद्ध और बुद्धिहप बीजसे सपुचिदरुप हुईं अशम जीव सत्ता, हुई, इन 
अष्टका नाम पु्ं्ठक हुआ, वह देहरूप कमका भर हुआ, उत्त आत्मप्त्तामं तीब्र 
भावनासे उसी चित्त सत्तामे बढ़ा रथूछ बगु देखा, जेसे बीजसे वृक्ष फूळ होनेसे रस: 
परिणत होता है, ऐसे निर्मळ आकाशे वृत्ति स्पंद अस्पंदरूप हुई है, जैसे साचे 
भूषण निमित्त स्वर्णादिक धातुएँ पडती हैं, ओर वे भूषणरूप होजाती हैं, ऐसे बह्ञा- 
जीने अपनी चेतन संवेदन मनहूप संवितमे तीव भावनाकी, उपसे स्थरळताको प्राप्त- 
हुए, स्वतः यह फुरना दृश्यकारूप कमरे हुआ, जो ऊध्व शीश है, मध्य उदर है, 
अघः पाद हैं चारों दिशाहर्त हैं, मध्यमे उदर धम है, जैसे नूतन बालक प्रकट: 
होता है, महा उज्ज्वल प्रकाश ज्याळाकी शिखाबव अंग होते हं, ऐसा बल्लाका शरीरः 


: उत्पन्न हुआ है, इसप्रकार वासनासे कल्पित मनसे शरीर उत्पन्न करलिपा है, 


आदि बह्ाका प्रकाशही शरीर हुआ सब बुदियोंकी समश्हिप उसकी बुद्धि, और 
बछ उत्साही समि है, पुनः केसा है, सदाज्ञानरूप हे, सम्पूर्ण ऐश्वये, सम्पूर्ण 
शक्ति, और तेज उदारतासे सम्पन्न स्थित है, इसप्रकार भी मझाजी सब जीवो: 
अधिपति हुए, उनका शरीर स्वर्णको सो कांति वाळा था, ऐसा शरीर आका- | 
शे उतपन्न होकर आक्ाशरूप होकर स्थित हुआ है छीछाके निमित्त अपना: 
निवासयृह बनाते हैं, हेरामजी ! कभी अद्धा परमआङाशमें रहता है, कमो कल्पां 
वर महामारकूर अग्निम रहता है, कमी स्वर्ण कमछ विष्णुजीके नाभि कमढमें रहता 
है, इसी भांलि अनेक प्रकारके आसन रचकर कभी कहाँ कभी कहाँ स्थित होता ह 
ठीळा करता है, जब परमतचते प्रथम इस प्रकार फुरता है त अपने साथ शरीर 


ह श्र ; sl 
 देसता है, जसे बाळक निद्रासे जगक़र अपने साव शरीर देखता है. ऐसे बल्लाजी | 
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ने जगकर अपने साथ शरीर देखा, वह शरीर कैसा है कि प्राण भ्रवाहसे युक्त है, 
प्राण अपान आते जाते हैं, पंचतत्वोंते रचा गया है, बत्तीस दाँत हैं, तीन स्तंभ हैं, 
गैर पंच देवता शरीरमें स्थित हैं, वे कोन हैं जल्ला, विष्णु, रुद्र, इ०वर, सदाशिव 
पंच भाग शरीरके हैं, नव द्वार हैं, दो जंघास्थळ, दो पाद और दो भुजायें बीस 
अंगुलियाँ हैं, हाथों पावोंफे वीस नख हैं, एक मुख है, दो नेत्र हैं, कभी अपनी 
इच्छासे अनेक भुजायें और अनेक नेत्र कर छेता है, यह शरीर चित्तरूप पक्षीका 
नीइ है, काम भोगका स्थान है, वासनारूप पिशाचिनीका घर है, जीवरूप सिंह 
की कंदरा है, अभिमानरूप हस्तीका वन है, इ प्रकार बड़े उत्तम कान्तिमान्‌ 
शरीरको देखकर बल्लाजी विचार करने लगे, कि अब हमको कया करना उचित है 

इसके आदिमे कपा हुआ, इस प्रकार त्रिकालदर्शी बह्माने भूतकामें हुये वेदसंयुक्त 
तप स्वियोंका सव धम स्मरण करके देखा वाङमय भगवतीका स्मरण किया, वेदोंका 
स्मरण सर्वे झश्कि धम गुण विकार उत्पत्ति, स्थिति, बढना, परिणाम, क्षय नाश 
होना आदि सब धमको स्मृति शक्तिसे इस प्रकार देखा, जेसे योगीश्वरने अपना 
अनुभव किया, दिव्य नेतरोसे ऐसा देखने पर इच्छा हुई कि छीलासे विचित्ररूप 
मजाको उत्पन्न करे । ऐसे बिचारकर उत्पत्ति करना प्रारम्भ किया, जेसे गन्धव नगर 
तत्काल हो जाता है, ऐसेसशि हो गयी, उसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पदार्थ 
पथा उनके साधन रचे उनके विधि निषेध रचे गये, कि यह कतभ्य है, यह 
अकतंव्य है उनके अनुसार फलकी रचना करके शुभ अशुभ विचित्रता रची हेरामजी ! 
इस भकार फुरनेसे सृष्टि हुई, फुरनेकी हढतासे स्थितिको प्राप्त हुईं है, उसमें, नीति 
काठ किया, ब्य, कमे ध्म रचे गये हें, जेसे नीति की है, ऐसे स्थित हैं, जसे 
वसतसे पृष्प उत्पन्न होते हैं, ऐसे नह्ाके मनसे सृष्टि रची गयी है । विचित्रखूप रचनाका | 
विछास चित्तहप कमछज बल्माके चित्तद्ारा कल्पना किया है, वह कलनाहप है, | 

काठमे उत्पन्न हुई है काठहीसे स्थित है, स्वरूपसे न कुछ उन्न हुआ है, न कुछ 
नष्ट होता है, जेसे स्वम सृष्टि होती है ऐसे यह संसार रचना है । 


इति श्रीयोगवासिष्ठ स्थितिप्रकरणे संसारप्रतिपाइमं नाम चतुश्चतारिशत्तमः सगः ॥ ४४ त 
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(५४६) ६७ योगवािछ & 


= पञ्चचतवारिशत्तमः सर्गः ४५. & 
यथाथोंपदेश वर्णनम्‌ । 

बतिष्ठजी बोले हेरामजी ! इसप्रकार जो उपजा है वह नहीं उपजा, न स्थित 
है, शून्य आकाशरूप है, बनके फुरनेसे सृष्टि भासती है, बडे देश का किया 
संयुक्त जो जह्लांड दृष्टि आता है, परमार्थ से उसने कुछ भी स्थान नहीं रोका, 
स्वमपुरवत्‌ संकल्प मात्र है, आधार पिना चित्र है, जेसे मूर्तिका चित्र आधार ना 
मिथ्या होता है, ऐसे यह जगत भासता है तो भी भिथ्या है, असत्य है, तमोहूप 
हैं, आकाराम चित्र की नाई है, जेसे स्वमर्मे भारूप जगत्‌ भासता है, तो भी 
असतरूप है, ऐसे यह शरीरादिक जगत्‌ मनके फुरनेसे भासता है, मनका फुरना 
भी इसका कारण है जेसे नेत्रका कारण प्रकाश हे, ऐसे जगतका कारण चित्त है, 


सब जगत्‌ आकाशमात्र हैं, घटपट तोयारिक क्रम सहित भासते हैं । तो. 


भी अस्त रुप हैं, जसे जठमें चक्र आवत भासते हैं, बे असत्य रूप हैं ऐसे प्रथम 
पर्वत आदिक जगत्‌ अस्तत्यरूप है, अपने निवाहके निमित्त मनने यह शरीर रचा है, 
जसे घुराण अपने निवासके लिये घर बनाती है, ओर आपही बंधनमें आ जाती है 
ऐसे मन शरीरादिको रचकर आपही दुःखी होता है, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जी 
संकल्पसे रहित सिड हो, और मनके यत्नेसे जो सिद्ध हो, कठिन कूर काय भी 
मनके यत्तसे सिद्ध होता है, भगवान्‌ परमात्म सर्व शक्तिमान्‌ है मत भी उसकी 


शक्ति है, वह कौनसा काम है जो मनसे सिद्ध न हो, सब कुछ बन जाता है, क्योंकि: 


जितने पदाथ हैं, उनमेसे सत्ता प्रमात्मावी है, उससे इतर ३छ नहीं, इस लिये पर, 
मात्म वमे सब संभव है, आदि चित्तकल] अह्मारुप होकर उदय हुई है, उस भाव- 
नाके अनुप्तार अपने आपको उसने बरह्माके शरीरमे देखा, उप्त कमळज बझ्ाने कल- 
नारूप जगत्‌ रचा है, देवता, देत्य, मलुष्य, स्थावर जंगम रूप जगत संकल्पमें स्थित 
` है, जबतक उसका संकल्प है तब तक ऐसेही स्थित है, जब संकल्प मिट जायगा 
सृष्टि भी नष्ट होजायगी, जेसे तेछसे रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, ऐसे जगत 
मी हो जायगा, आकाशवत्‌ सबही कछना मात्र है, दीव॑स्वप्नवत्‌ स्थित है, वास्तव 
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हे ययार्थोपदेशवर्णन-स्थितिप्रकरण हक ( ६४७ ) 
ज्ञेन कोई उत्पन्न हुआ है न मरता है, परमाथसे वो ऐसे हैं अज्ञानले सब पदाथ 
विकार युक्त भासते हैं, न कोई वृद्ध है, न नष्ट होता है, उसमें और कार कैसे _ 
मानिये जैसे पत्रकी रेखा हो, उसके उपजने और नाश होनेमें वनको कुछ अधि- 
कदा और ऊनता नहीं होती,ऐसेही शरीरके उत्पन्न होने और नाश होनमें आत्माको 
छाम हानि कुछ नहीं, सब जगत्‌ दृश्य भआन्तिसे भासता है, ज्ञान दृश्सि देखो 
अज्ञानीके समान मोहित क्यों होते हो | जैसे शृगतृष्णाका जछ प्रत्यक्ष भासता है 
जोकि मिथ्या ममात्र होता है ऐसे अज्ञाने लेकर तृण पर्यन्त सब भ्रान्ति मात्र हैं 
जैसे आकाशमें दूसरा चन्द्मा भासता हे ऐसे मिथ्या ज्ञानसे जगत. भासता है, जस 
नावपर बेंठे हुएंको तटके वुक्षस्थान चलते इष्टिआते हैं.ऐसे ज्म हिसि जगत्‌ भाता 
इस जगतको तुम इम्द्रजाळके समान जानो,मायासे रचा हुआ यह जगत्‌ देह पंजर है 
मनके मननसे अप्तत्यरूपही सत्यकी नाई स्थित हुआ है, और जगत द्वेत कुछ 
हुआ नहीं, बह्सता ज्यों की त्यों स्थित है, और शरीरादिक कैसे हैं इनको किसकी 
-नाई कहें, पर्वत तृण आदिक जो जगवू आडम्बर है वह रान्तिमात्र मनकी भाव- 
-नासे इढ हो भासता है, असत्यही सत्यरुप हो स्थित हुआ है, हेरामजी ! यह प्रपंच 
नाना प्रकारदी रचना संयुक्त भासता है तो भी अन्दरसे तुच्छ है इसकी कामना 
-तुष्णा त्यागपर सुखी हो जाओ, जसे स्वमरमे बडे आडम्बर भासते हैं, वह भान्ति- 
मात्र असत्यरूप हैं, वास्तवसे कुछ नहीं, ऐसे यह जगत दीघकालका स्वम है, चित्तसे 
. कल्पित है, देखनेर्मे बढा विस्ताररूप विचारकरके पकड तो हाथ कुछ नहीं आता, 
जैसे स्म सृष्टि जगदे कुछ नहीं पायी जाती, जैसे पुराणको अपना रचा गृह बंधन: 
| हे, ऐसे अपना रचा जगत मनको दुःख देता है, इसलिये इसका त्याग 
करो, जिस पुरुषने इसको अत्य जाना है, वह जगतूकी भावना फिर नहीं करता 
। जसे मृगतृष्णाके जऊको जितने असत्य जाना है, वह पीनेके छिये नहीं ल 
जसे अपने मनकी कल्पी द्वीप बुद्धिमान्‌ राग नहीं करता, ऐसे ज्ञानवान जग 
पदाथ राग नहीं करता, और अज्ञानी मडुष्य रागसे बंध जाते हैं । जेर 
समन असत्य खोसे चेश करते हैं ऐसे अज्चानी अप्त्य जगतको असत्य 
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ष्ठा करते हैं, बुदिमादर सत्य मानकर नहीं करते जैसे जेबरीमे सर्प थासता है, 

ऐसे मनके मोहरे जग भासवा है और भयदायक होदा ६, हर्य जगत भावनाः 

मात्र है, जेते जठमें चन्द्माका प्रतिबिंब चंचछ भासता हैं, उसके अहणकी इच्छा: 
अङ्ञानी करते हैं, ज्ञानवाच नहीं करते, हेरामजी ! यह परम शुणका समूह तुझको 

उपदेश किया है, उसकी भावना करके तू सुखी होगा, और जो भूख इन 

~= वचनोंको त्यागकर इश्यकी ओर घुखरूप जानकर छगते हैं, र वे पुरुष ऐसे हें | जेस्ते 
' कोई शीतसे दुःखी हो, और भर्यक्ष अधिको छोड़कर जछमें पड़े, अझिके प्रतिबित्रका 

आश्रय करे, तथा उससे शीत निवृत्ति चाहे, वह मूढ है, इसीप्रकार जो लोग आत्म- 
विचारको त्यागकर संसारके पदार्थोकी सुखके लिये इच्छा करते हैं, वे थू हैं, सब. 

जगत्‌ अतत्यरूप है, मनके मनने रचा गया है, जेसे स्वम्रमें चित्तते नगर भासता | 

है, और स्मर्मे नगर जळता भासे तो पुरुष कदाचिद नहीं जलता, ऐसे जगवूका 

नाश होनेसे आत्मनाश नहीं होता, आत्मा उत्पन्न होने बढने घटने और नाश होनेसे 

रहित है, जैसे बालक अपनी क्ीडाके लिये हाथी घोडा नगर आदि रच लेता है, 

और समेटभी लेता है, तब वह उत्पन्न होकर नाश होनेमें ज्योंका त्यों रहता है, ऐसे 

बाजीगर बाजी पसारता है, फिर ळय कर लेता है,परन्तु उत्पत्ति और ळयमें ज्योंका - 

त्यों है, ऐसे आत्मामें जगतकी उत्पत्ति तथा लयमें ज्योंका त्यों है, उसका कुछ 
कंदाचित नाश नहीं होता, इसलिये जगतमं हर्ष शोक करना उचित नहीं, यदि सब. 

जगत जह्लरूप है तब सुखदुःख कहाँ है ! ह्लसत्तामे कुछ द्रेत जगत बना नहीं, सब . 
प्रत्यक्ष जो अनन्वय होता है तो भी असत्यरूप है, उस असत्यरूप संसारम ज्ञानबा- 

नको कोई पदार्थ ग्रहण करने योग्य नहीं, यह जगत्‌ ब्रह्मत्व है इतर कुछ नहीं, - 

जो वस्तु आदि अन्ते अत्य है उसको मध्यमे भी असत्य जानिये, उसके पीछे 

जो शेष रहता है, वह सत्यरूप है, जिससे असत्यभी सिद्ध होता है, जो मोहे 

आच्छादित वाल बुडि है, वे जगतके पदाथांकी इच्छा करते हैं , बुद्धिमान्‌ नहीं 

करते) बालफको जगत्‌ विस्तारूप भाता है, उससे अपना प्रयोजन प्राप्त करनेकी 

इच्छा होती है, परिणाममें सुख दुःख भोगने पढ़ते हैं, तुम बाळक मत बनो ! जगव. 
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-झनित्य है, उसकी आस्था त्यागकर सत्यास्मासं स्थित हो जाओ, और यदि अपने 
-झमेत सम्पूण जगवकी अश्नतरूप जाने तो भी कुछ विषाद नहीं, यदि अपने समेत 
सब जगत सत्य जाने तो भी इस दृष्टि से हष शोक नहीं यह दोनों निश्चय सुखदायक 
हैं,आप सहित सब असत्यरूप जानेगा तो दुश्ख नहीं,बाल्मीकि मुनि बोले-जब इस 
प्रकार वसिष्ठजीने कहा तब सभ भगवान्‌ अस्त हुए,सब सभासद नमस्कार करके अपने 
९ गे ठ 
अपने स्थानपर चलेगये, प्रातःकाल सम किरणोंके साथ साथही निजनिज आसन 
'प्‌ृर विराजमान हुए । 


a 


इति श्ीयोगवारिडे स्थितिप्करणे यथायोपद्वेशयोगानाम पञ्चचतारिंशत्तमः सगः ॥ ४७ ॥ 


अ पटचलारिंशत्तमः सगः ४६. है? 
य॒थाभूतार्थबोधयोगवणनम्‌ । 
| वह्चिष्ठ जी बोठे-हे रामजी ! यदि धन खरी आदि नष्ट हो जावे तो इन्द्रजालकी 
' -बाजीके सभान देखिये अर्थाद जो वरतुएँ स्वभावसे ही नाशवान्‌ हैं, कुछ समयके 
लिये इष्टिगोचर रहनेवाली हैं उनके नाशसे भी शोकका असर नहीं होता, क्षणभर 
'हष्टिमे आकर नाश होनेवाली वस्तुओंके नाश होनेपर क्या शोक है, गन्धर्व नगर 
यदि रत्नों और मणियोंसे भूषित किया हो, अथवा दुःखसे दूषित किया हो हषे 
-शोक़का स्थान कहाँ होसकता है, ऐसे अवियासे रचेहुए खरीपत्र धनादिक हैं, इनके 
सुखदुः्खका कम कहाँ है, यदि पुत्र धनादिक बढें तो भी हषे करना व्यथ है, जे 
-मृगतृष्णाका जळ बढा हो तो भी अथ सिद्ध नहीं करता, ऐसे धनदारा अदिक बढ़ 
जो हषे कहाँ है, शोकहीके कारण बने रहते हैं, वह कौन पुरुष है जो मोहमायाके | 
बढमेपर शान्तिमा होता है, वह दुःख दायक है, जो मूढ हैं वे भोगको देखकर भी | 
इषवान होते हैं, अधिकसे अधिक चाहते हैं और बुडिमानको उनभोगोंसे वैराग्य 
| उत्पन्न होता है, जिनको आत्पताक्षात्कार नहीं हुआ, ओर भोगोंको भी नाशवाच 
| नहीं जाना, उनकी भोगतृष्णा बढती है, जो बुद्धिमान्‌ हैं, वे भोगोंको रि 
मानते, दुःखरूप जानकर उनकी इच्छा नहीं करते, इसलिये हे राघव! 
समान व्यवहारमें विचरो, जो नष्ट हो तो हो, जो प्राप्त हो वह हो, उनमे हष शो 
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य गया कक क न 9 3९९. 

न करो यथा शाख्न हषे शोकमे रहित होकर थथा प्राप्त भोगो, जो न प्राप्त हो उसकी 

इच्छा मतकरो यह पंका लक्षण है,हेरामजी ! यह संसार दुःखहूप मोगसे आया है,इसमें 

मोहको नहीं प्राप्त होना चाहिये, जेसे ज्ञानवान्‌ विचरते हैं ऐसे विचरना चाहिये 

मठवत्‌ नहीं, यह संसार मायारचित है,जो इसको ज्योंका त्यों नहीं देखते,वे कुबुद्धि 

नष्ट होते हैं, जिसको जिस संसारके पदाथकी इच्छा होती है बंधनका कारण है,उसमें 

डूब जाता है, जो बुद्धिमान्‌ हैं वे जगतके पदाथोंमे प्रीति नहीं करते, जिस निश्चर 

यसे जगतको अप्तत्यहूप जाना है वह किसी पदार्थमें बद्ध नहीं होता, अविद्याूफ 
पदार्थ उसको खेद नहीं देते, जिसकी बुद्धिमें यह निश्चय हुआ है कि सत्र में हीः 
ऐसा जानकर किसी पदाथकी इच्छा नहीं करता, हेराम जो शुद्ध तत्व जो जगतकेः 
मध्यभाव है, उसका अन्तःकरणसे आश्रय करो, और जो अन्तर बाहिर जगत्‌ दृश्य 

== पदाथ हैं, उनको मत ग्रहण करो, इनकी आस्था त्यागकर परमपदको प्राप्त हो जाओ: 
अति -विस्तृत स्वच्छरूप आत्मामं स्थित हो जाओ, सब कार्थ रागद्वेषसे रहितः 
होकर करो, जैसे आकाश सब पदाथामें व्यापक भी निप है ऐसे सब कार्य करते! 
हुए निलेप रहो, राग द्वेष रहित रहो, जिस मनुष्यको किसी वस्तु की न इच्छा है 

न अनिच्छा है, कर्ममे स्वाभाविक स्थित है, उसको कर्मका स्पश नहीं होता, 
कमछ्वत्‌ सदा निलेंप रहता हे देखना सुनना आ क इन्द्रियोंसे व्यवहार होता दै, 
इसलिये तुम इन्द्रियोंसे व्यवहार करो, अथवा न करो,परन्तु इनमें निरिच्छित रहो, 
अभिमानसे रहित होकर आत्मतत्व स्थित हो, यह में हूँ यह मेरा हे इस्त मिथ्यो 
कल्पनासे रहित हो जाओ, इन्द्रियार्थका साररूप जो अभिमान हे वह जब हृदयम 

. न फुरेगा तब तुम योग्य पदको प्राप्त हो जाओगे, राग द्रेषसे रहित हए संसार सथुः 
दको तर जाओगे, जब इन्द्रियोंके राग द्रेषसे रहित हो तब मुक्तिकी इच्छा न कै 
वो भी मुक्त रूप है, हे रामजी ! इस देहसे अपने आपको व्यतिरिक्त न कर उक्ष 
प्ररमोत्तम आत्मपदम स्थित हो, तब तुम्हारा परम यश होगा, जसे पुष्प सुगन्धिसे 
प्रकट होता है यह संसार समुद्र हे इसमें वासनारूप जळ है, जो आतावैत्ता बुद्धि | 
छप नावपर चढता है पार हो जाता है, अन्यजन जो कि नहीं चंड हृब जाते है: 
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हे बोध मैंने तुझे क्षरवाराके समान अति तीक्षण अर्थात्‌ जिसपर के हक 
कठिन होता है वीरोंका काम है, इस तीक्षण बोधसे अविधा कंट जात है शा 
विचार कर आत्मदत्वमें स्थित होना चाहिये, जसे तत्तवेत्ता हे जा रे 
व्यवहार विचरते हैं ऐसे तुम भी विचरो, अज्ञानीकी नाई नहीं है र 
जीवन्मुक्त पुरुषका आचार होता है ऐसे नित्य तृत बनो, भोगोमे दीन न 3 
मके आचारवत आचार अंगीकार न करना, जो परमात्मवेत्ता पुरुष हैं, बे न हु 
रहण करते हैं न त्याग करते हैं, न किसीकी वांछा करते है, जसा व्यवहार ह 
देणसे प्राप्न होता है, उसीमें विचरते हैं, राग देष किसीमे नहीं करते, बड़ा उ 
बहुत गुण हों, लक्ष्मी आदिक विभूति बहुत बड़ी हो, तो भी ज्ञानवाच्‌ अज्ञा 

समान आभिमान नहीं करते, और महाश्चन्य वनमें खेदवान्‌ नहीं होते, देवताका 
सन्दर बन विद्यमान हो उससे प्रसन्न नहीं होते, न किप्तीकी इच्छा हि न्‌ त्याग है 
जैसी अवस्था आकर प्राप्त हो, राग द्वेषसे रहित होकर उसमें विचरते हैं, अब 
। k भी विवेक शीळ होकर बोधके बछसे इसमें स्थित होजाओ और किसी पदा- 
थंकी ओर ह नहीं, निर्वेर निमळ दृष्टिको छेकर विचरो, जसे सूय सम भावमे 
डीन हो विचरता है, ऐसे ज्ञानवान्‌ अभिमानसे रहित होकर देहरूप बिक 
हैं, समभावहे स्थित होकर संसारकी इच्छा दूरसे त्यागकर यथा व्यवहार आर व 
शान्तरूप रहना चाहिये। वाल्मीकि मुनि बोले-जब इसप्रकार निमेल वाणीसे वसि- 


one SS a 


इजीने कहा तब निर्मल चित्त रामजीका हृदय अमृतसे पुण और परम शीतछ 


~ दि ९ 
होता है । ऐसे रामजी शान्तिसे पूण हुए । > 
इति श्रीयोगवातिष्ठ स्थितिप्रकरणे यधाभूताथवाधयांगों 


नाम पट्‌ चखरंशत्तमः सगः ॥ ४६ ॥ 


ड्र सप्त चलारिंशत्तमः सगः ९७. ईः 
जगत्‌ सत्यासत्य निणेयः । 


बचन सुनकर मैं रवरूपस्थ हुआ हू, आपके विरक्तिपूर्ण प्रमंउदार, 
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अतिमधुर, वचनामृतका पानकरनेसे तृष्ति नहीं होती, हैमगवन ! आप राजसस्ता- 
त्तिक जगत्‌ कहने ठगे थे, बह कुछ संक्षेपे कहा था, उनमें अवकाशपाकर आपने 
नझाजी की उत्पत्ति कही, उससे मुझे यहीं संदेह उत्पन्न हुआ वह धेरे अन्तःकरणमें 
बढताही गया, कि कहीं बल्लाजीकी उत्पत्ति कमसे कही है कहीं आकाशते कहीं 
अण्डसे, और कहीं जडपे कही है, शाब्भवारा ऐसा विचित्ररूपसे वणन क्यों है 
आप सब संशयोंके नाश करने वाले हैं; कपाकरफे मुझे इसका उत्तर दें । व सिष्ठजी 
बोठे-हेरामजी ! कई उक्ष बहा हुए हैं, अनेकों विष्णु और अनेकों रुद होते हैं | 
अबभी अनेकों अहांडोंमें अनेक प्रकारके व्यवहार संयुक्त होते हैं, कई तुल्य होते हे | 
कई बडे छोटे होते हैं, स्व जगदकी नाई उत्पन्न होते हैं। उनमें तुमने एक बल्ला 
की उत्पत्ति पुछी है, उसे सुनो, यह भी अनेक प्रकारके होते हैं, कभी सृषि: स॒दा- 
शिवसे उत्पन्न होती है, कभी नह्यसे, कमी विष्णुस, कभी मुनीश्वर रच लेते हैं 
` कभी ब्रह्मा कमठसे उत्पन्न होता है कभी जळ्से, कभी पवनसे, कभी अण्डे 
उत्पन्न होदा है, कभी किसी बहाण्डमें इन्द्र त्रिनेत्र होता है, कभी पुण्डरीकाक्ष : 
विष्णु होता है, कभी सदाशिव होता है सृष्टम पर्यत उत्पन्न होते हैं, उनसे पृथ्वी 
नीरन्ध्र हो रही है, कभी मलुष्यपृण कभी वृक्षपूर्ण होती है, अनेक प्रकार सृष्टिकी 
उत्पत्ति होती है ! किसी बल्लामें मृत्युका भय होता है, कृमी पाषाणमय होती है 
कभी मांप्मय i है, कभी स्वणमय होती है, कहीं देही सृष्टि है कि तुश | 
लोक हैं, किसी सृष्टिमें कई छोक हुए हैं । किसी सूष्टिमे बच्चा नहीं हुए हैं, इसी 
भकार अनेक सृध्टियोँ चिदाकाश अक्लतच्वसे फुरी हैं, और फिर छय रु है, जे 
समुद्रम तरंग उत्पन्न होकर छथ हो जाते हैं ऐसे आत्मार्मे अनेक ला त्पनच 
होकर ठय हो जाती हैं, जेसे भरुत्थलमें बृगतृष्णाकी नदी भाततो है, जसे पृष्पमें 
गथ होती है, ऐसे परमातमामें जगत्‌ है जैसे स की किरणो ज्नरेणु 
भासते हैं, उनकी संख्या कही नही जाती, उनकी संख्या कोई करे भी 
परन्तु बहल सै जिन सृष्टियोंका स्फुरण होता है उनकी संख्या कोई नहीं कर 
सकता | जपे वषाऋतुमे इसके खेतमें मच्छर होते हैं और नष्ठ हो जाते हैं, ऐसे 
आत्मा दृष्टि उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है , षह काळ जाना नहीं जाता, जिस 
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काठमें सृष्टिकी उत्पत्ति हुई है, आत्मतत्वमें नित्पही रृष्टिका, उत्पन होना और 
ळय होना निरन्तर होते रहनेवांछा काम है। जेसे समुद्रसे निरन्तर तरंग फुरते 


रहते हैं, जेसे उनका कोई आदि अन्त नहीं जाना जाता ऐसेही आत्मासे उत्पन्न 


होनेवाली सृष्टिका आदि अन्तभी नहीं जाना जा सकता । देवता देत्य, मचुष्य, 


आदि कई उपजकर ळय हुए हैं, कई आगे होंगे, जेसे यह बह्मांड बल्लाप्ते रचा गया 


है, ऐसे अनेक बल्लांड हो गये हैं, जेसे अनेक घटिका एक वषमें व्यतीत होती ह 


ऐसे बीते हैं जैसे समदरमे तरंग होते हैं, ऐसे ब्रह्ततत्वमें असंख्य जगत्‌ होते हैं कई 


No) ~ Qa Q CQ XN धर हे NN 
सृष्टियाँ हो चुकी हैं, कई हुई हैं, पई होंगी, जसे मृत्तिकामें घट होता हैं, जसे 
वृक्षम पत्र होते हैं, और मिट जाते हैं, जेसे जब तक समुद्र है, उसमें जल है, 
तब तक ऊर्मि, तरंग आवत, निवृत्त नहीं होते कई उत्पन्न होते हैं कई ळय होते 


हे 


हैं, ऐसे बहल चिदाकाश है.-नब तक अपने स्वरूपकाप्रमाद है, तब तके त्रलोक्य 


जगत्‌ उत्पन्न होकर लय होते हैं, आत्मसाक्षात्कार होनेपर कोई विकार न भासेंगा 


जब तक आत्मइष्टिसे नहीं देखा तबतक आमास गतिम उपजते ओर मिटते हैं, न 
सत्य कहे जाते हैं, न अस्त्य कहे जाते हैं, वास्तवर्म बझ ओर जगतर्म कुछ भेद नहीं, 
"समुद्रम तरंगकी नाई अभेद है, भिन्न होकर जो भासते हैं अविद्यासे भासते हैं,विचार 
'करनेसे निवृत्त होजाते हैं, चर अचर छप जगत नाना प्रकारकी चेश संयुक्त अनन्त 
सर्वेश्वर आत्मामें फुरते हैं वह भिन्न नहीं, जेसे शाखा फळ फूल बृक्षसे भिन्न नहीं, 


ह होकर प्रतिष्ठा पाता है, उससे बल्ला उत्पन्न होता है, तब उसका ना 
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है वह विस्तृत हुई, उससे ह्ला उत्पन्न हुआ है, तब पार्थिवज नाम हुआ है, 
` अन्निसे उत्पन्न हुआ, तब अधिज नाम हुआ है, है रामजी ! थह पञ्चभूतोंसे बाः 
की उत्पत्ति हुई वह तुम्हे सुनायी गयी है, जब चार तत्व पूर्ण होते हैं पंच तत्व 
सबसे बढता है, तब उससे प्रजापति उत्पन्न होकर अपने जगतको रचता है कभी 
बहल तत्वसे आप ही फुर आता है, जैसे पुष्यसे सुगंथि फुर आती है ऐसे बल्लाजी 
उत्पन्न होकर पुरुष भावनासे पुरुष रूप होकर स्थित होते हैं, उनका नाम स्वभूः | 
होता है, कभी बिष्णुदेवकी पीठसे उत्पन्न होता है, कभी नेत्रसे उत्पन्न होता है, . 

तब प्रजापति नेत्रज होता है, कभी नाभिसे उत्पन्न तब पञ्नज होता है;. वास्तवसते 
सब मायामात्र है, स्वमवद मिथ्यारूपही सत्य भासता है, जैसे मनो राज्य सृष्टिभास' 
आती है, ऐसे यह जगत्‌ है, जेसे नदीमें तरंग अभिन्न रूप फुरते हैं, ऐसे 
आत्मासे अभेद जगत्‌ फुरता है, वारतवसे कुछ है ,हुहटी-जब शुद्ध सत्ताका अभासत 
संवेदन फुरता है, तब वही जगत्‌ खूप हो भासती है, जेसे बाळकके मनो राज्यमें 
सृष्टि फुरती है, वह वस्तुतः कुछ नहीं, ऐसे यह है, कभी शुद्ध आकाशे मनकछा 
फुरती है, उससे स्वणका अंड उपजता है अंडसे ब्ला उत्पन्न होता है, कभी पुरुक 
विष्णु देव जलमें वीयं डालता है, उससे पञ्च उत्पन्न होता हे, उसी पद्मसे बकला 
प्रकट होता है कभी सूथेसे फुर आता हे, इसी प्रकार विचित्र रूप रचना अहा 
पदसे उत्पन्न होती हे, फिर लय हो जाती है, तुम्हें दिखाने के लिये मैंने अनेक 
प्रकारकी उत्पत्ति कहो हे, वह सब मनका स्फुरण मात्र है, और हुआ कुछ नहीं, है 
रामजी तेरे प्रबोधके लिये मेने सृष्टिका-कम कहा है और इनका रूप मरोमात्र है, 
न, पन्न होहो करळय हो जाती हैं,कभी दुःख कभी सुख कभी अज्ञान कभी ज्ञान कभी: 
बंध कमी मोक्ष होते हैं, कभी मित्र कभी शन होतेह, फिर मिट जाते हैं, असे दीपफका- 
प्रकाश उपजकर नष्ट हो जाता है, ऐसे देह उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं काढकी ङनता. 
और विशेषता यही है कि कोई देर तक रहता है कोई शीघ्र नष्ट होजाता है, पर्छु. | 
सबही विताशरुप हैं, हासे ठेकर कीट पर्यम्त जिने आकार भासतेहैं उन्हें काळका | 
मेद त्यागकर देखो कि सब नाशरूप हैं, कभी सत्वयुभ कभी त्रेतायुग, कभी द्वार | 
. कभी कलियुग आवा है, पुनः पुनः वही आते हैं, और जाते हैं, इसप्रकार काठक । 
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चक्र घूमता है, फिर मन्वन्तरका आरम्भ होता है, काठकी परम्परा व्यतीत होती | 
है, जैसे प्राःकाछ से फिर प्रातःकाल होता है, ऐसे जगदकी वही डे 
फिर अवेरा और फिर प्रकाश होता है, बह्नतवसे रफुरणरूप होकर जे | 
। है, जेसे तप्तलोहेसे चिनगारियां उती हने छोहेमे होती हैं, ऐसे यह सब भाव चिदा 
काशते उसन्न होते हैं, वह चिदाकाशे स्थिव हैं, कभी अव्यक्तहप होते हैं, कभी 
कट होते हैं; जैसे समरे तरंग और वृक्षम पत्र होते हैं, ऐसे आत्मामें जगत है, _ 
जने नेत्र दोषके कारण आकाशे दो चन्द्रमा भासते हैंऐसे चित्तके फुरनेसे आत्मा 

जगत भासता है, उसीमें स्थित और उसीमें ठय होते हैं, जेसे चन््रमाकी किरणे 

उत्पन्न स्थित होकर छय होती हैं, ऐसे आत्माम जगत है वह स्वरूपसे कभी भार 

म्भ नहीं हुआ, यनके फुरनेसे भासता है, हे रामजी | आत्मा सब शक्ति है जो शक्ति 

उससे फुरती है, वह उसीका रूप हो भासता है, जगत्‌ सब असत्य रूप है, जिसके 
चित्तम महापळयकी नाई असत्यका निश्चय है, वह पुरुष फिर संसारी नहीं होता, | 
सवरुपस्थ रहता है, ऐसे महामति ज्ञानवासुकी दृष्टिम सै नह्लका निश्वय होता 
है, हमको यही निश्चय है कि सेसार नहीं, नक्षतसही सबकेह्वपमे विधमान है, और | 
जञानीङी इषम जगत निरन्तर सत्यरुप हे,संसार उसकी इष्टम दियमान हेह | 
पुनः पुनः हो होकर नाशको प्राप्त होता है, और स्वरूपसे उत्पन्न होने और विनाश ._ 
होनेसे भी नहीं नष्ट होता। परन्तु अज्ञानी जगतको असत्य नहीं जानते सदा स्थित | 
जानते हैं,सब पदार्थ जगवके नाशरूप है,परन्तु दृश्यसे जगत्‌ अहत्य नहीं भासता,जिस | 
पदार्थकी सत्यता इढ़ हो गयी है,वह नाशरूप है,रहना किसीका संभव नहीं है,कोई कोई 
पदार्थ सत्य मासता है,कोई असत्य भाता है,इसजगवर्म ऐसा कौन पदाथ है,जो कछता 
रुप करनेसे विस्तारहप हममे न न बने, यह जगत्‌ महामये नष्ट हो जाता है फिर 
उत्पन्न होता है, पुनः जन्म और पुनः मृत्यु होती है, सुख दुःख दिश 
मेघ, पृथ्वी, पर्वत सब पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं । जैसे सयको प्रभा 
प्राप्त होती है, ऐसे सृष्टि उदय अस्त होती भासती है, पुनः देवता, पुनः 
छोडाम्तर कप होते हं, सवग, मोक्ष, इन, चन्द्रमा, नारायण, देक, पर्व 
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अग्नि, आदिक छोइपाछ पुनः पुनः प्रकट होते है, हुमेह आदिक स्थान फुर हैं 

तमोह्प हस्तीको नाश करनेके लिये सयहूप सिंह प्रकट होते हैं, स्वर्ग इन्द्र अंप्सः 
ए ९ है ४ 

रागण पूववत्‌ उत्पन्न होते हैं, बभ, अथ, कथ्‌, भीक्ष, किया कुस, अशुभरू पृ हो 


आते हैं, यज्ञ दान होम आदिक सब क्रिया संयुक्तजीव संसारी होते हैं, शुभक 


करनेवाले स्वम विचरते हैं, सुख भोगे हैं, एण्यके क्षीण होनेसे उनको गिरादिया- 
जाता है, वै गृत्युळोकरमे आते हैं, इस प्रकार कर्म करते हैं, पैदा होते और मरते हैं 
स्वगरुप कम है, उम्तमें इन्द्रहप भेंबरा है, उप्त स्वगकी सुर्गधि लेकर वह इर च- 
ठता रहता है, और इन्द्ररूप भेबरा स्वर्ग कमळकी सुगंविको ठे आता है, जितना 
पुण्यक किया होता है उतना समय सुख भोग देकर वह पृण्य समाप्त हो जाता है 
जसे कुठाळ चक्रसे पात्र बनाता है ऐसे चितकछा स्फुरणसे जगदके अनेक पदाय 
उत्पन्न करती है, सुन्दर स्थान जीवोंके सहित रचेजाते हैं फिर नष्ट होजाते हैं असः 
त्यमात्र यह जगद्‌ जीवनसै राहत शून्य शमशान बन जाता है भयंकर मेघ प्रचंड 
वृहि करते हैँ,उत्तमें जीव बढ्बुद्हूप प्रतीत होते हैं दवादश सर्थ इकहे होकर तपते हैं 
रेष भगवानके मुखसे अभि निकढती है, उससे सब जगत्‌ दग्पहोता है फिर अग्नि 
ज्वालाए शान्त हो जाती हैं, एक शुन्य आकाशही शेष रहता है, रात्रि हो जाती है 
जब रात्रिका भोग समाप्त होता है तब फिर जीव जीर्ण देहसे संयुक्त मनोरूपते 
नहा रच ठेता है, इस प्रकार मन शून्य आकाशम जगद रचना करता है, जैसे 


गषव शम्य स्थानम मायासे नगर रच लेता है, ऐसे ही मन जगतको रच ठेता है, 
इतः पय हो जावा है, इस प्रकार जंगत्ममूह उत्पन्न हो होकर महा पळयमे नष्ट 


होते हैं, पर्यानन्तर जब फिर बल्लाका दिन होता है तो फिर वही बिरंचि जगत्‌ 
रचना का ठेते हैं, फिर महा प्रढ्यमें बल्लादिक सब अन्तर्थान हो - जाते हैं, इसी 
प्रकार प्रढय और महा प्रढयके हपमें असरूप जगत्‌ समूह मा होते ह बहुत 
वा मायाहप काठचक्र पढ़ा घूष रहा है, उसमें में तुम्हें सत्य कया कहूं असत्य 
कया कहूं सारा जगत्‌ दाशूरके आरुपानवत्‌ श्रांतिहप है, कल्पनामात्र चित्र है, 


वाह्ववसे शून्य है अर्थात्‌ आकाशहुप है, यद्यपि बढ़े आरम्भ सहित बिस्तृत भात्तता .. 
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& दाञ्चूरोपार्याने वनोपरुइनवणम-स्थितिप्रकरण छ (९६६०-क ) | कै. 
। rr rp pe 5 कक स न यमन । 
है, तो भी असत्यरूप है, जसे भ्रमसे दूसरा चन्द्रमा भासता ( प्रतीत होता ) है, ऐसे... 
ही यह जगत मूढके हदयमें सत्य भासता है, तुम्हें मूढ न होना चाहिये, ब्लानीके 
समान विचारवान्‌ होकर जगतको अस्त्य जानना । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जगत्‌ सत्यासत्य निणंयो 
नाम संघ चत्वारिदत्तमः सर्गः ॥ ४७ ॥ 
ई अष्ट चत्वारिशत्तमः सगे! ४८ ईहः 
दाशूरोपास्याने वनोपरुदनवणनम्‌। 

वेसिष्ठजी बोढे-हेरामजी ! जिनके चित्तम भोगेश्वयकी खींच है वे लोग 
नानाप्रकारके कियारंभ करते हैं, तदनुसार उन्हं सात्विक राजस तामस कम करने 
पढते हैं, मूढ आत्मावाछे लोग कदापि शान्त चित्त नहीं हो सकते, वे आत्मदशी 
तभी होंगे जब मोगकी तृष्णा न रहेगी, जिन पुरुषोंको इन्द्रिय वश नहीं कर 
पकते वे छोग आत्माको हस्वामळकवत्‌ प्रत्यक्ष देखते हैं, जिन पुरुषोंने विचारः 
दारा अहताहप मलिन शरीरका त्याग किया है, उनका शरीर जगतरूप होजाता है 
जेते सप कचु ही त्यागदा है और नूतन पाता है,एसे मिथ्या शरीरको छोडकर आत्म- 
विचारसे आत्मशरीरको पातेहै,एसे जो निरईकार आत्मद्शी पुरुष हैं वे जगतके पदाथ मे 
आसक्त प्रतीत होते हैं, तो भी जन्म मरणको नहीं पाते, जसे अग्नि द्ग्ब बीज क्षेत्र 
मे उत्पन्न नहीं होता, ऐसे ज्ञानवान्‌ पृनजन्म नहीं पाता, और जो अज्ञानी भोगोंमे 
आसक्त बुद्धि हैं वे मन ओर शरीरके दुःखसे दुःखी होते हैं, बार बार जन्म 
मरणको प्राप्न करते हैं, जसे दिन होता है पुनः रात्रि होती है, ऐसे ही उनके 
न्म मरण होते हैं, इसलिये तुम अज्ञानी जेसे मत बनो, व्यवहार चेष्टा जैसे | 
अज्ञानीकी होती है देसी करो परन्तु अन्दरसे भोगोंमे आसक्ति न रक्खो, आत्म 
परायण रहो, रामजी बोढे-हे भगवन! तुमने जो कहा कि संसारचक्र दाथ 
रफे आख्यानवत्‌ है, कल्पित है, उसका आकार वास्तवे शून्य है, यह तुने | 
क्या कहा, इसको भी प्रकार व्यक्त करो, वसिष्ठजी बोछे 
` व्रणनके लिये. मने तुमसे जगत्‌ माया रूप कहा है, ओ 
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( ५९६--स .)  @® योगवासिष्ठ के 
कुछ प्रयोजन न था, परन्तु तुमने पूछा है तो अब सुनो. हे रामजी ! 
इस सृष्टिमं मम नामका एक देश है, वह विचित्र वृक्षों और फडोंसे प्ण है, 
उसे बढ़े बड़े कदम्ब, ताळ; निरंध्र, आदि बनस्पति और कबळोंके समान 
पष्पॉसे पृण बागीचे हैं, अति सुन्दर देश है, वहाँ एक पर्षेतके तटपर 
निरन्ध्र रूप केलिका खण्ड है, और अनेक वृक्ष जो फुछों फछोंसे पूर्ण जीवक 
जीवनरुप हैं, जहाँ कोकिळा आदि पक्षी मधुर शब्दे करते हैं, वहां नगरमें एक 
महा तपस्वी महात्मा थे, दाशर उनका नाम था, महा पपे युक्त इह महात्मा कदंब 
वृक्षपर बेठ कर तप करते थे, वे बुडिमत्ता और विरक्तिमें वेजोइ थे, रामजी 
बोठे-हे भगवन्‌ ! वह तपरवी वनमें कित्र लिये आया था, और कदम्ब वृक्ष पर 
किस लिये बढा था, इसका कारण कहिये, वसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! शरोमा 
नामक ऋषि उसके पिता थे वे मानों दूसरे ह्ला थे, वे उस पर्वतपर रहते थे, उनके “ 
दशूर नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जेसे बृहरपतिके घरमें कच हुआ था, इस 
भकार शरठोमाने पृत्र संयुक्त होकर वनर्मे चिरकाल व्यतीत किया, वहाँ 
जगवके क्षीण भोगसे देहका त्याग किया और स्वको चछे गये, जसे 
पक्षी आढ्यकों त्याग कर आकाशे उडता है, उप्त बना दाशर अकेले 
` रह गये, पिताके वियोगसे वे रोते थे, जेसे कुंज बियोगसे कुम्हळाते हैं, जेसे 
` हेमन्त ऋतुर्मं कमलकी शोभा नह हो जाती है, ऐसे ही दीन होगया, तब 
. वहां जो अद शरीर वन देवी थी उसने दमा करके आकाशवाणी की, कि है. 
` ऋषिपुत्र इद्धिमच | अज्ञानीके समान क्यों रोते हो, यह संसार सब असदहूप है, . 
ह क्या ¶ इस संहतारको नहीं देखता ! यह तो नाशरूप महाचचछुरूप है, सर्वदा 
उत्पन्न होता और विनाश होता रहता है, कोई पदार्थ स्थित नहीं रहता, हासे 
लेकर कीर पन्त जितना जगत्‌ तुझकों भासता है सब नाशवान्‌ है, इसमें कुछ 


` संदेह नहीं | इठिये तू पिताके मरनेका विछाप मतकर यह बात अवश्य इसी | 


: जप ५ ) 
` भार है, जो पैदा हुआ है उसका नाश होना आवश्यक है, यहाँ स्थिर कोई 
हों रहता, जे सयादिय होता है, अस्त होता है, हे रामजी ! जब इस प्रकार | 
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अशरीर देवीकी वाणी दाशूरने सुनी तब रक्तनेत्र दाशूरको धर्यं बंध गया, जसे 

प्ेघका शब्द सुनकर मोर प्रसन्न होता है, ऐसे प्रसक्ष होकर यथा शार पिताको 

स्वक्रिया की, उसके बाद सिद्धताकी प्राप्तिके लिये तत्‌ पदका उद्यम करने लगा, 

बह विद्वान्‌ था, बाह्मणोचित कर्मे तप वेदाध्ययन सत्संग आदि सबकिसीकी 

शिक्षा उसे प्राप्त थी, परन्तु हृदयम अभी उसके अज्ञान शेष था, वह ज्ञानवानू 

नहीं था उच्ने तप करगेका विचार किया कि कोई ऐसा पवित्र स्थान हो जहाँ. 

जाकर तप कहूँ, उसको इसप्रकार देखते देखते पृथ्वीम कोई स्थान ऐसा नहीं 

मिला कि जहाँ उसके चिन्तको विश्रान्त हो, उ्तकी सारी पृथ्वी ,अशुद्ध ही दृष्टि 

आईं, कहीं कोई विश्न भासता था कहीं कोई, इसलिये उस्तने बिचार किया कि 

और स्थान ती अशुद्ध हैं, परन्तु वृक्षकी शाखा पर बेठकर तप करू । ऐप्ता कोई 

उपाय हो कि में बृक्षकी शाखाके अग्न भागमें स्थिति पाऊं, इस प्रकार चितन करके 

उसने अग्नि प्रज्वलितकी, और अपने मुखका मांस काटकर होम करने ळगा, तब 

सब देवता३ोंके गुख अग्निदेव विचारकिया कि बाह्नणका मांस मरे मुखम न आके, 

तब अरुचि जैसा देह धारण कर बह्यके निकट आया और जैसे ब्रह्माको सर्य कहे, 

इस प्रकार प्रकाशमय शरीर को धारण करके अश्निने कहा कि हे बाह्मण कुमार ! | 

मुझसे वांछित बर मांगलो, जेसे कोई धनवान्‌ अपनी तिजोरी खोलकर मणि "* 

निकाल छेता है इसी प्रकार मुझसे वर मांगले, जब अझ्निने ऐसा कहा 

तब दशूरने गन्ध अक्षत पृष्प धूप सुगन्धि आदिसे असि देवका पूजन किया और 

भस॒ञ्ञ होकर कहने ढगा, हेभगवन्‌ ! प्राणाहृतिरे पवन शरीरसे तप॒करनेके लिये 

टिये मेने उद्यम किया है मुझे और कोई शुद्धस्थान नहीं भाया में चाहता हूँ कि, इस | 

वृक्षको शासाओंके अग्रभागमें स्थित होनेकी शक्ति मुझे मिले जिससे कि वहाँ हे 

कर तप करू यह वर मुझे दीजिये,मुनिपुत्रके इस प्रकार कहनेपर अझ्निदेवने तथाह 

कह दिया (स्वीकार कर लिया ) इतना कहकर अभिदेव सन्ध्याकालके मेघकी नाई 

अन्तधौन हो गये,वर पाकर बाह्मण कुमार अत्यन्त प्रसन्न हुआ। | 
शत श्रायागवासिष्ठ स्थितिप्रकरणे दाशूरों पारख्यानेऽष्टचल्वारिंशत्तमः सर्गः | 
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(७९८) -. छ योगवासिष्ठ ह 


5 एकोनपंचाशत्तमः सगः ४९ + 
E+ दाझूर कदंब इक्षवर्णनम्‌ । 
ई वसिष्ठजी बोळे-हेरामजी ! इस प्रकार वरको पाकर दाश्रको कदम्ब वृक्षके ऊपर | 
>चढ़नेकी इच्छा हुई, वह कर्दब वृक्ष अतिसुन्दर अटत और छम्ब चौडा था, दाशूर 


-बृक्षकी ओर देखने छगा । 
`इति श्रीयोगवासिषे स्थितिप्ररणे दाशूर कदंबबृक्न वर्णन नामैकोन पंचाशत्तमःसरगः ॥ ४९ ॥ 


§ प्र ( नह 
० पचाशत्तमः सगः ५०, {ह 
दाझूर दिगवलोकनम्‌ 

वसिष्जी बोछे-हैरामजी ! उस वृक्षको देखकर बुदिमाच दाशूर वृक्षके टासके 

अग्रभागपर जा बेठा, नवन कमळ पत्र ऊपर निङछते देखने ळगा, दिशाका कौतुक 

'चंचडरूप देखा,इश्यूप मानों चंचळ पुतळी है, श्याम आकाश उप्तका शीश है, 

- है, उसपर श्यामकेशही प्रकाशरूप है, पाताळ उसके चरण हैं, मेघरूप वस्तु है, 

पुष्पवत्‌ गोर अग है, ऐसी दृश्यरूप एक खी है; समुद केलास उसके भूषण हैं, प्राण- 

-रूप फुरनेसे जळ चलता है, वह मानों उसका झनकार है, वनस्पति मोहरूप शरीरके 

" रोम हैं, सथ चन्द्रमा जिसके कुंडल हैं, पवन प्राणवायु है, दिशायें हस्त हैं, समुद्र 

आरसी है, घयी दिक उष्णता उसके पित्त हैं, चड्मा कफ -है, ऐसी तिलोकीरूप 
छक पृतली है । 

हति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाञ्चगोप'रूपारे रगउलो ऊन नाम पंचाञ्ञतमः सर्ग/॥५०॥ 


«# एक पंचाशत्तमः सगः ५१. ई 
दाशूरसुतबीधवर्णनप्र । | 
वमिष्टजी बोढे-हेरामजी ! उसके ऊपर स्थित होकर वह तप करने लगा, वहाँ. | 


% 
` ड 


` - उसका नाम कदवदाशूर हुआ, एक क्षण भर एक दिशाको देखकर वहाँसे उसने 
त्ति खींचढी, पझासन बोकर मनको एकाम किया, वह दाशर परमायपदसे | 


i 
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अज्ञात ( अपरिचित ) था, फळासक्तिसे कर्मान्तरमे संढञ् हुआ, उसके म्‌नमें 
कामना थी, और दुक्षका जो पत्र आकाशे दूर पहुंचा हुआ था उसपर स्थित इमा, 
और उसने मनसे यज्ञका आरम्म किया, जितनो कुछ सामग्री अथवा उस्तकी विधि 
थी सब यथाशा मनसे सम्पादनकी, दश वर्ष मनमे व्यतीत किये, सब देववाओंका 
पूजन किया, गोमेध, अश्वमेध, नरमेध, सब विधिपूर्वक मनसे पूण किये, नाझणॉको 
बहुत दक्षिणा दी, इसप्रकारसे समय पाकर उसका अन्तःकरण शुद्ध हुआ, वह 


` विशाल तथा निळ चित्तमें वह स्थित हुआ, फिर क्‍या था-बळात्कारपे ज्ञान उसके 


इदमे प्रकाशित हुआ, आत्माके आगे जो मलिन वासनाओंका आवरण था नष्ट हो 
गया । जैसे शरतकालमे तडाग निभेळ होता है,ऐसे उस मुनीश्वरका चित्त निःसेकल्प 
हुआ, तब वहां उसी वृक्षके शाखाग्रभागपर, उस मुनीश्वरको एक देवीने दशन दिये, 
उसके विशाल नेत्र कुन्दकलिकासी दन्त पंक्ति, कामदेवके समान कनक कान्ति 
शुन्दर शरीर उस्त मनोहारिणी छावण्यदेवीको देखकर बोला-हे झुन्दरि ! कमळ 


ww 


नवनि ! तू कौन है, जसकी इतनी अछोकिक शोमा है, यहाँ इस वृक्षको पुष्पित 
शाखापर किस निमित्तस्ते आकर स्थित हुई । मुनीश्वरके वचन सुनकर कामके मनको 
भी मोहित करनेवाली उस कोकिळ कण्डवाली गोरीने कहा-हेमुनीश्वर ! जो 
हि सम्तारमे बडे कषटसे प्राप्त होता है वह महापुरुषोंकी रृपासे अत्यन्त सुंगमतासे 
मिल सकता है, हम इस वनके देवता हैं, छीलाएँ करते फिरते हैं । परन्तु यहां मैं 


जिस निमित्तको छेकर आई हूँ उसे सुनिये ! हेएुनीश्वर | गत चेत्र शुद्ध त्रयोदशीके 


पिन इन्द्रके नन्दनवनमें उत्सव हुआ था, तब सब वन देवियाँ एकत्रित हुई थीं, 
वहाँ सब देवियाँ पुत्रों समेत पृष्पोयानमें विलास कीडा कररही थीं मैं पुत्र रहित थी | 
इससे मेरे मनपर बढ़ा आपात पहुँचा, इस दुःख निवृत्तिकें लिये मैं तुम्हारे पास | 
आयी हूं, तुम मनोरथके सिद्ध करनेवाले हो, बड़े वृक्षपर तुम स्थित हो, मैं अनाथ 
पुत्रकी इच्छासे तुम्हारे पास आयी हूँ, इसलिये मुझे पृत्र दो, न दोगे तो मैं 
भज्वलित करफे जल मरगी । इस प्रकार पुत्रका दुःख दग्ध होनेसे दूर | करूंगी, 
हैरामजी ! जब इस प्रकार वनदेदीने कहा तब मुनीशवरने हुँसकर कहा और 


ie, ३ 
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करके उसके हाथमें ए्पदिया, हेछुन्दरि ! तू जा तुझे एक मासके बाद पुजनीय महा 
| सुन्द्र पुत्र होगा, परन्तु तुमने जो कहा था किन दोगे तो में जलमहंगी, इससे 
; अज्ञानी पृत्र होगा, उसको ज्ञान प्राप्त होगा परन्तु यत्नसे | यह सुनकर प्रसन्न हो 
कर बोली, मुनिवर ! में यहाँ रहकर आपकी सेवा करूँगी, मुनीश्वरने इसका त्याग 
किया, ओर कहा हेहुन्दारे ! तुम अपने ठिकानेपर जाकर रहो, तब वह चछी 
गयी समयपाकर उसके पुत्र पंदा हुआ, जब दस्त वषका बालक हुआ तब मुनिके: 
पास ठे आईं, और प्रणाम करके पुत्रको युनीश्वरफे आगे खडाकर कहने छगी, 
हेमगवन्‌ ! यह कल्याण मृति बाळक है, आपका और मेरा पुत्र है, इत्को मैंने समस्त 
विद्याए सिखायी हैं, ओर परिपक्क किया है, यह सवज्ञ है, परन्तु केबछ एक वस्तुकी 
इसमें कमी है कि ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिये जेसे केसे यह संसारमें बहुत दुःख 
न पाय, इसे रूपा करके ज्ञानोपदेश कीजिये, हेप्रभो ! कोन कुलीन पुरुष अपने 
पुत्रको मूढ देख सकता है, देवीके इतना कहनेपर थुनिवरने कहा तुम इसे यहाँ 
छोड़ जाओ । तब बह देवी पुत्रको उनके पास रखकर स्वयं चछी गयी बालक 
' पिताके पास रहा और बड़े यत्नसे उसे ज्ञानकी प्रापि हुई, नाना प्रकारके आख्पान 
इतिहास ओर इषटान्त सुना सुनाकर उसे नह्य बिया पढ़ाई, वेदान्त सिद्धान्तोंको समझानेमे 
बडी युक्तियों ओर अतुभवसे काम लिया गया, कई कथाएँ बडे विस्तारकेसाथ 
सुनानी पडी कि बात मनम बढ जाय, श्रृगारादिक जो अष्ट कर्म हैं उनसे रहित 
परमाथतत्वका उपदेश किया,उत्त महात्मा पृरुषने बड़े विचित्र ढंगसे उस बालकका 
 अआज्ञानान्वङ्रार टूर करके उस्को आत्मसाक्षात्कार कराया। वह बालक ज्ञान सम्पन्न 
 _ होनेसे साक्षात्‌ शुकदेव महाराजस्ता तेजस्वी प्रतीत होने छगा । जसे मेघके शब्दसे 
मोर प्रसन्न होता है इसी प्रकार उनकी बल्लज्ञानमयी वाणी सुनकर वह छडका छत 
कत्य होकरके प्रसन्नतासे नाचने लगा । 
नल कर दत श्रायागवासह एस्थाततप्रकरणे दाझूरखुतवाधन नामेक पञ्चाशत्तमः सगः ॥ ९१ ॥. 
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*# हिपञ्चाशत्तमः सर्गः ९२. ह” 
खोत्थवेभववर्णेनम्‌ । | 

बसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! तब में भी अदृश्य शरीरे कैलास वाहिनी 
गंगाजीके ख़ामको चला जाता था, आकाश बीथीमे सप्तर्षिं मंडलसे चलकर 
वहाँ आया जिस बुक्षपर वह बेठे थे। तब कुछ आवाज सुनायी दी, उन 
बने वृक्षोके विरछ छिदरोंसे निकछे हुए उत शब्दकी अर्थावगति यथावत्‌ नहीं हो 
रही थी, क्यों कि वह शब्द स्पष्ट नहीं सुना जा रहा था, ऐसा था जैसे मूँदे कमल 
में बंद हुआ अमर भुन भुना रहा हो, परन्तु कुछही क्षणोंके बाद यह सुन पढ़ा कि 
ह ॥तिभाशाछिन पुत्र ! सुनो मैं तुम्हें वर्तुके निरूपणके लिये एक आश्चार्यारूपान 
कहताहु,एक बहा पराक्रमी राजा जिसका जगत्‌ प्रसिद्ध खोत्थ नाम था,बडा लक्ष्मीवान्‌ 
हुआ है, संसारके रचना कमको जानने वाछे बडे बडे मुनि उसको अत्यन्त निपुण 
होनेके कारण अपना शिरोधार्य उूडामणि समझते हैं,वह सेकडों हजारों आश्र्यवान्‌ 
काम करता है, और उप्त महात्मा पुरुषको किसीने त्रिलोकभरमें बश नहीं किया है, 
उततके सहस्रो आरंभ हैं, सुख और दुःखका देनेहारा है, उसके आरेभकी संख्या 
कुछ कही नहीं जाती, जैसे समुदके कहोलतरंग अनन्त होते हैं, ऐसे उसके आरंभ 
हैं, उसका वीय पराक्रम किसी श्र अन्न तथा अञि द्वारा काटा या जलाया नहीं 
जा सकता, जसे आकाशको मुष्टि प्रहारसे नहीं तोडा जा सकता ऐसाही वह है, 
उसको भुजाएँ बडी विशाळ हैं, और ळीठाओंसे वह आरंभ रचना करता है, उसके 
जारमको दूर करनेकी किसीमें साम्यं नहीं इन्द्र, विष्णु सदा शिवभी समथ 


tn gf 2) ७७७०४ 


or ० ७ण००म 


के है महावाहो ! उत्तम मध्यम ओर अधम रूपसे उसके ३देह हैं, जो कि दिशाओं 
"पण कर रहे हैं, तीन शरीरोंसे वह जगत फ़ेल रहा है, और महान्‌ विस्तृत | 


"शासे उत्पन्न हुआ है, और वही शरीरमें स्थित हुआ है, जैसे आकाराका पक्षी. 


म्न के las ~ सेही WR 
"गकारे रहता है, जेसे एवन आकाशम है, ऐसेही उस पुरुषने उस परमाकाशमें 


बृ ग्‌ Re 
गीचे समेत एक स्थान अपनी क्रोढाके छिये रचा है,पर्व॑वके शिखर पर मुक्ता ठ-_ 


2 
ञः Fd Fe 
.._ CM: .. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah द £ ५7४5 


-> ऊँ 

> 
+ है 

4 मं 
57% (पे 
55४ 


जन 
है 
क 


a 
2 


= हे be 
| beg 
2 


(५६२) $ योगवासिष्ठ & 
eT RR 9 


ताएँ रची हैं, द्रात वापियाँ बनी हैं, उनसे स्थानकी शोभा है, दो दीपक रचे हैं, जो 
> विना तेल बर्तीके प्रकाश देते है, वे शीत और उष्णरूप हैं, कभी नीचेको कभी ऊपर 
को नगर में घूमते हैं, उसी विशाळ नगरमे उस राजाने चढने फिरने वाळे देवभालुषादि | 
देहगण रचे हैं, जोकि कुछ ऊपर कुछ म यमे ओर कुच्छ नीचे नियुक्त किये गये 

हैं, कई दीघकाल पयन्‍त और कई शीघरही नष्ट हो जाया करते हैं, कई बच्ने 
आच्छादित हैं, कई बल्नसे रहित हैं, नवद्वार विभूषितं हैं, उनमें संदा पवन वहता 

है, झरोखोंवाठे हैं, पांच दीपोसे प्रकाश सहित है और तीन स्तंभ हैं, उनमें और 
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छोटे छोटे स्तंभ हैं,मूलमें उनके ऊपर लेपन किया है, महामायाद्दारा उस राजाने 
बह नगर रचा है, उसकी रक्षाके लिये सेना रची गयी है, एक नीति देखने वाले 
यक्ष हैं, विवरक गणसे वह चलते नाना भकारकी कीडा करते हैं, उन शरीरोंसे 
सब स्थानोंमें विचरता है, यक्ष हर स्थानमें समीप रहता है,छीलासे एकस्थानको 
त्यागकर अन्य स्थानमें जाकर चेष्टा करता है कभी इच्छा होती है तब चंचल चित्तसे 
भविष्यत पुरको रचकर उसमें स्थित होता है, भयसेवेष्टित हुआ वहाँसे उठता है, 

वेगसे गन्धर्वं नगर रचता है, जब इच्छा करता है कि मैं उत्पन्न हो जाऊ तब | 
उत्पन्न होता है, जब इच्छा करता है कि मैं मरजाऊँ तब मरजातां है, जसे समुद्रम । 
दरंग उपजते हैं, फिर लयहो जाते हैं, इस प्रकार राजा बडा व्यवहार करता है, 
वार वार रचना करके कभी आपही रोदन करनेढगता है कि में कया करूँ, में 
अज्ञानी हूँ, में दुःखी हूँ, चित्तमें, आतुर होता है,ऐसा विचार कर कमी उदयः 
होकर बडा स्थल हो जाता है, जैसे वर्षा काळकी नदी बढती है, ऐसे बढकर 
अपने आपको सुखी मानता है, विस्तार पाकर चढता फिरता है, बड़े प्रकाशसे 
प्रकाशित होता है, उम महीपति की. बड़ी महिमा है, उचितरूप होकर 
नगरमे स्थित है । 2० | ० अ 
इति श्रीयोंगवासिटे स्थितिप्रकरणे खोत्यभव वर्णन नाम द्विपंचाशत्तमः, सगः ॥ ६२ ॥ |. 
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'ह त्रिपंचाशत्तमः सगः ॥ ५३. ॥ #* 

| संसार विचारवणेनस्‌ । 

| हेरामजी ! जब इस प्रकार दाशूरने कहा तब वृक्षके अग्रभागम बेठे हुये पुरन प्रश्न 

किया, कि हेमगवच्‌ ! वह खोत्थ राजा कोन है, किस जगत उसकी कीति प्रसि 

' है और उसने कोन सा नगर रचा है, जो भविष्यत नगरमे रहता है रहना तो 
-ब्तमानभे होता है, भविष्यतमें केसे रहता है, यह विरुदार्थ कैसे बन सकता 
है इस बचनसे मेरी बुद्धि मोहमें पडी है, दाशूरने कहा-हे पुत्र ! में तुझको 
शथाथ कहताहँ तु श्रवण कर, जिसके जाननेसे संसार चक्रको ज्याका 

' यों देखेगा, कि इस वस्तुसे क्या है। वह संसार आरंभ असत्य उठा है बढ़े 

| विस्तार वाला माूम पढ़ता है, तोमी असत्य रूप है, कुछ हुआ नहीं, जेसे वह 
संसार स्थित है, ऐसेमैं तुझको कहताहूँ, यह आख्यान मैंने तुझको जगंत निरूपण 

निमित्त कहा है, हे पृत्र ! जो अचेत्य शुद्ध चिन्मात्र चिदाकाश है, उससे जो 

EF संकल्प उठाता है; उप्त संकल्पका नाम खोत्थ है, वह आपही उत्पन्न होता और 

` आपही लीन हो जाता है, सब जगत उसका रूप है, जो बडे विस्तार से भासंता 

` है, उसके उपजनेसे जगत्‌ उपजता है नष्ट होनेसे न्ट होता है । बल्ला, विष्णु, रु, 

' इन्द्रादिक सब उसके अवथव हैं, जसे वृक्ष के अग टास होतेहे, जेसे पर्वतके अग 

| शिखर होते हैं, ऐसे उसके अंग हैं शून्य आकाशे उसने यह जगत्‌ रूपनगर रचा 
f म तिभासके अनुसन्वानसे वही चिदकला विरंचिपदको प्राप्त हुई है और चतुदश 

स्थान जो कहे हैं, वह विस्तार युक्त चौदह लोक हैं, व बागीचे उपवनों सहित पबे | 

भहाचछ मन्द्राचछ सुमेरु आदि कीडाके स्थान हैं, उष्ण शीत जो जो दीपक ते | 

बाती विना कहे हैं, वह सर्य और चन्द्रमा हैं, जगत रूप नगरमें नीचे और ऊपर | 

SONNE 

| कह को शीर जळ आदि जो सात समुद्र हैं, जीव वे वातियाँ रूपी व्यापारी ड 

| करते हैं, ( देव पे मलुष्य ) पुष्यसे स्वगे पापसे नरक रूप ने हे देने ; 

है ! ` दवान्‌ भावयतानेन तेदेवा भावयंतुवः इतिगीता ) पुण्यसे र्वः 


श s ८ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ह 
इ 


7 र 
5 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(९६४) र 808 योगवासि् % 


PT ins 20 ७७00७ ai आए a UE 


De ego 0७७0७ था आशिक आं 


पापसे नरकको पाते हैं ! और जगतमें संकल्प करके जो कीडाकेः 
निमित्त उसने - विवरण रचे हैं, वह देह है, कोई देवता होकर ऊर्ध्व 
स्वामें रहते हैं, कोई मनुष्य होकर मध्य लोकें रहते हैं, और देत्यनाग 
आदि पातालमें रहते हैं, पवनरूप प्रवाहे समस्त यंत्र चलते फिरते हैं,उनमें अस्थि- 
रुप लकडियाँ हैं.रक्त मांससे लेपन किये हैं, कई दीकालसे नष्ट होते हैं, कई शीघ्र 
ही नष्ट हो जाते हैं. सिरपर केश हैं वे श्याम बल्न हैं, कण, नासिका, नेत्र, जिह्वा 
और मुत्र पुरीषके स्थान लिंग, इन्द्रिय, गुदा, यह नव द्वार हैं, उनसे निरन्तर पवन 
चलता है, शीत उष्णरूपसे प्राण अपान है, नासिका आदि उसके झरोखे हैं, भुजा 
हप गलियाँ हैं पंचदीपक पंच इन्द्रिय है, हेमहाबुडधिमच ! यह सथ संकल्परूपी 
मायासे रचे हैं, अहंकार रूप उसमें यक्ष है, महाभयक्रा स्थान यह अहंकारसे होता 
है, देहरूप विवरण हैं वे अहंकाररूप यज्ञ संयुक्त विचरते हैं, अस्तत्यषूप हैं परन्तु. 
सत्य होकर इसके साथ कोडा करते हैं, जैसे पात्रमें बिछाड बेडे जसे भख्नकामें सप 
बैठ, जैसे बांतमें मोती हो, ऐसे देहम अहंकार है, क्षणमें उदय होता है क्षणमें शान्तः 
होता है, दीपकवत्‌ देहरूप घरमें संकल्प उठता है, जेसे समुदरमें तरंग उठते हैं, और 


भविष्यत्‌ नगर जो कहा है, उसे सुनिये अपना जो कोई स्वार्थ चिन्तन करता है,. | 


कि यह काय इस प्रकार करूंगा, अमुक दिन उस्त देशको जाऊंगा, जसा चितन 
करता है ऐसा भासता है, उसी स्थानको प्राप्त होता है, जब तक दुर्वासना है, तब. 
तक अनेक दुःख होते हें, और यह दुष्टमन अहंकार स्थूळ हो जाता है,और संकल्पसे ' 
रहित हुए शीघही इसका नाश होता है, जब तू संकल्प नाश करेगा, तब शीघही 
कल्याणको प्राप्त होगा, अपना संकल्प अपने आपको ही दुःख दायक होतां है, जैसे 
बालकको अपनी परछाइईमें वेताळ कल्पना होती हे, और आपही भय पाता है, ऐसे' 
अपना संकल्प अनन्त दुःखदायक होता है, सुख कोई नहीं पाता । सम्पुण जगः 
दविस्तार संकल्पसे होता है, आत्माकी सत्तासे बढवा है, फिर नष्ट हो जाता है,विचार 


करनेसे नहीं रहता, जब मनर्मे विचार उत्पन्न होता है तब नष्ट हो जाता है | जसै. Fs | 
सायंकाढमें धूपका अभाव हो, जाता, है,जंसे प्रकाश उदय हुए तमका अमाव होजाता | 


90527 


In Public Romain, haga] Archives, Etawah पु grt | 


| 5 संसारविचारवणेन-स्थितिप्रकरण कै 
डु 


विधि किक का 
रसे विचार करके संकल्प आपही नष्ट हो जाते हैंमन आपही क्रिया करता है, और 
-आपहीदुःख पाता है,फिर रोने छगता है, जैसे बानर काके यन्त्रकी कीलीको हिठाकर 
-कँसता है और निकछ नहीं सकता दुःख पाताहै,ऐसे अपनाही संकल्प अपने आपके 
/लिये दुः्लदायक होता है, संकल्पसे जो कहिपित विषयका आनन्द है वह जब 
जीवको मात होता है तब ऊँची ग्रीवा करके प्रसन्न होता है, जेसे अकस्माद्‌ किसी 
वृक्षके फळ अँटके झुरे आ ळगे, और वह ऊँची यीवा करके विचारे, ऐसे अज्ञानी 
` जीव विषयकी प्रातिमें ऊँची गरदन किये हषवान्‌ होते हैं, क्षणम जीवको विषयकी 
जापि उपजती है, विशेष करके इष्टकी प्राप्तिम बढते हैं, जब कोई दुःख होता है। 
जब वह प्रीतिकी प्रसन्नता उठ जाती है, क्षणम विकारी होता है क्षणम प्रसन्न हो 
'बेढता है, वस्तु गुणकी प्राप्तिम हर्षवान्‌ होता है, शुभ संकल्पसे शुभको देखता है, 
अशुभ सकल्पसे अशुभको देखता है शुभस निर्मळ होता है अशुभसे मलीन होता है, 
-जेसे आगे तेरी इच्छा हो ऐसा कर खोत्थके मैंने जो तुझको यह तीन शरीर कहे 
खे, उत्तम, मध्यम; अधम, सात्विक, राजस, तामस यह तीन गुण तीन देह हैं, यही 
सबका कारण जगतमें स्थित है, जब तामसी संकल्पके साथ मिळता है तब 
-नीचरूप पापचेष्टाकम करता है,महा रूपणताको प्राप्त होता है,मृतक होकर रूमिं कीट 
| जजन्मकोपाता है, जब राजसी संकल्पके साथ मिळता है, लोक व्यवहार करता है; 
' स्री पुत्ादिकके रागसे रंजित होता है, पापकम्‌ नहीं करता तब मृतक होकर संसा- 


रमे मनुष्य शरीरं पाता है, जब सात्विको भावम स्थित होता है,तब धमज्ञान प्रा 7” 
-यण होता है, मोक्षपदकी उसको अंतभीवना होती है, धर्मज्ञान पाकर चक्रवर्ती 

E राजाकी नाई स्थितहोता है, जब उन भावोका त्याग करता है,तब संकल्प भाव नष्ट 

हो जाता है, अक्षय परमपद शेष रहता है, इसलिये संसारदष्टिको त्याग कर मनसे _ 
'भनको वश करके अंदर बाहिरसे जो इश्यका अर्थ चित्तमें स्थित है, उस संस्कार 
_अङुरको निवृत्त करके शान्तात्मा हो जाथ): हे पुत्र ! इसके विना ओर उपायनहीं. हैः है द 
है, यदि तुम सहस वर्ष दारुण तप करो अपने आपको शिळा चूर्ण सम पीस ढाळ, _ 
अमुडमे प्रवेश करो बढवानळमे प्रवेश करो, गर्ते गिरो, खङ्ग धारके संमुख युद्ध केश | 
ज्वा सदाशिव तुको उपदेश करें, जहा, विष्ण, बृहस्पति दया करके उपदेशपैकरं _ 


Se 
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अथवा पातालमें जाकर स्थित हो जाय, प्ृथ्वीमें स्वगंमें कहीं भी चला जाय, वो भीः . | 
> दूसरा उपाय संकल्पके उपशपका कोई नहीं होगा, ऐसे जो वह अनादि अविनाशी, | 
` अविकारी, परमपावन सुख है, संकल्पके उपशमसे पाता है.इसलिये यत्नपर्वक संक. | 
लपका उपशम करो, जितने भावपदाथ हैं, वे सब संकल्परूप तस्वमं पिरोथे हुए हैं, 
नब संकृल्परूप तंतु टूट पढ़ता है तब नहीं जानता कि पदाथ कहाँ गये, सत्य अस 
त्य पदाथ सब संकल्प मात्र हैं जबतक संकल्प है तब तक यह भासते हैं, संकल्पके: 
निवृत्त होनेपर असल हो जाते हैं, सेकल्पसे जसा जस्ता चिन्तन करता है क्षणे वेसा 
हो जाता है, संसार भ्रम संकल्पसे उदय हुआ है, संकल्पके निवृत्त हो जानेपश चिच: 
अद्वतके सम्मुख होता है, सवजगत असत्यरूप है, मायासे रचा गया है, जब संक | 
ल्पको त्यागकर यथा प्राप्ति विचरेगा, तब तुझको खेद कुछ न होगा, असत्यरूपः 
जगतकै कार्यम दुखित होना व्यर्थ है, अपने आप सहित जगतको असत्य जानेगा 
तो दुःखभी न होगा, जबतक जगतका साद्वाव मासता है तबतक दुःख होता है, | 
नब असत्य जाना तब दुःख भी नहीं रहता, जो बोधवाम्‌ हैं उनको कोई दुः्खनहीं | 
भासता, इसलिये जो: नित्य प्राप्त सत्तारूप है उसमें स्थिति प्राप्त करो, विकल्प्रकेः | 
जो बड़े समृह हैं, उन त्यागको करो, और जो अंद्रेत आल्मपद है, उसमें विशाम सुखः । 
को प्राप्त होकर सुपुतिरूप चित्बृत्तिको धारणकरके विचरों । EE | 
इत श्रीयोगवा तिष्ठे स्थातम्रकरण खेसार ।वचार नाप अपचाञ्चत्तमः संगाः ॥ ९३-॥ | 


* चतुष्पंचाशत्तमः सगः ५४. & 


जगचिकित्स्ावर्णनम्‌ । 


पुत्रने कहा-हेभगवन्‌ ! संकल्प कैसा है ! और वह कैसे उत्पन्न होताहै? और बढता कैसे 
है ! ओर नाश कैसे होताहै? ! दाशूरने कहा-हे पुत्र! अनंतआत्मतख समानरूप सतता है, 
वह चेतन सतता जब देतके सम्मुख होती है, तब चेतनताका लक्षण जो ज्ञान रूष हैँ. 
वह संकल्प अकुरज्ञान: वही बीजरूपी संविद उल्लास मात्र सत्ताको पाकर घतभावकी - 
= आष होता है, वही पुरनेसे ' आकारको चेतता है, उससे आकाशको पूर्ण करवा है; 
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| अते जलसे मेव स्पष्ट होता है, ऐसे फुरनेकी इढतासे आकाश होता है, अपना हा 
' इसको आत्मसचास्ले भिन्न भासवा है, यह भावना चित्त मावित हो जाती है, ५ 
बीज अंकुर भावको पराप्त होता है, ऐसे चितरसंवित संकल्पभावकों भाप होता है, 
सेकल्पहीसे संकल्प उपजता है, रवये बढता है, उससे सुखी दुःखी होता है, जब 
| 
| 
| 
| 


अचळ झूपसे चित्त संवेदन इश्यकी ओर फुरता है, तब संकल्प वृद होता है, वहीं 
बुद्ध हुआ जगज्ाडको रचता है, जितना कुछ प्रपंच है।वह संकल्पका रचा ig 
मात्र है, अंसे समुद्र जठमात्र होता, है जसे इतर वहीं, ऐसे जगद भी संकल्प 
इतर नहीं, और आकाशभात्रसे भ्वाँतिखूप जगद फुर आया है, जसे खग तुष्णाका 
जल मासता है, जैसे आकाशम द्वितीय चंद्रमा भासता है, ऐसे तुम्हारा उपजना 
और बढना अममात्र है, जसे तमका चमत्फार होता है, ऐसे यह जगत्‌ मिथ्या 
संकल्पसे उदय हुआ तुझको भावा है। हे पुत्र | तेरा उपजनाभी असत्य हें और 
बढना भी असत्य है, जब तू इस प्रकार जानेगा तब इसकी आस्था छीन ही 
जायगी । यह पुरुष है, वह खी है, मैं हूं, तू हैं, यह जो भाव दुःख घुखसे संयुक्त 
' पदार्थ भासते हैं, अब्ञानसे व्यथं भासते हैं, इनमें आस्था करके अन्द्रसे तपता 
' -हताहै, अह ख्वंआदिक दृश्य सब असत्य हप, जब यह भावना करेगा तब तू पृथतरीमे. 
| कल्याण हूपहो कर विचरेगा, फिर संसारको माप्त नहोगा, अहँ ते आदिसे लेकर जब: 
| संब इश्यकी भाबना हृदय से चली जाय, तब इसका इसका अभाव हो जायगा, हे- 
f ! फळको तोडकर मर्दन करनेपरभी कुछ यत्नहोता है,किन्तु स्वतः सिद्ध भावमात्र 
सकल्पका त्याग करने में तो किंचिन्मात्र भी यत्न नहीं, पण्पके गहणमे भी यत्न है 
क्यों कि उसमे भी यत किंचिद हस्तका स्पन्द तो होता है परन्तु भावरूपमें वह भी 
नहीं तो उके त्यागनेमें क्या यसन है, अतः कुछ है नहीं, यह दृश्य प्रपंध संब _ 
मिथ्या है, यह भाषना करनी उचित है कि न में हूँ न यह जगतः है, जिसपुरुषने _ 
इस दृश्य जगतका सद्भाव संकल्प नाश किया वह शान्त रूप होता है, यहं संकल्प : 

तो एक निमेषमें लोछासे जीता जा सकता है, भावरुप जो आत्मसत्ता है,उसमे लब 


प्रनके संकल्प 


| अपना आप उषशम करे, तब स्वस्तिक होंता' हें, अपने + नः स ल्पे | 
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` काटगा, जो आत्मतत्वमे स्थित होगा, इसमें कया यत्न है, संकल्पके शान्त होनेसे 
जगत्‌ शान्त होता है, और सब दुःख संसारके मुछ से नाश हो जाते हैं, संकल्प, मन 
बुद्धि, जीव अहंकार, आदिक सब नाम हैं, बह भेद कथन मात्र है, इनके र्थ 
भेद कुछ नहीं, जितना कुछ प्रपंच /जाछ है, सब संकल्पपात्र है, संकल्पका अभाव 
होनेपर कुछ नहीं रहता. इसलिये संकल्पको हृदयसे निकाळो,आफाशकी नाई जगत्‌ 
शून्य है, जेसे आकाशमें नीळता भ्रान्तितते माइती है, ऐसे यह जगत असत्य | क- 
ल्पसे उठा है, संकल्प और जगत दोनों असत्य हैं, इससे कुछ नहीं सब असत्यहुप 
है असत्य हप संकल्पने सिदे किया है, उस़्की भावनाएं आस्थाकरनी मिथ्या 


जब इसप्रकार ब्‌ 
है, रसमकार जाना तब इष्ट रूप किसको जाने, सब वासनाएं 


नष्ट हो जाती हैं, वासनाओंके नह होनेपर सिदवाकी प्राप्ति होती है, है पृत्र ! यदि 
पहं सत्य जगत्‌ होता, तो विचार करनेपर भी दृष्टि आता, परन्तु विचार करनेपर 
इसका कुछ शेष नहीं रहता, जेसे प्रकाश द्वारा देखनेते अन्धकार हाँ नहीं आता 
ऐसेही विचारसे देखे तो जगत्‌ सत्य नहीं भासता । इसलिये अविचारसे सिद्ध है। 
और असत्यरुप है, शुदिकी चपतासे भासता है, जिस पुरुषी जगद्भावना मिट 
गयी है,उसको जगतके सुखदुःख स्पर्श नहीं करते निणय करके जिसको अत्तत्यरुप 
जान लिया जाय फिर उसमें आस्था नहीं उदय होती,जब आस्था गयी तो भाव अभाव 


बुद्धि भी नहीं रहती, संसारके सुख दुःख सब मिश्या मनके फुनेसे रे हैं,मनोराज्य 


नगरवत्‌ स्थित हुए हैं,भूत भविष्य वर्तमानकाल जगत्‌ मनकी वासनासे फुरताहै, मानसी 
शक्तिमे स्थित है,वह मन क्षणमें बडा दीघ आकार बनाठेता है, क्षणमें बह्ष्य आकार 
धारण करता है, पकडना चाहें तो पकडा नहीं जाता जैसे समुद्रकै तरंग पकड़े नहीं जा 
सकते, ऐसा मन | हैं, यथपि बड़े आकारवाळा विस्तृत जगत्‌ भासतता है, तो भी कु 
वरत नहीं क्षण भंगुर हैअसार है,वासनासे जगत्‌ भासवा है,वाप्तनाके क्षय होने शान्त हो 
जाता है । जब तुझको वासना फुरे तब उसी समय उसका शीष त्याग करो यह दृश्य 
` अपच कुछ है नहीं, अमत्य रूप है,ऐसी भावनासे वासना नष्ट हो जायगी, इसमें कुछ 
सन्देह नहीं, यदि यह संकल्परुप जगत्‌ हो तो उसके त्याग करनेमे यत्न हो, यह तो 


अहत्य भृत प्रपंच है, जो है ही नहीं उसके तयागे क्या यत्न है, यदि यह संसारमूड 
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सत्य होता तो इसके नाशके लिये कोई प्रत्त न होता,जेसे कोयळेको सफेद करनेके लिये | 
उसे थोनेके लिये कोई परुत्त नहीं होता, ऐसे सब जगत्‌ असत्यरूप है विचार करने पर 


केवळ बह्सत्ता अन्दर बाहिर परिपूण है, इसलिये असत्य अहंकाररूप दृश्यको त्याग 


बिक हु ञ् 
कर सत्यात्माको अपनाओ, जसे धान्यसे तुषो त्यागकर चावळ अंगीकार करते हैं, 


-इसी प्रकार यत्नपू्वक सवं इश्यको त्यागकर आत्मपदर्भ स्थित हो जाओ, यही परम 


पुरुषाथं है, और क्रिया किस्त निमित्त करते हो, मलरूप संप्तारको मनसे निकाळदो, 
जैस शाछीके ऊपरका छिळका जब भळी प्रकार उतार दिया जाय तब चावळका 
बास्तवरूप निकळता है ऐसे युक्तिके साथ जब इश्यमळ दूर हो जाय, तब बोध स्वरूप 
प्राप्त हो, इसलिये पुरुषार्थो बनो । हेपुत्र ! यह संसार संकल्प विकल्पसे उत्पन्न हुआ 


है, विचार किया जाय तो अल्प यत्नसे निवृत्त हो जाता है तुम स्वयं देखछोकि 
इसी कौनसी वस्तुहै जो सदा स्थिर रहती है, सम पदाथ असत्यरूप हैं, 


दैखते देखते नष्ट हो जाते हैं, जैसे दीपकके प्रकाशसे अन्धकारका अभाव होजाता 
है, जेसेश्रान्त इष्टिति आकाशम दूसरा चन्द्रमा भासता हैं, स्वच्छ इष्टिसे दूसरा नहीं 


आसता । ऐसेही विचारसे जगडूभ्रम नष्ट हो जाता है, न पह जगत्‌ तेरा है न तू 


इसका है, यह अमसे भासता है भ्रमको त्यागकर देखनेसे अपत्य 
श्र ५ ~ ° 
अतीत होता है, अपने गुरुत्ववत्त बढ़ा ऐश्वर्य प्रकाशका विलास है 


; बह तुम्हारे हृदयमें न उत्पन्न हो, यह पिथ्या भ्रम रूप है, अन्तः करणसे उठ तो 
अपने आपको और जगतको भी असत्य जानो। आत्मतत्वसे इतर कुछ 


५ जब ऐस। निश्चय करेगा तब जगेद्धावना नष्ट हो जायगी, सर्वात्मप्रकासा 
-आसेगा । > 


हाचे श्रीयोगवासिषे स्थितिप्रकरणे दाशुरोपारुपाने जगशिकित्सावपन | 
है नाम चहृष्ंचाशत्तमः सगे ॥ ५६४ ॥ जि 
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है पंचपंचाशत्तमः सगः ५५ "` 
| . दाज्चरोपार्यानसमाह्तिदर्णन््‌ । | 
ह वृसतिष्ठजी बोठे-हे रघुकुलहप आकाशके चन्द्रमा भी रामजी ! जब इस | 
प्रकार पुत्रको उपदेश किया तब में उसके पीछे आकाशमे स्थित था, वह कदम्ब 
क्षके अग्रभागमें जा बेठा, जसे मेघ वर्षा से रितहोकर चुपचाप पवेतके शिखर 
पर जा बेठता है, ऐसे ही मे भी था । दाशर परम शक्तिशाली शूरवीर अज्ञ।नरूप 
रिपुका नाशक तपरवी प्रकाशवाद है, उसका शरीर सोनेका सा माठूम होता है 
उस दाशूरने मुझको अपने आगे देखा, उठकर अर्थ्य पायसे पूजन किया, तब 
हम दोनो भी वृक्षके पतोपर बेठ गये, उसने फिर पूजन किया, अब पूजा | 
| 


करने लगा तब हम दोनों कथाका असंग चलाने छगे, उस चर्चाके वचनसे 
उसके पृत्रको जगाया । संसार सागरसे पार होनेके छिये मेने वृक्षकी ओर देखा, 
वक्ष कैसा है कि अति सुन्दर पृष्पों और फासे शोभायमान है, और दाशूरकी 
इच्छासे मृग ओर पक्षी उसके, आश्रय रहते हैं, बहुत गुण संयुक्त वृक्ष मेने देखा। | 
उसके पृत्रको हमने और कथा कहकर विद्व इष्टिसे दृशान्तों था अपुर्व युक्तियोँसे | 
उपदेश किया । नाना[-्रकारके विचित्र इतिहासोंसे उक्त बालकको जगाया, रात्रि 
भी इसी सत्संग प्रसंगम बीती, रात्रिका समय एक मुहतमात्र सा प्रतीत हुआ, | 
जब प्रातःकाल हुआ तब में उठकर खडा होगया, दाशूर अपने पुत्र सहित मेरे | | 
साथ चला, जहातक कदम्बक आकाश तळ था, वहांतक आये, उप्तके अन्दर 
मेने उसंको बहुत देरतक ठहराया, और में गंयाजीकी ओर चछा गया, वहां सता 
करके सप्तापिमंडळमे जा सम्मिलित हुआ । हे रघुनन्दन ! यह दाशूरका आख्यान 
i तुझको कहा है, यह जगत्‌ भतिविंब आमास्तके सदृश है, प्रत्यक्ष भासता है, 
। मी असत्यहूप है, जगत. निरूपणके लिये यह आख्यान अवण कराया है, किं 
यह जमत्‌ अप्तत्यरूप है, कुछ बस्तु नहीं, बुद्धिसे तुम्हें राग मत हो, इस कथाको 
ls हृदयमें धारण करके विचार करेगा तब संसाररूप मळ तुझकों स्पश के 
गा । 


NN $ 


[सि ।स्थातिप्रकरणे दाञ्चूरोपारूयानसमािरनाम पञ्चपश्चाशत्तम्रः सर्गः ॥ ९५ ॥ 
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| अतीत जो आत्मतत्त अकर्तारूप है उसमें स्थित होकर विंगतज्वर हे, वास्तवसे 


` अम में अपराजिवकाळ है; बह अनन्त है, दृश्यः पदोर्थोका कुह Ei 


§8 कतव्यविचारवणेन-स्थितिप्रकरण छै (६७१) 
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*$ पट पंचाशत्तमः सगः ५६. ^ 
कतंव्यविचारवर्णनस । 
वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! यह भपंच है नहीं, ऐसा जानकर सब पदार्थास 
विरक्त हो जाओ, जो वस्तु हो ही नहीं उसको आस्था करनी कैसी, यह प्रपंचजो 
इष्टि आता है, इसके भासने न भासवमें तुम्हें कया है, तुम निर्विच्च होकर आत्म- 
तत्वमे स्थित रहो, ऐसा जान छो कि जगत्‌ है भी और नहीं भी, इस निश्चयसे भी 
असंग रहों । इस चछ अचलके नजर आगेमें तुमको क्या खेद है ? हेरामजी ! यह 
जगत्‌ न आदि है न अनादि है, केवळ स्वच्छ जों चित्सवित्‌ भनोरूप है, उसके 
फुरनेसे इस प्रकार भासता है, वास्तवसे कुछ नहीं, यह जगत्‌ किसी कतीने किया 
नहीं, न किसी अकर्ताने किया है, केवळ आमासरूप है, आभासमें कती अकता: 
पदको प्राप्त हुआ है, अकत्रिमरूप है, किसीका किया तो है नहीं इसके साथ 
तुझको सम्बन्ध नहीं करना चाहिये, यह भावना हृदय में रक्खो, कि है कुछ 
नहीं, क्योंकि जो किसी करतासे हुआ नहीं, आत्मा सरव इन्द्रियोसे' 
अतीत है, जडकी नाई अवर्तारूप है, उसको कती केसे कहें, यह कहना नहीं: 
बनता,अकस्मात्‌ यह जगजाल फुर आया है,बह आभासरूपहै,जो अकस्मात उपजा,उसम | 
आसक्त होना कया है, यह असदूननांतिरूप हैं, इसमें आस्था मूढ बाळक करते हैं, बुद्धि- 
मान्‌ नहीं करते, स्वरूप से जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ, और नाश भी कुछ भी नहीं: 
होता, निरन्तर दृष्टिम आता है, अज्ञानसे वारवार भावना होती है, तो भी जगल 
कुछ है नहीं, असत्‌ रूप है, पत्यक्ष निरन्तर नष्ट होजादा है, तुम विचारकरकेदेखो,. | 
कि अवस्था स्थान कहाँ जाते हैं और कहां गये हैं, इसलिये तुम सब इन्द्रियोसे | ५ 
न्‍ल्‌ 
उछ बना नहीं, आमाससत्तामे बना मांसता है, तुम आभाससत्तामें नित्य हद | 
जसे हुआ है, ऐसे है, . भाव, अभाव दुःख दृश्य है, आदशरूप आभासमें दीवेरूप: | 
वश्य स्थित हुआ है, वह जेसे हुआ है बसे है, विपर्यय नहीं वा, हेरामजी ! हश (दृश्य 
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आदि आल्मविचारसे देखें तो स्वभवत्‌ है, कुछ है नहीं, जो वास्तवसे ऐसा हो, उसमे 


आस्था करके यत्न करना व्वर्थ है, जगवके पदार्थ नाशरूप हैं, इनमें आस्था नहीं 
बनती क्योंकि आत्मासत्‌ है, और जंगत्‌ असत्‌ है, अन्योऽन्य विरुक्षणस्वभाव हैं, 
जड और चेतनका संयोग कुछ नहीं बनता, यदि जगतके पदार्थ स्थिर मानिये तो 
रहते नहीं, इत्र कारणसे आस्था शोभा नहीं पाती, जेसे जळके तरंगका आश्रय 
छेकर कोई पार हुआ चाहे तो दुःख पाता है, ऐसे जगतके पदार्थका आश्रय करने 
से दुःखी होता है, जगतकी आस्था करनी ही बन्धन है, जगत्‌ नाशरूप है, तुम 
स्थिर रूप हो, इसलिये आस्था करनी नहीं बनती, कहीं जळके वरंगका और पबत 
-का , सम्बंध हुआ है ! यदि तुम जगतको अस्त्य जानो, और अपने आपको सत्य 
-जानो तो भी जगतके पदार्थों की इच्छा नहीं बनती, क्योंकि सत्यको असत्यकी 
ःबाँछा असंगत -है :विपरीत हे असम्भव है । असत्यकी असतत्यमें भावना होनीही 
क्या है ? और यदि आप संयुक्त जगत्‌ सत्य जानते हो तो भी वांछा नहीं बनती, 
क्योंकि जो सत्य अद्वेत आत्मा है उसके समीप कुछ दवेत वस्तु नहीं,तुमतो एक अद्वेत 


-हो,वांछा किसतकीकरतेहो,अतः तुम्ह किसी पदार्थकी इच्छा अनिच्छा नहीं बनती हेयो- 
"यादेयसे रहित केवळ स्वस्थ होकर अपने आपम स्थित हो जाओ, कैसा आत्म वत्व 
-है, जो सबका कती है, और सर्वदा अकती है, कदाचित कुछ क्रिया नहीं, उदा | 
-सोनकी नाई स्थित है, जेसे दीपक सब पदारथोंको प्रकाश करता है, परन्तु किसीकी 


“इच्छा द्वारा अथसिद्धि करेनके लिये प्रवृत्त नहीं होता, स्वभाविकही प्रकाश रूप है, 
"हसे आत्मतत्व सबका कर्ती है, उसका कती कोई नहीं, जैसे सर्य सबकी कियाको 
सिद्ध करता है और आप किसी कियाके आश्रय नहीं, क्‍योंकि जो आपही प्रकाश 
रूप है, चलता है, परन्तु कभी चछायमान नहीं हुआ, और जो सूर्यका प्रतिबिंब 


चढता भासता ह, वह प्रतिबिंब चळता सयमे नहीं ऐसे तुम्हारा स्वरूप आत्मा सदा 


अकता अचळ है, उसमें स्थित हो नितना जगत्‌ भासता है, उसमें विचरो, परन्तु 


 -आवनासे इसमें बद्ध मत होना। यह असप है,हेरामजी ! यथपि प्रसक्षादि प्रभाणोंसे 


 उजगत्‌ सत्‌ भाता है, तो भी है नही स्वतः चित्‌ होकर अपने आपके विचार | 
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और स्वरूप स्थित हो, वब जगत कुछ न भासेगा, जो प्रत्यक्ष बढ़े तेज बल ओर 
वीर्यसे सम्पन्न भासवा है, और अन्तधीन होगया तो सत्य कैसे क हियें ! इस विचा- 
रसे भी तुम्हें जगदकी भावना नहीं बनती, जेसे चक्काखढ होनेपर सब स्थान 

घूमते इष्टि आते हैं, अथवा जेसे स्वमनगर भअमसे भासता है, वह किसी कारणः 
कार्यते नहीं होता आमासरूप मनके फुरनेसे उपज आता है, जेसे कोई जीव अक- 
स्मात्‌ आनिकळता है, वह मंत्रीका भागी नहीं होता विचार, किये विना बुद्धिमान: 
उसमें रुचियान नहीं होते, वह सोदादका पात्र नहीं, ऐसेही भ्रमसे जो जगत्‌ भास्ताः 
है, वह आस्था करके भावना बाधने योग्य नहीं, जैसे चन्द्रम उष्णता और सर्य 
शीतळता मृगतृष्णाकी नदीमें जळ, इनकी भावना करनी अयोग्य है, ऐसे जगते: 
सत्यभावना अयोग्य है, यह संकल्प पुर, स्वमनगर, द्वितीय चन्द्रभावत असत्य है, . 
अमसे सत्य भासता है, हेरामजी ! अन्दरसे भाव पदाथकी आस्था ठक्ष्मीको त्याग-- 
कर बाह्य छीढा करते हुए विचरो, अन्दरसे अकर्ता पदमे स्थित हो, और सब 
भाव पदाथ स्थित सबसे अतीत हो, आत्मा सब पदाथोंमें सवेदा स्थित हे, और सबसे. 


अतीत है, उम्तकी सत्तासे जगत्‌ नीतिमें स्थित है, जैसे दीपकसे सब पदाथ प्रकाश-- 


वान्‌ होते हैं, और दीपक इच्छासे रहित प्रकाशित होता हे, उससे सबकी क्रिया: 


दढमावनासे जगदके कायको करते हुए भी कुछ बन्धन न होगा, ओर सवी: र 


त्मा कतव्य भोक्तग्यसे रहित है, इसप्रकार निश्चय करनेसे भोगकी वासना निः होः 
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छू 
- सिदध होती है, और जैसे सर्य आकाशमें उदय होता हे, भौर उसके प्रकाशसे जग | 
तका ब्यवहार होता हे, एसे अनिच्छित आस्माकी प्रकाश सत्तासे सब जगत्‌ प्रका- : 
शता है, जैसे इच्छासे रहित रत्नका प्रकाश होता है, और स्थानमें फैल जावा है 
ऐसे आत्मदेव की सत्तासे जग प्रवर्तते हैं, इसलिये कता है, सब इंद्रियोके विषयसे 
अतीत है, इस कारणसे अकती अभोक्ता है, और सब इन्द्रियोंके अन्तत स्थि 
है, इस कारणसे कती भोक्ता वही है, इस प्रकार दोनों आत्ामें बनते हैं, क 
भोक्ता भी संभव होता है, जिसमें तुम अपना कल्याण समझते हो उसमें स्थित हो | 
जाओ, हेरामजी ! इस प्रकार निश्चय करो कि सब में ही हूँ, अकती अभोक्ता ह. 


(€ ९७४) &ै योगवासिष्ठ कै? 


“जायगी, तब चेतन भोगकी ओर फिर न आयेगा, जिसको यह निश्चय है, कि 
“मैंने कदाचित्‌ कुछ किया नहीं, सदा अक्रियहप हूँ, वह भोगके समूहकी कामना 
किस लिये करेगा ओर त्याग किसका करेगा ? इसलिये तुम यही निश्चय करो कि 
भ नित्य अकर्ता रूप हूँ, जब यह बुद्धि हृह होगी, तब परम अम्ृतहूप जो समान 
सत्ता है, वह शेष रहेगी, अथवा यही निश्चय करो कि सबका कर्ता में ही हूँ, में 
-अहाकर्ता हु, सबमे अन्तर स्थित होकर सब कार्य में करता हूँ, हेरामजी | यह 
दोनों निश्चय तुझको कहे हैं, जिसमें तेरी इच्छा हो उसमें स्थित हो, जहाँ यह 
निश्चय होता है, कि सबका कती में हूँ सब जगतूम्नम भी में हूँ, तब इन पदाथेके 
“भाव अभाव में राग द्वेष न होगा, यदि सब कुछ आपही है तो रागद्रेष किसका 
क करेगा। उसको यह निश्चय होता है कि यह शरीर मेरा दग्ध होता है,बह शरीर सुग- 
न्धादिसे ढीला करता है उस्को खेद और उष्टा किसका हो, अतः तुझको ' 
'जगदके शोभ उल्लास, उदय, अस्तम सुख दुःख मृत हो, सबका कर्ता में हूँ तो सेद 
उल्ठास भी में करता हूँ, जब आत्मा और कर्त॑व्यकी एकता हुई तत्र खेद उल्लास सब 
-आपही ठय हो जाता है, सत्ता समान शेष रहता है, वह सत्ताभाव पदार्थमें अनुस्पूत 
होकर स्थित है, उसमें जब चित्तकी इच्छा स्थित होती है, तब फिर दुःखको प्राप्त 
“नहीं होता, हैरामजी ! सबका कर्ता अपने आपको जानों,कि कर्ता पृहष मे हूँ,और 
'अकर्ता मो जानो, कि में कुछ नहीं करता,अथत्रा दोनों निश्चय त्यागकर निःसकल्प 
और अपना हो जाओ, तब जो म्हारा स्वरूप है सत्ता शेष रहेगी; इस कुल्सित 
-भावनाको लाय करो कि यह जगत्‌ है, यह में हूँ,पह मेरा है,इस” अभिमानमें स्थित | 
_ होना, इस देहमे अहंकार नरककी प्राप्तिका कारण है, काळपूज है, नरका जाळ 
-हैशक्नोकी वर्षासे भी अधिक दुःख दायी देहका अभिमान है,अतः यत्तपु्वेक इसका 
त्याग करना चाहिये, यह सबके नाशके लिये स्थित है, भषठ पुरुष इसका स्परी नहीं . 
करते, असे चांडाटीकी गोदमे श्वानका मांस रक्खा हो तो भ्ठ पुरुष उस्को स्पशसे | 
. बते हैं, इसी प्रकार देहाभिमानके साथ स्परी नहीं करना चाहिये, यह महा तीच '| 
` >है, यह अहकार रुप बादल नेत्रोंके आगे आवरण रूप बनकर आ जाता है, इससे . | 


& | 
"- >> यओ। 
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§ पूणस्वरूपवणन-स्थितिप्रकरण #है ( «७५ ) 


आत्मसत्ता नहीं भास्तती, जब विचार बळसे इस पर्देकी दुर करेंगे तब आत्मसत्ता 
अकाशित होगी, जैसे मेव घटाके दूर होनेपर चन्द्रमा प्रकाशवान्‌ होता है, ऐसे अह 
कारके अभावसे आत्ममकाश होता है, जब तुम इनमेंसे किसी निश्चयको धारण 
करेगा, तब सब दुःखोंसे रहित शान्तपदको प्राप्त होगा । यह निर्णय सबसे उत्तम है 
इस निश्चये उत्तम पुरुष सदा स्थित रहते हैं, अब तुम भी विधि अथवा निषेध 
दोनोंमें कोइ निश्चय धारण करो । 


AN A ~ 


इते श्रायागवासछ ।स्थातिप्रक्रण कतव्यावचारा नाम षट्पचाशशसगं! ॥ «६ ॥ 


«ऋँ स॒श्त पेचाशः सगः ५७. + 
ए्णस्वरूप वणनम्‌ । | 

रामजी बोले-हेब्राह्मण ! जितने भी तुमने यह सुन्दर वचन कहे हैं वे सत्य हैं 

अकर्ताहप आत्मा, कती, अभोक्ता, सम्रका भोक्ता भूतोंको धारण करनेहारा सबका 
आश्रय भूत, सर्वगत, व्यापक चिनमात्र, निमळपद, अलुभवरूप देव सवैभूतोके अन्तः 
स्थित है, हेप्रभो ! ऐसा जो बह्तत्त है, वह मेरे हृदयमें रम्य हुआ है, तुम्हारे 

वचनोंसे प्रकाशित हो रहा है; तुम्हारे वचन शीतळ शान्तरूप तप्तताको मिटाते हैं 
जेसे वरषासे पृथ्वी शीतळ होती है, ऐसेही मेरा हदय शीतळ हुआ है, आत्मा उदाः ह 
_ शीनकी नाई अनिच्छित स्थित है, कतंव्य भोक्तव्यसे रहित और सब जगको | 
प्रकाशित करता है, सब क्रियाएं उससे सिद्ध होती हैं, इस कारणसे कतीभी वहो है 
और भोक्ताभी बही है, परन्तु मुझको कुछ संशय है; जो कि हदयमे विस्तारको प्रा 
हुआ है, उसको अपनी वाणीसे कारो, जेसे चनमाका प्रकाश तमको नाश करवाह, 
ऐसे ही मेरे संशयको मिटाओ, कि यह सत्य है, यह असत्य है, यह मैं हूँ, वह और 
? इप्यादिक देत कल्पना एक अद्रंत विस्तृत शान्तरूपे कहांसे स्थित हु 
निमेलमे मल केसे हुआ है वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! इस प्रश्नका उत्तर मैं | 
कालमे कहूँगा, अथवा तुम आपही जान ठेगा मोक्षोपायरूप इस श 
जब भटी प्रकार तुम्हारे हृदयमें स्थित होगा, तब तुम इस प्रः 
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(९७६) | § योगवासिए्ठ & 
के योग्य न होगा, इस अवस्थासे अन्यथा नहीं होता । हेरामजी ! सुन्दर | 
सुन्दर वाणीसे गीत होता है, उसके अधिकारी कामी जीव योवनयान पुरुष होते हैं, 
ऐसे तुम सिद्धान्त अवस्थामें पेरे वचनका अधिकारी होया, जेसे रागमयी कथा 
बाळकके आगे कहनी व्यथ होती है, ऐसे बोध समयके बिना उदारकथा कहनी 
व्यर्थ होती है, जेसे शरत्काढमें पत्रसंयुक्त वृक्ष शोभापाता है, और बसन्तऋतुमे 


` पृष्पोंसे शोमा पाता है, ऐसेही जेसी अवस्था पुरुषकी होती है, ऐसा उपदेश उसके 


लिये शोभन होता है, किसी समय कैसा और किसी समय कैसा शोभा देता है 
और उपदेश किया हुआ भी इढ तब होता है, जब बुद्धिशुड होती है, महिन 
बुद्धिम उपदेशका यथोचित प्रभाव नहीं पडता अर्थात्‌ उसको उपदेश करना व्यर्थ 
होता है, जेसे निर्मळ वख्पर केशरका रंग शीध ही चढ जाता है, मलिन बच्नके. 
ऊपर नहीं चढता, ऐसे प्राप्त रूप जो आत्मा है उसका विज्ञान उपदेश सिद्धान्त 
अवस्थावालेको लगता है, जिसको . बोधसत्ता प्राप्त हुई है, और तेरे प्रश्नका उत्तर 
मैंने संक्षेप रूपसे कहा भी है, विस्वारसे नहीं कहा जो तू नहीं जानता तो भी 
प्रत्यक्ष है, जब तू आपसे आपको प्राप्त होगा, तब आप ही इस प्रश्नके उत्तरको 
जानठेगा इसमें संदेह कुछ नहीं जब सिद्धान्त काळमें बोधको प्राप्त होकर स्थित 
होगा, तब मैं भी इस प्रश्नका उत्तर विस्तारसे कहूंगा । जब आप ही अपना आप 
निमेळ करेगा. तब अपने आपको जानठेगा हे रामजी ! जो कती और कर्मका 
विचार मने तुझको कहा है, उसको विचारकर वासनाका त्याग करो. जबतक संसा- 
रकी वासना इस हदयमे होती है तबतक बन्धने है, जब वासना मिटती है तब 


मुक्ति मिळती है । अतः तुम वासनाका त्याग करो, तब सुखी हो जाओगे, मोक्षकी 


भी वासनाका त्याग करो । वासनाका त्याग इस क्रमसे करो-प्रथम शास्त्र विरुद 


वामी वास्तनाको छोड दो । उसके बाद विषय वासना त्यागो । और मैत्री, करुणा | 
मुदिता, उपेक्षा, इस निर्मळ वासनाको अंगीकार करो । मैत्री अर्थात्‌ सब्मे ब्रह्मभाव 
. रखते हुए किसीसे द्रोह न करना, दक्ष्मीवाचके साथ मित्र भाव और दुःखीपर दया | 
भाब रखना, यह करुणा है, धर्मात्मा पुरुषको देखकर प्रसन्न होना, इसका नाक | 
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मुदिता है, पापीको देखकर उदासीन रहना निन्दा न करना, इसका नाम उपेक्षा है । 

इस चार प्रकारकी वासनासे सम्पन्न होना, अन्दरसे इनका भी त्याग करना, हृद- 

यमे इनका अभिमान भी न हो, और बाहिरसे इनका व्यवहार हो । फिर अन्दर 

' इश्यम गुणकी वासना त्यागकर चिन्मात्र वासना रखनी, पीछेसे इनको भी मनद | 

द्विके साथ मिश्रित जान त्याग करना तब जिसके निमित्त वासना त्याः है, वह न 

शेष रहेगा उसका भी त्याग करना । हे रामजी ! चिन्मात्र तल्वसे कल्पना करके र 
देह इन्द्रिय भाण और तम प्रकाश वासनादिक भममात्र भास आये हैं, जब- 
जळ सडक इनका त्याग करेगा, तब आकाशवत्‌ सम स्वच्छ होगा ( मूळ संयुक्तका 

अ ' है अहंकार सहित ) इस भकार सबको त्यागकर पीछे जो तेरा ररूप है वह 
म्ही हो ! जो हृदयसे इस प्रकार त्यागकर स्थित होता है, वह पुरुष मुक्तर्ूप परमे - 
श्वर होता है) समाविषे रहे, कमं करे अथवा न करे, जिसके इदयसे सब प्रकार 

इपणा नष्ट हुई है वह मुक्त है, और उत्तम उदार चित्त पुरुष है परमेश्वरका परमम्रिय 

है | उश पुरुषको करने न करनेमे कोई छाभ हानि नहीं रहती । न उसको दप कः 

नेसे भयोजन है न व्यवहार करनेस्ते, क्योंकि उस्तका मन वासनासे रहित हुआ है, 

हेरामजी ! मैंने चिरकाळ पर्यन्त अनेक शा्न विचारे हैं, और उततम पुरुषोके साथ | 

„ पच की है, परस्पर यही निश्चय किया है, कि भली प्रकार वासनाका त्वाय 
करना, अतः उत्तम मौन है, इसके विना उत्तम पद पाने योग्य कोई नहीं, जो | 

ग पोग्य है वह मेंने सब देखा है, और दशों दिशाऑमे घूमा हूँ, कई लोग 
अ दृष्टि देखे और कई हेयोपादेय भाव सहित देखे हैं। यही यत्न करते हैं इससे | 

बी कुछ नहीं करते, Mer महणका और किसीको त्यागकी इच्छा होती है 

| के प्रकारकी कियाओंके आरभसे सब देहाथ चेषा करते हैं। आत्माके अ 

Rt पाताळ स्वगे बल्नंडोक आदि सब ठोक देखे हैं उनमें कितनेही 

क हन्त दृष्टि आये हैं कि जिन्होंने उस देखने योग्य आत्मतसपदको 
हे ताग सब मिथ्या भ्रान्तिजन्य हैं, यह जानकर जो आलरूप : 

OE रः विरछे होते हैं सारे बल्मांडका राज्य करे अ 
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` हप शत्र जीते हैं वही शूर वीर है जिनको जरा जन्म मृत्युका भय नहीं है 


है, वह उस पुरुषका शान्त हो जाता है, द्वितीय वस्तुक्का अभाव हुआ है, अहझ्रूप बढ़ी | 
समुद्र है, उस्तमें झागके बोपेके समान कुलाचल पर्वत है, चेतनरूप स्थ है, उसमें शग | 


809 थोगवासिछ § 
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निमग्न हो सके, इतने ऐश्वयंशक्ति हम्पन्न होनेपर भी विना आलक्षाक्षात्‌ कारके जीबको 


कभी शान्ति छाम नहीं होसकता,बढे बु िमाव्‌ सन्त भी वही हैं जिन्होंने अपने इन्दरिय- 


( ५७८) 
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उन पुरुषोंकी उपासना करनी चा हिये, हेरामजी ! ज्ञानवानको किसी | 
दृश्य पदार्थमे प्रीति नहीं होती, क्योंकि जो पृथ्वी आदिक पंच भूत सब | 
स्थानपर मौजद है, त्रिछोकमे इनसे इतर ओर पदाथ कोइ नहीं तो प्रीति 
किस प्रकार हो, युक्तिसे ज्ञानवान्‌ संसार समुद्रको गो पदके सान तर जाते हैं 
और जिन लोगोते युक्तिका त्याग किया है, उनको संसार सप्त समुद्रके समान 
हो जाता है, और जो पुरुष उदार चित्त हैं, उनको यह सम्पूण जगत्‌ कदम्बबुकषके 
गोछवत्‌ हो जाता है, उसमें वह त्याग किसका करं और भोग किसका करें! 
हेयोपादेयसे रहित परुषो जगत्‌ तुच्छ जस्ता भास्तता है, इस कारणसे वह जगतके 
पृदार्थोके निमित्त यत्न नहीं करता, और जो इूबूडि जीव होते हैं, वे एच्छ बह्लांड 
रूप पृथ्वी पर युध करते हं, अनेक जीवोका घात करते हैं, षबताभे बंधे हुए ह, | 


eS 


और यह जगत्‌ केसा है, संकल्पमात्रमे नष्ट हो जावा है, और क्षण क्षणमें आस्थासे 
यत्त करना बडी मूढता है, सब जगत्‌ आत्माके एक अंशसे कल्पित है,इसकी उप- | 
प्रातण समान भी नहीं, इस प्रकार तुच्छरूप जिलोकी जगदको जानकर आत्मपैत्ता # 


के ठोकसे लेकर पाताळ पयन्व जळ, रस, देह, जो राजस, सात्विक, तामे; 
सयुक्त जितने जगतके पदाथ हैं, वे ज्ञानवानकों प्रसन्न नहीं कर सकते, उसकी इच्छा 
किस्तीमं नहीं होती, एक अद्वितीयात्म भावको प्राप्त हुआ है, आकाशवत व्यापर्क 
बुद्धि होता है, अपने आप में स्थिद है, चित्त हश्यसे रहित अचेतन चिम्मात्र है। 
शरौर रूप जाळ है,बही भयानक कुहिढ है, उससे जगत रूप कोटर धृ्तरित हो रहा | 


तृष्ण एकी नदीरूप जगतकी लक्ष्मी है ओ नल्लरूप समुद्रमं जगत्रूप तरग उठते और ख | 


क ; 
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अपूण स्वरूपवर्णन-स्थितेप्रकरण छँ (५७९ ) 
-छय होते हैं, ऐसा जानने वाछा जो ज्ञानवान्‌ है, उसको यह जगत्‌ आनन्द दायक 
! दूय चन्द्रमा अञ्चि जो तुझको प्रकाशहूप भासते हैं, वे घटकाए्वत्‌ जहरूप 
जिससे यह प्रकाशित हो रहे हैं वह सबको सिद्ध करने वाली आत्मसत्ता हे | 
र कोई नहीं, देह, जो शुषिर मांस और अश्थियोंसे बना है, जो इंड्रियों 
षित है, उस देहरूप डिवियार्मे चेतनरूप रत्न है, हेरामजी ! यह जो श्रीका 
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-है, जो बुद्धिमान हैं दे प्र्तज्ष नहीं रहते, इसप्रकार ज्ञानवानको विषय भोग प्रसन्न 
नहीं करते, जैसे वायुके चळनेसे पर्वत चछायमान नहीं होते ऐसे ज्ञानवान्‌ संसारके 
पदाथस भन्न नहीं होते । ज्ञानवान्‌ उस उत्तम पदमे विराजते हैं जिसको अपेक्षा 
चन्र इयं पावाडन भासते हैं, अर्थात्‌ इनका बढ़ा प्रकाश भी ज्ञानवाचके ज्ञान 
भकाशके आगे तुच्छ है, ज्ञानवान्‌ परम उत्तम पदमे विराजता है, और यह मूढ 
संसारी जीव समुद्र सर्पको नाई बहे जाते हैं, जैसे हमें भासते हैं ऐसे हम कहते हैं, 
ईते जगताम ऐसा भाव पदाथ कोई नहीं, जो ज्ञानवाचूको रंजित करे, जैसे नगरका ` | 
राजा हो, उसके घरम अति सुन्दर विचित्र रूपवती रानियाँ हों, उसको ग्रामीण 
भढ नीच ख्यो प्रसक्ष नहों कर सकतीं ऐसे यह जगतके भाव पदार्थ तल्ववेत्ताके | 
इदम भवेश नहीँ कर सकते, जसे आकाशम मेव रहते हैं परन्तु आकाशको स्पती E 
नहीं कर सकते जेसे सदाशिव महाहुन्दर गौरीका नृत्य देखने बाळे हैं, और गोरी | 
[RE Fi nk र 
"उक हैं, उनको वानरीका नृत्य प्रसन्न नहीं कर सकता, इसी भकार ज्ञानवानूको 
जगत पदाथ हषं दायक महीं होते । जैसे जलसे पणे कुम्भर्ष रत 8 
SE रण इम्भम रत्नका प्रतिबिंब | 
ही, उसको देखकर बुद्धिमान॒का चित्त महण नहीं करता, ऐसे ज्ञानवानुका चित्त 
| ses नहीं चाहता, यह संसार चक्र बडा विस्तार रूप भासता है, वह अस” . 
परुष ह, उसको देखकर ज्ञानवानू केसे इच्छा करे, यह तो चन्द्रे प्रतिबिंबवत् ब 
शरोर भी असत्य है, इसकी इच्छा मूढ करते हैं । जैसे सेवाळका मः 
रते हैं, राजहंस नहीं करते, इसीप्रकार सांसारिक विषयोंकी 
रतं हैं ज्ञानी नहीं करते। :-5: 5 
रति श्रीयोगवासिष्टे स्थितिप्रकरणे पृर्णस्वहुपवर्णन नाप्न ए 
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है, फिर उसमें स्थित हुआ, वह अध मात्रा न अन्तः स्थित है न बाह्य है ब | 
Fe यमे भावना करता हुआ उसमें स्थित हुआ,कलनारूप मलसे रहित निमे हुआ | 


(८०) के याोगवा!सेछ कै 


MMSE 
'ह अष्टपंचाशत्तमः सभः ९८. ह 
कचगाथा वर्णनम्‌ । 
` बसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! यह सिद्धान्त जो परम उचित दस्त है, उसकी गाथाः 
बृहस्पतिका पुत्र जो कच है उसने गायी थी, वह परम पावन रूप है । एक कालमे 
सुमेरु पर्वतके किसी गहन स्थानें देवगुरुका कर स्थितः हुआ अभ्थासकेः 
वशसे कभी उप्तको आत्मतत्वमे विश्रान्ति गौर अन्तश्करण 
ज्ञानरूप अभृतसे पूर्ण हुआ ओर पांच भीतिक जो मलिन दृश्य है।उससे विरे 
उसको बरह्म भावका स्फुरण हुआ, उसको निराभास आत्म तत्वम्ने इतर 


हुई 
एक अद्वेत भाता था, गदनद वाणीसे कहता था में कया कहाँ कहाजाऊँ कया ग्रहणः 
करूँ किसका त्याग करू । सब विश्व एक आतापूण हो रहा है, जसे महाकाम 
~ C ~ a ee है 
सब ओरसे जठ पण हो रहा हो, ऐसे दुःख भी आत्मा है, झुख भी आत्मा है,. 


« आकाश दशों दिशाएँ, अहं, लं आदि सब जगद आत्माही है, देहके अन्दर भीः 


आत्मा है बाहिर भी आत्मा है,अधः( नीचे ) ऊर्ध्य (ऊपर ) इधर उधर सब आत्मा 
है, आत्मासे इतर कुछ नहीं,सब ओरसे एक आत्माही स्थित है, और सबही आत्मा: 
में स्थित है, यह सब में हूं, अपने आपमे स्थित हूँ । अपने आपमे में नहीं समाता, 
अथ यह कि आदि अंतरे रहित अनन्त आत्मा हूँ, अग्नि में हूँ बायु में हूं, आकाश 
जल पृथ्वी मे हूँ, जो पदाथ में नहीं वह है नहीं, जो कुछ है, वह सच विश्तृतहूप 
मे ही हूँ, एकपुण परम आकाश भेरव हूँ, सब जगत्‌ भी ज्ञानहप है, समुद्वत एक 
पूणं स्थित है । वह कल्याण मूर्ति कच इस्त प्रकार भावना करता हुआ स्वर्ण 
पवतके कुम स्थित हुआ, ऊचे स्वरसे ऑओकारका उद्धारण करने ढगा | 
और ऑकारकी जो अधकला है, जिसको अर्धप्रात्रा कहते हैं वह फूळसे भी कोमळ. ह 
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निग हो जाता है, ऐसे कछेकित कलनाके दूर होनेपर निर्मल हुआ, जेसे पवेतकी 

पतली अचळ रूप होती है, ऐसेही कच समाधि स्थित होकर अचछ हुआ, हि 

हात भरोयगवाA्ट स्थातप्रकरणं कचगाथी वण 
नसा्षश्चाशतमः सगः ॥ ५८ ॥ 


ee 3 pg ag 


& एकोन सगः ९९. ईई” त 
मल जान्थे जहार बृणेनम्‌ च 


व सिजी बोढे-हेरामजी ! अगनाके शरीरादिक जो भोग्य पदाथ हैं, इनसे 
इतर तो जगदमे हुल कुछमी नहीं। ओर ज्ञानबानुको यह पदार्थ तुच्छ भासते है, | 
ज्ञानीजन इनमें आश्था वहीं करते, फिर इच्छा किस पदाथकी करें! इन ऐश्वयके 


भोग पदाथा मूड असाधु पुरुष संतोष पाते हैं, जो ज्ञानवान्‌ महात्मा हैं बे इनम 
अति नहीं करते, जो कपण अज्ञानी हैं, उनको मोगही सरसं है, और ओोग कैसे | 


शह द 
हैं ! आपात रमणीय हैं । आदि अन्त और मध्यमे दुः्खरूप हैं, जो पुरुष इनम॑ 
आस्था करते हैं वे गदभ नीच पशु हैं, हेरामजी ! खी केसी है, रक्त, मांस ऑर 
अस्थि आदिसे पण है, जो इसको पाकर तुष्ट होते हैं, वे गीदड हैं, मलुष्य नही, | 
और जो ज्ञानवान्‌ हैं, वे किसी जगत्के पदाथसे प्रीति नहीं करते, पृथ्वी सवे शुक्ति 
कारुप है, वृक्ष सब काषरूप हैं, देह सब मांसरूप हैं, पर्वत सब पाषाणरूप हैं; 
पाताळ अथः है, आकाश ऊर्ध्वं है, वह दिशाओंसे व्याप्त सवे विश्वपांच भोतिक | 
रूप है, उत्तवं तो अपू सुख कोई नहीं, जिसमें ज्ञानवान्‌ प्रीति करते हैं । इन्द्रियों | 

के जो पाचों विषय हैं वे मोहके देनेवाठे हैं । विवेक भार्गके रोकनेवाछे हैं, जितनी 
जगज्ाळकी संपूण विभूति है और बड़े ऐश्वर्य पदाथ हैं, वे सब दुःख रूप हैं. 
इनका प्रकाश भासता है, पीछे कलंकित करते हैं, जेसे दीपक पहिले 
दिखाता है, बादम काळा काजळ देता है, ऐसे इन्द्रियोंके विषय आगमा. 
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और यह उसे स्वाद देते हैं, इसलिये तुश होता हैं, ज्ञानआानुको यह सांसारिक 

ऐश्व्य विषय मोग आदि सब पदार्थं असत्य चलरूप भासते हैं, अत एवं उसकी 
तुष्टिका का कारण न होकर उसके छिये वेराग्योत्पादक होते हैं, क्योंकि वह इनके 

वारतविकहूपको जानता है कि यह आपात रमणीय हैं, और परिणामे विषरूप- | 
हैं । स्मरण मात्रसे मूछित करनेवाले हैं, इनके दुष्प्रभावसे मनुष्यको सत्य विचार भूल 
जाता है, इसलिये इतको त्यागकर अपने हृवभावर्म स्थित हो जाओ, और ज्ञान- 
वालके समान विचरो, हेरामजी ! जब इस जीवको अनात्ममें आत्माभिमाम होता हे 
तब अस्द्रव जगजाळ सदर होकर भाता है, बझाको भी वाप्तनाके दशसे कल्पदे- 
हका संयोग होता है, अल्लाका संयोग देहके साथ वास्तवमें कुछ नहीं, कल्पना मात्रः 
§ देह है, रामजी बोले-हे महामते ! विरंचिके पदको भातत होकर फिर यह संघनरूप- 
जगत केसे रचते हैं, वह कमसे कहो वसिष्ठजी बोछे-हेरामजी ! पहिले जो कमछज, 
अह्मा उत्पन्न हुआ है, वह जेसे बालक गर्भसे उत्पन्न होता है, ऐसे उत्पन्न होकर 

वार वार उसने बह्म बरह्म शब्दका उच्चारण किया है, इस कारणसे इसे नह्या कहते. 

हैं, फिर संकल्प जालके रूपवाला कल्पित आकार मन उपज आया, उप्त मनमें 

` आगे संकल्प रूप ढक्ष्मीका प्रसार क्रिया, पहिले संकल्पसे जो. माया उत्पन्न हुई, 

बह तेज अभ्निके चक्रवत्‌ फुरनेळगी, उम्से बडा आकार हो गथा, ज्यालाकी नाई. 
स्वणटतारुप बड़ी जटाओंे युक्त प्रकाशको धारण किये, शरीर मनस्षहित सर्यरूपः 
हक ही कर स्थित हुआ, अपने समान आकार बड़े प्रकाशसे युक्त कल्पना किया 
ज्वाळाका मंडल आकाशमे स्थित हुआ; जिम्तका अशनिं रूप है, और अग्नि ही 

अंग है, हे महामते रामजी ! इस प्रकार बल्ासे सरे हुआ, और जो तेजः किरणे' 
स्फुरण होती हैं वे आकाशमें तांरागण हैं, अनन्तर ज्यों ज्यों वह संकल्प करता 

गया त्यौं त्यों ही वह संकल्प परिणत होकर सृष्टि रूपमें भावने छगा। इसीः 

` प्रकार जगतको रचा गया, जिस प्रकार इस सृष्टिमें अहा र हैः. इसी प्रकार 

` अन्यत्रभी रचना होती है, प्रथम प्रजापतिको रचता है, फिर काळ कळना नक्षत्र | 

` तारागण रचे, तदनन्तर देवता, देत्य, मलुष्य, नाग, गन्धर्व, यक्ष, नदियाँ, समु | 
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पर्वत सब इसी प्रकार कल्पना हुई, जसे समुद्रमें तरंग कल्पित होते हैं, ऐसे सिद 
से, उनके कर्म रचे, वहभी शुभ संकल्प रूप जेसा वह संकल्प करे, वही मसि 
होकर भासने उगे, प्रजापतिने संकल्प से सिद्ध उत्पन्न किये, इसी पकार धूर्त 
तारागण और उत्पन्न किये, उन्होंने और उत्पन्न किये, तब बल्ला जीने वेदको 
उत्पन्न किया, जीवके नाम, आचार, कर्म, वृत्ति पुण्य क्रिया सब जगतूकी मयी 
दाये नीति रूप ब्लीकी रचनाकी । वह जगत रूप गृह की मर्यादा है, इस निमित्तसे 
उत्पन्न किया । बह बल्लाकी माया बह्ाके रूपसे बडे शरीरको धारण कर रही है, 
इससे आगे और खष्टिका विस्तार है, ठोकों और छोकपालों की रचना ओर 
उनके क्रम निर्माण किये हैं, सुमेरु पृथ्वीके मध्यमे दशों दिशाएं रची सुख, मृत्यु, 
राग, शौरद्वेषको प्रकट किया है । इस प्रकारसंपूण जगत्‌ निगुण रूप बह्लाजीने रचा 
जैसे जैसे उसने रचे हैं, ऐसे ऐसेही स्थित हुए हैं, और है कया, जो कुछ सम्पूण 
हश्य भाता हे, यह सब माया यात्र है, है रामजी ! इस प्रकार जगत्‌ का क्रम 
हुआ है, वह संकल्प रूप संसार बड़ा स्थित होकर अन्ञानसे भासता है, यह तो 
सकल्पहे रचा है, संकल्पके वशसे जगतूकी क्रिया फेलती है, और सकल्प वशसे 
देवनीति होकर स्थित हुई है, सब जगत्‌ बल्लाके संकल्पर्मे स्थित है, जब उसका 
सकल्प निर्वाण होता है तब जगत भी लय होजाता है, एक समय नल्लाजी 
पस्रासन पर बेठे विचार करने छगे कि यह जग जगज्ाल मनका स्फुरणमात्र ह, 
मनके स्फुरणसे उत्पन्न होता हे, बड़ा विस्ताररूप नानाप्रकारके व्यवहारोंवाला इन्द्र 
उपेन्द्र मचुष्य देत्य, समुद्र, पेत, पाताळ पृथ्वीसे ठेकर जगण्जाल सब माया मात्र है, | 
बहुत फेल रहा है, अब मैं इससे निवृत्त हो जाऊँ, हेरामजी । इस प्रकार चिंतन 
करके नझ्ाजी अनथेरूप संकल्पसे उपरठ होकर आदि अन्त रहित अनादिमत | 
परबह स्फार आत्महूप उस आत्मतत्वमे मनको ळय करके आनन्द्रूप केबल 
आत्म स्वरूपम स्थित हुए, और निर्मल निरहंकार परम तत्वको प्राप्त हुए, जसे | 

कोइ व्यवहारसे थका हुआ £ शाम करता है, ऐसेही यह अपने आपमें स्थित हुए, 

जसे समुद्र अक्षोभ होता है ऐसे अक्षोभ छुए,-ध्यानमें मग्न हुए थे फिर ध्यानसे 


जसे इवताके कारण समुद्रसे तरंग फुर आता है, ऐसेही चि 
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रुप हुए, तब जगतको देखकर विचार :करने छगे, कैसा संसार है, दुःख सुख | 
रागद्ेव मोह और भयसे इषित है। | 
जीको दया आइ, दया करके उन्होंने 
कल्याणाथ, अध्यात्म ज्ञानसे भरे इए, वेदों उपनिषदों, और बेदान्तको 
प्रकट किया, बहुतसे गुढाथ संयुक्त शाक्ञों और पुराणोंकी रचना 
की; सब जीवोंके मोक्ष सुखके लिये उन उत्तम शाब्ोंकी रघवा करके स्वर्यभी उच्च 
आपत्ति रहित परम पदमें स्थित हुए जेसे मंद्राचछ पर्वतके निकलने पर क्षीरसागर 
शान्त होता है. ऐमे शान्तहूप होकर स्थित हुआ, फिर उसी प्रकार जगऊ जगतको 
देखा और मथीदासे युक्त किया, तदनन्तर कबछासन परः| राजमान होकर आत्तः 
ध्यान परायण हुए, इसी प्रकार जो कुछ अपने शरीर: भर्थीदा बल्नाजीने 
की है, उसी प्रकार नीतिके संस्कार पन्त कीडा करते हैं, कुलाढके 

चक्रवत्‌ नोतिके अधुशार विचरता है, जेहे ताइना और वांसनामे 

रहित चक्र फिलता हैं, ऐसे जन्म कारणसे रहित है, इसको शरीर 

के रखने ऑर त्यागवेमें कुछ इच्छा नहीं न कुछ जगत॒की स्थिति अस्थिः 

ति इच्छा है, किसी एक पदारथके ग्रहण त्यागकी भावनामें आइक्त नहीं, सरव 

पदाथमें हम बुद्धि प्रिषृर्ण यमुब््वत्‌ स्थित है, अब भी सव सझह्पपे रहित शान्त | 

रूप होकर रहता है, कभी अपनी इच्छासे जगतको रुचा है, परन्तु उसको जगः 

त्रु रचनेमे कुछ भेद नहीं, सब पदायाकी अवस्थामे तुल्यता है, हेरामजी ! यई । 
' मने तुमको राकी स्थिति कही है, यह परम दशो और किसी देवताकी उपने 
तो उसको समता जानिये, वह शुद्ध सात्विई इप हैं, सष्टिके आदि जो शुद्ध बरह्ल | 
तत्वने वित्तकला फुरी है वह फुरना रूप बनका बल्यारूप होकर स्थित हुई है, जब | 
फिर जगतके स्थितिकममे कछना उत्पन्न होती है, तब वही बल्लारहुप आकाश | 
पवनकी आश्रय लेकर ओषधि पत्रमे आकर प्रवेश करता है कहीं देवता मावको | 
` प्राप्त होता है कहीं भबुष्यभाबको प्राप्त होता है कहीं पशुपक्षी तियक्‌ आदिक को प्रा | 
` है, चन्दमाकी किरणों द्वारा अन्नादिक ओषधिय प्राप्त होता है, जैसे भावको छेकर | 
 चित्त#छ। पुरती है, ऐसा भाव शीघ्रही उत्पन्न हो आता है, कई उत्पन्न होकर | 
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संसारके संसग वशसे उस्ती जम्मके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं, अपने स्वरूपका [ 
चमत्कार होता है, कई अनेक जन्मों शुक्त होते हैं, है रामजी! इसप्रकार 
जगदका क्रम है, त्यक्ष संकट कर्म बन्ध मोक्षूप उत्मन्न होते हैं कई मिटजाते 
हैं, इहप्रकार संसार बन्ध मोक्षसे प्ण है, जब यह कलना मळ नष्ट होजाता है तब 
पारसे युक्त होता है जबतक कळलनामळ होता है तबतक सप्तार भासतां है | 


A ०5 


इति शीयोगवाजिए स्थितिप्रकरणे कप्रल्लजा-व्यवहारों नामे क्लोनपश्तियः सगः ॥ ५६% ॥ 


5 षष्टितमः सगः ६०. 8 
.  विचारपुरुष निर्णय । 
वसिष्ठजी बोळे-हेरामजी ! इस प्रकार मझाजीने निमेझ पदप | 
होकर समका विस्तार किया, इस संसार खूप कूपमे जोव रुपटीढड ४ 
पड़ीकी टिंडे वर्तन ) तृष्णा रूप रस्सीसे बधे हुए कभी नीचे कभी ऊपरको | 
-चम रहे हैं, जब तृष्णारूप रस्सी टूट जाती है तब बल्ल ततवे निकले हुए बह्म तत्वमे 
मिल आते हैं, अहल सततासे उत्पन्न हुए जीव बह्मतत्वमें छीन हो जाते हैं, जसे 
समुद्रे मेघ बाष्प कण द्वारा उत्पन्न होते है वर्षते फिर उसीर्षे प्रवेश करते है, 
इसी प्रकार जब तन्मात्रा भंडछके साथ चित्तकला मिलती है, तब उसके साथ | 
जीव एक रूप हो जाते हैं, जसे भदार वश्नके पुष्पकी सुगि वायुसे मिमित एक 
रूप हो जाती है, ऐसे चि्तकछा जीव दम्मात्रासि मिलकर प्राण नामकी पाती है, 
इस प्रकार प्राण वायुस आदि तन्मात्रा जीवकळाको सेचने छगता है, जैसे बड़े प्रचह 
दत्योके झमुह देवदाभोंको खेंसें, ऐसे खेचा हुआ जीव तन्मात्रा साथ एक | 
रूप हो जाता है जैसे मन्ध और वायु तन्मय होता है, वह प्राण तन्ध 
जीवके शरीरम वीर्य स्थानमें जाकर प्राप्त होता है, तब जगत में उ 
भाण्‌ पत्यक्ष होते हैं, और कई धूम्र मा्गसे देहवान्‌ के शरीरमें प्रवेश 
मेघ प्रवेशकर विन्दु मागसे ओषधिमें रस रूप हो कर स्थित होते . 
जो भोजन करे उसके अन्दर बीर्य रूपहो कर स्थित होते हैं . 
वायु द्वारा प्रगट ,होते हैं, वह चर स्थारर रूप होते हैं 
कषेत्रम चावल रूप स्थित होते हैं 
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ह, का अतका जन्म है, ऐसे पुरुष विचारते हैं कि में कौन हूँ, यह जगत क्या है 
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नाना प्रकारके रंग भेदे प्राण धर्म उपजते हैं कई उपजने मात्रसे जीवकी परंपरा | 
तनमात्रसे वेष्टित आकाशम जो स्थित होते हैं जबतक चन्द्रमा उदय नहीं दुआ, | 
जब चन्द्रमा उदय होता है दब उसका रस शीतळ श्वेत किरणोंमें होता हुआ त्रो 
तथा ओषधिम स्थित होता है, ऐसे ओषधिमे तथा फोम स्तादरूप होता है, जेसे 
दूधसे स्तन पृण होते हैं, ऐसे जीवोंसे फल पृण होते हैं, जब वह फछ परिष होते हैं 
उनको देहधारी खाते हैं, तब उनमें जीव जडात्मकरूप होकर स्थित होते हैं, वे झुषृप्ति 
वासनासे वेष्टित हुए गर्भ पिंजरमें जा पडते हैं, हेरामजी !वीर्थेमें सदाजीव रहते हैं, जेसे 
मृत्तिका्मे सदा घटादिक रहते.हैं । काष्में सदा अञि रहता है, दूधमें घृत रहता 
हैऐसे वीयमें जीव रहते हैं इस प्रकार महेश्वर रूप परभात्मासे जीवकी परम्परा 
उत्पन्न होती है, बायु मार्गसे, धन्न मार्गसे, मेघमार्गसे, ओषधिमार्मसे, प्राण 
मागसे, चन्द्रमाकी किरणोंके मागसे इत्यादिक अनेक प्रकारसी जीव उत्पन्न 
होते हैं जो उत्पन्न हीनेसे आत्मसत्तासे अप्रमादी रहते हैं, अपना स्वरूप विस्मरण: 
नहीं होता, वे शुद्ध सात्विक हैं, महा उदार व्यवहारवात्‌ होते हैं, और 
जिनको उत्पन्न होनेते विस्मरण हो जाता है, फिर उसी शरीरम आत्माकाः 
साक्षात्कार होता है, वे साबिक छप हैं, और जो उत्पन्न होकर नाना प्रकारके व्यव- 
हारको प्राप्त होते हैं; और स्वरूप विस्मरण हो जाता है, जन्मकी परम्परा पाकर स्वरू 
पका साक्षात्कार होता है, वे राजपत मात्विक़ कहाते हैं, और जिनका अन्तका जन्म 
आया होता है, उनको जिस प्रकार मोक्ष भामि होती है, वह ऋम अब तुमसे कहता हूँ 
जो सहज सत्ता सात्विक भावको प्राप्त होते हैं, और मोक्ष पाते हैं, हेरामजी उत्पन्न 
होने मात्रसे जो अप्रमादी हुए शुद्ध सात्विक हैं, बे ब्रह्मादिक हैं । और जो प्रथम 
जन्मत बोधवान्‌ हुए वे सालिक हैं और दुर्लभ हैं, और जो कभी किसी जन्मसेः 
गीक्ष हुए ह, वे राजस सालिक हैं, इनसे इतर हैं, वे माता प्रकारके मूक जड अनेक 
३, तमसयुक्त स्थावरादिक हैं, जिनको आत्मपद प्राप्त हुआ है, उनको जो मिलते 


स विचारके कमसे मोक्ष भागी होते हैं, वे राज॑ससे साविक होते हैं। 


इति श्रीयोगवासिषठे स्थितिप्रकरणे विचारपुरुष निणयोनामषष्टितमः सरग; ॥ ६० 
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| मोक्षवि चारवर्णनम्‌ । 
| वसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! जो राजससे सात्विक हुए हैं, वे पथ्वीपर 
' अपने महान्‌ गुणोंसे शोभा पाते हैं, सदा उदित रूप रहते हैं, 

जैसे आकाशे चन्द्रमा रहता है, ऐसे बे पुरुष खेद नहीं पाते । जैसे आकाशको 
मलिनता स्पश नहीं करती, ऐसे उनको आपत्ति स्पर्श नहीं करती, जेसे रात आने- 

पर स्वर्ण कमळ मूँदे नहीं जाते, जो कुछ प्रकृत आचार है,उसके अनुदार चेश करते. 

हैं प्रकारान्तरे नहीँ करते, जेसे सये अपने आचारमें विचरता है, और प्रकारसे 

नहीं विचरता, ऐसे वे सत्यमारगमे बिचरते हैं, अन्दरसे पूण शान्तरूप हैं, आपत्तिहे 

भी शान्ति नहीं त्यामते, जैसे चन्इमाकी कला क्षीण होती है तो भी अपनी शीत-. 

लताको नहीं त्यागती, पेसे: ही ज्ञानवाव आपत्कालमे भी मलिनताको प्राप नहीं 

होते, सदा मैत्री आदि गुणोंसे सम्पन्न रहते हैं, और उनसे सदा शोभ्षा पाते हैं । 
समतारूप सम रसे पुण हुए शान्तरूप हैं । निरन्तर समुद्रवत्‌ अपनी मयौदामे स्थित 

रहते हैं, हेरामजी ! तुम भी सदा महापुरुषोंके मार्गपर चलो, जो मार्ग परम पावन 
आपत्ति रहित तथा सालिक है,ऐसा करनेसे आपत्समुद्र न इबोगे । जेसे वे खेदसे 

रहित जगतर्मे विचरते हैं, ऐसे विरो । जिस कमपे राजससे सात्विक होकर मोक्ष 
भागी होता है, वह छुनो, सबसे पहिले आजब पदको प्राप्त करना चाहिये, अर्थात. उ 
पथा शाखसत्‌ व्यवहार करना, इससे अन्तःकरण शुद्ध होता है, उस आर्यपदको 
कर सदपुरुषोसे मिळना और वार वार सतशाश्चका विचार करना, तथा संसारके | 
जी अनित्य पदाथ हैं, उनमें प्रीति न करना,मोगोंसे निरिच्छ रहकर अपने आपे ह 
पराग्य उत्पन्न करना, जो पदार्थ त्रिलोकीम सत्यरूष हैं उनकी वारंवार भावना | 
करनी, अन्य भावनाओको मिथ्या जानकर त्यागना उचित है, जो कुछ दृश्य जगत 
भासता है, वह असम्यक्‌ हष््िसे है, उसको नाशरूप जानकर व्य समझकर 
भाबना नहीं करनी । हे सम्यक्‌ ज्ञानको स्मरण रखना, सतपुरुष और सच्छास्न 
कि ज्ञानके सहायक हैं, उनसे मिछकर उनका विचार करना, कि में | फ़ोन 
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है, जगट्टिकार उसमें आभास मात्र है, न सत्य है न अहत्य है, चित्तके फुरनेसे भाता | 


उत्याग करो, तुशरा न जन्म है न मृत्यु है आकाशवत्‌ निर्मेठ शम शा/न्तरूप ह | 
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जगत्‌ क्या है, भळी भान्ति भयतम करके विवेक सहित न 
शाद्भका विचार करना, सत्य व्यवहार और सास्विक ही कपे कने 
चाहिये, अवज्ञा करके मृत्युको विस्मृत व कर देना, जो पुरुष शृत्युका विस्मरण 
करके संसारके कार्म लग जाता है, वह इूबता है, हेराभजी ! इसडियें गुर्य बात 
यह कि मृत्युको सदा स्मरणे रखना, ओर सनन्‍्मागपर च्छते रहना । जिस पद्‌- 
'पर ज्ञानी परुष महाउदार शीतछूचित्त स्थित हैं, उत्त पदके माग और दशनक्षी 
सदा इच्छा रखना, जैसे मोरको मेघकी इच्छा रहती है, हेरामजी ! शरीरें अहं- 
कार स्थित है,यह शरीर संसारे उत्पन्न हुआ,इसम रहनेवाले अहकारको विचारकर 
नाश करो, यह देह रुधिर मांस, मजा, आदिका बना हुआ है। जितने भूत जात 
हैं सब चेतनरूप तागेम पिरोये हुए जैसे मोती होते हैं ऐसे हैं, उन मूतोंको त्याग 
कर चिन्मात्र त्को देखो, चेतनसत्ता सहै, नित्य विस्तृतरूप है शुद्ध है, संगत 
सर्वभाव उमे है, बह निलोकीक मषण आश्रय भूत है, जो चेतन आकाशम 
सूयय है वही चेतन प्रथ्वीके कित्ती छिः नेवाछे कीट: है, 
और बहाकाशम भेद कुछ न हीं, ऐसे शरीरम चेतनम :भेदें कुछ नही जैसे मिर्च 
तो बहुत हैं, उनम तीक्षणवा एकही है, ऐसे ही सब भरुतोंम एक चेतनता अंलुत्यूत । 
है, अदुभवसे जानता है, उस एक चिन्यात्रम मिन्नता कैसे हो, एक सत्य सत्ता जो 
निरन्तर चिन्पात्र वसतु है, उसमें जन्म भरण आदिक अङ्ञानसे भासता है, | 
[स्तवसे न॑ कोइ उत्पन्न हुआ हैं, ने भरता है एक आत्मतत्व सदा ज्योंका त्यों स्थित 


a a 


है, चित्तके शान्त होनेपर शान्त हो जाता है, यदि जगदको सत्य मान ती अवाद | हर 
हुआ, इससे भी शोक किसीका नहीं बनता, और यदि जगवक़ों असत्य मानती | 
भी शोकस्थान नहीं बनता । इसलिये हृढ विचार करके स्थित हो जाओ, शीकका 2 


इति श्रीयो गवापिष्ठे स्थितिप्रकरणे मरोक्षबिचारो नामैक पष्ठितम! सगः ॥ ६१ ॥ 
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+ हिषष्टितमः सुगः ६२, ॐ 
मोक्षोपायदणनम्‌ । | 
वसिष्ठजी बोछे-हेरागजी ! जो पुरुष धेयेवाच्‌ और बुद्धिमान्‌ है, वह सत शाक 
का विचार को, और सतसंग करे, सपपुरुषींकरा सा ही अपनाभी आचार बनावे, जो. 
दुग्खके नाशकर्ता परमभे्ठ ज्ञान हटि ह, उनकी की यत्त करके आश्रय बनाओ, तब. 
अपने आपक्ोभी सप्मनता आकर प्राप्त होमी, सत पुरुष जो विरक्त आत्मा ह 
मिलकर यदि शाका विचार किया जाय तो तब परमपदकी प्राति होती 
है, हेरामजी ! जो पुरुष सत्‌ शा्रको विचारनेवाछा है और सत्संगी वैराम्यवाद और 
अभ्याशी है वह तुग्हारी नाईँ विज्ञानका पात्र है, तुमतो उदारात्मा हो, पंयवाल | 

पुरुषों बे जो जो शुभ गुण होते हैं उनके तुम समुद्र हो, निदुःख होकर स्थित हो, 
अब तुम परम सात्विक हुए हो, मननशीळ हो, इस दग्धरुप संसारम तुम्हें दुखपाक् 
पुनः न बनना पेमा । यह तुम्हारा अतिम जन्म है, जो कि अपने स्वभावकी | 
ओर दौइते हो, अन्तरमुख हो यत्न करते हो, तुम्हें निमछ दृष्टि प्राप्त हुई है । यथा 
भुत जगद्वस्तको जानते हो, जेसे घरथके प्रकाशसे यथाथ वस्तुका ज्ञान होता है, अब 
पेरे वचनोंकी पॅक्तिसे सब मछ दूर हो जायगा जसे अभिमे धातुका सळ जळजाताः 
है, ऐसे तुम्हारा मळ जळ जायगा, निमेछतासे तुम्हारी शोभा होगी, जेसे मेघके नष्ट 
होनेसे शरत्कालका आकाश शोभा पाता है, ऐसे संसारकी भावनासे मुक्त होकर 
चिन्तासे रहित निमळ भावमें शोभा पाओगे, अहं मम आदिक कल्पनासे मुकत इथे | 
हो, इसमें कुछ संशय नहीं, हेरामजी ! तेरा जो यह अनुभव उत्तम व्यवहार है, इसके 

अनुसार विचरेगा तो तू अशोक पदको प्राप्त होगा, और अन्य कोई भी 
व्यवहारसे वेगा तो वह भी संसार समुद्रको अलुभवरूप नावसे तर जायगा, तुम्हारे 
समान जिसकी बा< होगी,बह समदर्शीजन ज्ञान दृष्टि योग्य हे,जेसे सवेकांतिमान सुंदरता 
_गातर रणेमाका चन्द्रमा होता है, और तुम तो अशोक दाको प्राप्त हुए हो, यथा 
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| 
। ' आप्तमें वाद करते हो जब तक राग देषसे रहित स्थिर बुद्धि रहो, यथाशात्र 
जो आचार है उसे बारिमु्तासे करते रहो, और अन्द्रसे सब कल्पनाओंसे । 

। शीतल समाचित्त हो जाओ, जसे पुण चन्द्र शीतळ होता है, हेराभजी ! तामस व्यव- 
हार करनेवाले मूटों अङ्गानियोहे कोई मेल जोल नहीं रखना चाहिये, जो मैने 
तुम्हें सालिक जन कहे हैं, उनके सेवनसे बुद्धि अन्तिम जन्मवती हो जाती है, 
ः यदि तामसीजन भी उनके संपक्म रहें तो बे भी सबूबुदि हो जाते हैं, और जिस 
| जिस जातिम जीव उत्पन्न होता है, उच्च उस जातिके गुण दोषसे अवश्य संयुक्त हो 
जाता है, पर्वका जो कोई भाव होता है वह जातिके वशते जाता रहता है, और 
जिस जातिं पह जन्मता है, उस जातिके गुणको जीतनेका पुरुषा करता है, तब 
_यत्नसे पूवके स्वभावको जीत ठेता है, जेसे घेयवान्‌ शूरवीर शत्रुको जीत लेता है, 

यादि इसका व संस्कार मलिन हो तो पैके साथ मलिन बुद्धिका उद्धार करे 

जते मूल पशु किसी गतम गिरकर फँस जाव तो उसको तत्काळ निकाळ छिया 

जाता है, ऐसे मिन संस्कार वाठी बुद्धिको उद्घृत करना चाहिये, हेरामजी ! जो 
रजोगुणी या तमोगुणी जातियों हैं, बे भी जन्म कर्मके प्रतापसे पवित्र संस्कार हो 
जातेपर सात्विक हो सकती हैं, इस पृरुषके अन्दर आत्मरूप चिन्ता मणि है उसकी 

पासे यह जैसा चाहे बन सङ्गता है, अतः पृरुषाथ काके अपना उद्धार करना 
चाहिये, परुषाथसे और विचारसे यह मनुष्य बड़ीसे बडी उन्नति कर सकता है, और 

` ती क्या अति दुभ मोक्षको भी पा सकवा है, जिस समय यह मुक्तिके लिये बल | 
. करवा है वह इसका अन्तिम जन्म होता है, आगे फिर जन्म नहीं पाता, पुरुपा | 
ऐसी उत्तम वस्तु है कि अशुभ जातियोंके कर्म भी निवृत्त हो जाते हैं, ऐसा पदाथ | 
= ग्थ्वी, आकाश, देवडोकमे कोई नहीं, जिसको पुरुष पुरुषासे न पासके । हेरामजी! | 
. तुम तो बड़े गुण सम्पन्न हो, धैयेवात तथा वेराग्यवान हो, परम विचार शीळ हो, | 
' उस परमपदकी प्रातिमे पण समथ हो, तुम्हारे इस प्रको जो कोई अन्य जीव भी | 


` आ ~ 


ना ग्‌ i व्‌ ति 2 22603 2 ; है * और किक 
हण करेगा वह भी आत दु़भ परप पदको प्राप्त होगा। अब तुम्हारा अन्तिम जन्म 
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है, तुम परम विवेकवान्‌ हो, तुम्हारे अन्तःकरणकी निर्मळता इतनी आकषक है कि. 
समस्वादि वहाँ खिचे हुए चळे आप हैं, उनसे तुम्हारी विचित्र शोमा हो रही है, 
मिथ्या संसारका तो आपके अन्दर निरन्तर अभाव हो चुका है, बह्लही नह्य सवत्र 
मयी हो रही है, तुम्हारे स्वरूप स्थित होमेसे तुम्हें अन्दर बाहिर वही अपना सव 
चित आनन्द स्वरूपही अनुभूव हो रहा है । 


अर 


| 
| 
| 
| इति श्रीयोगवसिछ्ठ महाशमायणे चतुर्थ स्थितिप्रकर णे 
| मोक्षोपायव्णेने नाम द्विषष्टितमः सगे! ॥ ६२ ॥ 


इति स्थिति प्रकरण समाप्तम्‌ । 
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पञ्चमं घुपशनं प्रकरण मार गाते ॥ & ॥ 
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प्रथमः सुगः १. | 


Lan (4-3० पा 


वाल्मीकिजी बोले- हेमावी | अब स्थिति प्रकरणके अनन्तर उपश्ष-प्रकरण 
कहता हूँ, जिसके जानमेरे निर्वाणता प्राप्त करोगे, जब इस प्रकार बसिष्ठजीने |. 
कहा, तब समस्त सभा सुशोभित हुई, जसे शरत्कालफे आकाशमे तारागण ुशी- | 
भित होते हैं, बसिएजीके वचनभी परमानन्दके कारण हैं, ऐसे पविध वचन सुनकर | 
और उनके अको हृदयमें धारणकर सब सभासद मोग हो गये, जेसे कभळ सुचारु 
रूपे पंक्तिबद्ध करके रसे हों इसप्रकार सभाके लोग आर राजा अपने अपने 
स्थानपर विराजमान हुए, और क्षियो, जो झरोखोंमे बेढी थीं उनकी महाबिछाः 
सकी चचलता शान्त हो गयी, और घटी यंत्रके चलनेसे घरमें जो शब्द हो रहा 
था वह भी बंद हो गया, सिरपर चमर इुळानेवाछे सेवक गणभी मूर्तिवद हो गम | 
राजासे लेकर सामान्य सभासदों तक सभी छोग कथाकी ओर दत्त चित्त हुए, _ 
कथाभी अति विचित्र है, ज्ञान विज्ञान भरी है, सभी छोग उसके विचारमे ही | 
मग्न हो गवे, रामजी परम प्रसन्न हुए, जसे प्रातःकाळ कमळ विकसित होता ॒ 
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इस प्रकार उनका हृदय कमल परमालछोकित तथा विकसित हुआ, जसे सूयांदयसे 
सर्वत्र प्रकाशही प्रकाश फेल जाता है, इस प्रकार वसिष्ठजीकी ज्ञान प्रकाशमयी | 
वाणीसे महाराजा दशरथ परम प्रसन्न हुए, इस प्रकार गढ्द हुए कि जसे मेघके बर- 
नेसे मोर प्रसन्न होता है, सभी शोताओंके मन मकेटोंने अपनी स्वाभाविक चच- 
लताका परित्याग किया,और अन्य किसी प्रकारके विषयान्तर चिन्तनसे शून्य होकर 
ध्यानस्थ होगये,मत्री छोग स्वरूपस्थित होकर भवण करनेळगे,चन्द्रकळाके समान शान्ति 
वशस्तानेवाली आत्मकछा प्रकाशित हुई, लक्ष्मण अपने लक्ष स्वरूपको देखने ढगे 
उन्होंने वसिष्ठजीके गम्भीर ज्ञानोपदेशको अपनी निम मतिसे अति स्वच्छतासे 
ग्रहण किया । शत्रुओंके दछन करनेवाछें शत्रुघ्रजीका हदय वसिष्ठजीके वचनामृत 
का पान करके परममसन्न हुआ, जेसे पृण चन्द्रमा शान्तरूप होता है, इस प्रकार 

न्नी लोग आनन्द पूण इए, सबके मन शीतळ हुये, हृदय प्रफुछित हो गये सारी 
सभाके मन कमळ, सर्यादयके समयपर विकसित हुए, कमलोंके समान विकलित 
हुए ह, सभामें विराजमान हुए विद्वान बाह्मणोंके चित्तरूप रत्न अपनी निमल्तासे 
चमकने छगे। तब मध्याह्नका समय हुआ, बाजे बजने लगे, बडे बडे विलक्षण 
वादित्रॉके मधुर शब्द्‌ होने ढगे, भेरी आदि बाजोंके तीन शब्दसे मुनीश्वरोंका शब्द 
आच्छादित हो गया, जैसे मेघके गरजनेसे कोकिछाका शब्द छिप जाता है, इस 
भकार शब्द होनेपर मुनिवर बसिष्ठजी तूष्णीं ( मोन ) हो गये, जब यह बाजोंका 
ब्द शान्त हुआ तब वासेष्ठजी रामजीसे कहने ठगे, हेरामजी ! जो कुछ मुझे 
आज कहना था, वह कह चुका हूँ, अब और कछ कहूँगा, तब सब सभाके ठोग | 
अपने अपने स्थानको गये, तब वसिष्ठजीने राजासे लेकर रामजी आदिक सबको 
षर जानेकी आज्ञा दी, तब सबने भरी मुनीश्वर व सिष्ठजीको नमस्कार किया और | 
नभचारी, बनचारी, जलचारी आदि सवशोताओंको विदा किया, सब | 
अपने स्थानपर चळे गये दिनकी सुनी कथाको विचारते हुए गये और : 

भी समाढा। | Er 

इति श्रीयोंगवार्सिष्ठे उपशमप्रकरणे पूवदिन वर्णने नामप्रथम/ सेः ॥ 
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के कहांसे आये हैं, और कहाँ जाते हैं, और मनका स्वरूप क्या है ! शान्ति केरे | 
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बाल्मीकि मनि बोठे-हे भण्द्ाज ! इस शकार पे शोता लोग अपने 
अपने स्थानों पर जा पहुँचे, और वहाँ जाकर वे सघ लोग अपना | 
अपना समयोचित काये करने छगे, उनमें बढ़े बड़े शुरवीर अति हुन्दर | 
-चन्दमाके समान कान्तिवाळे राजकुमार थे, इधर शीवसिष्ठ मुनि, राजा तथा राव | 
मुनिजन ब्राह्मणलोग भी अपने अपने सनान सँन्ध्या आदिक्ञयाँमं सँल्न हुए, स्नान | 
-करनेके लिये अति सुन्दर कमलोंसे भरे स्वच्छ जळ पूण सरोवर थे, वहाँ सब लोगों | 
ने ख्रानकरके गो, सुवण, अथे, प्रथिवी, बच्न, भोजन पानपात्र आदिक वस्तुओ 
6 | 

दान किया, देवस्थान सुवण और रत्नोंसे जडे हुए थे, सब लोगोंने राजा सहित 
बहाँ आकर देवताओंका पूजन किया, किसीने विष्णुका, किसीने शकरका, किसीने 
सयं आदिकका पूजन किया, पूजन करके, पुत्र, पौत्र सुहदू, मित्र और बन्धुनन 
सहित भोजन क्रिया,भोजन अति स्निग्ध रुचिकर और स्वादिष्ट था तदनन्तर दिना 
बीतनेपर समयो चित्त किया अपने सम्बन्धियों सहित सम्पन्नकी, जब सायंकालमे 
सुयोत्त हुआ तब सार्थकाळकी विधि सम्पन्नकी, अघमर्षण, गायत्रीजप पाठ आदि 
यृणं किये, इसके भनन्तर मुनीश्वरोंकी मधुर कथाएं कही सुनीं, तदनन्तर रात्रिके 
आजानेपर परिचारिका ब्वियोंने रामजी आदिकोंकी शब्याएं बिछाई, सब अपनी 
शप्यापर विराजमान हो गये। एक रामचन्द्रजीको छोड़कर अन्य . जितने भी श्रोता 
छोग थे सबको रात्रि एकमुहृत व्यतीत हुई, अर्थात्‌ अन्य सब गाढ निद्राम मग्न हो 
अये, ओर रामजी बढकर वसिष्ठजीके वचनोके कठिन अशोका विचार करते रहे. 
बसिष्ठजीके वचन अति गंभीर सारगार्भित था विचारणीय हैं, उनका रामजीइस | 
अकार विचार करने ठगे जेसे हाथीका बाळक किसी वनमेसे कुछ भोजन समेट | 
झाता है और फिर उसका स्मरण करे । इस प्रकार रामजी विचारने ढगे कि जिका | 
नाम संसार है उसमें भ्रमणेका पात्र कोन है ! और नाना प्रकारके जो भूत जावहै | 
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होती है, यह माया कहाँसे उठी है, भौर केसे निवृत्त होती है, निवृत होनेपर 
विशेषता क्या होती है, और नाश किसका होता है, अनन्तरूप विस्तृव 
आत्मामं अहंकारका होना कैसे है, और मनके क्षय होनेमें मुंनीश्वररै 
कया कहा है, और इन्द्रियोंके जीतनेके विषयमे क्या कहा है, आत्मके पानेमें कया 
युक्ति वसिष्ठजीने कही है! जीव चित्त ओर माया सबही एक रूप हैं। विस्ताररूप 
संसार सब इननेही रचा है वह असत्तरूप है, इननेही संसारको बाँध रक्खा है, उसीसे 
जीव दुःख पाते हैं, जेसे तंदुएने हाथीको बाँधा था, ओर वह कष्ट पाता था, ऐसेही 
जीव कष्ट पाते है, उस दुःखर नाश करनेकी अविधि क्या है ! भोगोंकी आसक्तिसे 
मेरी बुद्धि अत्यन्त मोहित हो गयी है, उस मोगमयी बुद्धिको मैं भोगोंसे पृथू 
कैसे करूं, क्योंकि भोगोंके त्याग करनेकी तो मुझमें सामर्थ्य नहीं है, ओर भोगोंके 
त्यागके विनाभी तो बडी आपत्ति है, इस आपत्तिको दूर करनेकी भी अपने अन्दर 
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शक्ति नहीं है, महान आश्रय है, हमें बहुत कष्ट प्राप्त हुआ है, जेसे जळ और 


दूधमसे हंस जलको अलग और दूधको अलग कर देता है ऐसेही बुिको-मींगोंहे 
अलग कर देना आवश्यक है, परन्तु हम बड़े कश्टमें हैं कि हमसे ऐसा नहीं हो रहा, 
आत्मपद्की प्राप्ति मनके जीतनेसे होती है, वेद शाख्रभी यही कहते हैं, कि मनपर 
“विजय प्राप्त करो, और गुरुवरके वचनोंसे भ्रम नष्ट हो जाता है, जेसे वालकको 


'प्रछाईमें वेदाळ भासता है, और उस भ्रमको जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुष दूर करता है, ऐसे 
F मनरूए श्रमको गुरु दूर करते हैं,बह कोन समय होगा कि शुझे शान्ति मिलेगी और भेरा 
संसार भ्रम नष्ठ होगा, जेसे युवती खरी भतौको पाकर सुखसे विश्राम करती हे ऐसे 
मेरी बुद्धि आत्माकी प्रापिरे कब विभामवती होगी!ओर मेरे नाना भकारके संसारके | 


सम्पन्न हूगा, स्वज्छ शीतछ प्रकाशरूप पदपर कब स्थित पाऊंगा Rr: और द 
जगतको देखकर हसूंगा, कब मलिन संकल्पोंको त्यागक आत्मपद स्थित 


'कब मैं मनको सकल्प विकल्पप्ते रहित शान्त देखूगा, जैसे र a 
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शान्त दीखती है,माया जठसे पूर्ण तृष्णा तरंगोंसे व्याकुळ संसार समुद्रको जो राग 
रूप भेकर मकरोंसे भरा पढा है, त्यागकर बीतज्वर हूँगा । मैं कब उपशम सिद्ध 
पदको पाउँगा, जिस पदको बुदिमानोंने मूढताका नाश करके पाया है, में कब्‌ 
निदोष तथा समदशी बगा, मेरा अज्ञानरूप ताप कब नाश होगा, जिससे मेरे 
सम्पर्ण अंग तपा करते हैं, सब धातु क्षोभरूष हो गये हैं, उससे बहुत बडा ज्वर 
गया है, इन सब दोषोसे कब शान्ति मिलेगी, जेसे वायु रहित स्थानपर रकखा 
हुआ दीपक शान्तरूप प्रकाशित होता है, में कब इंद्ियोंके दुःखको छीछासे शान्त 
देख सकूंगा । इस दुगन्धरूप देहसे मँ कब न्यारा हो सकूंगा। यह अहं ले आदिक 
मिथ्या भ्रमजो उठा हुआ है इसको में कब नाशरूप देखूंगा, हमें वह आत्मसुख 
कब प्राप्त होगा, जिसको पाकर इन्द्रादिकोंका सुख ऐश्वय मन्दार आदि वृ्षोंकी 
सुगन्धि ओर नानाप्रकारके भोग तृणवत्‌ भासते हं । वीतराग युनीश्वरने हमको ज्ञान 
की निर्मल दृष्टि कही है, उसको पाकर मन परम शान्त होता है, ओर थह संसार 
वो दुःखरूप है, हे मन ! तू किस पदको पाकर निश्चित हुआ है, माता पिता | 
पुत्रादि जी सम्बन्धी हैं उनका में पुनः संगी नहीं होना चाहता, भोगी मनुष्य ही 
इनका साथी हो सकता है, हेबुद्धि | यदि तू मेरी भगिनी है तो भाई जानकर मेरा 
काम शीघ्र ही बुरा कर, जिप्तसे हम तुम दोनों दुःखसे मुक्त हो जाये, मुनिवरके 
 बचनोंका विचार करनेसे हमारी आपत्ति नाश होगी, और परम पद मिलेगा, 
जिससे परम शान्ति प्राप्त होगी, हे बुद्धि तू वसिष्ठजीके वचनोंको यथावत्‌ स्भरण- 
` कर कि उन्होंने क्या कहा है, तदनतर उत्पत्ति प्रकरण कहा है, कि संसारकी 
उत्पत्ति किस ऋमसे हुई है, तदनन्तर स्थिति प्रकरण कहा है कि ईश्वरसे ही जगवकी 
स्थिति है, इसका नानाप्रकारके दष्टान्तोंसे निरूपण किया है, और जितने प्रकरण 
. कहे हैं सब ज्लान विज्ञान पूण हैं, हेवृदि ! जिस भकार वसिष्ठजीने कहा है, ऐसे ही 
तू स्मरण कर कि अनेक वार किया जानेपर भी जो विचार बुद्धिमें निश्चित नः 
` हो वह निष्फळ होता है, बुद्धिमें अतुसन्‍्धान करनेसे विचार सफळ होता है | 
. इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमम्रकरणे उपदेशानुसार वर्णनं नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ | F ह 
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बर आये, उस अति विस्तृत परम रमणीय सभामे प्रवेश किया जेस हस्‌ वेष्टित . क 
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तृतीयः सगः ३ भी 

सभास्थानवणनम्‌ । ff 

वाल्मीकिजी बोले-हैभरद्वाज ! जब इसप्रकार बडे उदारात्मा रामजीने विचारमे | 
रात बिताई, जेसे सर्यके आनेकी इच्छामें कमळ रात बिताता है, दिसाओंगे अभी 


सामान्यता अन्धकार शेष था, परन्तु ढीठामी दिखाई दे रही थी, आकाशम्म कोई 


निई तारा दीखता था, राजद्वारम प्रभातकाळके बाजे बज रहे थे, उस समय 


` अन्द्रभाके समान मुख वाले श्रीरामचन्द्रजी उठे, प्रातः काळकी स्नान सन्ध्याविधिसें 


निश्चित होकर, कुछ पुरुषोंको साथ लिये हुए वसिष्ठजीके आशभ्रमपर पहुंचे, महषि 
वसिष्ठ महाराज उस समय आत्मपराणय हुए एकान्तम समाधिस्थि थे, उनको इसप्र- 
कार समाधि दशामें देखकर शीरामजीने दूरहीसे प्रणाम किया,मणामानन्तर कुछ आगे 
जाकर हाथ जोड़कर वृसिष्ठजीके सामने खडे हो गये,अब सये भगवानका प्रकाश प्रसाद 
सवत्र फेल जानेके कारण समयावुसार कमचेष्टा कमचारियों द्वारा प्रारंभ हो गथीं। 
राजा,राजकुमार,ऋषि,बाललण,आदि सबलोग वसिष्ठ महषिके आश्रमपर आं पहुंचे,जसे 
बह्मलोके देवता आते हैं,इस प्रकारसे आये हुये लोगोंसे वसिष्ठजीका आश्रमभरगया, 
हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, चार प्रकारकी सेना आदिके भी-वहाँ जमा हो जानेसे वह 
स्थान भरगया और शुशोभित होने छगा,इतनेमें देखा गया कि वसिष्ठजीने समाधि 
खोली, तब सब लोग आ आकर प्रणाम चरण वन्दन करने लगे, मुनि महाराज भी 
सबको यथायोग्य कह कर उठे और विश्वा मित्रजी को साथ लेकर सबसे आगे होक 
चले, बाहिर निकल कर रथ पर सवार हुए, जसे कमळज बल्ला पञ्चपर बेटे, ऐसे 


रथपर चढ़कर राजा दशरथके घरकी ओर चछे, उनके साथ सेनाभी पीछे पीछे थी | 


जैसे बह्माजी देवताओसे वेशित हुए इन्दरपुरीको आते हैं, ऐसे वसिष्ठजी दशरथके | 


राजहस कमळे जा प्रबेश करे, तब राजा दशरथने जो कि बड़े सिंहासनपर बेडे थे | 
उठकर अति आदर सहित आगे आकर परम नम्रतासे चरणॉपर स किया 
वसिष्ठजी सबके आगे होनेसे अत्यन्त शोभा पाने छगे, व सिष्ठजीसे लकर 


w 
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बहुतसे ऋषि मुनि, बाह्मण आये ओर महाराज दशरथजीसे छेकर अन्यराजा लोक, 
मंत्री, बन्दीगण लोग तथा रामजीप्ते छेकर अन्य राजपृत्र मढलेश्वर जगते अधि 
जाता और मालव आदि सब भृत्य सेवक लोग भी वहां आये और सब यथा 
योग्य आप्तनोंपर बेठते गये, सबके यथा स्थान विराजमान हो जानेपर सबकी हृष्टि 
बसिष्ठजीकी ओर ळग गयी, भाट बन्दीजन स्तुति करने छगे, सब छोक जयकार 
पृकारते थे, अब सर्वत्र मोन छागया और भी प्रकार सूर्थोइथ भी हो गया, किर- 
णोने झरोंखों द्वारा अन्दर प्रवेश किया, कमछ विकसित हुए, फृछोसे वह स्थान 

 भ्रगया, महा सुगन्धि फेल गयी, ओर क्रियाँ झरोंखोंगे आकर बेठने लगीं, सब 

== मौन साधे हुए थीं किसीकी चंचछ वृत्ति नहीं थी, चमर करनेवाली दासियाँ मौन 
रहकर चमरदुळा रही थीं, वसिष्ठजीकी अति सुन्दर मधुरवाणी अति कोमळ तथा 
रसभरी जानकर सब लोग आपसमे उनकी प्रशंसा करते थे, इस महान सत्संगर्मे 
आकाश मागसे राजाप, सिद, विद्याधर, और मुनिलोग आये, सबने वसिष्ठजीको 
णाम किया और यथा योग्य आसनॉपर बेठाये गये सत्संग्मे विज्ञ न हो, इसभावहे 
बै लोग गंभीरतासे मोनही रहे मुखसे कुछ न बोले, अगर चन्दनादिकी सुगन्धिने 
उस स्थानको अति आकषक बनादिया,पृष्परसत लोभी भ्रमरभी मानों वहां सत्सगका 
आनन्द ठेनेको घूम रहे हैं, सभामें विराजमान हुए राजाओं तथा राजकुमारोंकै 
शरीरोंमे ए हुए भूषणोंकी मणियोंपर पडती हुई सय किरणे विक्षण प्रकाश 
कर रही 


` इति श्रीयोंगवासिष्ठे उपशमप्रकरणें सभास्थान वर्णनं नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 


«# चतुथः छगः ९. क* 

| राघवप्रश्नवणेनम्‌ । 
` बाल्मीकि मुनि बोले-ऐसे बोधरूप मेघगजनाके समान गम्भीर वचन, जिनमे | 
जा -भवि सुन्दर पद विन्यास है, दशरथने वसिष्ठजीसे कहे, हेभगवन्‌ ! कछका जोदिंत | 


झी £ ot In Public Domain, Chambal Archives, Etawah FR ¢ ~ 
६ i की 47. cl 


FH Doizedby.SarayuF है. 
Digitized by-Sarayu Foundalon nos UNO KS. oe rust, angetrt: 


& राघवप्रश्नवणन-उपशमप्रकरण छ 


शु “ए कु कु 
ee I I IRR “er टः 


Das IMG As 20 


तुम्हारा शरीर तप्ततासे अति ङश जैसा हो गया है, इस निमित्त आपसे कहते हैं 
कि हेपुनीश्वर ! आपके कहे आनन्द वचन साक्षात्‌ अभृत वर्षा है,उनसे हम परमाः 
नन्दित हुए हैं, आपके प्रकाशमय वचनोंसे हमारा समस्त इृदयान्धकार ठु हो गया 
है, तापत्रय दग्ध हमारा हृदय इस अमृतको पीकर परमशान्त होगया है, जेसे 
चन्द्रमाकी किरणोंसे संताप और अन्धकार दोनोंका नाश होता है उसी प्रकार 
आपके वचनामृतसे हम तप्ततासे भी रहित हुए हैं और अज्ञानरूप तमभी हमारा दूर 
हुआ है । आपके अमृत वचन अपूर्व रस देते हैं, जेसे जेसे इनको भण कर, ऐसे 
ऐसे विशेष आनन्द रस आता है, अमृतकी वर्षो करके शोक सन्तापको मिरा देके 
हैं, आपके वचन प्रकाशमय रतव हैं, इससे अज्ञान अन्धकार निभूळ हो जाता है, 
सन्तजन कल्पवृक्ष हैं उनमें यह वचनरूप अमरफळ सेवन कतीको तत्काळ अमरकर 
देते हैं, हे मुनिवर ! तृष्णा और लोम आदिक जो विकार हैं, बह आपके वचनी- 
वधिके भवणरूप सेवनसे तत्काळ नाश हो जाते हैं । इसलिये आपके वचनोसे इस 
प्रकार निष्पाप हुए हैं कि जसे शरत्काळका पवन मेघको नष्ट करता है, आत्मदशेन 
के लिये आपने हमको दिव्य इष्टि देनेवाला यह अति ॥अद्भत वचनरुप अञ्जन 
दिया है, जिससे हम नेत्रवान्‌ हुए हैं, जेसे जन्मान्ध नेत्र पाकर नेत्रवान्‌ होता 
है, इसी प्रकार हम दिव्यनेत्रॉंसे कृताथ हुए हैं, वाल्मीकिसुनि बोले-इस प्रकार 
बसिष्ठजीको कहकर महाराजा दशरथने रामजीकी ओर मुख किया ओर कहा, हेरा- 
F ! जो समय सत्पुरुषोंके संगमे बीतता है वही सफल है, ओर जो समय विना 
सत्संग चला जाता है वह व्यर्थ ओर पापरूप है, हे कमलनयन रामजी ! श्रीमुनिः 
महाराजसे कुछ और प्रश्न करो, जिससे यह फिर उपदेश करे, क्योंकि यह हमारा | 
परम कल्याण चाहने और करने वाले हैं, वाल्मीकिमुनि बोले-जब इस रकार | र 
राजा दशरथने कहा-तब रामजीकी ओर मुख करके उदार आत्मा भगवान्‌ वसिष्ठ 65 
बोले-हेराघव ! तुम अपने कुछ रूप आकाशे चन्द्रमा हो, मेने जो वचन कहे थे है 
वे क्या तुम्हारे स्मरणमें हैं ! और कया उनका अर्थ भी तुम समझते हो ! कयां “ 
तमने कुछ पू्वोपरका विचार किया है ! हेमहाबोधवान्‌ महाबाहो ! अज्ञानरूप 
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शत्रुके नाश कती ! स्तात्विंक, राजस, तामस, गुणोंके . भेदकी उत्पत्ति विचित्रहूप 
है, वह मेंने कही है, वह तुम्हारे चित्तमें है कया! सर्व भी वही है, असव भी वही 
है, सत्य भी वही है, अप्तत्य भी वही है, सदा शान्त अद्वेतरूप है, यह परंमात्मदे- 
बका विस्तृतरूप स्मरण है क्या | जिस प्रकार विश्व इशवरसे उदय हुआ है, वह 
हमरण है कया ? यह देववाणी है, इसका पात्र शुद चित्त है, अशुद्ध नहीं, हेसत्य- 
बुद्रिमजी ! अविया जो विस्तृतरूप भासती है, उम्तका रूप स्मरण है कया? 
अर्थसे शून्य क्षणभंगुर है, सम्यक्‌ दशनसे रहित निर्जीव है, वह जो छवणके विचार 
हवा मेने प्रतिपादन किया है, वह भली भान्ति स्मरण है कया ! वाक्योंका समुह 
ने तुझको कहा है, उनको रात्रिमें विचार कर हृदयमें धारण किया है क्या? 
जब वार वार विचारता है और तात्पर्यको हृदयमें धारण करता है, तब. बडा फल 
प्रहता है,मर जो अवज्ञ करके अर्थका विस्मरण करता है तो फछको नहीं पाता, हेरा- 
मजी! तुमतो इन वचनोंके पात्र हो,यह वचत परम उदार है, वह उसके हदये फढीभूत 
होते हैं, जेसे उत्तम बांसमें भोती फळीभूत होते हैं, अन्यमें उत्पन्न नहीं होते ऐसे 
जो विवेकी उदार आलमचित्त पुरुष हैं, उनके हदयमे यह वचन -फलीभृत. होते हैं, 
वाल्मीकिजी बोढे-इसप्रकार जब कमछासन बह्लांजीके पुत्र वसिष्ठजीने कहा तब 
महा ओजस्वी परमगम्भीर रामजी अवकाश पाकर बोळे-हेभगवच्‌ ! सर्वधर्मोके 
वेचा आपने परम उदारतासे जो वचन कहे हैं, उनसे मैं बोधवान्‌ हुआ हूँ. और 
आपका कथनही यथार्थ है, हेभगवन्‌ ! मैं रातको सोया नहीं आपकेही उक्त वाक्यों 
के विचारम मैने रात्रि व्यतीत की, हे प्रभो ! आपतो हदयके अज्गानरूप अन्धकारको 
नाश करनेके ठिये ज्ञानरूप बये विचरते हो, हेभगवन्‌ ! आपने जो गतदिनोंमें परम 
आनन्ददायक भक़ाशरूप वचन कहे थे, वे मैंने भली भान्ति अपने हृदयमें धारण 
किए हैं, आपके वह वचन अति पित्र और परमरमणीय हें, जैसे समुद्रसे बढ़े बढ़े 
उत्तम रत्नोंकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार आपके हृदयसागरसे अनुपम ज्ञानरलों ! 
की उत्पत्ति होती है जिससे मुम जीवॉका परमकल्याण होता है, ऐसा कोत | 


` भाग्यहीन परुष है जो आपके इन मुक्ति मन्त्रूप वचनोंसे अपने आपकी छतार्थ | 


न करना चाहता हो, अपने कल्याणके छिवे प्रत्येक मनुष्य आपकी आज्ञाको र 
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शिरोधार्य मानता है, हेमुनीश्वर ! आपकी कपापे मेरे सब संशय निवृत्त हुये हैं, 
जेसे शरत्कालमें बादछ तथा वाष्प आदिके नष्ट हो जानेसे आकाश निमे 
भासता है, ऐसेही आपकी पास्ते में नितान्त निर्मळ चित्त हुआ हूँ, यह संप्तार 
-आपातरमणीय है, जबतक पदार्थोका अभाव नहीं होता तबतक सुखदायक 
प्रतीत होता है जब विषय पदार्थ इद्वियॉसे दूर होते हैं तब दुःखदायक होजाता है; 
और आपके वचन केसे हैं! कि जिनका अति सुगम मधुर आरम्भ है, मध्यमे 
तत्वार्थका विश्हेषण है, और परिणाममें सिद्धान्त निष्पादन है, ऐसे अति उत्तम्‌ 
पदके देनेवाले आपके वचन परमदुर्ळभ हैं, हमें पूण विश्वास ओर हृढ निश्चय 
है कि आपके वचनामृतका हमको परमआनन्द्खूप फळ प्राप्त होगा । सवे शाख्नोंमे 
जो पृण्यरूप जळ है, आपका हृदय उसका समुद्र है, अब में निष्पाप हुआ हूँ 
मुझे उपदेश कीजिये । 


इति श्रीयोगवासिछठे उपशमप्रकरणे राघगप्रश्न वर्णन नाम चतुर्थः सगः ॥४॥ 


*# पंचमः सगः ५. ह 
प्रथमोपदेश वणनम्‌ । 

थसि्ठजी बोळे-हे झुन्दर मरति रामजी ! यह उत्तम सिद्धान्त जो उपशम प्रकरण 

है, वह सुनो ! तुम्हारे कल्याण निमित्त कहा जाता है, यह संसार बहुत दीह है, 

E राजसी और तामसी जीवोंने चछा रका है, जेसे हढ स्तंभके आश्रय गृह 
होता है ऐसे राजसी जीवोके आश्रित यह मायामय संसार है, और जो आप जसे 
सत्वस्थित हैं, वह वीर पुरुष हैं, वराग्य _विवेका दिगुणोसे सम्पन्न हैं, वे लोग इस 
ससार मायाका विनोद रूपसे विनायत्नके त्याग कर सकते हैं,जो बुद्धिमान सात्विक 
परुष जगे हुए हैं, और राजस सात्विक हैं वे भी उत्तम पुरुष हैं, वे पुरूष जगवा 
र्ार्थ्वको विचारते है,सुरुषोका संग और सच्छाग्रोंका विचार करते हैं, उन 
निर्दिष्ट आचारपर चढते हैं, ऐसा करनेसे बुद्धि इंश्वर दर्शन योग्य व 
भार दीपकवत्‌ ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है, हेरामजी ! जब तक अपने 
अपना स्वरूप पहिचाननेकी सामर्थ्यं नहीं, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं 
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कुछ निष्पाप सात्विक राजस जीव हैं, उनको विचार उत्पन्न होता है, उस विचारसे 
अपने आपको प्राप्त करता है वहदीर्षदशी है संसारके जो नाना प्रकारके आरंभ हैं 
उनको विचारता है, और विचार द्वारा आत्मपदको पावा है, परमानंद सुमे प्राप्त 
होता है, इसलिये तुम इसी संसारको विचारो, कि सत्य कया है और असत्य क्या 
है, ऐसे विचारस असत्यका त्याग करो, और सत्यका आश्रय करो,जो पदाथ आदिमे 
नहीं और अन्तमें न हो,उसको मध्यमें भी असत्य जागिये,जो आदि अन्तमें एकरस, 
है उसको सत्य जानिये,उससे इतर कुछ नहीं,जो आदि अन्तर्मे नाश रूप है, उसमें 
जिसको प्रीति है,और उसके रागसे रंजित है वह मूढ है पशु है,उसको विवेकका रंग नहीं 

> गता मनही उपजता है,मनही बढ़ता है, सम्यकू ज्ञानके उदय होने पर मन निर्वाण 
होजाता है,मनरूप संसार है,और आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों है,रामजी बोले-हेपनीशवर ! 
जो कुछ आपने कहा मैंने जान लिया, कि यह संसार संवभावनाओंमें मन रूप है,जरा 
मरण आदि विकारोंका पात्र भी मनही है, इसके तरनेका उपाय निश्चय पूर्वक 
क हिये, जिससे इसको परास्त किया जा सके, हम सब रघुवेशियोंके हदयान्धकारकी बूर 
करनेके लिये आप ज्ञानरूप सर्य हो,बसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! इस जीवका पहिला 
कतव्य है., विचार पूर्वक वेराग्यधारण, सत्संग और सच्छाब्नोंके विचारसे मनको 
निमेळ करना, जब मनको निमेछ करेगा, तब सुजनता सम्पन्न होगी, तब इसको 
बेराग्य उन्न होगा, वेराग्य उत्पन्न होनेपर ज्ञानवान्‌ गुरुके पास जायगा जब वै 
उपदेश करेंगे , तब ध्यान अचनसे क्रमानुसार परमपदको प्राप्त होगा, जब इसको 
निमछ विचार उत्पन्न होता है, तब इस्तको अपने आपका साक्षात्कार होता 
जेसे पूणिमाका पूर्ण चन्द्र बिंब अपने आपको स्वथं देखता है, ऐसे यह देखता है, जब 
तक बिचारका आश्रय नहीं लिया तब तक संसारमें तृणबत्‌ घूमता रहता 
विचार करनेसे वस्तुका यथाबद ज्ञान होता है, तब सब दुःख मिट जाते हैं जेर | 

सोम्य ( अचळ ) जठके नीचे बाका बैठ जाती है, ऐसेही उसकी पीडा मिट जावी | 
~ है, फिर उत्पन्न नहीं होती, जैसे स्वणऔर राख मिली हुई है,तब तक सुर | 
 संरायमें रहता है, जब सुवण और राख भिन्न हो जाती है, तब संशय रहित वणक | 
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त्यक्ष देखता है, तब निःसंशय हो जाता है । ऐसे अज्ञानसे जीवों की मोह उत्पक्त 
हुआ है, देह इन्द्रियके साथ मिला हुआ संशयमें रहता है, जब विचार कर भिन्न 
भिन्न जाने तब मोह नष्ट हो जाते हैं, और संशयसे रहित शुद्ध अविनाशीरूप' 
आत्माको देखता है, विचार करनेसे मोहका अवसर नहीं रहता, जेसे 
मवार मलुष्य चिन्तामणिका मूल्य नहीं जान सकता, जब उसको 
ज्ञान प्राध हो तब ठीक ठीक जानता है, तबही शान्तिको प्राप्त होता 
है, ऐसेही जीव जब तक आत्म तत्वको नहीं जानता, तब तक दुखः 
भोगी होता है, और जत्र यथावत्‌ जानता है, तब शुद्ध शान्तिको प्राप्त होता है: 
हेरामजी ! देहके संगसे मिश्रित भासता है, वास्तवसे मिश्रित नहीं हुआ, इसलिये 
शीघ्र ही स्वरूप स्थिति प्राप्त करो, निमळ आत्माका देहसे किंचित्‌ भी सम्बन्ध 
नहीं, जसे सुवण कीचमेलिप्त भासता है, तो भी सुवणको कीचका लेप नहीं लगता, 
सुवण निप रहता है, ऐसे जीवको देहके साथ सम्बन्ध कुछ नहीं, नि्लप रहता 
है, आत्मा भिन्न है; देह भिन्न है, जेसे जळ और कमल भिन्न रहते हैं, में हाथ 
उठाकर पुकारकर कह रहा हूँ, मेरे कथनको कोइ नहीं मानता कि-संकल्पसे रहित 
होना परम कल्याण है, अन्तःकरणमें यही भावना क्यों नहीं करते! जब तकः 
F प्रमाद है तब तक इसके हृदयसे संसारका अन्धकार किसी प्रकार दूर. 
नहीं होता, चन्द्रमाका उदय हो अग्नि प्रज्वलित हो, द्वादश सरयोका एक समयमे ही 
उदय हो जाये, तो भी हदयका अज्ञान्धकार किंचिन्मात्र भी दूर नहीं हो सकता, 
जब स्वरूपको जानकर आत्मा स्थित ग्राप्त हो, तब हृदयका अन्धकार नष्ट होगा ४ 


जसे सर्योदयसे जगतका अन्धकार नाश होता है ऐसे ही आत्म साक्षास्कारसे हृद | fe 


यान्धकार दूर होगा। जब तक आत्म पदका बोध नहीं हुआ, ओर मन भो 
अशक्त है, तबतक संसार समुद्रम गोते खाने होंगे । कभी दुःखका अन्त न होगा, 


अतः ज्ञान प्राप्तिके ढिये यत्न करना चाहिये जैसे आकाशे धूछ भासती है, परन्तु 


` ® 


आकाशसे धूलिका कुछ सम्बन्ध नहीं, जैसे जलमें कमळ भासता है, परन्तु जळे ७ 


स्पश नहीं करता, सदा निठेंप रहता है, ऐसे आत्मा देहके साथ मिश्रित भासता. 
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थरन्तु देहके साथ आत्माका कुछ स्पश नहीं, सदा विलक्षण रहता है,जेसे छुवर्णकी- 
चमलसे अलिप्त रहता है, देह जड़ है, आत्मा उससे भिन्न है, सुख दुःखका अभि- 
आन आत्मामें मासता है,वह भममात्र अस्तत्यरप है,जे मे आकाशे दूसरा चन्द्रमा असत्य 
रूप है,जेसे आकाशे नीलता भाहतती है, वह अक्तत्यहूप है,ऐसे आत्मामे सुख ृःखादि 
असत्यरुप हैं,सुंखदुःख देहकी होता है,सवीतीत आत्पामे सुख दुःखका अमाव है 
बह अज्ञानसे कल्पित है, देहका नाश होनेसे आत्माका नाश नहीं होता इसलिये 
धुसदुःख आतत्मामे कोई नहीं, न किसीको कुछ सुख है, न दुःख है, सवे आत्ममय 
शान्तरुप है, और यह जो विस्तृतरूप जगत्‌ इष्टि आता है वह मायामय है, जेस 
जलमें तरंग ओर आकाशमे तरवरे भासते हैं, ऐसे आत्मामं यत्न भासता है, वह 
आत्माही है न एक है, न दो हैं सव आभासमात्र है, मिथ्या इष्टि आकार भाष्तता है, 
जेसते मणिका प्रकाश मणिसे भिन्न नहीं, ओर अपनो छाया इष्टि आती है, ऐसे 
आत्माका प्रकाशरूप जगत्‌ भासता है, वह सब नहारूप है, में ओर हूँ, यह जगत्‌ 
ओर है, इसत भ्रमको त्याग करो, विस्तृतरूप जो बल्ल घनसत्ता है, उसमें और कल्पना 
कोई नहीं, जसे जछमें तरंग कुछ इतर वस्तु नहीं जळरूपही है, ऐसे सरूप आत्मा 
है, वह एकरूप है, उसमें द्वितीय कल्पना कोई नहीं, जेसे आग्निमें बर्फके कण नहीं 
होते, ऐसे नह्लमं दूसरी बस्तु कुछ नहीं, अतः अपने स्वरूपकी आपही भावना करो 
कि मैं चिन्मात्र हूँ, जगजाल सब मेराही स्वरूप है, मैं ही विस्तृत रूप हूँ जो कुछ 
है वह देव ही है, न शोक है, न मोह है, न जन्म है, न देह है, ऐसा जातका 
विगत ज्वर हो जाओ, अपने स्वरूपम स्थित हो, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तम 
शान्तरूप, शष्ठ मणिवत्‌ निमेल हो, ऐसा जानकर विगतज्वर हो जाओ, हेरावव! 
 तुमनिद्वद हो, नित्य स्वरूपे स्थित नियोग क्षोम, आत्मवान्‌ विशोक होकर स्थि | 
रहा, सत्यसकल्प धेयवानू यथा प्राप्तमे सन्तुष्ट विगतज्वर हो जाओ, तुम वीतराग | 
नियतन, निर्मल वीत गलप हो, न दो, न लो, ग्रहण त्यागसे रहित शान्तरूप | 
होकर रहो, जी विश्वसे अतीत पद है, उसको प्राप्त करके पाने योग्य पदको पाकर | 
पारपूण समुद्वत्‌ अक्षीभरूप, सन्तापसे रहित विचरो, हेरामजी ! संकल्प जालसे | 
मुक्त, मायामे रहित, अपने आपसे तृप्र, विंगतज्बर हो आत्मवेत्ताका शरीर _ 
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अनन्त है, आदि अन्तसे रहित, पवतके शिखरवत्‌ विगतज्वर रहो, हेरामजी ! तुक 
अपने आपसे उदार हो, और अपनेही आनन्दसे आनन्दी हो, जेसे समुद्र अपने. 
आनन्द्से आनन्दवान्‌ है, अथवा जैसे पूर्णिमाका चन्द्रमा अपने आनन्दसे आनन्दः 
बानू है, ऐसे तुम आनन्दवाचर हो, यह जो प्रपंच रचना भासती है असत्यहै, जोज्ञान. 
बानू हैं, वे असत्य जानकर इसकी ओर नहीं जाते, तुम ज्ञानवान्‌ हो, असत्य 
कल्पना त्यागकर दुःखसे रहित हो जाइये, नित्य उदित शान्तरूप, शुभगुणसंयुक्त: 
उपदेश द्वारा चक्रवर्ती होकर पृथ्वीका राज्य और प्रजाका पालन करो, समदर्शारू- 
पसे विचरो, बाह्यशुष चेष्टा यथाशाद्न करो, ओर राज्यकी मर्यादा स्थिर रखनी. 
अन्तः करसे निप रहना, न त्यागसे न ग्रहणसे प्रयोजन रखना, ग्रहण त्यागमें. 
सदा समबुद्धि रक्खो और समता भावसे राज्य करो । 


39 Sa) - 035 


इदि श्रीयोगवाधतिष्ठे उपशम प्रकरणे प्रथमोपदेशो नाम पंचम) सर्गः ॥ ५ ॥ 


«छ षष्ठः समः ६. ह+ 
क्रमोपदेशवर्णनम्‌ । 


वसिजी बोले-हेरामजी ! सब काम करते हुए भी जिस पुरुषके मनसे वासना 
नष्ट होगयी है, वह पुरुष कर्म करता हुआभी मुक्त है, हमारे मते बन्धनका कारणः 
वासना है, जिसकी वासना क्षीण हुई है वह मुक्त स्वरूप है, और जिसकी वासना. 
पदार्थामं सत्यरूपसे बनी हुई है वही बन्धनमें है, कई पुरुष अपने पुरुषाथके आश्र: 
पसे कतेब्य भी करते हैं और उसमें प्रेमप्रवत्ति रखते हैं, वे अपनी वासनासे स्व क 
पाते हैं, बादमें स्वर्गको छोडकर नरक दुःख भोगते हैं, वे अपनी वासनासे बंधे हुए, ५ 
पशुआदि तथा स्थावर योनियोंको प्राप्त होते हैं, और कोई आत्मवैत्ता पुण्य पुरुष... 
मनकी दशापर विचार करते हुए तृष्णारूप बन्धनको काटकर निर्मळ आत्मपद 
गन होते हैं, और कोई पुरुष पूवजन्मक़ों भोगकर इस जन्ममें मुक्त हुए हैं बे राज 
सात्विक होते हैं, जिनका यह जन्म अन्शका होता है, वे कम करके परिपृण 


|. मात होते हैं,जेसे शुहृपक्षका चन्द्रमा कमसे पूणिमाका होता है, और 


a 
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होता है,जैसे वर्षाकाछमे कंटक वृक्षकी मंजरी बढ़ जाती है.ऐसे उनकी सौभाग्यढक्ष्मी 
-बढती जातीहै,हैरामजी ! जिनका यह जन्म अन्तका होता है उनमें बैदोक्तगुण आकर- 
देरा करते हैं, जैसे उत्तम बॉसमें मोती उत्पन्न होते हैं, ऐसे सात्विक राजह पुरुषो 
शुभ गुण उसन्न होते हैं मेत्री, सोम्यता, मुक्तता, ज्ञातव्यता, आयता आदि गुण 
ग्रवेश करते हैं, सब जीवों पर दया करनेका नाम मंत्री है, हृदयमें सदा समता भाव, 
और क्षोम रहित अन्तः करणका नाम मुक्तता है, प्रसन्न रहना सोम्यता है, यथा- 
शासन विचार करनेको आर्थता कहां है, ज्ञानका नाम ज्ञातव्यता है, जैसे राजाके 
अन्तः परमे शष्ठ अंगना प्रवेश करती है, ऐसेही उस्त अन्तिम जन्म वालेप्तातिक 
> महात्माके हृदयमे मैत्री आदि गृण आते हैं, ऐसा पुरुष सब काथ करता है, परन्तु 
उत्तके हदयमे ठाम अछाभके कारणसे राग द्वेष नहीं उत्पन्न होते, वह सवदा सम 

रहता है, न तोषवान्‌ होता है न शोकवान्‌ होता है, जेसे सूर्थके उदय होनेसे तम 
नष्ट हो जाता है, ऐसेही आत्मभावसे राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं, सवंगुण सिद्ध होते 
हैं जेसे शरत्काळका आकाश शुद्ध होता है, ऐसे वह कोमछ सुन्दर होता है, और 
उसका आचार मधुर होता है, सब जीव उसके आचारकी वाच्छा करते हैं,ओर उस्को 
देखकर मोहित हो जाते हैं, जेसे मधुव॑ंसीकी ध्वनिसे मृग मोहित हो जाता है, ऐसे 
उसको देखकर विस्मय होता है, जेसे मेघध्वनिसे बगळे आ जाते हैं, ऐसे उस पुरुष 
में सब गुण प्रवेश करते हैं, गुणोंसे पृण होकर गुरुकी शरणमे जाता है, तब वह 
'विवेकका उपदेश करता है उप्त बिवेकसे परम पदमे स्थिर होता है, हेरामजी | जी 
वैराग्य और विवेकसे सम्पन्न चित्त है वह आत्मदेवको देखता है, उसको दुःख ररी | 
-नहीं करते, यथाथ एक .आत्मरूपको देखता है, तुम विचारका आश्रय लेकर मनको | 
जगाओ, क्योंकि यह विवेकवान्‌ पुरुष विचार द्वारा अन्तःकरणे सक्ष्मताके साथ | 
शान्त चित्त होकर मनन करता है, जिनका यह अन्तिम जन्म होता है वे पुरुष | 
इस सोपे हुए मनोमृगको जगते हैं वे महागुणवान्‌ इस गुणहीन मनको प्रडुद्ध करते | 
गुणोंके भंडार गुरुओंका सेवन करके निळ बुदिसे चित्त रत्नको बिचारकर अपने | 


अन्तः करणमें आत्म साक्षात्कार करते हुए वे पुरुष परम गतिको प्राप्त करते हैं। | 
इतिश्रीयोगवासिठे उपशमप्रकरणे कऋमोपेशवणेनं नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ 
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' स्मः सगः ७. ९ 
क्रमसूचना वणेनम्‌ । 

व सिष्ठजी बोले-हेरामजी ! यह तुमको कम कहा है जो कि सभौ देह धारियोंके 
लिये समान है, हेकमळ नयन ! इसमें यह विशेषता है जो तुम्हें सुनायी जाती है, 
इस संसारमे उत्पन्नहुए देहधारियोंके मोक्षके लिये दौ ही उत्तम क्रम हैं, उनमेंसे एक 
तो यह है कि गुरूप दिष्ट अनुष्ठानसे शनेः शनेः एक जन्मसे अथवा अनेक जन्मास 
जो सिद्धिदायक कहा है, दूसरा क्रम है अपने ही परिश्रमसे ज्ञानकी योग्यता प्राप्न | 
हो जानेपर जो पके फलके गिरनेके समानं स्वयं उत्पन्न होता है, इसपर एक पुर्व 
वृत्तान्त तुम्हें कहा जाता है उसे श्रवण कीजिये, वह महाएरुपोंका वृत्तान्त है,जिनके 
पूवं कषछरूप बन्धन शुभाशुभ समूह नष्ठ हुए हैँ, वे अन्तिम जन्मवाछे आकाशे 


गिरे फछके समान अकस्मात्‌ माप्त हुए, विवेक फळका भोग करते हैं। उनका 


निमेल कम सुनो । 
इवे भरीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकणण ऋमसू चना वर्णन नाम सप्तमः सर्गैः ॥ ७॥ 


अ अष्टमः सगः <. ह 

सिद्वगीतावर्णनम्‌ । 
वसिष्ठजी बोले- हेरामजी | समस्त आपत्तियाँ जिसकी नष्ट हो गयी हैं और 
जौ सव सम्पत्तियोंका भंडार है ऐसा एक जनक नाप विरेह महीपति. 
हुआ, वह परम धयवान्‌ आर्थेजनॉका कल्पद्रम मित्रप कमलोंका 


सक सय, बन्धुरूप पृष्पोंका वसन्त ख्रियोक़ा कामदेव ष्पोंका वसन्त श्रियो कामदेव विग्रहण कु हप 
दोका चन्द्रमा बिपत्तिरूप अन्धकारका नाशक. सय, सौजन्य रत्नोंका 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah Ed RE 
° “SRS ~. 


+ 


क x x Re 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ६०८) 8 योगवासछ & 


- बिचित्र पुष्पों तथा मधुर फलोंसे वह आराष अति रमणीय प्रतीत हो रहा है, पहा- 
ं राज इन्द्र जिस प्रकार नन्दन बनमें प्रवेश करते हैं, इस प्रकार राजा जनक बागमे 
प्रविष्ट हुए, पृष्पोंकी सुगन्धिसे सम्पूण बागका वायु बलयानिल को तिरस्कृत कर रहा 
है, वहाँ राजाके साथ जो अलुचर थे, उनको छोड़कर राजा अकेछाही कुंजोमे 
विचरने लगा, वहाँ एक वक्षोंके झुण्डकी ओरसे एकान्तवास करनेवाले पवत कंद- 
राओंमें विचरनेवाले सिद्धोंकी अपने असंगसे कही हुई आत्ममावनारूप गीताएं 
सुनायी पढ़ीं, प्रथम सिद्धने कहा-ढृष्ठा और दृश्यके मिलापमें जो चुडिमे निश्चित 
आनन्द होता है, वह इष्टके सयोगका ओर अनिष्टके वियोगका आनन्द चित्तमे 
इढ होता हैं, और वह आनन्द आत्मतच्से उदय होता है, उस निस्पंदन वततकी 
हम उपासना करते हैं, द्वितीय सिद्धने कहा-ब्रट़ा दशन और हश्यको वासना सहित 
त्यागकर, जो दशनसे प्रथम प्रकाशरूप है, जिसके प्रकाशसे तीनों प्रकाशित हैं, उस: 
आत्माकी उपासना करते हैं, तृतीय सिने कहा-जो निराभास निर्मलरूप है 
 मामास ओर मननके भावका अभाव है, जिक्षमे द्वितीय कल्पनाका अमाव है 
7 अद्वत रूप है, उसकी हम उपासना करते हैं, चतुर्थ सिद्ध बोछे-जो दोनोंके मध्यमे 
. है, अस्ति नास्ति दोनोंके पक्षोंसे रहित, प्रकाशरूपसत्ता है, सुर्या दिकको भी प्रका- 
शित करता है, उस आत्माकी हम उपासना करते हैं, पंचम सिद बोले-जो इश्वर | 
सकार हकार हुआ है, अर्थात्‌ सकार जिसके भादिमें और हकार जिसके अन्तर्म | 
है ऐसा जो “सोऽहं! परमात्मा है वह अनन्तात्मा सर्व जीवोंके हृदयमें निरन्तर अहं- | 
छप होकर उच्चरित होता है, उस आत्माकी हम उपासना करते हैं, छठे सिद्धजी | 
 बोठे-हदयर्मे स्थित जो ईश्वर है, उस्तको त्यागकर जो अन्यत्र देवके पानेका बल | 
. करते हैं वे पुरुष हाथमे आई हुई कोस्तुभ मणिको त्यागकर अन्य रत्नोकी इच्छा | 
. करते हैं, सप्रमप्तिद बोले-जब मनुष्य सब आशाओंको त्यागता है तब | 
` सफळ होता है, आशारूप विषब्धी मलसहित नष्ट हो जाती है, अर्थात्‌ जन्म | 
` यृत्युके आदिके दुःख तो नष्ट होजाते हैं, फिर उत्पन्न नहीं होते, जो, पदार्थोों 
` बिरस्रुप जानते हैं और फिर उनमें आशा रखते हैं, वे दुबृद्धि गर्दभ हैं म 
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नच eng eens । 


नहीँ, जही जही विषयोंकी । ओर दृष्टि उठे उसको विवेकसे नष्ट करो, जब दृष्टि उठे उस्तको विवेक घर क्रो, जव इसका र 
शुद्ध आचरण करेगा तब समभावको प्राप्त होगा । उससे मन आत्मपदे रूप उपश- | 


म्रको प्राप्त होगा, उपशमको ही नहीं, अक्षय अविनाशी पदको प्राप्त होगा । 
इति श्रीयोगवासि्ठे उपशम प्रकरण सिद्धगीतावर्णनं नाम अष्टमः सगे ॥ ८ ॥* 


अ नवमः सगः ९ ह” 
जनक विचार वर्णनम्‌ । 
बसिजी बोठे-हेरामजी ! इसप्रकार सिदोंकी गीता सुनकर राजा ऐसे विषाः 

दको प्राप्त हुआ जैसे संग्राममें कायर विषाद पाता है, सेनासमेत घरमे आया, सेवक 
नौकर आदि छोग एक ओर किनारे खड़े रहे, उनको त्यागकर ऊपर चोखंडीपर 
अरोखोंमें जा बेटा जसे तटके वृक्षोंको नदीका; प्रवाह स्पर्श करता है, ऐसे उनके 
मागेको स्पश करता ऊपर जा बेंठा, एक मंदिरके ऊपर गया, जैसे सूर्य उदयाचळ 
पर चढ़ता है, ऐसे ऊपर चढ़कर संसारकी गतिको इधर उधर देखने लगा और 
विलाप करने छगा बढ़ा कष्ट है कि मैं भी संसारमें लोगोंके समान आस्था बाँध | 
रहा हूँ यह जीव तो सब जढरूप हैं, चेतन कोई नहीं,जेंस अन्यजीव पाषाणरूप हैं. 
ऐसे में भी उनमे पाषाण होरहा हूँ,काठ अनन्त हैं,इसके कुछ अंशे मेरा जीवनहों 
इस जीवनम में आस्था बाँप रहा हूँ, मुझको धिक्कार है; जो में अधम चेतन हूँ, यह 
राज्य और जीवन सब क्षणभंगुर है, यह सुख दुःखरूप है, इनसे र हित में किप्तप्रकार हि. 
स्थित हो पाऊँ, जेसे बुद्धिमान्‌ पुरुष स्थित होते हैं, जो आदि अन्‍्तर्म की 
हुप है, मध्यमें जीवन्‌ पेडवरूप है, इसमें मैंने क्या मिथ्या आस्था बांधी हे सेते | 
बालक चित्रके चंद्रमाके देखकर चन्द्रमा मानकर आस्था बाँचे, ऐसे यह रच 
रचना इन्द्रजाळकी बाजीकी नाई है, वड़ा कष्ट है कि इसमें में क्या मो हित 
है, जो वस्तु उचित रमणीय उदार और अछृत्रिम है, वह इस संसारमे किंचिद भी 
नहीं मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हुई है ! जो पदारथ दूर हो सः मेरे 
मनमें यत्न है, तो वह निकट॒ही है, यह निर्णय करो अथवा : 
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पदाथे हैं; उनकी आस्थाका में त्याग करता हूँ, थह जो छोक हैं सब आगमा 
पायी हैं, उदय होते और मिट जाते हैं, जछके तरंगी नाई सब पदाथ क्षणमार 
: हैं. जितने सुख दृष्टि आते हैं वे दुःखसे मिश्रित हैं, उनमें मैंने कया आस्था बांधी ' | 
है ! दुख कदाचित दिन, पक्ष, मास, वर्षो दिकसे आते हैं, ओर दुःख वार वार | 
आते हैं में किस्त जीनेसे सुखकी आश्था बॉधू जो बढे बडे इए हैं वे नष्ट हो गये हैं, 
यहाँ स्थिर कोई नहीं रह सकता, पुतः पुनः विचार कर देखता हूँ, मेने भली 
भान्ति जाना है कि इस जगत्‌ में सत्य पदाथ कोई नहीं सब नाशरूप हैं, ऐसा 
कौन पदाथ है, जिसमें आस्था बाँ | जो अब बडे ऐश्वर्थवाच विराजते हैं, वे 
कुछ दिनों बादही नीचे गिर जाते हैं, हे चित्त ! बडा खेद है, तुमने किस्त बढाईमे 
आस्था बाँधी है ऊँचे पदपर स्थित हुआमी में नीचे गिरा हूँ, और बडा कष्ट हैं 
कि, में आत्मा हूँ, ओर नाश को प्राप्त हुआ हूँ, किस कारणसे अकस्मात मुझको 
मोह आया है मेरी बद्धिको इसने उपहत किया है, जसे सरथके आगे मेघ आते हैं 
= ओर वर्य नहीं भाता, ऐसेही मोहसे आबृत आत्मा नहीं भाव्ठता, भोगों और 
वांधवोसे मेरा कया है, इनमें भ क्‍यों मोहित हुआ हूँ | जैसे बाळक परछाईसे | 
भय पाता है ऐसे देहाभिमानसे मनुष्य आपही बंधनमें आता है, देहमें अहंकार 
ज्रां मरण आदि विकारका. कारण होता है, इसलिये मेरा इससे 
क्या प्रयोजन है, यह सब पदार्थ क्षोम का कारण हैं थह वेसेके वस 
इहते हैं, इनमें न मुझको ममता है नसंग है, यह सब असत्यरूप है, संसार | 
के सुख विषह हैं, इसमें आस्था करनी मिथ्या है, जो बड़े बढ़े ऐश्वयवान्‌ हुए | 
ह, बड़े पराक्रमी गुणवान्‌ हुए हैं, वे सब परिवार सहित सृत्यु मुखमें चछे गये हैं, वो | 
= वतमाने क्या पेय करना है, कहां यह धन और राज्य कहाँ उस बरह्लका जगत, 
= कई पुरुषोंकी पंक्तियों बीत गयी हैं, हमको उसमें कया विश्वास है, देवताओके | 
यक अनेकों इन्द्र नष्ट हो गये हैं, जसे जळमें बुदूशुद उत्पन्न होकर नष्ट हो जाप | 
हैँ, तो में क्यों इस संसारमे आस्था बॉधकर जिऊं ! सतपुरुष मुझकों हसेगे। क | 
रह्म हो गये हैं, कई पर्षत हो गये हैं; कई धूलिकर्णोंके समान राजा हो गये हैं।मुशकी | 
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इस जीवनमें क्या पेय है, संस्तार रूप रात्रि है, उसमें देहरूप शून्य दृष्टि स्वम हैस 
भ्रमरूपर्मे जो आस्था बाँधी है, इस लिये मुझे विक्रार है, यह वह ओर मैं इत्यादि: के 
क भ्रम आत्मामे मिंथ्पा कल्पना उठी है, अञ्ञानियोंकी नाईमैं स्थित हुआ ह, / 
अहंकार रूप पिचास द्वारा क्षण क्षणमैं आयुबेछ व्यतीत होता है,देखते इएभो नहीं 
दीखता, काछकी गति सूक्ष्म है काळ सबको पाँवतछे छाकर रोद डाळता है, सदाः | 
शिव और विष्णु जितने खेछनेका गंद बना रङ्खा है, ऐसा काळ जो सबको | 
भोजन कर जाता है, तो मुझको जीनेमेंक्या आस्था बांधनी है, जितनेभी पदार्थ हैँ 
वे निरंतर नाश होते हैं, कोई दिन, कोई पक्ष, कोई वर्षसे नाश हो जाता है 
और जो अविनाशी वस्तु है, दह अबतक नहीं देखी वरसों बीत गये हैं). 
जीवोंकी जो चित्तरूप नदी है, उस्तमें भोगोंकै तृष्णाझप तरंग उछछते हैं, शांत - 
कदाचित्‌ नहीं होते, जसे वायुस्ते नदीमें तरंग उछलते हैं, वह ममतासे रहित हो. 
जाते हैं, ऐसे जिनके चिततमें भोगोंक्री अभिछाषा है उनको अतुच्छ पद्‌ इष्टि नहीँ | 
आते, कष्टको प्राप्त होते हैं, दुःखसे दुःखान्तरको प्राप्त होते हैं, अब तक मैं वैराग्य को | 
आन्न नहीं हुआ, अतः मुझको धिक्कार है, यह अन्तःकरण ऐसा नीच है, कि इसने 
ल्याणरूप जानकर जिस्त जिस वस्तु मेने आस्था बांधी है, वह वह नष्ट होती | 
दीखती हैं, यह कया उत्तप्त है कि जिसमें मेने आस्था बाँधी हे वह शरीर केसा | 
है ! अर्थि मांससे बना है, आदि अन्त युक्त इसका आकार है, मध्यें कुछ 
रमणीय भासता है, सब अपवित्र पदारथाँसे रचा गया है, विनाशरूप है, स्पशे 
करणेके योग्य नहीं इसके साथ मुझको कया प्रयोजन है, जिस जिस पदाथके साथ 
'ठोग आस्था बांधते हैं, उस उसमें दुःख ही दुःख देखता हूँ, और यह जीव छे 
जड मूढ हैं कि सदा इसीमें ढगे रहते हैं, आशापाशमें जकड़े रहते हैं, कछ झे 
यह बिछेगा परसों वह मिलेगा, प्रति दिन पाप करते हैं और प्रति दिन दःख 
पते हैं, तो भी त्याग नहीं करते, ऐसे मढ हैं, बाळक अबस्था परम 
शोती हो है, यौवनमें कामादि विकार परम विद्रूप हैं, शेषजो वृद्ध 
चित्त दुःखी होता है, नि्ेछ शरीरसे कुछ सांधन नहीं वन पढ 
परमाथ साधन कब करेगा, यह संसार और इस संसार 
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विरस हैं, विषय दिशासे दृषिव हैं, अथात यह एक भावमें नहीं रहते, सर्वजगत 
` अपार रुप है, सत्यव द्िसे रहित है असत्यरूप है, सार पदाथ इसमें कोई नहीं 
राजसूय और अश्वमेध आदि यज्ञ जब करते हैं तब महा कल्पके किसी अंशकालर्म . 
स्वर्गको पाते हैं, अधिक तो नहीं भोगते जो सौ अश्वमेध यज्ञ करता है वह इन्द्र 
होता है जो एक दिन बह्लाका होता है, उत्तमें चतुदश इन्द्रराज्थ भोगकर नष्ट 
हो जाते हैं । जब सहन चोक़डी युगोंकी व्यतीत होती है तब नझाका एक दिन 
होता है ऐसे तीस दिनोंका एक मास द्वादश मालका! एक वर्ष ऐसे सो वर्ष बह्लाका 
आयुषेळ है, उस आयुबेछको भोगकर बल्ला अन्तर्धा जाता है, उसका नाम 
महाप्रळय है, उस महाप्रझयके अन्तर्मे इसने स्वग भोग किया, तो असार सुखकी 
क्या आस्था योग्य है, ऐसा सुख ऊध्व स्वर्गमें , कोई नहीं न पृथ्वीमें है 
न पाताठमें है,जो सुख आपदादुःखके संग:मिभित न हो ऐसा क हेहैसव लोक आपद्युक्तह 
और सब दुःखोंका मूल वित्तहै,वह शरीररूप सुखमें सपेबल्‌ रहता है,आधि व्याधि तथा 


अन्य अनेक दुःखरूप विषको देता है, यह किसी प्रकार निवत्त हो तो सुख प्राप्ति | 


हो,इस चित्त द्वारा जीवोंकी उत्तरोत्तर अधोगति हो रहीहै,ऐसा कोई विरलाही सतपुरुष 

होगा जिसके अन्द्र भोग तृष्णारूप विषसे भरा चित्त रूप सर्प नहो, ऐसा पुरुष दुलभ 

है, यह जगतके पदाथ एक ओरसे सत्य असत्य और दूसरी ओरसे देखो तो अध्ृत्य 
प्रतीत होतेहै,रमणीय प्रतीत होने वाले पदार्थ वास्तवे अरमणीय हैं,जो सुख रूप है 
 उनकाही दूसरारूप दुःख है, जिस पदार्थका आश्रय छ बही दुःख रूप है, सुख | 
सम्पत्ति दुःखों ओर अपत्तियोंसे मिश्रित है, समझमें नहीं आता कि मैं किसका | 
आश्रय हूँ, यह जीव जन्म ठेते हैं, मरते हैं,, उनमें कोई विरळा दुःखसे रहित है | 


र कर का अभाव हो जाता है, वह भी नष्ट हो गये तो हमारे जपोकी क्या कथा 


सुन्दरी स्रियों हैं, जिनके नीळ कमसे नयन हैं, हास्य विछास और भृषणोंपे EF | 
'अढंकृत हैं, उन्ह देखकर मुझे हँसी आती है, कि यह तो अस्थिमांसकी पुतळिब | 
, क्षणमात्र इनकी स्थिति है, जिन पुरुषोंके निमेषमे जगत्‌ होता है, और उन्मेष | 


~ = MSN SN i 828, 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ड 


६ जनकाविचारवणन-उप्समप्रकरण & (९१३) ` 


अर्थात्‌ नाशवान्‌ हैं.ऐसे पदारथोकी इच्छा करनी और चिन्ता करनी कया है।वथा है 
नाना भकारकी सम्पचियोके पीछेही विपत्तियाँ छिपी रहती हैं, यह जगत क्या है, ज Ei 
जब मनुष्य सम्पत्तिमे चित्तको ढगाता है तो वही विपत्तिहप हो जाती है, बड़ी 
आपत्तिके आनेपर भी जिनके मनमें क्षोभ नहीं आता, वे शान्तरूप हैं, तब उनके 
छिये वह आपत्ति सम्पत्ति्ूप है, इससे यही सिद्ध हुआ कि यह सब कुछ मतके 

फुरने मात्रसे है, मनकी वृत्ति अकस्मात क्षण भेगुररूप जगतकी ओर इनकी स्थित 

हुई है, अज्ञानसे अहँसः इदं कल्पनाकी गयी है, उसमें त्याग ओर ग्रहणकी भावना 
मिथ्या है, क्षीणरूप संस्ारमें आदि अन्त संयुक्त सुख है, अथात्‌ वह सुखनश्वर है, 

जो सुख जानकर इसको ओर दौढ़ता है उसे दुःख मिळता है, जेसे पतंग दीपक 
शिखाको सुखरूप जानकर उसकी ओर दोडवा है,तो दग्व हो जाता है.ऐसेही सांसा- 

रिक सुखको य्रहण करनेवाले तृष्णासे दग्ध होते हैं,. नरककी अभिसे दग्ध होना 
अच्छा है, परन्तु क्षणभंगुर संसारके सुखोंकी तृष्णासे अति दुःख होता है, दुःखकी 
सीमा है, सारांश यह कि भोगोंकी तृष्णासे अधिक दुःख अन्य कोइ, जो लोग 
इस संसार समुद्रम गिरते हैं वे सुख नहीं पाते, संसारमें दुभ्ख स्वाभाविक है, ओर | 
हुख दुःखके साथ. मिश्रित है, में भी अज्ञानीके समान काप्ठलोष्ट सा स्थित हो रहा | 
ईँ, बड़ा सेद है अज्ञानीकी नाई शमदमादिक सुखको त्यागकर क्षणभंगुर संसारके 
शुखके निमित्त यत्न करता हू, जसे बफसे अभि नहीं उपज सकती, ऐसे संसारसे 
सुख नहीं मिळता, जितने जीव हैं जड धमीत्मक हैं, संसार एक वृक्ष है, उस संसार 

रूप वृक्षका मूठ मन है, उसके संकल्परूप जले विस्तारको भ्ाप्त हुआ है, सक 
ल्पके उपशम हुए नष्ट हो जाता है, अतःजिसभ्रकार यह नष्ट हो वही उपाय करूँगा, 
संसारमें भोग देखने मात्र सुन्दर भासता है, अन्दरसे दु'खरूप है, और मन म॒कट 
बत्‌ चंचळहप है, उससे यह रचना रची गमी है, जब तक वस्तुतः इसको ज 
नहीं, तबतक चंचछ है, जब विचारसे जानछिया जाता है तब पदाथोंकी र 
घृता सहित मनका अमाव हो जाता हे, अतः में नाशरूप पदाथोंमे 

संसारक वृत्ति कैसी है ! अनेक फाति गोसे. मिित है, उसमें गि 
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'शान्त कदाचित्‌ नहीं होते, ऐसी संसारकी वृत्ति मैंने चिरकालतक भोगी है, अब में 
भोगसे रहित होकर बल्नही होता हूँ । संसारे वारवार जन्मंमरण होता है, शोककी 


S अब स्त गक्ी वनि TF Foyt शो वछते ५s > 
गे प्रापि होती है, जब सत्तारका बत्त ९।९५ हुआ शाकश राहत होदा हैं, अब 
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भं बुध आर प्रसन्न हुआ हूँ, मेने अपने चोरको आपही देखलिया, जिसका नाम 
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मच ३ शत्ताका भाहेगा इस मनव घुझको चर परथ्यन्त भारा है, इतने काळःक मेरा 
= Do रहा था अब 6 [a 

मंनरूप मोती अवेध रहा था अब मेने इसको वेधा है, अर्थात्‌ पहिछे यह आत्मवि- 


ब्ब्ड्ज 


~ > ~ ` \ 

> था ब इभः आत्मविच्ार er आर्दक्ञात्के > 
चारप राहत या, अब इसका आत्माविचारभ जोडा है, आलज्ञानके योग्य है, 

Fro = 7 HT जह थ i) ज्‌ Tp =p ऊस्लोए प्र जगत 7 च फ च च बन्व्यार NS 
मनप एक बफङ़ा कृण ५ १९ जश्धाकी। भाच हुआ था, अब घववेकरूप 


~ 


ससे गछ गया है, अब मैं अक्षय शान्तिको प्रात हुआ हूँ, साइुरूप सिडोंने अनेक 
भकारके वचनोंसे मुझे जमाया है, मुझे आस्मपद प्राप्त हुआ है, अब में भात्म॑#पे 
चिन्वाबणिको पाकर परमानन्दसे एकान्तहुखी हो जाउँगा। जैसे शरत्काळका 
आकाश निमछ होता है, ऐसे निर्मेलकूपमें स्थित हँगा, भनरूप रिपृने मुझे ममे 
डाळ रका था, मैंने विवेकसे उस भ्रमका नाश किया है, मैं उपशमको प्राप्त हुआ 
हैं, है विवेक ! तुझंको नमस्कर है । 


इति श्रीयोगवारतिष्ठ उपशमपकरणे जनकविचारों नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 


नु © 
.न# दशमः सगः १०. + 
५ जनकनिश्चय वर्णनम्‌ । | 
_ अिषठजी बोठे-हेरामजी ! राजा इसप्रकार चिन्तन कर रहा था, तब दासी 
` उसके पास आयी, जेसे सर्थके आगे अरुण आकर खडा हो, इस प्रकार आकर 
अतीहारी खड़ी होगयी बोठी-हे देव ! अब उठिए तैयार हो जाइये, दिनके लना: 
दिक आचारते निवृत्त हो जाइये, स्रानशाढाम पुष्प, केसर, गंगाजढुआदिके क्श 
` छेकर झ्निया परीक्षा कर रही हैं, खानका समय है देव ! पुजाकी सब सामग्री जुटा 
के ह है, रत्न औषषि छे आये हैं, हाथोंम पवित्र धारण किये हुए बाह्मण छोग बेटें | 
स्नान करके अधमषण जप कर रहे हैं, आपके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
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हाथोंमे चमर लिये सुन्दरी कान्ताएं तुम्हारी सेवाके लिये खडी हैं, भोजनशालाम 
भोजन सिद्ध होरहा है, अतः शीघ्र उठो, जो कार्य है करो, जेसा काळ होताहे, | 
बढ़े पुरुष उळके अनुसार कर्भ करते हैं, हेरामजी ! जब इसप्रकार दासीने कहा .. 
ब राजा चिन्दन करे ढगा कि संसारकी जो विचित्र स्थिति है यह कया है | 
- राज्यशुखसे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं,यह क्षणभंगुर है, इस सम्पूण मिथ्या आडम्बरको 
त्याएकरै एकान्ते जाकर बेठवा हूँ, जैसे समुद्र तरंगोंसे रहित शांतरूप होता है 
ऐसे शान्वहूप हो जाऊँगा; इन नावा प्रकारके राजभोगों और क्रियाओंसे | 
तृप्त हुआ हूँ, सब काफी त्यागकर केवछ झुखमें अब स्थित हो जाऊगा । मेरा 
चित्त भोगोंते चचछ था, भोग तो भ्रमरूप हैं, इससे शान्ति नहीं होती, तृष्णा 
बढ़ती ही जाती है, जैसे जळके ऊपर सेवाल बढ़ती जाती है, और जलको आच्छादन 
करछेती है, ऐसेही तृष्णा आच्छादित कर छेती है, अब मैं इसका त्याग करता हू 
हे चित्त ! तू जहां जहां गिरा है और जो जो भौग भोगे हैं, वे सब मिथ्या हैं, तृत्ति ._ 
किसीर्मे न हुई अतः मैं भ्रमरूप भोगोंसे निवृत्त हो जाऊंगा, तब परम सुखी हूंगा। 
उचित अनुचित भोग अधिक मात्रामें वार वारभोगे हैं । परन्तु तृत किसीसे नहीं | 
हुई इसलिये हेचित्त ! इनको त्यागकर परम पदका आश्रम लो जैसे बाळक एक | 
बरतुको स्यागकर अन्यको ग्रहण करता है, ऐसे ही तुभी कर, जब इन तुच्छ भोगों 
को त्यागकर परम पदका आश्रय लोगे तब आनन्द दायिनी तृप्त मिलेगी । उसको 
पाकर फिर संसारी न बनोगे, हेरामजी ! इसप्रकार चिन्तन कर जनक तृष्णीं | 
( चुप ) हो गया मनकी चचछताको त्यागकर सोम्य आकारसे चुप बड गया, जेसे 
मृति लिखी होती है ऐसा हो गया, और प्रतीहारीभी भयभीतसी होकर पुनः कुछ _ 
न कह सकी, कि कहीं राजा अप्रसन्न न हो जाय तदनन्तर मनकी समताके लिये 
राजा फिर चिन्तन करने छगा, कि मुझको ग्रहण और त्यागके निमित्त यत्न 


शेर 
० 


करने की क्‍या आवश्यकता है, किसको मैं साधं किस्त वस्तुमें धेये धारण करूँ 
नि है में ग्रह 
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शरीर करनेसे रहित होगा, और यदि करूंगा तो भी शरीर करेगा, मुझे झ्या 
प्रयोजन है, अतः करने न करनेमें मुझे कोई लाभहानि नहीं इसलिये में यथा प्राप्त 
विचरता हूँ,अप्राप्तकी में इच्छा नहीं करता,ओर प्राप्तका त्याग नहीं करता,अब स्वरूपम | 
स्थित होकर स्वस्थ हूंगा,जो कुछ प्राप्त कम है वही करता है,न कुछ मुझे करनेमें लाभ हैन | 
करने में दोष है, जो क्रिया हो वह हो,करूँ,अथवा न कहूँ, युक्त हो अथवा अयुक्त 
हो, मझे हण त्यागकरने योग्य वस्तु कुछ नहीं, अतः जो कुछ प्राप्त करने योग्य 
कमे है वही करूँ, कम करना शरीर शकतिसे होता है आत्माको तो कर्तव्य कुछ 
नहीं, अतः में इस विषयमे निःसंग हो रहूंगा । यदि निस्पंद्‌ चेष्टा हो तो क्या सिद्ध 
हुआ और क्या किया जो कि मन कामनासे रहित स्थित विगतज्वर हुआ, अर्थात्‌ 
यदि हृदयम राग द्वेष मलिनता न उत्पन्न हुई तो देहसे इष्ट अनिष्ठ विषयकी प्राप्ति 
में तुलना रहेगी, यदि देइके साथ मिलकर मन कर्म करवा है तब कती भोक्ता है, 
इश अनिष्टकी प्राप्तिमें रागद्वेषवान्‌ होता है, जव मनका मनन उपशम हुआ तब 
कतब्यर्मे भी अकतंव्य है, जेसा निश्चय अन्दर हृढ होता है, वही रूप पुरुषका होता 
हे, जितके हदयमें अहं कृति नहीं, और बाह्य कर्म चेष्टा करता है, तो भी उसने 


क कुछ नहीं किया, और जिसके हृदयम अहंकृति ( अभिमान ) है वह बाहिरसे | 


अकती माठूम होनेपर भी अनेक कर्भ करता है, इसलिये जेसा निश्चय अन्दर इइ । 
होता है, ऐताही फळ पुरुषको प्राप्त होता है जो बाहिरसे करता भी है परन्तु अन्दर | 


६2 भि हीं _ 
` कव्य का अभिमान नहीं तो वह पैयेवाद पुरुष अनामय पदो रापत होता है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमग्रकरणे जनक्कतिश्चय वर्णम नाम दशमः सगः ॥ १० ॥ 


रु “ॐ एकादशः सगः ११. कै 
चित्तादुशासन वर्णनम्‌ । ह 
- | > ४ 
. वप्तिष्ठजी बोढे-हेरामजी ! इस प्रकार चिन्तन करके यंथा प्राप्त जो क्रियाएँ हैं... | 
उनके करनेके लिये उठ खड़ा हुआ, इष्ट अनिष्टकी बासनाओंका चित्तसे स्याम | 
न यथा प्राप्त करता हुआ जाग्रते सुषुप्तकी नाई जेसे पुरुष सुषुप्रूप होता है 
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देसे वह जाश्रतर्म हो रहा है ओर दिनम उनके आचारको करता 

था, दिनको यथा शास्त्र क्रियामे विचरे, रात्रिको लीला करके ४७४ 

बाने स्थित होता, मनको समरस करता था, रात्रिके क्षीण होनेपर चित्तको इस 

प्रकार प्रबोधित करता, कि हे चचछचित्त ! परमानन्द्र्वरूप जो आत्मा है,वह तुम्हे * 

हुखदायक नहीं भाता, ओर जो यह मिथ्या संस्तार है इसके सुखकी इच्छा करवा | 

है, जब तेरी इच्छा शान्त हो जायगी, तब तू सार सुख आत्मपदको प्राप्त होगा, ज्यो 

ज्यों तू छीलासे संकल्प उढाता हैं, ऐसे संसार जाठका विस्तार बढ़ता जाता है, इस 

दुःखरूप संसारे तुझको क्या प्रयोजन है ! अरे मूख चित्त? जेसे जसे संकल्प इच्छा 

करता है ऐसे ऐसे संसारका दुःख बढ़ता जाता है,जेसे जठ सींचनेसे वृक्षकी शाखाएं 

बढती हैं, ऐसे ऐसे संसार सुखसे अधिक दुःख प्राप्त होता है, ऐसे दुःख रूप भोगोंकी 

इच्छ क्यों करता है ! यह संसार चित्त जालसे उत्पन्न हुआ है,जब तू इसका त्याग 

करेगा तब दुःख मिंट जायगा, स्फुरणका नाम दुःख है, उसके मिटनेसे कोई दुःख न 

रहेगा, यह संसार महा चंचळ है, देखने मात्र सुन्दर है वास्तवसे कुठ नहीं, यदि 

कुछ तुझको इस संसार प्राप्त हो तब इसका आश्रय छे,यह तो क्षणभंगुर है,ओर दुःखको . « 

कान है इसलिये इसकी आस्था त्याग और आत्म तत्वका आश्रय ठे शुद्ध निष 

होकर जगत मे विचर, तब तुझको दुःख स्पश न करेगा, जगत्‌ स्थित हो अथवा 

शान्त हो, इसके उदय अस्तकी वासनासे इसके गुण अवगुणमे आसक्त मत हो, जो 

अविद्याबान्‌ असत्यः रूप हो उसकी आस्था करनी व॒धा है । यह असत्य रूप हैऔर 

तू सत्य रूप है, असत्य ओर सत्यका सम्बन्ध केसे हो कया मृत्यु और जीवनका | 

` सम्बन्ध कभी हुआ है ! यदि तुम कहो चेतन तत्व दृश्य रूप है, तो दोनों सत्यस्वरूप 
। वो सदा विस्तृत रूप आत्माही हुआ, हषं विषाद किसका करता है,अतः तुम मूढ | 

मत हो, समुद्रके समान अक्षोभ रूप अपने आपमें स्थित हो, संप्ारकी भावना त्याग 

कर मान मोहरुप मळका भी त्यागकर । संसारकी इच्छा दुःखका कारण है, इक्को 

त्यागकर आत्मपदमें स्थित हो, तब परिपूण पदको प्राप्त होगा, इसलिये यह्न | 

बसका आभय छेकर चचळताको त्याग । | 020 0.५ 

रति भीयोगवासिश्टे उपझ्मप्रकरणे चित्तानुशासन नाम एकादशः सगे! ॥ ११ ॥ 
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ड वासेष्ठजी बोछे-हेरामजी ! इसप्रकार विचारकर राजाने सब कार्य किये 
आनन्द्वृत्तिमं उसका मन प्रथोधवाव्‌ हुआ, मोहको नहीं शाप हुआ, इटे हान्‌ 


न होता था और अनिष्टमे शोकवाच न होता केवल सम स्वच्छ अपने स्वरूपम 

स्थित हुआ, जगत विचरता था परन्तु वास्तवते न कुछ भहण करता न त्याग 

करता था, केवळ बीतशोक होकर सन्तापे रहित वतेमानमें कार्य करता था, तब 

कोइ कल्पना उसके हृदयको स्पश नहीं करती थी, जेप आकाशको धिको महि 

नता स्पश नहीं करती, ऐसे मलिनतासे रहित अपने स्वरूपके अलुप्तन्धानसे सम्पर 

ज्ञान अनन्त प्रकाशमे मन निश्चयताको प्राप्त किया, मनकी जो कोई संकल्पवृत्ति 
थी, वह नष्ट हो गयी, महा भकाशरूप चेतन अनामय आत्मा हृदथमें प्रकाशित. 

हुआ, जसे आकाशर्मे सथ प्रकाशित होता है ऐसे अनंत आत्मा प्रकट हआ। 
' सम्पण पदाथ उसमे प्रतिबिंबित दीखते हैं, जेसे शुद्ध मणिमें प्रतिबिंब भासता हैं, | 
लत ऐसे सव पदाथ अपने स्वरूपमं आत्म भूत देखने ढगा, इन्द्रियोंके इष्ट अनिष्ठ विष- | 
 योकी प्राप्तिम हष शोक मिट गया, सर्वदा समान होकर प्रकत व्यवहार करता हुआ | 
राजा जनक इस प्रकार विचरने ढगा, हेरामजी ! जनकको हट्तासे ज्ञान हुआ, इस | 
 कारणसे तत्ववेत्ता होकर उसने विदेह नगरका राज्या किया, जीवोंके पानमें राजा | 
जनकको कभी हष शोक नहीं प्राप्त हुआ सदा सन्तापसे रहित रहा, राज्य | 
सम्बन्धी किसी प्रकारका कार्य उदय हो अथवा अस्त हो जाबे, परन्तु | 
. किसी भकारी हानि ढाभमें राजा जनक हर्ष शोकको नहीं प्राप्त होता था, कार्य 
. करता दृष्टि आता है परन्तु हृदयसे कुछ नहीं करता, हेरामजी ! इसी प्रकार तुम भी । 
सब कार्य करो परतु निरन्तर आत्मस्वकुपमें स्थित रहो, तुम जीवन्थुक्त हो, राजा | 
. जनको सब पदाथ भावना अस्त हो गयी है, सुषुतिके समान बृत्ति हुई है, भविः 
'ष्यकी इच्छा नहीं करता, और अतीतकी चिन्ता नहीं, जो वर्तमान कार्य प्राप्त ही 
को यथा शास्र करता है, अपने विचारके वशसे पाने योग्य पदको 
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और कुछ इच्छा नहीं है, हेरामजी ! जबतक यह ( मचुष्य ) आत्मपदको प्राप्त नहीं 
होता, तबतक इसके हदयभे अपना पृरुषार्थरूप बिचार नहीं उत्पन्न होता, जब 
अपने आप द्वारा अपना विचाररूप पुरुषार्थ जगे तब सब दुःख मिट जाये, ओर 
प्रम सपतको प्रात हौ ऐसा पद शाब्राथ और पुण्यकायसे नहीं प्राप्त होता जसा पद 
पने हृदयमे विचार कृरनेसे प्रान्त हाता है, वह पद ।नमछ और स्वच्छ है, हद्‌ द म 
यकी तत्परताको निवृत्त करता है, बुद्धि विचाररूप प्रकाशसे हृदयका अज्ञान नष्ट 
हो जाता है, और किसी उपायत नष्ट नहीं होता, जो महान आपत्तिरूप दुःखतर- 
नेको कठिन होता है वह अपनी बुद्धिसे तरना सुगम होता है, जसे जहाजसे समः 
इकं। पार करजाता है जो बुद्िसे रहित मूख हैं, उनकी थोडी आपत्ति भी बडा 
दुःख देती है, जेसा थोड़ा पवन भी तृणको बहुत घुमाता है । डुद्धिमानोंको बडी 
आपत्ति भी दुःख नहीं देती, जसे बढ़ा वायु भी पर्वतको नहीं चळासकता, इसी 
कारणे प्रथम चाहिये. कि यहे पुरुष सत्युरुषोंका संग और सच्छाख्नोंका विचार 
करे, और बुडिको बढावे, जब बुडि सत्य मार्गकी ओर बढ़ेगी, तब इसको परमः 
बोध प्राप्त होगा जैसे जळके सींचने और रक्षाकरनेसे फूछमे फल प्राप्त होता है, ऐसे 
ही जब बुद्धि सत्यमागंकी ओर दोडती है तब इसको परमानन्द प्राप्त होता है, 
जेसे शुक्ल पक्षका चन्द्रमा पूणिमाको बहुत प्रकाश पाता है, जैसे जीव संसारके 
लिये यत्न करते हें इसीप्रकार यदि -सत्यमार्गके लिये करें तो दुःखसे मुक्त होजायें, 
और परम संपत्तिके भंडारको प्राप्त करें, संसाररूप वृक्ष है, बुडिकी मूढता उसका बीज | 
है, अतः मूढतासे रहित होना महान्‌ छाम है, स्वगे पाताळ राज्य आदिक जो कुछ 
पदाथाकी प्राप्ति होती है, वह अपने बोधरूप भेडारसे प्राप्त होती है, संसाररूप स पा 
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जहाज वहाता है, बोधरूप पष्पलता है, उसको बढानेको देवी संपद ज 
कै बढनेसे सुन्दर फल प्राप्त होता है, जो पुरुष बोधसे रहित है और 
 ऐश्चयंमें उसने वृद्धिकी है, उसको तुच्छ विषय जेसे ` 
. सिहको गीदड हारेण भी जीत ठेते हैं, इसलिये जी 
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अपने यत्नसे होता है, बोधरूप चिन्तामणि, हृदयमें स्थित है, उससे विवेकरूप फ | 
आप्त होता है, जेसे कल्पछतासे जो चिंतन करे वहीं प्राप्त होता है, ऐसे सब ढ़ 
बोधसे प्राप्त होता है, जैसे जाननेवाळा महासमुद्रसे पारकर देता है, अन जान नहीं 
'पार उतार सकता, ऐसे सम्यक्‌ बोध संसार समुद्रसे पार कर देता है, और अन्तम्यग्बोष 
अडतारमे डाळता है, जो अल्पसी बुद्धि भी सत्य मार्गकी ओर होती है, तब वह बहे 
सकटको दूर कर देती है, जेते छोटी बेडी भी नदीसे पार उतार सकती है, हे रामजी! 
जो पुरुष बोधवान्‌ है उसको संसारके दुः्ख वेध नहीं सकते,जेसे छोक आदिका जिने | 
कवच पहिना हुआ हो, उस्तको बाण नहीं बेध सकते, बु्धिसे यह पुरुष सवीत्म पदको 
आप्त कर सकता है, जिस पदके पानेसे हष, विषाद, संपत्ति आपत्ति कोई नहीं रहती 
अहंकाररूप मेघ है, बह आत्मरूप सर्यके आगे आया है, माया मलिनता जडरूप है, 
इस कारणसे आत्मरुप सर्य नहीं भासता, बोधरूप वायुसे जब यह दूर हो तब ज्यों का 

यों भासता है, जेसे कुषिकार पहिले हल आदिस पृथ्वी को शु करता है, तदनन्तर 
बीज बोता है, तब जळ सींचता है, और नाशक वस्तुओंसे उसकी रक्षा करते हैं, तब 
| 'तब फ़ळको प्राप्त होता है, ऐसेही जब आजवादि गुणोंसे बुद्धि निमेल होती है, ओर 
 आास्नका बीजरूप उपदेश मिळता है,और अभ्यास वेराग्यसे यत्न करता है तब परम 
 बाढकी प्राप्ति होती है, वह अतुल पद है, उसके समान और कोई नहीं । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशम प्रकरणी प्राज्ञम हिभवणीनंनाम ददशः सगः ॥ १२ ॥ 


ॐ त्रयोदशः सगः १३ ई 

मनोनिवांण-वर्णनम्‌ । | | 

` वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रकार जनकके समान अपने आपसे अपने | 
आपको विचारकर जो कार्य विदित बेथ पुरुषों ( ज्ञानवानों ) ने किया है, उसी | 
अकार तुम भी निविंश्न हो जाओ, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जिनका यह अन्वकी | 
जन्म है, वे राजस सत्तिक पुरुष आपही परमपदको प्राप्तकरते हैं, जबतक अपे |. 
आपसे आत्मदेव प्रसन्न नहीं होते, वबतक इन्बरियरूप शत्रुओको जीतनेका यल करी। |. 
ब आतमदेव भ्रमन्न होगे, तो स्वयं परमात्म साक्षादकार होगा, वह सवेमत पर | 
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गात्मा ईशवरोका ईशवर है, वह आपही स्वयं प्रकाश दीखता है, और सब दोष दृष्टि 
क्‍ ` क्षीण हो जाती है,मोहरूपबीज की मुद्दी भर भर जो बोया करता था,नानाप्रकारकीः 
. आप त्तिह॒प वर्षासे महामोहकी बडीसी जो बेळ उत्पन्न हुई होती है बह सब नष्ट होः 
' जाती है, जब प्रमात्माका साक्षात्कार होता है तब भ्रान्ति हष्टि नहीं आती, है 
रामजी ! तुम आत्मबोधसे स्वरूपस्थित हो जाओ, ओर जनक के समान _कार्योकाः 
आरंभ करो, नल्लक्षवाच्‌ होकर जगद में विचरो, तब तुसको खेद कुछ न होगा, 
जब नित्य आत्मविचार होता है, तब परमेव आपही प्रसन्न होता है, उसका साक्षा- 
। त्कार होने से चचलरूप संसारी जनको देखकर जनक की नाई हँसगा, है रामजी !. 
सारके भयसे जो जीव मीत इए हैं, उससे रक्षा पाने के लिये अपनाही पुरुषार्थः 
समथ है, देवसे कर्मसे अथवा धन बॉधवोंसे रक्षा नहीं होती, जो पुरुक 
देवपर निश्चय रङ्खें हैं ओर आप कर्म शाख्नविरु करते हैं, संकल्प. 
विकल्पे तत्पर होते हैं, वे मध्यबुदि हैं तुम उसमार्गपर मत जाओ उससे: 
बुद्धिनाश होता है, तुम परम विवेक का आश्रय पकड़ो और अपने आपको 
स्वयं देखो, वेराग्यवान्‌ शुद्धबुदिसे संतर समुद्रको तर जाता है, यह मैंने तुम्हें 
जनकका वृत्तान्त कहा है, जेसे आकाशसे फछ गिर पडे ऐसे उसको सिद्धोके | 
विचारसे ज्ञानकी प्राप्ति हुई है, यह विचार ज्ञानरूप वृक्षकी मंजरी है, ज्ञसे 
अपने विचारसे राजा जनकको आत्मवोध हुआ है, ऐसे तुमको भी प्राप्त होगा, 
सूयमुखी कमळ सयको देखकर प्रसन्न होता है, ऐसेही इस विचारसे हदय फु 
हित हो जायगा, मनका मननभाव शान्त होगा, जैसे बर्फका कण ससे तष्तत | 
होकर गछ जाता है, जब अहं त्वं आदिक रात्रि विचाररूप पर्थ! क्षीण हो | 
जायगी, तब परमात्माका प्रकाश साक्षात्‌ होगा, और मेद कल्पना नष्ट हो जायगी, 
अनन्त बह्माण्डम जो व्यापक आत्मतत्व है, वह प्रकाशित होगा, जेसे जनक a 
अपने विचारते अहंकार वासनाका त्याग किया है, ऐसे तुमभी विचार कर pe 
कार वासनाका त्याग करो, अहंकाररूप मेघ जब नष्ट होगा, औ 

मेल होगा, तब आत्मरूप सरथ प्रकाशित होगा, जबतक अहंकाः 
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रण है, तबतक आत्मसर्य नहीं भासता, विचारहूप वायुसे जब अहंकाररूप मेघका 
नाशं हो जायगा, तब भकटरूपसे भासेंगा । हेरामजी ! ऐसी धारणा करो कि न्न 
है, न कोई और है, न नास्ति है न अस्ति है, जब ऐसी भावना इढ होगी तब 
मन शान्त हो जायगा, हैयोपादेय बुडि जो इष्ट पदार्थोमें होती है, उसमें न _ 
इबेगा, इष्ट अनिष्के ग्रहण त्याग भावना होती है, यह मनकारूप है, और 
यही बन्धनका कारण है, इससे इतर बन्धन कोई नहीं, इसलिये तुष इंद्रियों 
के हट अनिष्टं हेयोपादेय बुद्धि मत करो, दोनोंके त्यागसे जो 


जो शेष रहे उपमे 
स्थित हो, जिसको हेयोपादेय मुदि नहीं होती, ₹ अनिष्ट भाइवा उचकी जातीहै, 


जब तक हेयोपादेय बुद्धि क्षीण नहीं होती तब तक समताभाव नहीं उपजता। जैसे | 
मेचके नष्ट हुए विना चन्द्रमाकी चाँदनी नहीं भाती, ऐसे जबतक 
पदाथार्मे इष्ट अनिष्ट बुडि है, और मन छोळुप होता है तबतक 
समता उदय नहीं होती, जब्र तक युक्षव अघुकत लाभ अछाभ इच्छा 
नहीं मिटती तबतक शुद्ध. प्रता और निरस्ता नहीं उपजती। 


` शक जो बह तस निरामयरूप नानालसे रहित है, उसमें युक्त क्या और अमुक्त 
क्या है, जब तक इच्छा अनिच्छा वांछित अवांछित यह दोनों बाते स्थित हैं, तब 

` तक सोम्यता अचढभाव नहीं होता, और जो हेयोपादेय बुदधिसे रहित ज्ञानवान्‌ है, 
उप्त एुरुषको यह शक्ति प्राप्त होती है, जेसे राजाके अंतःपुरमे पटरानी स्थित होती 
र है, ऐसे बह कोन शक्ति है, एक तो भोगोंमे निरसता, देहाभिमानसे रहित निभयता, 
नित्यता, समता, आत्मदृष्टि, ज्ञान निष्ठा, सर्वेच्छा रहित होना, निरहंकारता, अपने आए | 
'को सदा अकर्ता जानना, इष्ट अनिष्टकी प्राप्तिमे समचित्तता, निविकल्पता, सदा | 
आनन्द सरूप रहना, भेपेसे सदा एक रस रहना, स्वरूपसे इतरवृत्ति न फुरे, सब 
पमे तृष्ट, और मुदिता ul | 
जां? ® 

` संसारके पदारथाकी ओर जो चित्त दौडता है, गा क व 
इन्बयोके परत्माहारपे विषयो 
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जळबेगको सेतु द्वारा रोका जाता है, ऐसेही मनको जगतसे नित्रारित करके आत्म 
पदमेही छगावे, ऐसा करमेसे आत्मभाव प्रकाशित होता है, इसलिये अन्तःकरणसे 
प्रब वासनाओंका त्याग करो, और बाहिरसे सब काम करते जाओ, चछो, फिरे, 
श्वासलो, सब ध्रकारकी षेष्टाएँ करो, सवदा सब प्रकारकी वासनाएँ त्यागो, संसार समुह 
हे, जिसमें वासनाहप जछ है, इस विचाररूप शिछा पर बुिकी तीक्ष्ण करो, और 
इस जाळको काटो, पब संस्रारसे मुक्ति पाओगे, संसार वक्ष है,इसका मळ ( बीज 
मन है, इस बातको स्मरण रखते हुए पेयबान्‌ बनो, तब आधिव्याविरूप दुःखोंसे 
मुक्ति पाओगे। मनसे मनको काटो, जो बीती है उसका स्मरण मत करो, भविष्यको 
चिन्ता मत करो, क्योंकि असत्यहूप है, वर्तमानको भी असत्य जानकर उसमे 
विचरो, जब बने संसारका विस्मरण होगा तब मनर्म फिरन फुरेगा, मनम असत्य 
[व जानकर चलो, उठो, बैंो, उछलो, कूदो भथोत्‌ सब चेशाएँ करो, परन्तु 
अन्द्रसे सब असत्यरूप जानो, तब खेद न होगा, अह ममरूप मळका त्याग करके यथा 
प्राप्तम विचारो, परन्तु अन्द्रसे उसने आस्थान हो, जेस आकाशका सब पदाथाँमे 
परंतु स्पश किसीके साथ नहीं इसी प्रकार बाह्यकम करो परन्तु मनसे किसीके साथ 
बान्ये न जाओ, तुम चेतन छप अजन्मा महेश्वर पुरुष हो, तुमसे भिन्न कुछ नहीं 
सबं व्याप्त हो रहे हो, जिन पुरुषोंको सदा यही निश्चय रहता है,भोर अपने स्वरूप 
से जिनको संसारके पदाथ विचलित नहीं कर सकते, जिनकी संसारमें आसक्त भावना 


है, और स्वहपसे भुछे हुए हैं, उनको संसारके पदाथोसे विकार उत्पन्न होता है, तथा 


हष शोक भय व्याकुळ होते हैं, और जो ज्ञानवान पुरुष हैं, वे राग देषसे रहित हैं, 
उनको छोह स्वण पाषाण एक समान हैं; उन्होंने संसार वासनाका त्याग किया है, 
इसीका नाम मुक्ति है, हेराबजी ! जिम्न पुरुषकी स्वरूपे स्थिति हुई है, और सुख 


दुःखर्मे समता है, वह जो कुछ करता हैं, भोगता है,देता है,छेता है,सब कुछ करता 


इभा भी कुछ नहीं करता, यथा पराप्त कामें वरता है, उसके अन्तःकरणमे इष्ट 
अनिष्टकी भावना नहीं फुरती किसी कार्ये राग द्वेषके दोषसे नहीं इता, जिसको 
पह संदा निश्चय रहता है, कि सब कुछ चिदाकाश रूप है, और जो भोगोंके मरत 
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. से रहित है, वह समता भावको प्राप्त होता है, हेरामजी ! मन जड़ रूप है, आत्मा चेतन 

` हुप है, उस चेतनकी सत्तासे पदाथोंको म्हण करता है, इसमें अपनी सत्यता कुछ 
नहीं, जेसे सिंहसे मारे हुए पशुको खानेकेछिये बिल्ली भी जाती हैं, उसमें उम्तका 

बळ कुछ नहीं ढगा ऐसेही चेतनके बळसे मन इश्यका आश्रय करता है, मन आप 

असत्य रूप है, चेतन की सत्ता पाकर जीता है,और संसारके चिन्वनमें समर्थ होता 

है। प्रमाद करके चिन्ता द्वारा दुःख पाता है, यह बात जगत प्रसिद्ध है कि मन 

जड है, चेतन रूप दीपकसे प्रकाशित होता है, चेतन सत्ताले रहित सब वस्तु 

समान हैं, आत्मसत्तासे रहितं उठमेको भी समर्थ नहीं होता । आत्मपतत्ताको भुठाकर 

जो कुछ करता है, उस फुरनेको बद्धिमाच्‌ कलना कहते हैं, जब वही कलमा शुद्ध 

चेतन रूप अपने आपको जानती है तब आत्मभावको प्राप्त होते हैं, प्रमादसे रहित 
आलरूप हैं, चित्तकछा जब चेत्य हश्यसे स्फुरण होती है उसका नाभ तब शनातन 

बह् होता है, ओर जब चेप्यके साथ मिळती है तब उस्का नाध कळना 

` होताहै, सरूपे इतर कुछ नहीं, केवळ बह्तल स्थित है, उप्तमें आआन्तिसे मन 

„ आदि भाषते हैं, जब चेतन सत्ता इश्यके सम्मुख होती है तब वही कछनारूप होती 
है, अपने स्वरूप विस्मरण करने और संकल्पकी ओर दोडनेसे कळना कहाती है, 

. अपने आपको परिछिन्न जानती है, इससे परिछिन्न हो जाती है, हेयोपादेव धर्मिणी 

` होती है, हेरामजी ! चित्तसवा अपने ही फुरनेसे जडुताको प्राप्त हुई है, जबतक 

2 विचारे जगायी न जाय. तबतक स्वरूपमें जगती नहीं, इसी कारण सत्य शाब्नोकै | 

रे विचार ओर वैराग्यसे इन्द्रियोंका नियह करके अपनी कछनाकी आप जगाओ, | | 
सब जीवोकी जो कलना है वह विज्ञान और शम करके जगानेसे बह्ातत्वको भा 
' हती है, इससे इतर यागे द्वारा आन्ति रहती है मोहरूप मदिरास जो पुरुष उनतत 

` दुआ है वह विषयरूप गर्त ( गड़हे ) मे गिरता है, आत्मबोधसे सोयी हुई कढनाकी | 

. नहीं जगाता, अभु ही रहता है, वह चित्त कळना जड़ रहती है, यदि भाप्तती श | 

वो भी असत्यरूप है, ऐता पदार्थ जगतमें कोई नहीं, जो संकल्पते कल्पित न है | 


a 


इसठिये १ अजडधमी हो, कलना जड़ उपछब्ध रूपिणी है, परमार्थ सत्तासे विका 
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वाच्‌ होती है, जैसे स्यसे कमळ विकसित होता है, जसे पाषाण मूर्तिको कई तू. 


नृत्य कर तब वह नहीं कंर्ती क्योंकि जढरूप है, ऐसे देहमें जो कळता है, वृह | 
चेतन कार्य करने को समर्थेन नहीं, जैसे मूर्तिमें लिखा राजा युद्ध करतेमें समर्थ 
नहीं हो सकता, और भूतिका चन्द्रमा ओषविको पृष्ट नहीं कर सफा, जेते कढना 
जहुरूप है काय करनेको समथ नहीं होती, जैसे निखपब अंगनामे आर्डिगन नहीं. 
होता जेते संकल्पके रचे आकाशके दनकी छायाफे नीचे कोर नहीं बैठ सक़दा,मृग 
तुष्णाके जळते कोइ तृत्त नहीं होता, ऐसे जड़रुप क्रिया करनेको सप नहीं होता, : 
जसे सूर्यकी धूपते बृगतुष्णाकी नदी मासतीहै ऐसे वित्तकठनाके फुःनेसे जात्‌ भासताहै, 
शरीरम जो स्पंद शक्ति भासती है वह प्राणशक्ति है, ्राणोसे वोडता चउता बैठता है. 
ज्ञानरूप संवित्‌ जो आत्मत है उससे इतर कुछ नहीं, जइ संकल्प कडा फुरती 
| है, तब अहं ल॑ इत्यादिक कळनाते वही रूप हो जाता है, जब आत्मा और 
| माणक फुरना इवा आता है अर्थात्‌ शाणोंके साथ चेतन संति मिलता हे, तब 
| उसका नाम जीव होता है, डुडि, चित्त, मन, सब उसके नाम हैं। सब संज्ञाय 
भन्ञानते कल्पित होती हैं, अज्ञानीको जेस्ता भासा है, उस्को है, और परमार्थे. 

कुछ हुआ नहीं, न मन है, न बुडि है, न शरीर है, फेवछ आत्मामात्र अपने आपमें 
| स्थित है, अपरदेव कुछ हुआ नहीं, सब जगत्‌ आत्मरूप है, काठकिया सब 
| भारूप है, आकाशते भी निर्मळ है, अस्ति नास्ति सब बहीरूप है, द्वितीयफुर- 
. भेस रहित है, इस कारणसे है और नहीं, ऐसा स्थित है, और सर्वरुपसे सत्य है, 
। आत्मा सब पदोसे रहित है, इसकारणसे असत्यको नाई है अनुभवहप है, इसलिये 
सत्य है, सर्वकनासे रहित केवळ ' अनुभवरूप है, ऐसे अनुभवका जहां ज्ञान होता 

) वहाँ, मन क्षीण होजाता है, जेसे जहां सेका प्रकाश होता हैं, वहां अंधकार 

षीण हो जाता है, और जब आत्मसत्तामें संवित्‌ करके इच्छा फुरती हे, वह संकल्पके 
सम्मुख हुई थोडीसीभी विस्मृत होजाती है, तब चित्तकळाको आत्मस्वरूप विस्म, | 
रण हो जाता है, जन्मोंकी चेष्टसे जगत्‌ स्मरण हो आता हे परम पुरुषको संकल्पक 
साथ तन्मय हो से चित्तनाम कहाता है, और जब चित्तकढ़ा संकल्पसे रहित होती | 
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जे है तब मोक्षरुप होती है, चिंचका फुरनेका नाम चित्त और मन कहते हैं, और 
दूसरी वस्तु कोई नहीं, एकता मात्र ही चिचका हप है, हेममूण संसारका बीज मन 

है संकल्पके सम्मुख होकर चेतन संविदका नाम भन होता हैं, निर्विकल्प जो चित्त 
सत्ता हे वह जब संकल्प करके मिन होती € तब उसको कळना कहते हैं, वही मन 
बटादिककी नाई परिच्छिन्न मेदको प्राप्त होता है, तब किया शक्ति जो भाण उसके 
ताथ और ज्ञान शक्तिके साथ मिलती है तब उस संयोगका नाम संकल्प विक- 
ब्पक्का कती मन होता है, वही जगतका बीज है, उसके छीन करणेके 
दो उपाय हैं, एक वलका ज्ञान, दूसरा पाणोंका रोकना, जब भाण शक्तिका 


gg ~ 


' निरोध करता है, तब मन भी छीन होजाता है,और सत्य शाब्ोंद्वारा बह्तलका ज्ञान 
' ताह तोभी डीन होजाता है, माण किहका नाम है, और मन किसा नाम है, यह 


सुनो, हृदय कोशसे निकलता है, और बाहिर जाता है और फिर बाहिरसे अन्दर आता 

है, वह प्राण है, शरीर बेठा है और वासनासे देश देशान्तर घूमता है, इस्तका नाममन | 

हाता है, इसको बेराग्य और योगागयास द्वारा वासनापे रहित करना और पाण | 
” वायुको स्थित करना यह दोनों उपाय हैं, हे रामजी ! जब तलज्ञान होता है तब मत | 
स्थिर होजाता है, क्‍योंकि प्राण और चित्तकठाका आपसमें वियोग होता है, और 
जब प्राणस्थित होता है तब मन स्थित हो जाता है, क्योंकि प्राणस्थित हुए 
. चेतन कळाके साथ नहीं मिलते, तब मन भी स्थित होजाता है, मनका रूप चेतत | 
a ' ङळा और माण फुरण विना नहीं रहता ऐस्ता भी हो क्रि, पाषाण ( पत्थर ) को | 
जाद ठेनेकी शक्ति होजाय, तो पाषाण को अपनी सत्ताशक्ति कुछ नहीं, ऐसे मनकोभी | 
. अपनी सत्ताशक्ति कुछ नहीं, चेतन सत्ता और प्राणों विना कुछ हो, स्पंदरूप जो शक्ति | 
` $, वह प्राणोकी है वह चठरूप जडात्मक हैं, आत्मसत्ता चेवन रूप है, अपने आपमे | 
स्थित है, चेवनशक्ति और स्पन्दशक्तिका सम्बन्ध होनेसे मन उत्पन्न हुआ है, वँ | 
` द्रनका उन्न होनाभी मिथ्या है, इसीका नाम मिथ्याज्ञान है, हे रामजी! | 
मेने तुझको अविद्या परम अन्ञानरप संस्ताररूप विष देनेवाळी कही है, - दित्ंशकति E 
और स्पन्दशकितिका सम्बन्ध संकल्पकरके कल्पित है, यदि तू संकल्प न ३४ |. 
संज्ञा न के हैगी |. हो जायगी, इसलिये संसार ब्रत्रसे भीतमत 
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और जब स्पन्दरूप प्राणणो चित्तसत्ता चेतती है, तब चेतनसे मन 
चित्तरूपको प्राप्त होजावा है । अपने फुरणेसे दुःखको प्राप्त होता है, जैसे बालक 
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अपनी परछाईषें बेताळकी कल्पनासे भयभीत होता है, ऐसे अखण्ड मण्डळाका जो- 


चेतन सत्ता है वह 'सवे गत है, उसका सम्बन्ध किसके साथ हो, अखण्ड 
शक्तिः उञि्रहप, आत्माके इकहा करनेको कोई समर्थ नहीं, इसी कारणसे 
सम्बन्धका अभाव है, जो सम्बन्ध नहीं तो मिलना किससे हो, मिठापन हुआ 
तो मनकी सिद्धता क्या कहें! चित्त और स्पन्दकी एकताको मन कहते हैं, 
ओर मन वस्तु नहीं, जेसे-रथ, घोडा, हस्ती, प्यादा, इनके बिना सेनाका और 
रूपकुछ नहीं निफङता, ऐसे चित्तस्पंदविना मनका रूप और कुछ नहीं, इस डिवि 
इस दु्ठ मनक सवान तीनों छोकोमें कोई नहों,जबसम्यग्‌ ज्ञान हो तब मृतरूप मन 
न्ट हो जाता है, इसलिये मिथ्या अनर्थका कारण जो चित्त है इसको मत अपनाओ 
अर्थात्‌ संकल्प का त्याग करो, हे रामजी ! मनका उपजना मिथ्या है परमाथ से 
नहीं, संकल्पका नाम मन हे, इस कारण से कुछ है नहीं जेसे मृगतृष्णाक़ी नदी 
मिथ्या भासती है, ऐसे मन मिथ्या है, हदयरूप मरुस्थळ है और चेतनरूप सुभे है, 


वहा मनझूपी मृग तृष्णा है, इसका जळ भासता है, जब सम्यग्‌ ज्ञान होता है, तब | 


इसका अभाव हो जाता है, मन जडतासे निःरवरूप है, सर्वदा . मृतकहूप है, इस्‌ 
सवक ने सबलोगों को मृतक बनाया है, यह बडा आश्चयं है, अंग भी कोई नहीं, 
देह भी नहीं, न आधार है न आधेय Ee वह जगत्‌ को भक्षग करवा है, अनहोते 


जाठमें ठोगोंको फंसाया है, जो सापग्रीसे रहित बळ तेज विभति, हस्ती पदाति 


रहित ठोगोंको मारवा है, मानों कमळे मारनेते मस्तक फट जाता है, जो जइ 


पक अथम हैं, वे पुहष ऐसा मानते हैं कि हम बॉँधे हुए हैं, मानों पूणिबाके चन्द | 
माकी किरणोंसे चछते हैं, जो वीर पुरुष हैं, वे उसका हनन करते हैं, जो बि ५ 
मान मन है उप्तने मिथ्या हो जगवक़ो हंत किया है, संकल्पसे उदित हुआ है | 
रेसा दु है कितीने इसको देखा नहीं, मने तुझे उसकी शक्ति कही है, वह तो 2 
जड़ा आश्वयह्प वित्तृवह्प चंचछ अक्षत चित्ते मैं विस्मित हुआ हूँ जो मूर्ख ह 
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कोई वरतु ही नहीं जेसे कोई चन्द्माकी किरणोंसे जळरहा हो,जलके तरंगोके शबो 
टुकड़े टुकड़े किया गया हो, कमछसे चीर दिया गथा है, दिह „ शभे वेधाःः 
गया हो कि जो संकल्पप मनसे मारां गया है, जो वारततसे कोर वस्तुही नहीं ।. 
मिथ्या कल्पनासे इस नीच मनने छोगोंका हनम रिया हैं, अथः भूखे है, मूः 
. हमारे उपदेश योग्य नहीं,उपदेशका अधिकारी जिज्ञासु है, जिसको स्वछूपका साक्षा 
ह्क्ए नहीं हुआ संसतारसे उपरत हुआ है, और मोक्षकी इच्छा रखवा है, तथा पां. 
. का्चाता दैनह उपदेश करने योग्य है, जो पूण ज्ञानवान्‌ है, उनको उपदेश नहीं 
बनता, और अज्ञानी मूखिको भी नहीं बनता, मूर्ख कैसा है वीणाकी ध्वनि सुनकर 
भयवाच्‌ होता है, नींद सोपे हुए बान्धवको घृत जानकर उससे भय मानता है E 
है, सम हस्तीको देखकर भय पाता है, भागता है, इस मनने अज्ञा नियोंको. बरम 
किया है, भोगोंके तुच्छ हुसके लिये जीव अनेक यर्न करते हैं और दुःखः पाते है, 


हंदयमें स्थित जी अपता स्वरूप है, उस्को नहीं देख सकते, प्रमादसे' अनेक कष्ट 


 पातैहेँ। अज्ञानी जीव मिथ्या ही मोहित होते हैं । 
. ` (ति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे मनोनिर्वाण बनं नाम त्रयादिश! सगः ॥ १३ ॥. 
५6 ह. Co 


3322 चित्त चेतन्यरूपवर्णनम्‌ । i 
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५ पसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! संसार समुद्र है, इसमें राग द्वेष रूप बड़े कीर | 
' ठते हैं, उनमें वे पुरुष वह जाते हैं जो मनको मूढ़ जड़हूप नहीं जानते,उनको उदार | 
` झात्मफछ प्राप्त नहीं होता, यह विवेक विचारकी बातें मेने तुझसे कही है। आग | 
नके योग्य हैं, जिन मूखोमें मतको जीतनेकी सामर्थ्य नहीं है, उनको यह शोभा | 
हीं देती, जो इन वचनोंको ग्रहण नहीँ कर सकते उनको स क्या प्रयोजन है, ot 

जैसे जत्मान्घरो हुनर मंजरी वन दिखाना निष्फड होता है, क्योंकि बह रत 
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नहीं सकता, ऐसेही विवेककी बातॉका उनको उपदेश करना निष्फल होता है, | 
जो मनको जीत नहीं सकते । जो इन्द्रिय लोप पुरुष हैं उनको आत्म 
ब्रोषका उपदेश करना कुछ छाभदायक नहीं होता, असे-जिसका शरीर कुष्ठसे 
गळ गया हो, उस्को नानाप्रकारकी सुगन्धिका उपचार सुखदायक नहीं होता, | 
देसे ही मढ़को आत्मवोधका उपदेश सुखदायक नहीं बैठता । जिसके इन्द्रिय 
ज्याकुछ है विपर्थेयरूप्मे हैं, और जो मदिरासे उन्मत्त है उसको धर्मेके निणय्मे 
साक्षी करना कोई प्रमाण नहीं करता, ऐसा कुबुदधि कोन है, जो श्मशानमें शवकी 
| शूर्तिको पाकर उससे चची विचार करे तथा प्रश्नोत्तर करे, अपने हदयरूप बिळमे 
. मूक जढुरूप भन सर्पवत्‌ स्थित है, जो उसको निकाल दे वह पुरुष है, और नो 

उसको नहीं जीत सकता उत्त दुबुद्धिको उपदेश करना व्यथ है, हेरामजी ! मन 

महा तुच्छ है, जो वस्तु कुछ हो, उसके जीवनमें कठिनता हो, जेसे स्वम नगर 
| निकट होवा है, ओर चिर पर्यन्त स्थायी है, जगकर देखे तो कुछ नहीं पाता, ऐसे 
i अनको विचारकर देख तो कुछ भी नहीं जिस पृरुषने अपने मनको नहीं जीता, 
| बह दु्ुडि है, वह अमृतको त्यागकर विष पान करता है, और विषकी मूच्छीसे 
| अर जाता है, और जो ज्ञानी है, वह सदा आत्मा ही देखता है, इंद्रिय अपने अपने 
. अममे विचरते हैं, प्राणकी स्पंद शक्ति है और, ज्ञानशक्ति प्रमात्माकी है, इंद्रियॉको 

अपनी शक्ति है, जीव किससे बन्दनमें आता है, वास्तवसे सर्व शक्ति स्वोत्मा है, 
' उससे भिन्न कुछ नहीं, यह मन क्या है, ज़िसने सर्व जगतको नीचे किया है, _ 
. हेरामजी ! मूढोंको देखकर में दया करता हूँ कि मूह क्‍यों दुःख पाते दै, | 


; हुःदायकं कोन है, जितस तपते हैं जसे ऊष्ट्‌ . कंटकके वृक्षोंकी परम्पराको ०. 
गात होता है, ऐसे मूढ प्रमाद करके दुश्खोंको परम्पराको पाते हैं, वे दुबुचि 


देहको पाकर मर जाते हैं, जेसे समुद्रमें बुद्बुद उत्पन्न होकर मिट जाते हैं, 
शोक करना | क्था हैं, वे तो तुच्छ है, पशुसे नीचे हैं, तुम देखो प्र 
..._/दिशाओमे पशु आदिक होते हैं और मरते हैं, उनका शोक कौन कर 
|. दिक जीब नष्ट हो जाते है,कई जठचर जढमें दूसरे जीबॉको खा. 
| विढाप कौन करता है, छोट जीबोंरो बडे जीव भक्षण : 
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पैक्षियोंकी मृत्यु होती है, उनका कौन शोक करता है, अनेके जीव नष्ट ते हैं; 
उनका विछप कौन करता है; ऐसे अबके जो हैं, उनका विछाप करना नहीं, क्यों 
कि किसीने स्थिर नहीं रहता, सब नोशहूप हैं, ओर तुच्छ हैं, और निरंतर नह 
होते रहते हैं, और. सबका प्रतियोगी काळ है, अनेक जीवोंका भोजन कर 
जात है, यूका आदि जीवॉको मच्छर और मक्षिका आदि जीव खा जाते हैं, 
मक्षिका, मच्छरादिकोंको दादुर खाते हैं, दादुरको सर्प सर्पोकी नकुछ ( न्योछे) 
न्योहॉको बिहे बिहेको कूकर, कूकरोंको बघाड, बघाडको सिंह, सिंहको | 
शरभ शरभ को मेघकी गजना नष्ट करती है, मेघकों वायु, वायुको पवत, पर्वतको .. 
 इन्द्रकावज्र इन्द्रके वज्रको सुदशन चक्र जीत ठेता है, वह चक्र विष्णुजीका होता | 
हे, विष्णुभी अवतार धारण करता है, सुख दुःख जरा मरण संयुक्त होता है, जीवों 
से बढ़ी दृह देहको धारण करता है, विद्यारूप है, तो भी युकाठिक्षा आदिक शरीर 
में लगती हैं, वह रुधिर पान करती हैं, इसप्रकार निरंतर भूत जातिको काळ जीण 
करता है, और परस्पर जीव जीवों को खाते हैं, और निरंतर नानाप्रकारके भूतजाक 
र दरों दिशाओंमं उपजते हैं जसे जळमें मत्स्य कच्छप आदिक होते हैं, पृथ्वीम 
कीट आदि उत्पन्न होते हैं, अन्तरिक्षम पक्षी आदिक, वनबीथीमें सिंहादिक मृग 
उपजत हैं । स्थावरमें पिपीलिका ददर कीटादि; उत्पन्न होते हैं, और विष्ठामें कमि 
 उतबन्न होते हैं, नाना प्रकारके जीवगण इसप्रकार निरंतर उपजते हैं और मिट जाते 
` ह कोद हपवान्‌ कोई शोकवान्‌ होते हैं कोई रुदन करते हैं, सुख और दुःख मानते 
' €, पापी पापे दुःखे निरंतर मर रहे हैं और स्ष्टिमे उपजते नाश होते हैं | 
जे इषे पत्ते उपजते हैं, ऐसे भूत उपजकर नाश हो जाते हैं, उनकी गिनती | 
छ नहीं, जो बोधवान्‌ पुरुष है, वह स्वयं अपने आपको संसार समुद्रसे दया करे | 
पारकर दते हैं। रामजी ! और जितने जीव हैं, वे पशुवत हैं, मूं और पः | 
 ओमें कुछ भेद नहीं, उनको हमारी कथाका उपदेश न हीं, वे पचुर्मा | 
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इस प्रकार ध्यान करो कि न मैं हँन यह जगत्‌ है, केवळ अह 
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छाया फलसे रहित किसीको विशाम दायक नहीं होता ऐसे मढ जीवोंसे कुछ अथ 
सिङ नहीं होता, जेसे जेवरी गलेमें डाळकर पशुको जहाँ खंचो वहाँ चछा जाता 
है, ऐसे मूढ चित्तद्वारा खींचे जाते हैं जिधर चित्त खींचता है वहां चले जाते हैं 
घह चित्तपशु विषयरूप कीचमे फँसे हैं, उससे बड़ी आपत्तिको प्राप्त करते हैं [ 
न मढोंको आपत्तिमें देखकर पाषाणभी रुदन करते हैं, जिन मूखाने;अपने | 
चित्तको नहीं जीता उनको अनेक दुःख पराप्त होते हैं, और जिन्होंने चित्तको 
बन्धनसे निकाला है, वे सम्पत्तिवाठे हैं, उनके सब दुःख मिटजाते हैं, संसारमे 
फिर नहीं उत्पन्न होते, अपने चित्तको जीते बिना दुःखनाश नहीं होता, और 
यदि चित्त अजेय होता तो परमसुखप्राप्ति न होती, ओर चित्तको जीतनेके लिये 
बुद्धिमान प्रवृत्त भी न होते । क्योंकि वृद्धिमान्‌ पुरुष मनोजयके कायम प्रवृत्त 
होते हैं, इसलिये यह निश्चित बात है कि चित्त वश होता है मनरूप भ्मफे नाश 
होनेपर आत्मझुख प्राप्त होता है, हेराभजी ! मनभी कुछ है नहीं, 'मिथ्याश्नमसे 
कल्पित है, जेसे बाळकको अपनी वरछाइमें बेताळ बादे हो जाती है, उससे 
भयभीत होता है, ऐसे भ्रमरूप मनसे नाश मानते हैं, जबतक आत्मसत्ताका | 
विस्मरण होता है तबतक मूढता है, और हृदयमें मनरूप सर्प विराजता है, जब 
अपने विवेकहरूप गरुडका उदय हो तब वह नष्ट हो जाता है, अब तुम जगे हो | 
पथावत्‌ जानते हो, हेशत्रुनाशक रामजी ! अपने संकल्पसे चित्त बढ़ता है, उस संक 
ल्पका शीप्रही त्याग करो, तब चित्त शान्त होगा, यदि तुम इश्यका आभ्य करोगे 
धन होगा, और अहँकार आदिक हश्यका त्याग करोगे, तो अचित्त मोक्षा | 
हो जाओगे। यह गुणोंका सम्बन्ध मैंने तुमसे कहा है, कि हश्यका आश्रय करना | 
न्धन है। इससे. रहित होना मोक्ष है, आगे जेसी इच्छा हो ऐसा 


क्रो | पर 


ह । ऐसे निःसंकल्प होनेसे आनन्द चिदाकाश हृदय आक 
होगा, आत्मा और जगतमे जो विभाग कलना आकर उदय हुई है 
इस द्रत भागका त्याग करनेसे जो पीछे शेष रहेगा, उसमें स्थित हो ज 

रीर जगतका अन्दर कया है दरष्टा और दृश्यका अ 
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-यन्क की 
है, सर्वदा उसीक़ी भावना करो, स्वाद और अस्वाद ठेनेवाठेका त्याग करो, उनके 
मध्य जोस्वादरूप है, उतमें स्थित हो, वह आत्मतत्व है, उसमें तन्मय होजाओ अनुभ 
जो दृष्ट है और दृश्य है, उसके मध्यमे जो निराठंब साक्षीरूप आत्मा है, उम्तमें स्थित 
हो, है रामजी ! भव जो है, संत्तार वह भाव अभावहूप है, उत्तकी भावनाका त्याग 
करो, भावरूप आत्माकी भावना करो, वह अपना स्वरूप है, प्रपंच दृश्यका त्याग 
करनैसे जो वस्तु अपना स्वरूप है वही होगा जो परमानन्द स्वरूप है, और चित्त भावको 
प्राप्त होना अनन्त दुःख है, चित्तरूप संकल्प बंधन है, उस्त बन्धनको अपने स्वरूप 
के ज्ञान युक्त बसे काटो, तब मुक्ति होगी । जव आत्माक़ा त्यागकर जगते 
गिरता है, तब नाना प्रकारके संकल्प विकल्प दुःखोर्मे प्राप्त होता है, यह सब 
कुछ आत्मा है, आत्मासे इतर कुछ नहीं, जब यह ज्ञान उदय हुआ, तब चेत्य 
चित्त चेतन तीनोंका अभाव हो जबेगा में आत्मा नहीं जीव हूँ इसका नाम चित्त 
है, इससे अनेक दुःख पाने पढ़ते हैं, और जब यह निश्चय हुआ कि में आत्मा हूँ 
जीव नहीं वह सत्य है, और कुछ नहीं वह सत्य है, ओर कुछ नहीं इसीका नाम 

„ चित्त उपशम है, जब यह निश्चय हुआ कि सब आत्मतल है, आत्मासे इतर कुछ 
नहीं तब बित्त शान्त हो जावा है, इसमें संशय कुछ नहीं, इस प्रकार आत्मबोषक 
रके मन नष्ट हो जाता है, जेसे बयेके उदयते तम नष्ट होजावा है, वह मन स, 
शरीरोंके अन्दर स्थित है, जब तक होता है तब तक बडा जीवको भय होता है 
यह जो परमाथयोग मेने तुझ्को कहा है, इससे मतको काट डाछो, जब मनका 
त्याग किया तब भप भीन रहेगा, यह चित्त श्षममात्र उदय हुआ है | 

. यह चित्तह॒प पैदाळ ह सम्पक्‌ ज्ञानरूप यंत्रसे इसका अभाव होजाता है. | 

हे बढवानोंमें श्रेष्ठ निष्पाप रामजी ! जब तेरे हृदयरूप यहम से | 

 चित्तरप वेताळ निकळ जायगा, तब तू दुःखमुक्त होगा, भय उद्वेग | 
. कुछ न व्यापेगा, अब तू मेरे वचनोसे विरागी हुआ है, मनरूप मनको जीत छिपी | 
है, इस विचार विवे$से चित्त नष्ट ( शान्त ) होता जाता है, निदुःख आत्मपदको आर | 

` होता है, सब ईपणाओंका त्यागकर शान्वरूप स्थित हो | ९. | 
{` इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे चित्तचतन्यरूप बेने नाम चवुदंशःसरगः ॥ १४ ॥ 
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तृष्णावणेनम्‌ । 

बलिष्ठजी बोठे-हेशामजी ! इसप्रकार तू देख कि चित्तआप विचित्ररूप है, 
-झंसार वीज कंणिका है और जीवरूपं पक्षीके बन्वनका जाल है, जब चित्त संवित्‌ 
आत्मसत्ाको त्यागता है, तब दश्यभावको प्रात होवा है, तब चित्त उपजता है, 
कछनारूप मळको धारण करता है,वह चित्त बढकर मोह उपजाता है,उससे संसारका 
कारण होतां है, तब तृष्णारुप विषवेछ फूळती है, उससे मूछित होजाता है, आत्म- 
पदकी ओर सावधान नहीं होता, ज्यों ज्यों उदय होती है, त्यों त्यों मोहको बढाती 
है, तृष्णारूप श्यामरात्रि है, अनन्त अन्धकारको देती है परमार्थ सत्ताको आवृत्त 
करती है, प्रच्य कालको अग्निवत्‌ जळाती है, उस सा समर्थ कोई नहीं होता सबको 
व्याकुछ करती है, तृष्णा तीक्ष्ण खङ्गकी धारा है, देखने मात्र कोमळ शीतल सुन्दर 
है, स्पर्श करनेसे नाशकर डारती है, अनेक संकट देती है, जो बढ़े अस्ताध्य दुःख _ 
हैं, जिनकी प्राप्ति बढें पापोंसे होती है, वह संकट तृष्णारूप फूलोंके फल हैं, तृष्णाः 
हूपिणी कूकरी है, वह दुमेन्धादियुक्त चित्तरारीरछूप घरें रहती है, क्षणमें बड़े हुला- 
सको प्राप होती है, क्षणमें शून्यरूप हो जाती है, जो पुरुष बढ़ा ऐश्व वाच्‌ है, वह 
तृष्णा उत्पन्न होनेके समय दीन होजाता है, और जो देखनेसे निथेन कपण भास॒वा 
है और अन्दर तृष्णासे रहित है. तब वह बढ़ा ऐश्वयवाच होता है, जिसके हृदय- 
रूप बिछमें तृष्णारूप सर्पिणी नदी बठी उसके भाण और शरीर सुरक्षित हैं उसका | 
इदय शान्तरूप होता है, निश्चित्‌ रूपसे जान, कि जहो तृष्णाइप फाछरात्रिका | 
अभाव हुआ है, वहाँ पुण्य आय बढते हैं, जेसे शुक्छपक्षका चन्द्रमा बढता है; हे 
रामजी ! जिस पुरुषरूप बृक्षका तृष्णारूप छुनने भोजन किया उद्तकी पुण्य 
इरयाबछ नहीं रहती, प्रफुडित नहीं होती, तृष्णा नदी है, उसर्मे अनन्त कछोल 
आवते उठते हैं, जीव सेठनेवाछी पुतळियाँ हैं, तष्णा उनको घुमाती है, सब 
रोके अन्दर तृष्णारूप षागा है, उससे सवपिरोये हुए हैं, तृष्णोंसे मोहित 
हैं, और पमझते नही । जैसे तृणे आच्छादित गतं होता है, उसपर 
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होगी ! देहकाभी त्याग हो जायगा, जसे वृक्ष सतंभके आश्रय होते हैं, रतंभने ही | 
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गन हु च | 
खानेकी वस्तुको ढेनेके लिये, हारेण शावक उसपर जाता है वो गम गिरजाता है, 


है रामजी ! और कोई इस प्रकार इसका कलेजा नहीं काट सकता जैसी यह ढाकिनी 
तृष्णा, इसका उत्साह बळ नाश करनेवाठी है, तृष्णारूप अमंगळ इन जीवोंके हृदय 


` में स्थित होकर नीचताका प्रसार करता है, तृष्णाके कारण बिष्णुभगवाचको भी 


छोटा ( बौना ) बनना पढ़ा । हष्णात्ते जीव दुःख चक्रमे घमते हैं, जेसे से अपना 
कतव्य समझकर आकाशे चक्रवत घमता है, ऐसे तृण्णारप धागेमे बघे जीव घुमे 
ह, तृष्णारूप सार्पणी महाविषस्े पुण होती है, सबको दुःखदायक है, अतः इसका 
दूरसे त्याग करो, पवन जो चता है, वह तृष्णासे चळता है, पर्वत तृष्णाहे स्थिर 
ह, पृथ्वी तृष्णासे जगतको धारण करती है त्रिलोकी तृष्णासे वे(्टित है, सब छोग 
ृष्णासे बंपे हुए हैं, जेवरी ( ररसी ) से बंधा हुआ छूटता है, परन्तु तृष्णासे बधा 
हुआ नहीं छूरता, तृष्णावान्‌ कभी मुक्त नहीं होता, तृष्णासे रहित मुक्त होता है, 
इस कारणसे है राघव ! तुम तृष्णाका त्याग करो, सब जगत्‌ घनके सँकल्पमें है, 
उस कल्पसे रहित हो जाओ, मनभी कोई अन्य वरतु नहीं, युक्तिसे निर्णय करके 
देखों, संकल्प प्रमादका नाम मन है। जब इसका नाश हो तब तृष्णाका भी नाश 
हौ, अहं, तवं, इद, इत्यादि चिन्तन मत करो, यह महामोह मय इष्टि है, इसको 
तांग कर एक अद्वत आत्माकी भावना करो, आत्मामें जो आत्मभाव है वह दुःखम 
कारण है, इसके त्यागनेसे ज्ञानवानोमे भसि हो जाओगे, अहंभावकी 
जो अपवित्र , भाबना है, उसको अपने र्वरुप्रशठाकाकी भावनासे काट डालो, 
पह भावना भूमिका पंचक हैं वहाँ संसारका अभाव है । | 
इति श्रीयोगबाति्ठ उपशमप्रकरंणे ठृष्णाबणेनं नाम्न पंचदश!ः सर्गः॥ १५॥ - 


*ऊ षाडशः सगे: १६. $# 
तृष्णा चिकित्सोपदेशवर्णनम्‌ । 


. रामजी बोढेन्हे मुनीश्वर ! यह तुम्हारे वचन गंभीर तोलसे रहित हैं, हुम | 
हो अहकार तृष्णा मत करो, यदि अहंकारको त्यागेगा तो यह चेश ' 
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§3 तृष्णा चिक््सोपदेशवणेन-उपशमप्रकरण § ( ६३५ } 
8 क मन मम 
वृक्षको धारण किया है। स्तंभका नाश होने पर वृक्ष नहीं रहता, ऐसे देहको अहः 
कारने धारण कर रखा है, उससे रहित देहभी गिर जायगा, इस्तलिये में अहंकार 
को त्याग कर कैसे जीता रहूंगा | यह तत्वार्थ मुझे भी भान्ति समझाओ, कहने 
बालोंगे प्रमभेष्ट हो, वसिष्ठजी बोठे-हेकमछनयनरामजी ! सन ज्ञानवानोंके वासना 
का त्याग किया है. वह दोप्रकारका है, एकका नाम ध्येय त्याग, दूसरेका नाम नेष 
त्याग है, में यह हूँ, पदार्थरूप में इनसे जीवा हूँ, इनके विना में नहीं जीता, और 
मेरे विना यहमी कुछ नहीं यह जो आभ्यन्तर निश्चय है,इसको त्याग कर मेने विचार 
किया है, न में पदार्थ हूँ न मेरे पदार्थ हैं, ऐसी भावना करनेवाले जो पुरुष हैं 
उनका अन्तःकरण आत्मम्रकाशसे शीतळ हो जाता है, जोकुछ किया करते हैं, वह 
लीला मात्र है, जिस पुरुषने निश्चयसे वासनाका त्याग किया है वह पुरुष सब 
क्रियाओंमें सर्वात्म भावकी ही भावना रखता है, उसका कमं उसके बन्धनका 
कारण नहीं बनता, जिसके अन्दर सव वासनाका त्याग है, और बाह्य इन्वियाँसे 
चेष्टा करता है बह पुरुष जीवनमुक्त कहाता है, उसने वासनाओंका त्याग किया 
है, उस वासनाका 7 ।ग नाम ध्येय वासनाफा त्याग और जिह्त पुरुषने मन संयुक्त: 
देह वासनाका त्याग किया है,और उप्त वासनाका भी त्याग किया है,वह नेय वासना 
का त्याग है,नेय वासनाके त्यागसे † देह मुक्त कहाता है, जिस पुरुषने अहंकार देह 
अभिमानका त्याग किया है, संसारकी वासना ठीळामात्रसे त्याग करदी है, स्वरूपमे 
स्थित होकर क्रिया भी करता है, वह जीवन्मुक्त कहाता है, जिम्तकी सब वासनाएँ 
नाश हुईहैं,अन्दर बाहिरकी चेशसे जो रहित हुआ है,अथीत्‌ जिसने अन्दर संकल्पः 
और बाहिरकी किया त्यागी है, उसका नाम नेय त्याग विदेह मुक जान, जिसके 


र 


ध्येय वासनाका त्याग किया है छीढासे कती हुआ स्थित है, वह जीवन्मुक्त महात्माः ५ 


पुरुष जनकवत्‌ है, ओर जिसने नेय वासनाको त्यागा है और उपशमरूप हो गय 
है, वह विदेह मुक्त होकर परम तत्वमे स्थित है, परस्पर जिसको कहते हैं वही होता 


ean उत्तम पुरुष दोनों मुक्त स्वरूप हैं,निमळ पदमें स्थित होते हैं,एकका देह स्फुर 
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है, हेराबव ! यह दोनों त्यागी शमपदमे स्थित हुए बझपदको प्राप्त होते हैं, विगतस्त- | 


“| जज by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


* न्‌ ६३६ ) . ` ## यागबासहि ६8 


~ Seer [ड ० ०९०+ ङ्भ SSNS TNT TIN IY 
| 
की 


RE ॒ | 
रूप होता है, दूसरेका अस्फुर होता है, देह युक्तरूपं देहमें स्थित होवा है, क्रिया | 
करवा सन्वापसे रहित जीवन्मुक्त ज्ञानको धारण करवा है, दूसरे देहको त्यागक / 
विदेह पदमे स्थित होता है, उसके साथ वासना और देह दोनों नहीं भासते,इसलिषे 
'विदेह मुक्त कंहाता है, जीवन्युक्तके अन्दर वासनाका त्याग है, बाह्य क्रिया करता 
है, जेसे समयसे सुख दुःख आकर प्राप्त होते हैं,ऐसे निरन्तर रागद्वेषसे रहित प्रवा | 
है, सुसमें हप नहीं, दुःखमें शोक नहीं, वह जीवन्युक्त कहाता है, जिस पुरुषने संसार : 
के इष्ट अनिष्ट पदारथाकी इच्छा त्यागी है वह हरकाम्मे सुझूघिकी नाई अचढव॒ृत्ति 
 हे। वह जीवन्मुक्त कहाता है, हे योपादेय मैं और मेरा सब कळना जिसके अंदर क्षीण 
हो गयी है, वह जीवन्मुक्त कहाता है । उसकी वृत्ति सम्पूण पदाथों आदिकी ओरहे 
मुष॒ध्ति समान मानी गयी है, ओर चित्त जिम्का सदा जाग्रत है, कळना किया संयुक्त 
भी दृष्टि आता है, परन्तु अन्तःकरणसे आकाशवत्‌ निर्मळ है, वह जीवन्मुक्त पूजने 
योग्य हे ।. 
बाल्मीकिजी बोढे-इस प्रकार जब वसिष्ठजीने कहा, उस समथ भगवान सूय 
7 अस्त इए, सभासद छोग परस्पर नमस्कार करके उठकर स्नानके लिये चछ दिपै, 
| और राव बिताकर संथकी किरणोंके साथ साथ फिर परस्पर नमस्कार करते | 
डुर अपने अपने आसनों पर आबेठे । | 
` इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे ठष्णाचिकित्सोपदेशोनाम षोड शः सर्गः ॥ १६॥ | 


हर । न संतदशाः सगं 3, ie 
 . ` त्णोदेशव्णम्‌। 3 
. . वसिष्ठजी बोठे-हेरामजी ! जो पुरुष विदेहमुक्त हे वह हमारी वाशीका विषेष | 
जही, इस ठिये जीवन्युक्तका ठक्षण सुनो, जो कुछ प्रकृत कम है, उसको करता | 
है, परन्तु तृष्णा और अहंकारसे रहित है, निरहेकार होकर विचरवा है, वह जी | 
ह के है, बाहर जो दृष्ट पदाथ हैं, उनमें जिसकी इह भावना ३ ुष्णासे st 
छा करवा रहता है, बह सारके इह वन्‍्धनोंते ब कहाता है, और हि 
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` निश्चय भी शान्तिरूप मोक्षकों उपजावा है, और जितना जगज्जाल है सब पदा- 
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निय करके अन्दरहे संकल्पका त्याग किया है और बाहिरसे सब व्यवहार करका 
है, वह पुरुष जीवन्युक्त कहाता है, जो बाह्य जग्मे बडे आरंभ करता है,इच्छावाच | 
इटि आता है, और हृदयमें सब अर्थोकी वासना तृष्णासे रहित है, वह मुक्त कहाता 

है जित पुरुषकी भोग तृष्णा मिद गयी है, वतमानमें निरन्तर विचरता ह व्ह 
निर्देख निष्कछेक कहाता.है, हेमहावुदिमच्‌ ! ! जिस्तके अंतर इद अहका निश्चय | 
है, उसको धारणक संद्ठारकी भावना करता है, उपक तृष्णा सॉकळ अषा 
कछंकित जानो, इसलिये तुत्र में और मेरा सत्य और अत्तत्य बुद्धि दथा संसारके 
पदार्थोका त्याग करो । सईदा परम उदार पदमे स्थित रहो, सत्य अहत” 
त्यकी कल्पनाको त्यागकर बन्धनमुक्त समुद्रदद्‌ अक्षोमचित्त होकर स्थित हो 
जाओ, न तुब पदार्थ जाल हों, न यह तुम्हारे हैं; संब अधत्यरूप जानकर 

इनका विकल्प त्वागो,यह जगद्‌ ्ान्तिमात्र है, इसकी तृष्णा भी न्ति मात्र है 

इनसे रहित आकाशकी नाई सन्मात्र तू सत्यस्वरूप है और तृष्णा मिथ्या रूप है, | 

तेरा और इसका कया साथ है! हेरामजी ! चार भकारका निश्चय जीवको होता है, श 
बह बढे विस्तार और आकारको प्राप्त होता है, चरणोंसे छेकर मस्तक पर्यन्त शरी, 
रमे आत्मबुद्धि है, और मातापितासे उत्पन्न हुआ है यह निश्चय बन्धन रूप हैं, 
अकषापक्‌ दर्शन भ्वान्तिसे होता है, और द्वितीय निश्वय यह है कि सब भावपदा- | 
थोसे अतीत हूँ, बाळके अग्रसे भी सक्षम हूँ, साक्षीमृत सक्ष्ससे अतिसक्ष्म हूं यह 


है, और चोथा निश्चय यह है कि मैं भी असत्य और जगत्‌ भी असरप है, इ 
रहित आत्मा आकाशकी नाई सन्मात्र है, यह-भी मोक्षका कारण है, हे राम 
पह चार प्रकारका निश्चय मेंने तुझको कहा है, उसमें प्रथम निः 
कारण है, और तीनों मोक्षके कारण हैं, वह शुद्ध भावनासे उपजे 
निश्चयवान्‌ है वह तृष्णारूप सुगन्धिसे संसारमें भ्रमता है और त 


धमे ही हूँ, आत्महूपमें अविनाशी हूँ, यह तीसरा निश्चय है, वह भी मोक्षदायक | 


Pe 


नीवन्युक्त विछासी पुरुपकी हैं, जिसको यह निश्चय है ~ | आत्मस्व- 
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अहप सव व्यापक है, एक और वेतसे रहित भी है, और सर्व रूपभी बही है, 
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जसे स्वणसे इतर भूषण कुछ नहीं, ऐसे आत्म सत्तासे कोई पदाथभिन्न नहीं, दवेत और 
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अपने अद्र यह निश्चय करो और यथाप्राप्तक्रिया करो, तुम अहकारसे रहित 


` शान्वरूप हो जाओ । | 
इति भीयोगवासिंे उपशमभप्र करणें तष्णेपदेशवणन नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥ | 


«ऋ अष्टादशः सगः १८. ईई 
जीवन्सुक्तवर्णनप्‌ । 

वृसिष्ठजी बोळे-हेरामजी ! जिनका हदय युक्त स्वरूप है ऐसे जो महात्मा पुरुष 
हैं, उनका यह स्वभाव है, कि असम्यक्‌ दृष्टि देहाभिमानसे नहीं रहते, लोलासे 
जगत्‌ कारयेमें विचरते हैं और जीवन्मुक्त शान्त स्वरूप हैं, जगदफ़ी गति आदिं 
अन्त मध्ये विरतहूप है, ओर नाशरूप है, वह उस्ते देखकर अविचछ रहता है, 
सर्व प्रकारंस अपना प्रकृत कार्य करता है, उत्का ध्येय है वादना त्याग उसका 
| अवछम्बन किये स्थित है, उसको किसी बातमें उद्वेग नहीं, सबका भा 
|° करनेवाला, ज्ञानरूप वगीचेमे रहता है, सर्वातीत पदपर स्थित हुआ पूणे चंद्रभाके 


सपान शीतळ अन्तःकरणवाछा है न उमे शोऊ है न हष है, उसे संपारमें कोई दुः 
| . नहीं, सर्वं शत्रुओंके मध्यमे स्थित हुआ युद करे अयत्रा दपा करता दृष्टि आवे 
| बढ़े भयानक कर्म करता देखा जाय तो भी जीवनमुक्त है, संसारमें दुःखी नहीं 
... रहता सदा आनन्दहूप रहता है, न किस्ती पदाथमें आनन्दवान्‌ होता है न 
' किसी कष्टवान्‌ होता है। न किसी पदार्थकी इच्छा करता है न शोक 
| करता है, मौनमें स्थित हुआ यथााप्त कार्य करता है, कोई कुछ पुछताहेतो | 
| यथाक्रम ज्योंका त्यों कहता है, और पूछे विना मूक जड़ दुक्षवत्‌ हो रहता है, | 
छा अनिच्छासे संसारमें दुःखी नहीं होता, सबके साथ हितत बोलत i 
वाणी कोमळ और उचित होती है, यज्ञादिक कार्य भी करता है परन्तु संप्तारकार्य 
में इबता नहीं, हेरामजी ! जीवन्मुक पुरुष युक्त अयुक्त नाना प्रकारक 
| पक्त जगवकी इत्तिको जानता है, हस्तामछकवत्‌ जानता. 
। एड होकर जगवकी गतिको देखता रहवा » अता 
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. लीवॉको तप्त देखता है, स्वरुपसे कुछ दंत नहीं देखता है, परन्तु व्यवहारकी 
 अपेक्षासे उसकी महिमा कही है, हे राषव ! जिन्होंने चित्त जीता है, और परमाः 
. ता देखा है, उन महात्मा पुरुषोंकी स्वभाववृत्ति मैंने तुझको कही है, और जो मूह 
हैं जिनने अपना चित्त नहीं जीता, भोगोंके कीचमं जो यच्च हैं, ऐसे गदमोंँडे 

नो लक्षण हैं वह हमारे कहनेम नहीं आवे, उनको उन्मत कहता चाहिये, उन्मत्त 

इस प्रकार हैं, महा नरककी ज्वाला छी है, और वे उष्णनरक आशिके वेधन हैं. 

` उससे जढते हैं, नानाप्रकारके. अर्थों ( प्रयोजनों ) के ठिये अनथ उर्तन्न करते है, 
भोगोंकी दीनता भनर्थरूप है, उससे उनके चित्त हत हुए हैं, सारके आरंभसे दुःखी. 

होते हैं, जो नानाप्रकारके कर्म करते हैं,उनरे फुछ हृदयमें धारण करते हैं तदलुसार 

. मुखदुःख भोगते हैं.ऐमे जो भोगलम्पट हैं,उनके छक्षण हम कहनेकी सप्रथ नहीं, है रामः 
 जी!जोज्ञानवान्‌ पुरुषी एवं दृष्टि कही है तुम उसका आश्रय करो, हदयसे ध्येय 
बासनाको त्यागो, जीवनशक्त होकर जगतमे विचरो, अन्तः करणसे सम्पुणं इच्छाः 
मको त्यागकर बीदराग और वासनाओंसे निमुक हो जाओ, वाझ आचारको 
. थथावव्‌ चढाते हुए लोगोंमें विचरो, सब प्रकारकी दशा अवस्थाका विचार करते 
हुए अतुच्छ पदका आश्रय ग्रहण करो, अन्दरसे पर्ष वेराग्य और वाह्य अर्थाद 
` छोकॉमे जगत्‌ मर्यादाके अनुसार चठो, बाह्मरूपमें गी दिखाते इुएभी अन्दर | 
= तळ रहो, बाहिरसे सव कार्यारंभमे ठग जाओ परन्तु हृदयसे सवीरंभ विवाजि | 
. घने रहो, वाहिरसे कारयोके कर्ती बनो और अन्द्रसे अकर्ता बने रही, | 
है रामजी ! अब तुम ह्ानवाम्‌ हुए हो, सब पदार्थोकी भावनाका अभाव हुआ है, | 
.. नही इच्छा है ऐसा करो, यदि इन्द्रियोंका इष्ट पदाथ हो तो झृत्रिम हर्षवान्‌ होना | 
और दुःख आकर प्राप्त हो तो शोक करना, कृत्रिम क्रियाका आरंभ करना, औरं | 
हृदयं सार भूति रहना बाह्य और ऊत्रिमका एकही अर्थ है, अन्दरसे त्यागी हद | 
'बाहिरसे कर्ता होकर जगवमें विचरो बाह्य क्रिया करो अन्दर अहंकारसे रहँ | 
भाकाशरद्‌ निमछ रहो, कार्य कलनासे रहित होकर जगदे. विचरो, आरापाप । 
` मुक्त होकर इ अनिष्टमं समभाव रखते हुए तथा बाहिरसे काम करते हुए ठीक” | 
विचरो । इस चेतन पुरुषको न वारतवसे बन्ध है न मोक्ष है, यह बन्ध मोक्ष प 
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संसारका व्यवहार इन्द्रजाठवत्‌ मिथ्या है, सब जगत भ्ान्तिमात्र है, प्रमाद करके 
जगत्‌ भासता है, जैसे तीक्षण धृपसे मरुस्थछमें जळ भासता है, ऐसेही अज्ञानसे जग 
त्‌ भासता है, आत्मा बन्धन रहित सवेव्यापकरूप है, उप्त सर्वामाको बन्ध केसे हो | 
जो बड नहीं तो मुक्त कैसे कहूँ ! आत्मतत्वके अङ्ञानसे जगत्‌ भासता है, तत्व ढेने 
से लीन हो जाता है, जैसे जेवरीके अज्ञानसे सपं भासता है और जेवरीके जान केने 
से सर्प लीन हो जाता है, हेरामजी ! तुम वो ज्ञानवान्‌ हुए हो, सूक्ष्म बुडि हो, निरहकार 
हो,अबं आकाशकी नाई निर्मल स्थिव रहो,तू असत्यरूप हैतो सम्पूण मित्र त्राता ऐहेही हैं। 
उनकी भमताको त्याग करके जब आप कुछ न हुआ तो भावना किसकी करेगा, और 
यदि तु सत्य स्वरूप है तो अत्यन्त सत्य आत्माको भावना कर, दृश्य जगतकी भावनासे 
रहित हो, यह जो जगतमे अहे मम भोग वासना है, वह प्रमादसे भासती है, अहं मम 
वांधवोंका शुभ आ क जो जगज्ाळ भासता है, वह आत्माका संयोग इनके साथ कुछ 
नहीं, इनसे तू क्यों शोकवान्‌ होता है, तू आत्मतत्वकी ऐसी भावना कर तेरा सम्बन्ध 
किसीके साथ नहीं, यह भरपंच भ्रममाश्र , जो निराफार अजन्मा पृरुष हो, उसको 
बाधव पुत्र दुःख सुखका क्रम केसे हो, स्वतःअजन्मा निराकार निर्विकार हे, तेरा 
सम्बन्ध किसीसे नहीं, इनका शोक तू क्‍यों करता हे शोक करनेका स्थान वह 
होता है जो नाशरूप हो, वह न जन्मता है न मरता हे यदि जन्म मरण भी मानिये 
वो आत्मा उसतको सत्ता देनेबाळा हे, इस शरीरके आगे भी हो और शरीरके पीछे भी 
हो, आगे जो तुमारे बान्धव बडे मान्‌ सात्विक गुणवान्‌ ब्यतीत हुए हैं, उनका | 
शोक क्यों नहीं करते हो । जेसे वे थे, ऐसे यह भी हैं, जो पहिठे थे वे अब भीह 
तू शान्तरूप हे, अतः मोहको क्यों प्रात होता है, जो सत्य स्वरूप ह,उसका न कोई | 
श है न नाश होता है, इसलिये तुझे शोक करना योग्य नहीं,जो तू ऐसा म 
हे, अब मैं हूँ आगे न हुँगा तो भी वृथा शोक क्यों करता है,तेरा संशय नष्ट इआ 
हे, दुखी क्‍यों होता है | अपनी प्रकृतिमें हष शोकसे रहित होकर विचर संस 
सुख दुःखमें समभावसे रहनाही चातुर्य है, परमात्मा सर्वत्र ब्यापक रू 
उससे इतर कुछ नहीं, तू आत्मा आनन्द स्वच्छ आकाशवत 
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नित्य शुद्ध प्रकाश रुप है, जगवके पदार्थोके लिये क्‍यों शरीरको सुखाता है, स 
पदाथ जाते एकही आत्मा व्यापक है, जैसे मोतियों की माछामें एक सूत्र (धागा) 
व्यापक होता है, ऐसे आत्मा अचुस्यूत है ज्ञानवानॉको सदा ऐसाही भासता है, और 
अज्ञानीको ऐसा नहीं. भासता, अतःज्ञानवाच्‌ बनकर छुखी हो जाओ, यह जो संस- | 
रणरूप संसार भासता है,प्रभादसे सारभूत हो गया है, और तू ज्ञानवान्‌ शान्त बुद्धि 
है दृश्य भ्रममात्र संसारका क्या रूप है, भ्रम और स्वभमात्रसे इतर कुछ नहीं। 
स्वमरमे क्या कम और कया वस्तु है ? सब मिथ्या ही है, ऐसे यह संसार है, सई | 
शक्त जो सर्वात्मा है, उसमें जो ममात्र शक्ति है, उस्तसे यह संसार माया उठी है | 
वह असत्य है, वास्तवसे पूछो तो केवळ ज्ञान स्वरूप एक आत्म सत्ता हो स्थित 
हे, जैसे समे प्रकाशित होता है उसको न किसीते बेर है न किसीसे स्नेह है, सत्र 
सवदा सबका स्वरूप इश्वर है, उस सत्ताका आभास संवेदन रुफूतिं है, इससे नाना- 
रूप जगत भासता है, कई भिन्न भिन्नरूप निरन्तर ही उत्पन्न होते हैं, जसे समुहे 
तरंग उत्सन्न होते हैं, ऐसे देह धारी जेसी वासना करता है, उसके अलुत्तार जगतमे 
विचरते हैं, उपजते हैं, और चक्की नाई घूमते हैं, स्वगमें स्थित जो जीव हैं, वह 
नरकको जाते हैं, और जो नरकमें स्थित हैं, बे स्वगेको जाते हैं, योनिस्ते योन्यन्तर 
और द्वीपसे दवीपान्तरको प्राप्त होते हैं । अज्ञानसे वैयेवान्‌ छपणताको प्राप्त होता है, 
” और कपण पेयको प्राप्त होता है, इस प्रकार भूत उछळते हैं,और गिरते हैं, अज्ञानसे 

अनेक अम पाते हैं, आत्मसत्ता एकरूप स्थित है, स्थिर स्वच्छ अपने आपमें अब 

है, दुःख भ्रम उसमें कोई नहीं पाता, जैसे अग्रिमे बफकी कणिका नहीं प्राप्त हो 
सकती, ऐसे जो आत्मसत्तामे स्थित हैं, उनको दुःख क्केश कोई नहीं होता, उसका | 
हृदय शीतळ रहता है, वह आतमसत्ताकी बढ़ाई है, संसारमें यही अवस्था है, जी | 
बड़े बड़े ऐशवर्यसे सम्पन्न भाग्यवान्‌ दृष्टि आते थे, वे कुछ दिन पीछे ही नष्ट होते । 
` देखे हैं, तू और में इत्यादिक भावना आत्मामें मिथ्या भ्रमसे भासती है, जैसे आकाराम. 
दूसरा चन्द्रमा भासता है, ऐसे ये बांधव हैं, यह अन्य है, यह म हूँ इत्यादिक | 
` मिथ्या दष्टिहै,वह अब तेरी नष्ट हुई है, सेसारकी जो विचार दृष्टि है, जिससे जी | 
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'पहुँचे हैं, उसपर देववा सामगायन करते हैं, किसी ओर जङसे भरे मेष विचरते चरते हैं हे 
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नष्ट होतेहें,उसको मलंसे काटकर तुम जगतम क्रिया करो,जेसे ज्ञानवान जीवन्मुक्त संसा 
र्मे दि वरतेहे,ऐसे विचरो, भार वाहककी नाई ज्रममें न वतना, जहां नाश करनेवाली 
वासना उठे वहाँ यह विचार करो कि यह पदाथ मिथ्याहे,तब वासना शान्तहो जायगी 
आह बंध है,यह मोक्ष है,यह पदार्थ नित्य है, इत्बादिक गणना ठघुचित्त वृत्तिमें उठती 
है, उदारचित्तमें नहीं उठती, उदारचित्त जो ज्ञानवाच पुरुष हैं, उनके आचार को 
विचारते हुए देह दृष्टि नष्ट हो जायगी, ऐसे विचार कि-जहाँ मैंनहीं, वह पदाथ 
कोई नहीं, सब मैंही हूँ, ऐसा पदाथ कोई जो मेरा नहीं सब 'मेराही है, ऐसा विचा- 
रकरने से तेरी देहदृष्टि नष्ट हो जायगी । ऐसा जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है, वह संसारके 
किसी पदाथसे उद्वेगको प्राप्त नहीं होता, ओर किसी पदाथका अभाव होनेसे 
आतुर भी नहीं होता, यहचिदाकाशरूप सवको सत्य स्थित रूप देखता है, आका- 
शकी नाई आत्माको व्यापक देखता हे, भाई बान्धव भूतजातको अत्यन्त असत्यरूप 
देखता है, नाना प्रकारके अनेक जन्मोमे मसे अनेक बाँषब हो गये हैं वास्तबसे 
बिलोक ओर बांपवर्म भी बांधव वही है । 


इति भ्ीयोगबाशिष्ठे उपशम प्रकरणे जीबन्छुक्तवणंनं नाम अदशः सगः ॥ १८ ॥ 


ॐ एकोनविंशतितमः सगः १९. ई” 
पावनबोधवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठ जी बोळे-हे रामजी ! इस प्रसंग पर एक पुरातनभाइयों का इतिहास है 
जड़े भाईने छोटे भाइको सुनाया है, एक मुनीश्वरफे दो पुत्र थे, यह बांधव है यह 
अन्य है, इसी प्संगपर कथा है, बन्धनोको दूर करनेवाली है, पवित्र है, आशय | 
रूप है, वह तुम ऋण करो, हेरामजी ! इसी जम्बूद्वीपे किसी स्थानपर 'म भ डरः 
नामका एक पवेत है, वहाँ कल्प वृक्ष है, उत्तो छाया के नीचे देवता किन्नर 
आकर विश्राम करते हैं, उस पर्षतके शिर बहुत ऊपरको गये हैं। बह्ललोकपर्यन्छ | 


० : 
कहीं पुष्पॉसे मरीलवाएं हैं, कहीं जके झरने वहते हैं, केदराओं से रकराकर उछछते 
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हैं, मानों समुद्के तरंग गाते हैं, कहीं पक्षी शब्द करते हैं, कहीं कंदराओमें सिंह गजके 
हैं, कहीं कल्पवक्ष कहीं कदम्बबृक्ष हैं, कहीं अप्सरागण विचर रहे हैं, गंगाका प्रवाह 
खळ! जा रहा है, किसी स्थानमें अतिसुन्दर रत्न मणियोंकी रमणीयता है, वहाँ 
गंगाके तटपर ख्रानकरनेके लिये मुनीश्वर विराज रहे हैं उस्त हुरम्थ तटकी शोभाको 
बहोँके हुन्दर वृक्ष तथा स्वर्णकमळ और भी अधिकाधिक बढ़ा रहे हैं, वहाँ महात- 
प्रवी त्ञानवाचर उदार बुद्धि मुनिदीषंतपा हुए हैं, मानों तपस्याकी साक्षात्‌ मूर्ति है, 
वह मुनि महाराज अपनी अडागिनीके स्त हित गंगातटपर निवासत करते थे, उनके: 
दो पुत्र थे एकका नाम था पुण्य ओर दूसरेका पावन, दोनों ही अतिसुन्दर चन्द्रः 
माके समान प्रकाशयुक्त तेजस्वी थे जब कुछ समय व्यतीत हुआ, तब उनका पृण्य- 
नामका पुत्र ज्ञानवान्‌ हुआ ओर पावन अध प्रबुद्ध था, जेसे संध्याकी पुर्वअवस्थामें 
कमल अधोंस्लीलित होता है, ऐसे वह पुण्य गुणोंमें पावनसे अधिक होगया, और 
पावत ठोठुप अवश्थामें रहा, जब काळ चक्रको घूमते हुए कुछ बर्ष व्यतीत हुए; 
तब मुनिवर दी्वतपाजीका शरीर जरा जजारित होगया, शरीरकी क्षणभंगुर अवस्था 
देखकर मुनिवरने देहकी ओरसे वेराग्य धारण करलिया, अर्थात्‌ उनको विदेह 
होनेकी इच्छा हुईं, तब दीषतपाकी पर्यष्टकाने कलनारूप शरीरको त्याग दिया, 
जैसे सर्पं कंचुकीका त्याग करता है, ऐसे पर्वतकी कन्दराके आश्रमर्मे उन्होंने शरी- 


रका त्याग किया, शरीरको त्यागकर रागदेपसे रहित पृदपर स्थित हुआ, जेसे धूमः 


आकाशर्म जाकर स्थित होता है, ऐसे. चिदाकाशमें स्थित हुआ, तब मुनीश्वरकी 


उसने चित्तके विना शरीरको देखा, बहुत समयतक इसने योग किया था, इसलिये 


अपने शरीरको योगद्वारा छोड़ने ठगी, प्राण और पवनको वशकर शरीरको त्याग 
 दिया। जैसे मेंवरा कमळिनीको त्यागे ऐसे त्यागकर भंताके पदको प्राप्त हुई। जेसे 
काराम चन्द्रमा अस्त होता है, और उसकी प्रभा उसके पीछे अदृश्य हो जाती है, 
इसप्रकार दीघंतपाकी खनी दीर्षतपाके पीछे अहश्य होगयी, तब दोनों विदेह मुक्त हुए 

ब पुण्य जो बढ़ा पृत्र था, उसका दे हिककर्म करनेठगा, और पावन मातापितासे रहित 


RS 
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भर्ताका प्राणहीन शरीर देखा, जेसे इंडीसे कमळ पुष्प कटा हुआ हो इसप्रकार 


| 
| 
| 
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होकर दुःखपाने लगा, शोकसे उसका चित्त परम व्याकुळ हुआ, और वह ye है. 
चूमने लगा, माता पिताकी ओऔध्वृदेहिक किया कर देनेके बाद पृण्य व न \ 
जहाँ पावन शोकसे विछाप कर रहा था, भाईको शोकाकुळ देखकर बोडा- भाई 
शोक क्यों करता है, वषीकाळके ` 4 नाई तेरे अश्रुओका भवाह चछ रहा -ऐस्‌ 
रूद्न करता है, हे बुद्धिमाच किसका शोक करता है, तेरे मातापिता तो आल 
पदको प्राप्त हुए हैं । जो मोक्ष पद है, री गोगो पया द सवजीवोका स्थान है, ओर ज्ञानवानका 
स्वरूप है यथपि सबका अपना आप स्वरूप एकही है.तो भी ज्ञानवाचुको इस स प्रकार 
. आसवा है, और अज्ञानीको ऐसा नहीं भासता, वै ज्ञानवाच थे, अपने हे न 
हुए हैं, उनका शोक किस लिये करते हो , तुमने यह क्‍या भावना बाधी है, ज 

+ शोक संभार मोक्ष दायक है वह तो तू करता नहीं, और जो शोक करने योग्य 
अ नहीं वह करता है,न वह तेरी माता थी न वह तेरा पिता थान तू उनका पुत्र था 
तेरे कई माता पिता हो गये हैं, और कई पुत्र होगये हैं, असंख्य बार तू इनका पुत्र | 
इुआ है,और असख्य पुत्र उनके उत्पन्न हुए जेसे नदी अनेक तरंगोंको उत्पन्न करती | 


(७४५) 
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NN रू! 
है ऐसे तेरे अनक ys पिता हुए हैं, और तू उनका उनका पर जसे 
अकषमे पत्र फूल फङ छगते हें और नष्ट हो जाते हैं, ऐसे तेरे पुत्र मित्र और बॉ ; 


बोके समूह जन्म जन्म कर बीत गये है; जेसे ऋतु ऋतु बढ़े वृक्षोंकी शाखाओं षः 
कूळ छगते हैं और नष्ट हो जाते हैं, ऐसे जन्म होते हैं, और न्ट होते हैं तू माता र 
पिताके स्नेह षश शोक क्यों करता है, और जो तेरे हजारों माता पिता होकर बीत | 


हे १) \ 4 ¥, है) मर She 


गये हैं उनका शोक क्यों नहीं करता, यदि तू इस जन्मके बान्धवोंका शोक करता 
है तो उनका भी शौक कर, महाभाग ! जो भर्षच तुझको दड आवा है, यह जागा 


रम हैं, परमाथसे न न कोई जगत्‌ है न कोई मित्र है, न कोई बांधव हैं, | 
झ्थठमें बढ़ी नदी भासती है, परन्तु उसमेंसे जलकी एक बूंद भी नहीं प्राप्त हो 
केसे वास्तवसे जगत्‌ कुछ नहीं । जो बड़े लक्ष्मीवान्‌ मुइ 
_ आमरोंते शोभा पा रहे हैं, इपह लक्ष्मी चचछ, स्वरुप 
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क 

है, न जगत्‌ है, यह दृश्य भ्रांतिरुप है, इसको अन्दरसे त्याग, इस माया इहिच्ले 
. बरवार उपजता हे ओर नाश पाता है, यह जगत अपने सकल्पसे उपजा ( उत्पन्न 
| हुआ ) है, इसमें सत्‌ पदाथ कोई नहीं, अज्ञानरूप  मरस्थळ है, उप्तमें जगतरूप 


नदी है, उससे शुभअशुभरूप तरंग उत्पन्न होते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं । 
„ शत भीयोगवासि्ठे उपशम्रप्रकरणे पावनबोधवणनं नाम एकोनविशतितमः सर्गः ॥ १९ ॥ 


« विशतितमः सर्गः २०. $8» 
पावनबोध वर्णनम्‌ । 

पुण्य बोळा-हेभाइ ! कई माताएं कई पिता हो होकर मिटगगे हैं, जैसे वायुसे धूलकें 
कणा उडते हैं, ऐसे बांधव हैं, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, सम्पूर्ण जगत आन्हि 
रूप है, उसमें जसी भावना फुरती है ऐसीही हो भासती है, बांधव मित्र पुत्र आदि 
कॉमे जो ख्रह होता है, वह मोहसे कल्पित है, अपने मनसे माता पिता आदि 
सज्ञाओंकी कल्पनाकी गयी है, प्रपंचमें जैसी संज्ञाओकी कल्पना करता है ऐसी हो 
भासती हैं; जहाँ बांववकी भावना होती है वहाँ बांधव भासता है, जहाँ और की 
भावना होती है वहाँ वहाँ और हो भासता है,और यदि अमृतमें विषकी भावना होती 
है तो अमृतभी विष होता जाता है, यह नहीं कि अमृतमें विष है,भावनारूप मासका 
है, ऐसे न कोइ बांधव है, न कोई शत्रु है, सवदा विमान एक सवंगत सर्वात्मा 
पुरुष प है, उसमें अपनी ह द ह कोई नहीं, और जितने देहधारी 

शादक ९, वह रक्तमासादि समृहसे रचे हैं, उसमें अहंसत् क्‌ 
भहंकार ओर चित्त बु मन कोन है ! परमाथ हिसि पह RR 
करनेसे न तु है न मैं हूँ, पुण्य और पावन दोनों मिथ्या -ज्ञानसे भासते हैं 
के अनन्व चिदाकाश आत्मसत्ता सर्वदा हे उसम तेरी माता कौन है 
आर पिता कोन हे, सब कुछ मिथ्या भ्रमसे भासता है। वास्तव 
कुछ त्रहीं शरीरसें देख तो जितने, शरीर हैं सब पंच तत्वोसे रचे दु, 
लहरूप हैं, उनमें जो चेतन है वह तो एकरूप है उसमें अपना और पराया कोष 
है, इस श्रम दृष्टिको त्याग करके तत्वका विचारकर, मिथ्या भावना करके माझ 
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आ हूँ, वहां तू मेरा बढ़ा भाई था, बहां मैं मृग होकर दश वर्ष रहा 
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& पावन बाचवर्णन=उपशमप्रकरण रे (६४७) & 


विशीरि कक कक कल कक न अल मा 2 7) 00 07 0 i | | 
पित्ताके निमित्त कयो शोकवान्‌ हुआ ! जो सम्यकू इष्टिका आश्रय लेकर उस | 
स्नेहका शोक करवा है तो और जन्मोंके तेरे बांधव मित्र हैं, उनका शोक क्यों 
नहीं करता, अनेक कमलोंवाछे ताळावमे हरती आकर विचर रहा था वहाँतू 
हस्तीका पृत्र था, उन हस्ती बांधवोंका शोक क्यों नहीं करता, बड़े वनर्म तुम 

वक्ष बने थे, तेरे साथ फळ पत्र हुए थे, अनेक वृक्ष तेरे बान्धव थे, उनका शोक | 

क्यों नहीं करता, फिर नदी और ताठावमें मतस्य बने थे, जो तेरे मत्स्य जातिके 

बान्धंब थे, उनका शोक क्यों नहीं करता; और दशाण देशे तुम काक तथा बानर 

हुए, इशाणे देशम तू राजपुत्र हुआ, फिर. बनका काक हुआ, बंग देशम तू हाथी 

बना था, विराज देशमे तु गर्दम हुआ था, सावळ देशम तू सर्प हुआ,ओर वृक्ष हुआ, 
वंगदेशमे गृध हुआ, मालव देशके प्वतपर पुष्पडता हुआ; मंदराचळ पवतपर गीदड्‌ 

हुआ, कोशळ देशे तू बाह्मण हुआ, पुनः वंगदेशमं तीतर हुआ, तुषार देशम घोडा 

हुआ, फिर कीट योनियोरमे अनेकों वार उत्पन्न हुआ, फिर एक गरामम नीच 

गराममें बछडा हुआ, पंचदश मास वहां रहा, उसके बाद एक वनके तालावमे कमळ 


` पुष्पका मर हुआ, वही तू मेरा भाई है, इत्यादि अनेक जन्म तुमने पाये हैं, 


जम्बद्वीपमे तू अनेक वार उत्पन्न हुआ, हे भाई ! इस प्रकार वासना पुर्वक वृचान्तं 
मेने कहा है, जेसी वासना हुई है वेसा ही तुमने जन्म पाया है,म निर्मल सषम बु्धिसे 
देखता हूँ, कि ज्ञानके अभावसे ही तुमने अनेक जन्म पाये हैं, उन जन्मको 
जानकर किस किस बांधवका शोक करेगा, और किससे स्नेह करेगा, जेसे वह 
बांधव थे ऐसे यह भी जानले, ओर मेरे भी अनेक बांधव हुए हैं जिन जिनमें जन्म॒ | 
पाये हैं और जो बीत गये हैंबे सब मेरे स्मरणम आते हैं,ओर भब मुझको अद्वेत ज्ञान हुआ 
हे,हेमाई! त्रिराग देशम में तोता हुआ था,ताळावके किनारेपर हंस हुआ ६। पक्षियॉमेकाक 
हुआ उसके बाद बेल हुआ हूँ, वंगदेशमें वृक्ष हुआ हूं, इस वन पर्वेतपरं बड़ा उष्ट्र. 
बनकर विचरता रहा हूँ, पॉड्देशमे राजा हुआ हूँ, सह्याचडकी कन्दरामें 


+ ~ 


मास मृग होकर रहा, तब भी तेरा भाई होकर रहा, मते 
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० 9 ह 
भकार ज्ञानसे रहित वासना कमके अलुत्तार प्राप्त हुए जन्मोमे घूमते रहे हैं । मेने 
म्ह सब कुछ हुनादिया है क्योंकि सब कुछ मेरे रमरणमें आवा है, इस प्रकार 
जगण्नाळको स्थिति मने तुझको कही है, तेरे मेरे अनेक जन्मोके माता पिता भाई | 
मित्र हुए हैं, उनके शोक तू क्यों नहीं करता ! यह ससार दुःख सुललप अप्रमाण 
भगरूप है, इस कारण सबको त्यागकर अपने स्वृरूपमें स्थित हो,सब प्रपंच ज्ञान्ति | 
रूप है, इसकी वासना त्यागो, भब अहंकार वासनाका त्याग करेगा,वब उस्त पदको । 
कि i जहा ज्ञानवान्‌ र ब हैं, इसलिये हे भाइ ! यह जो जीवनभाब है, | 
"म, मरण, ऊपर जाना, फिरगिरना, यह जो ब्यवहार है इध्मे बदि - | 
वान्‌ नहीं होता, दुःख निवृत्तिके लिये अपने ररूपका रा कर ते हैं, पह सह | 
माव अभावरे रहित जरा मरणसे रहित नित्य शुद्ध परमानन्द है, तू उप्का स्मरणः 
$९ “3 मत हो, तुझको न सुख है न दुःख है, न जन्म है न मरण है, न माता 
न पिता है, तू एक अद्वेतरूप आत्मा है, और किसीके साथ सम्बन्ध नहीं क्यों 
'के इतर कुछ नहीं, है साधो ! यह जो नाना प्रकारका संसार विषय संयुक्त यंत्र है, 
तहा गट इसको महण करता है इष्ट अनिष्टसे बेधा हुआ होता है, जो आल- 
ह हैं, उनको कुछ क्रिया स्पर्श नहीं करती, केवळ सुखरूप है, और जो 
को होता गे इन्द्रियोंके गुणोंमें तूप हो जाता है, इष्ट अनिष्टसे सुखःदुखका | 
जन ज्ञानवान्‌ पृरुष हैं वे देखनेहारे साक्षीमृत होते हैं, करते हुए भी | 
इ रुप हैं, जसे दीपक प्रकाशरूप होकर रात्रिको सब जगतके अथ सिद्ध कणा | 
ह र अपनी इच्छासे रहित है, इसलिये अकर्ता है, इष्ट अनिष्टकी प्राप्तिम रा , ] 
कु रहित है,जैल्ले दर्पणम प्रतिबिम्ब आपता हे, परन्तु दपण भढेबुरे रंगे रजि | 
. हहोत, सब इच्छाओंसे और भय कढनाते रहित स्वच्छ आत्मसत्ता सदा प्रु 
क ? 3 कळत बॉधवोंके सहते जिसका हदय कमळ खाली है, सब इच्छाओं 
Ee ममतासे रहित अपने स्वरुपमें सन्तुष्टवान होता है, हसठिये मिथ्या देहाः 
कॉकी भावनाको त्यागकर अपने नित्य शु शान्त परमानन्द स्वरुपमें भी तू 
हो हि तिल । अः 7 


' पढेग क्ष नाना प्रकारके दुःख संकट तथा स्नेह आदि विकार 
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«= एकविशतितमः सगः २१. ह” 
तृष्णाचिकित्सोपदेश वर्णनम्‌ । 295: 
वसि्ठजी बोठे-हेरामजी ! जब इसप्रकार पृण्यने पावनको बोध उपदेश 
किया , तब पावनः बोषको प्राप्त हुआ, जेसे प्रातःकाल पृथ्वी प्रकाशवती होती है. 
और तम नह हो जाता है, ऐसे पावनको बोध प्राप्त हुआ तब दोनों ज्ञानवान्‌ भव | 
जलधि पारगामी होकर बनमें विचरने ढगे, निरिच्छ आनन्दरूप चिरकाळ पयन्त 
विचरकर दोनों विदेहमुक्त निबीण पदको प्राप्त हुए, जेसे तेळसे रहित दीपक 
हो जाता है, ऐसेही प्रारब्ध कमके क्षय होने पर £ देहमुक्त इए, हेरामजी ! इसभ्रकार 
तुम भी जानो, जसे वह मित्र बान्धव धनादिकके स्नेहे रत होकर विचरे । एसे 
तुम भी स्नेहसे रहित होकर विचरो । जसे उन्होंने विचार किया ऐस तुम भी कणे, 
इस मिथ्यारूप संसारे मनुष्य किसकी इच्छा करे, और किसका त्याग करे, एसा 
विचार कर अनन्त इच्छा ओर तृष्णाका त्याग करना, यह ओषध है । इच्छा 
तृष्णाका पाठन करना औषध नहीं, क्योंकि जो पालन करनेसे कभी | 
पूरी नहीं होती, जितना कुछ जगत्‌ है चित्तसे उत्पन्न हुआ है, चित्तके नष्ट होसे 
संसार दुःख नष्ट हो जाता है, जसे काको पाकर आग बढ़ती जाती है, और काष्ठस 
रहित शान्त हो जाती है, ऐसे हो चित्तके चिन्तनसे जगत विस्तार पाता है 
चिन्तन र हित होनेसे शान्त हो जाता है, हेरामजी ध्येयवासनावान्‌ त्यागहप रथ 
आरूढ होकर स्थित हो, और करुणा, दया, उदारता के साथ लोगों में विचर, | 
ष्टानिश प्राप्तिं रागद्वेषसे रहित रहो। यह तुम्हे ब्राह्लीस्थिति कही है, अपने र 
निष्काम निदाष स्वरूपका साक्षात्कार करके पुनः मोहको नहीं प्राप्न होता । इसक 
एक ही परम सुहदू विवेक है, बुडिही स्राथिन है, जिम्तके पास विवेक अ 
है, वह बहुत बड़ा व्यवहार करनेपर भी मोहमें नहीं पडेगा । इसलिये 
विवेक ओर बुद्धिको साथ लेकर जगतमें विचरोगे तो संकट दःसे 
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स्रोंका विचार, तथा उत्तम गुणोंके संग्रहका अन्यास,आदि साधनोंकी भाति करना ही 


बय है, ऐसा करनेसे आत्मपदकी प्राप्ति होती है, वह आत्मपद ब्रिलोकी के ऐश्वर्य- 
रूप रत्नोका भंडार है, जो कुछ त्रिलोकी के ऐश्वर्य सेमी नहीं ग्राप्त होता, वही 
वराग्य विचार अभयास तथा महान्‌ गुणोंसे चित्तके धारण करनेसे प्राप्त होता है, 
'वबतक यह पुरुष जगत्‌ कोषे उत्पन्न होता है जबतक भन तृष्णा रूप वापस 
राहत नहीं, तबतक कष्ट है जबतक आत्मविवेकसे मन पुर्ण होता है, तब सर्व 
जगत्‌ अमृतरूप भासता है, जसे जूता पहिननेसे सारी पृथ्वी चमडेसे ढकी हुई 
ही हो जाती है, इसी प्रकार इच्छा तृष्णाके त्यागमेसे पुर्ण पदकी प्राप्ति होही जाती 
है। जेसे रारत्काठका आकाश मेघसे रहित निर्मळ होता है, ऐसे इच्छासे रहित 
पुरुष निमछ होता है, जिन प्रुषोंके हृदयमें आशा फुरती है, उसके वशहो जाने- 
पर शुन्य चित्त हो जाता हैं, जेसे अगरत्य मुनिने समुदको पान किया तब समृ 
जठसे रहित शून्य हो गया, ऐसे आत्मजळसे रहित चित्त समुद्रवत्‌ शून्य हो जाता 
हं जिस पुरुषके चित्तरुपी वृक्षपर तृष्णारूप चंचळ मर्कटी रहती है उसको स्थिर 
नही ने देती, सदा क्ष्व करती हे, और जिसका चित तृष्णासे रहित है, 
स पुरुषको तीनों जगद कमछकी डोडीकी नाई हो जाते हैं, और 
योजनोंके समूह गोपदवत्‌ दुगम हो जाते हैं, और महाकल्प अर्प 
निमेषवत्‌ होता है, हे रामजी ! ऐसा शीतळ चन्द्रमा और हिमालय 
पवत भी नहीं, ऐसा शीतळ केछेका वृक्ष और चन्दनभी नहीं, जैसा शीतळ चित्त 
ष्णाते रहित होता है, पूणिमाका चन्द्रमा और क्षीर समुद्रभो ऐसा सुन्दर नहीं 
४४ वथा ढक्ष्मीका मुखभी ऐसा नहीं होता, जेसा सुन्दर इच्छासे रहित मन 
तुशोभिव होता है, जैसे चन्द्रमाकी प्रभाको मेघ आच्छादित कर ठेता है, और जैसे 
शुद्ध स्थानको अपवित्र छेपन मलिन करता है, ऐसे अहंतारूप पिशाचिनी पुरुषॉको 
[ करती है, चित्तरुपी वृक्षकी बड़ी बढ़ी शाखाएं दिशा विदिशाओंमे फेठ रही 
आशारूप हैं, जब विवेकरूप कुल्हाडेसे इसको काटे तब अचित्त पदकी प्राप्त 
अनेक शाखाए हैं, उनको जब काटे तब चिच एक रुपता से 
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स्थित हो जाता है और धेयं बढ़ता है, चित्तके नाश हो जानेपर भंयेसे पुरुष अना 
मय पदको प्राप्त करता है, है रामजी ! उत्तम हृदय क्षेत्र है, उसमें जब चित्तकी 
स्थिति होती है, तब आशारूप दृश्यको नहीं उपजने देती, बह्मरूप शष रहती ३५ 
जब तुम्हारा चित्त वृत्तिसे रहित अचित्तरूप हो तब विस्तृवरूप मोक्ष पद भाप्त होता 
है, चित्त उठूक पक्षी है, तृष्णा उसकी खरी है, ऐसा पक्षी जहां विचरता है, वह 

मंगळ फेछाता है, जहाँ उछूक पक्षी विचरते हैं, वहाँ उजाइ होती है, विवेकवाच 
चित्त वृत्तिसे रहित हुए हैं, इसलिये तुम भी चित्तवृत्तिसे रा त हो जाओ, ऐसे होकर 
बिचरोगे तो अचिन्त्यपदकी प्राप्ति होगी, जेसी जेसी वृत्ति फुरती है ऐसा ऐसा ही 
रूप जीवका हो जाता है, इस कारणसे चित्त उपशमके लिये तुम यही वृत्ति धारण 
करो, जिससे आत्मपदकी प्राति हो, हेमहात्मापुरुष ! जिसके चित्तसे संसारके पदाः 
थाँकी इच्छा ईषणा शान्त हुई और जो भाव अभावसे जिसका चित्त मुक्त हुआ है. 
बह उत्तम पदको पाता है, और जिसका चित्त आशारूप फांसीसे बँधा है, वह मुक्तः 
केसे हो, आशावान्‌ कभी मुक्त नहीं होता किन्तु सदा बन्धनमें रहता है | 

इति ्रीयोगवासिष्ठे उपशमभ्रकरणे तृष्णाचिकित्सोपदेशों नाम एकार्वेशतितमःसग+॥२१॥ 


4 हाविशतितमः सर्गः २२. * कक 

विरोचनवर्णमम्‌ । | 5. अ 

वसिष्ठजी बोठे-हेरामज्ञी ! जो मेने तुम्हें उपदेश किया है उसे विचारो, हेर | 
कुल आकाशके चन्द्रमा | बलि समान मेरे वचनोंको बुडि पूवक विचारकर निभे | 
ज्ञान प्राप्त करो, रामजी वोळे-हेस्रवध्मोके वेत्ता भगवन्‌ ! आपकी कपासे जानने 
योग्य तत्व और पाने योग्य: पद पालिया है, स्ररूप साक्षात्कारसे निमेल पदमे 
विश्रामे प्राप्त किया है, भ्रमरूप मेघसे रहित शरत्कालके आकाशवत्‌ निमेछ चित्त 
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डुआ था, मेरे बोषकी वृद्धिके लिये मुझे पुर्णरपसे कहो, नम्न शिष्यके लिये कहते 

इए महापुरुष सेद नहीं मानते, अतः भळी प्रकार कहनेको कपा कीजिये, व सिजी 
खोळे-हेराषव | बलिका उत्तम वृत्तान्त हम कहते हैं, सुनो ! उससे तुम्ह विशेष ज्ञान 

छाभ होगा, इस जगदकी किसी एक दिशा पाताळ नामका प्रसि स्थान है, इस 

खोकके नीचे पृथ्वीम रि त है, उक्ष पाताठमें बठि राजा रहता था, वह स्थान क्षीर 

क्रागरके समान सुन्द्रहै, कहीं महासुन्दरी नागकन्यायं विराज रहीह, कहीं विषधर- 

सर्पहें, जिसके सहस्नों सिरहैं, कहीं देत्यपुत्र दीखतेहँ, कहीं कट कट शब्द होतेहे, कहीं 

सुन्दर सुखके स्थानहैं, कहीं जीवोंके परम्परा समूह नरकोम जहते हैं; कहीं दुगन्धके 
सस्थानहें, सप्त पाताळ हैं, सबम जीव हैं, कहीं रत्नोंसे जडे हुए अतिमनोहर स्थान 

हैं कहीं देवता और देत्य जिनके चरणोंको शीशपर धरते हैं ऐसे भगवन कपिछ- 

देव बेटे हैं, कहीं सुगंधित रत्नॉका बाग है, ऐसे पातालमें महाप्रतापी दानव 

अष्ट विरोचनका पुत्र राजा बलि हुआ, सब देवता विद्याधर और किन्नर 

जिसने ठीठामात्रसे जीते हैं, और त्रलोकप अपने वशर्म किया है। सभी लोग 

सेवक भाव रखते हैं, देववाओंका राजा इन्द्र उसके चरणोंकी सेवा चाहता है । 
. ओर त्रिळोकीे जो जाति जातिके रत्न हैं, वे सब उसके पास विद्यमान रहते हैं, 
सब शरीरोंकी रक्षा करनेवाळा विष्णु जिसका दारपाळ है, और ऐरावत हस्ती 
_ जिसके गंढस्थळसे मद झरता है उसका वाणी सुनकर भयभीत होता है,जैसे मोरकी 
` बाणी सुनकर साप डरता हे, ऐसा उसका तेज है, जैसे सप्त शमुद्*ोंका जल कुहिड 
शोष ठेता है, जैसे प्रढयकालके बारहों सयासे समुद्र खने छगतां है, और 
से यज्ञ करे जिसके क्षीर घृतकी आइुतियोका धुआ मेघ बनकर पतोपर विराजे, 
जज ओर जिसकी इढ दृष्टिसे देखने पर कुछाचछ पर्वत नग्रीभूत हो जावे, जेसे फछोंसे 
पुण ठता नमती है, ऐसे और छीछा करके भुवनको विस्तार सहित जीता है,त्रिलो- 
 कीको जीतकर दश कोटि वष पर्यन्त राजा बळिने राज्य किया, तब एक दिन 
राजा बलि घुमेरुके शिखर जेसे ऊंचे झरोसेमें जाकर बेठा, राजा बढिने अनेक 
युग समूह ब्य ह देसे हैं, देवता देत्य उपजते और मिटते जिसने अनेक वार 
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. चेढा हुआ अकेला ही संसारकी स्थिति पर विचार करने छगा, कि इस बड़े चक्रः 
' कर्ती राज्यसे मुझे क्या प्रयोजन है? यथपि त्रिलोकीका राज्य बड़ा हैं, तो भी क्या: 

आश्चय है? इसमें बहुत देर तक भोग भोगता रहा हूँ, परन्तु शान्ति नहीं मिली 

यह भोग आपात रमणीय हैं, उत्पन्न होकर फिर नष्ट हो जाते हैं, भोगोंसे घुख 

शान्ति तो मिली नहीं परन्तु वारवार में वही कम व्यवहार करता हू, फिर वहीं 

दिन रात फिर बही काम करना,उसमं छजा भी नहीं आती,फिर वही खी, फिर वही 
| व्यवहार उसमे छज्जा भी नहीं आती, फिर वही भोजन करना, पुष्पोंकी शब्यापर 
।' शयन करना, इत्यादि काम वडोंके लिये छजाका कारण है या क्या है, एक व्यव- . 
। हारको जो कई वार किया जा चुका है, वार वार करना शर्मकी बात है, एक वार 
| किसी व्यवहारसे तृप्त होकर जो फिर उसी तपं यानी वार वार किया जावा है 

बुद्धिबानोको पराजित करनेवाछा छना जनक काम है, जीवोंके चित्तम वृथा सेक- 
| लप विकल्प उठते हैं। जेसे समुद्रमे तरंग उत्पन्न होते हैं, ऐसे संकल्प इच्छा 

जाळ उठते हैं, और मिटते हैं ! वह उन्मत्तकी नाई जीवॉकी चेश है, यह तो हंस्ीके. 
| योग्य बालकोंकी लीला है, म्खतासे अनर्थोंको फेछाती है, इसमें कोई अच्छी बात: 

हमें नहीं दीखती, इसमें भोगोंसे इतर कोई कार्थ नही, जो कुछ इससे रमणीय ओर [ 
| अविनाशी हो उप्तका चिन्तन करो; ऐसा विचारकर कहने छगा, दत्योंका राजा | 
. बलि अपने भनभें जगतको नाशवान्‌ जानकर उसी क्षण स्मरण करने लगा, किः 
. मेने भगवान्‌ विरोचनसे पूछा था मेरा पिता विरोचन आत्मतत्वका ज्ञाताथा, जिससे | 
। लोकोंका आदि अन्त न था अथौव सबछोकॉमे गमन किग्रा था, उससे मेने प्रश्न 
 कियाथा, हे भगवन्‌ ! महात्मन्‌ जहाँ सवे दुःखोका ओर सव सुखोंक़ा अन्त हो | 
जाता है, और सर्वे भ्रम शान्त हो जाता है, वह कोन सा स्थान है, मुझे कहिए जहां | 
मनका मोह नाश हो जाता है, ओर सब इच्छाओंसे मुक्त हो जाता है. a 
ह न <: 
रहित जिसमें सर्वदा विभामवान्‌ होता है, फिर क्षोभ नहीं रहता, हेतात ! वह कौन 
सा पद्‌ है जिसके पानेसे और कुछ पाना नहीं रहदा ओर जिसको देखनेसे देखना 

` रहता, यथपि पे जगतके भोग पदा र्‌ सुखदायक नहीँ: 
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आसते, क्योंकि पीछेसे इनके द्वारा क्षोभ होता है, योगीश्वरोके मनभी मोहसे गिर 
'पढते हैं हेतात ! जो सुख सुन्दर विस्तीण आनन्दले युक्त है वह मुझसे कहिये उसमे 


स्थित-होकर में सदा विश्राम पाऊगा । 
इति श्रीयोगवासेष्ठ उपशाम्रप्रकरणे विरोचन वर्णनं नाम दाषिशातितमः सगः ॥ ३२॥ 


< त्रयोविशतितमः सगः २३. (ॐ 
>>. . बलि वृत्तान्त विरोचन गाथा वर्णनम्‌ । 
उवेरोचन बोठे-हेपृत्र ! एक अति विस्तीण विपुर देश है, उसमें सहसो त्रिलो 


किया भासती ह, और जहां न समुद्र है जठधारा है, न पवत न वन है, तीथ 


है, न नदियों हैं, न तालाब है,न पृथ्वी है,न आकाश है,न नन्दन दन है, न पवनहे- 

न अग्नि है, न चन्द्रमा है, न सय है, न ठोक हैं, न देवता ह, न देत्य हैं न यक्ष 

न राक्षस है. न कमलो की शोभा है, न काष्ठ तृण भूत हैं, न चर न अचर,न जळ 

न अग्नि, न. दिशाएं हैं, न उध्वं है, न अधः है, न मध्य है, न प्रकाश है, न तम 

हैं, न अह है, न विश्णु, इन्दर, रुद्रादिक हैं, वह एकही है, महान्‌ ह; नाना प्रकार 

. के प्रकाशकों धारण करने हारा हे, और सबका कती सर्व व्यापक है तथा सवेरूप 
' ढे, वह तृष्णीं भावसे स्थित हें, उसने स्व मंत्रियों सहित एक मन्त्री संकल्प किया 
त्री जो न बने उसको शीघही बना लेता है, जो बने उसको न बनानेमें भी 
` ज्रम है, केवल राजाके अथे सवेकार्यका कर्ता है, यद्यपि आप जह्‌ अन्न है, तोभी 
 राजाके बलसे जानता ओर कार्य करता है, यही सब काय करता है, उसका जो 
हीपति राजा है वह एकतामें केवल अपने आपमें स्थित है, बलिने कहा-हेप्रभो ! 
आधि व्यायि तथा दुःखोंसे रहित जो प्रकाशवान्‌ है, षह देश कोन सा है ! उस्तकी 
. प्राप्ति किस साधनसे होती है ! और आगे उसको किसने प्राप्त किया है ! और 
' उता मन्त्री कोन है ! ओर महाबळी राजा कोन है ) जिसको हमनेभी नहीं जीता, 
हेदेब ! यह जो अपूवे आख्यान तुमने कहा हे आगे नहीं सुना था। मेरे हृदय 

| संशयरूप बादछ उत्पन्न हुआ हैं, उसको अपने वचनरूप पवनसे निवृत्त 
[चन बोढ महाबडवान्‌' हे, ठाखोंकी संख्याम इके 
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इुए देवताओं और असुरोंब्ले भी वह नहीं जीता जा सकता, वह इन्द्र नहीं, यम 
नहीं, कुवैर नहीं, न देवता, न असुर, किसीसे भी नहीं जीता जा सकता है, 

बर चलाये हुए सब शाल्न कुंठित हो जाते हैं, वहं मन्त्री अब्जो शब्नोंसे शमे नहीं 
हो सकता, बडे बडे युदोंसे नहीं जीता जा सकता, देवता देत्य सबको उसने वशम 
किया है, विष्ण] पर्यन्त देवता हिरण्यकशिपु आदि असुर -पछाइ दिये हैं, जेसे 
अळयकाळका पवन सुमेरुके कल्पवृक्षको गिरा देता हे, जिसने नारायणसे लेकर सब 
देबता बशमें किये हैं, जेसे आकाशका बरलोईमें निवास हो जाता है, त्रिछोकीकों 
वश करके चक्रवर्ती राजाकी नाई स्थित है, देवासुर संग्राम जो कि वारवार होता 
रहता है उसकाही सामान्य सा खेल है, वह मन्त्री यदि जीता जा सकवा है तो उसी 
प्रभुसे सुखपृदक जीता जा सकता हे, अन्यथा वह महान्‌ पबतके समान 
है उत्त प्रभुकोही जब उप मंत्रीके जीतनेकी इच्छा पेदा होती है, तब वह बिना 
यत्नके जीता जा सकता है, यहि उस तरिछोकीके बढे बढे बलवानोंसे भी महा- 
नवान्‌ मछ को जीतनेकी तुम्हें इच्छा है तो बढे पराकमी हो, उस्त सर्यके उदय 
होनेपर त्रिठोकीरूप कमछाकरका £ कापत होता है ओर अस्त होनेपर निमो- 
न होता है, यदि मोहरहित विवेकवती चुद्धिसि उसको जीतनेमें समथ हो तो बडे 
अयबान्‌ हो । उसको जीत ठेनेपर न जीते इर लोक भी परास्त होजाते हैं, और 
उसको न जीत सकनेपर बहुत समय पहिछेके जीते हुए भी न जीते इएके समान हो 
जाते हैं । अतः उस अनन्त सत्ताकी सिद्धिके लिये और शाश्वत सुखकी प्राप्तिके | 
वास्ते कष्टपाकर भी उसको जीतनेका यत्न कर । सुर असुर यक्ष मनुष्य, और महा- 
सपे किन्नरों समेत अति बळी हैं तो भी वह सब ओरसे यत्न विना वशमें आते हैं... 
इस लिये उसको वश कर । - 


इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे बहिवृततान्त विरोचन गाया की 
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` चतुर्विशतितमः सगेः २४ 
द बल्युपाख्याने चित्तचिकित्सोपदेश वर्णनम्‌ 
 उठिते कहा-हे मगवन्‌ ! किस उपायसे उसे जीते, और ऐसा महावीयेवान्‌ 
` डन्त्री कौन है, और राजा कोन है ! यह वृत्तान्त मुझे पुण रूपसे शीघ्र कहनेकी 
कृपा करें, कि में उप्त उपायको आरंभ करू । विरोचनने कहा-बेटा ! वह मत्री 
ऋ यथापि अजेय है, तो भी उसके सुगमतासे जीतनेका उपाय तुम्हे कहता हूं जिससे 
वह जीता जा सके, हे बेटा उसको यदि युक्तीसे पक्डाजाय तो क्षणभरमें वशर्मे आ- 
जाता है, और बिनायुक्तिके यह सर्के समान फारता है, जो छोग इसको बालक 
जानकर ठाड प्यार करते हुए युक्तिसे अपने वशमें कर सकते हैं वे उस राजाके 
 दर्शनसे परमपदको प्राप्त करते हैं, और उस महीपतिके देख ठेनेपर तो वह मंत्री 
` ब॒शमे हो ही जावा है, उस मंत्रीको वश करनेसे फिर राजाका दर्शन होता है, जब- 
तक राजाको न देखा हो तबतक मंत्री बशमें नहीं होता, और जबतक मंत्रीको वश 
नहीं किया तबतक राजाका दशन नहीं होता, राजाको देखे वना मंत्रीको जीतना 
' कठिन है, इस लिये दोनोंका इकहा अभ्यास करके राजाका दशन और मंत्रीका . 
ड जीतता पुरुष प्रयलसे शनः शनः ्रयत्नद्वारा होगा। दोनोंके संपादनसे पुरुष कल्याणा 
' प्राता है. जब तू अभ्याह्न करेगा तब उस्त देशको प्राप्त होगा, यह अफ्यासका फ है 


CRE 


देशम स्थित होते है, है पृत्र ! सुनो | वह देश तुझको प्रकट रूपसे कहता 
` हूं, देशानाम मोक्षका है, जहां सब दुःख नष्ट होजाते हैं । उस देशका राजा है भग- 
` वान्‌ आशा. जो सब पदोंसे अतीत है, उस महाराजने मनको मंत्री बनाया है, वह 
मन पारेणामको पाकर सब ओरसे विश्वरूप हुआ है, जैसे मट्टोका गोछा घटभावको 
आप्त हुआ है, जपे धूम बादलरूप धारण करता है ऐसे मनसे विश्वरूप धारण किया. 
है, उस बनको जीतनेसे विश्वपर विजय पाकर सुखी होता है, मनको जीतना कठिन 
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है नहीं, ऐसे सुखदुःख देनेवाला अपर कोई नहीं, जसा संकल्प करता है 


| न कभी कर्म करता है, इससे इस जगत कोशमें ज॑ 
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युक्ति कहो, जिसे दारुण मनको जीतपतकूं वरोचन बोछा-हे पुत्र ! शब्द स्पशरूप 
रसगन्ध जो विषय हैं, इनकी प्रतिमा जो रसत है उनकी संदा सवं ओरसे आस्था 


त्थागनी चाहिये, अर्थात्‌ इन्हें नाशवाव भ्रमरूप जानना, यह मनके जीततेको परम 


युक्ति है, मतहूप हस्ती, विषयरूप रसके मदसे मस्त है, युक्तिसे उसका दमन किया 


जा सकता हैं,युक्ति कठिन है दुःखसे प्राप्त होती है, परन्तु अपने अभ्यास्तसे मिळती 


है, कमपुवेक अभ्यास करनेसे विषयोंसे सवथा विरक्ति प्राप्त हेजाती है, जसे रसवाकू 
पृथ्वीसे ठता उत्पन्न होती है, ऐसे जो शठ जीव हैं वे इनकी वांछा करते हैं, परन्तु 
अभ्यात्त विना नहीं प्राप्त होती, अभ्यासीको यह युक्ति ज्ञात होती है, इस लिये 
अ$याससहित युकितिका आश्रय करो । जबतक इन विषयोंसे पुरुषको वैराग्य नहीँ 
होता, तबतक संसाररूप अटवी ( जंगळ ) के दुःखोंमं भ्रमता है, विषय विरक्ति 


विना अफ्यापके किसीकी नहीं मिलती, जसे किसी पुरुषको देशान्तरको जाना हो 
तो वह जब मागमें चछेगा तो पहुचेगा, चले विना नहीं पहुच सकता, ऐसे जब 

पुरुष आत्मध्यानके निरन्तर अभयाससे यत्न करता है तब विषयोंकी ओर खींच- | 
नहीं रहती, अभ्याससे विषयेषणा निभूलही नाश होजाती है, भभयास्तपे निरन्तर | 


सिंचन करते रहनेसे लता बढजाती है, ऐसेही पुरुषार्थसे सब कार्योकी प्राप्त हो 


ˆ सकता है, अन्यथा नहीं होता, यह निश्चित है जो काम आपसे आप किया जाय 
उसका फल अवश्य होता है, लोग उप्तको देव कहते हैं जो कि अवश्य होता है, उसकी _ 


नीति दूर नहीं होती, उसेही देव फहिये नीति कहिये, जो अपने पुरुषाथका फल 


पाता है, जैसे मरुस्थलमें भ्रमसे जलभासता है,सम्यग्‌ ज्ञानसे भ्रम निवृत्त होजांता है, | 
उस देव ओर नीतिको अपने पुरुषा्थसे जीतो जसा पुरुषाथ करके संकल्प हढ करता 


भासता है ओर जसी नीति होती है ऐसा संकल्प करता है, वही 


ee, 


® 
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है, ऐसे दोनों सीढियाँ मनमे होती हैं, आकाशरूप मनमें नीति अनीतिरूष वायु 
कुरता है, इस कारणसे जबतक मंन है तबतक नीति है, और देव है, मनसे रहित 
न नीति है न देव है, मनके अस्त होनैपर जो रहता हैं वह ऐसेही है जीव पुरुषसे 
गरुषारथ्वारा जेसा संकल्प इस लोकमें हढ होता है-वह कदाचित्‌ अन्यथा नहीं 
होता, हे पुत्र ! अपने पुरुषाथ विना यहां कुछ. सिद्ध नहीं होता, इस ढिये 
परम पुरुषार्थे करके विषयोंसे विरक्ति भात करो । जबतक विरक्तता नहीं 
उत्पन्न होती तबतक परम सुखदायिनी संप्तारभय नाशिनी मोक्षपदवी नहीं 
मिलती । जबतक विषयमे प्रीति ह, जो कि मोहका कारण हं, तबतक 
संसारदशा मनोवृत्तिको स्थिर नहीं रहने देती, दुःख देती है, अम्यात्ष किये बिना निवृत्त 
नहीं होती,बलिने कहा-हे सर्व अहुरोके इश्वर, भोगोंसे वेशग्य चित्तमे कैसे स्थिर होता 
है, विरोचनने कहा-हेपुत्र ! जेहते शरत्काळमे महालताम फूछसे फल परिपक्क होता 
है, ऐसे आत्मद्रश्टा पुरुषको भोगोंसे विरक्तता प्रकट होती है, आत्मसाक्षात्कारसे विषय 
भीति निवृत्त हो जाती है, जेसे कमछोंके उदरे सुन्दर शोमा स्थित होती है, ऐसे 
वीजलक्ष्मी स्थित होती है, अतः यक्ष्मडुदि विचारवेत्ताने आत्मदेवको देखकर विष- 
यॉकी प्रीतिकी है । इसको सब ओरसे निवृत्त करो, सरसे प्रथम यह काम करो कि 


अपना कार्यक्रम बनाओ, प्रत्येक कामका समय नियत करो, नियत समयपर सच्छा- _ 


खॉका बिचार करो, वैराग्य भावनाओंको हह किये हुए गुरुमुखसे आत्मतरव प्रतिपा- 


दक उददेश सुनो, ऐसा करनेसे मनुष्य ज्ञान कथाके योग्य होता है । ऋषशाः निर्मळ 


आवोंके ग्रहण करनेके लिये निरन्तर अभ्यास करनेसे शनेः शनेः उत्तम पदकी 
आवना उदय होने ठगती है, शाख्नोके अथ विचारमें चित्तको वारंवार छगागेसे 
'यूरमात्माके विषयमें ज्ञान होने ढगजाता है । जिससे कमोंके पाशसे छूट जाता है, 
जे चन्दरमाकें उदय होनेसे चन्द्रकान्त मणि इवीभूत होने छगती है ऐसे वह पूर्वोक्त 
पुरुष शीतळ होकर विराजता है । परमात्माके ध्यान वा दशने तृष्णा दूर होती है, 
ओर तृष्णाके त्यागते आत्मदशन होता है, जेसे नोकाको महाह ठे जाता है, और 


नौका मद्ठाहको छे जाती है, ऐसे परमात्माका दशन होता है, और भोगोंका त्याग 
` होता है, इससे जो परबरहममें अनन्व विशान्ति नित्य उदय होती है, वह मोक्ष 


I ॥ 
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आनन्द उदय होता है, उसका अभाव कदाचिद नहीं होवा, वह आनन्द जीवोक्ञे ._ 
आत्मविभान्ति बिना नहीं प्राप्त होता, न तपसे, न दानसे, न तीथोसे होता है, जबं 
आत्म स्वभावका दर्शन होता है,तब भोगोंसे विरक्ति उत्पन्न होती है,वह आत्मस्वभा- 

| 


चका दशन अपने प्रयत्न बिना और कित्ती युक्तिसे नहीं प्राप्त होता,हेपुत्र ! भोगोंका 
त्याम करते हुए परमाथ दशनके लिये यत्न करना,तब बह्पदर्मे विशान्ति और पर- 
घानन्द्खूप मोक्षको ग्राप्त होता है। जझाहे छेकर काष्ठ पयन्त इस जगते ऐसा आनन्द 

कोई नहीं पाता. जेसा मदुष्य परमात्मामे स्थित होनेसे पाताहे,इसळिये पुरुषाथ करो। 
देवका त्याग करो, इस मार्गमे बाधा डाळनेवाले भोग हैं, बुद्धिमान्‌ लोग उनकी 

निन्दा करते हैं, जब भोगोंकी निन्दा इह होती है तब विचार उत्पन्न होता है 

जेसे वर्षीकाळके चले जानेपर सब दिशाएं ( शरत्काळके कारण ) निम होजाती 

हैं, भोगोंकी निन्दासे बिचार और विचारसे भोगोंकी निन्दा यह परस्पर अन्योन्या- 

भित हैं, जेसे समुइकी अगले धूम उदय होता है वह वादळरूप होकर बरसनेसे 
समुदको पूरण करता है, जसे मित्र परस्पर कार्य सिद करते हैं, इसलिये पहिछे तो 

देवका अनादर करो पुरुष प्रयत्नसे दांतोंसे दांतोंका निष्पीडन करते इए भोगोंकी 
| औतिक़ा त्याग करो । परुषाथसे अनुकूछता उत्पन्न करो, अपना सवस्व मन बुडिसे 
| भगवदर्षण करो, भोगोंसे निस होकर उनको पणित प्रचार करो, तब विचार 
| उत्पन्न होगा उत्त समय शाखज्ञानका संग्रह करो तब परमपदकी प्राप्ति होगी, 
| है दैत्यराज ! समय पाकर जब तुम विषयोंसे विरक्त चित्त होजाओगे तब विचार- 
| बशसे परमपदकी प्राप्ति होगी, अपने आपमे ( जो पावनपद्‌ है ) भलीप्रकार विश्राम 

पायगा, फिर कल्पना दुःखमे न गिरेगा,देशाचारके कमसे अल्पधन उत्पादन करना 
तदनन्तर भोग निन्दा करतें हुए सत्संग ढगानेसे वैराग्य और विचार होनेके क 
तुझे आत्मलाभ होगा । - ब 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वल्युपाख्याने चित्तचिकित्सोपदेशोनाः 
| यतुंबंज्ञातेतमः सगः ॥ १४ । 
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बलिचिन्ता सिद्वान्तोपदेश वणनम्‌ । 

बलिमहाराज बोले-इस प्रकार मुझको पूर्व पिताने कहा था, अब मैं स्मृति इष्टे 
प्रसन्न हुआ हूँ, तथा भोगोंमें विरक्ति हुई है, अमृतके समानशीतछ शमझुखको प्राप 
हुआ हूँ, मदुष्यको पुनः पुनः आशा उत्पन्न होती है पुनः पुनः धनको एकत्र करवा 
~ है, वारवार ख्रीकी इच्छा करता है, अब मैं विभंषकी स्थिति देखकर खिन्न 
लि ८आहुँ, अहो ! आनन्दका विषय है, शम कितनी रम्य और अन्तःशीतळ अवस्था 

'ह, सब दुःखसुख दृष्टियाँ शममें शान्तहो जातीहै, मैं अपुर्व राम सुखका अलुभव कर 

रहाहूँ, अहा ! अन्तःकरणमें इतनी शीतळताहै कि :पानो मुझे किसीने चन्दर मण्डछमें 

बिठादियाहो ! ऐश्वर्य विभूतिके उपार्जन निरन्तर क्षोभ बनाही रहताहै, इस आइ 

म्ब्रसे आठग रहने परही हृदय क्षीभरहित होगा, यह सब मनफे खेलहैं । मैंने इस 

शमावस्थासे पहिठे स्त्रीक शरीरपर आसक्त होकर उसके अगसे अग ओर माँससे 
 मांसको मिलाकर जो सम्पीडन किया, वह सब मोहकी करतूतथी, मुझे उसपर 
. अत्यन्त खेद है, पृवकाछमें सत्रीसे मुझे अत्यधिक मोह था, मुझेस्त्रीम आधृक्ति अधिक 
. हेनेका अत्यन्त खेदहै, मेने जो कुछ देखने योग्यथा देखलिया, जो कुछ भोगने 
 गयोग्यथा भोगलिया, भोगोमे वार वार पढ़कर भी मचुष्य उनकी असारताको नहीँ 
_ पहिचानता. इन भोगोने सवभूत जातको वशमें कर रका है, इनमें कोई विचित्रता 


. नहीं है, वार वार वही जगतके पदार्थ हैं, इसलिये अपनी बुद्धिस सबकुछ त्यागकर 
पृण समुद अपने आपसे में स्वच्छुपसे स्थित होताहूँ, पातालमे पशवे, सवगम 
स्त्रियां और रत्न पन्नगादिक सारहें, वहभी तुच्छ हैं, समय पाकर काळ सबको मस 
ताहे, इतने समय तक में बालकथा, जो मनके रचे हुए तुच्छ पदार्थो की इच्छासे 
` अनुचित कर्म करताथा महान्‌ कश्है, मेने बहुत समयतक अनधथमें अर्थं बुद्धिकर 
 रक्खीथी, अज्ञान से मदान्षहो रहाथा, जैसे बाळक कूकरीको साथ रखताहै, चञ्चल 


` तृष्णाने इस जगत कया नहीं किया, जो काम पश्चात्ताप बढ़ाने वाछे हैं, वही मेंने 
' किये है। अब पूव की तच्छ चिन्तासे मुझे क्या छामहै, वर्तमान समय के पुरुषार्थ 
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ड 
और उपायसे सफलता होगी, जसे समुद्र मंथनसे अमृत प्रकटहुआ ऐसे ही अपरिमित _ 


रूप आत्माकी भावनासे अब सत्रेथा सुखी. होगा, मैं कोनहूँ इस आल्माके दशनकी 
थुक्ति गुर्से पृछुगा, अज्ञानके नाशके छिये शुक्र भगवान्‌ का चिन्तन करताहू, 
जोकि प्रधन्ञ होकर उपदेश करेंगे । उससे अनन्त विभव अपने आपसे स्थित होगा, 
निष्काम पुरुषॉका उपदेश मेरे हृदयमें फेगा । 
इति श्रीयोगवािष्ठे उपशमप्रकर णे बलिचिः्ता सिद्वान्तोपदेशो । 
नाम पञ्चविंशति तमः सगे? ॥ २५ ॥ 


“ षड्विंशतितमः सगे! २६. ॐ* 
बल्युपदंश वणनम्‌ । 
बसिएजी बोले हे रामजी!इस प्रकार चितन केरके बलि नेत्र बंद करके शुकजीका 
ध्यान करने लगा, शुक्र महाराज कैसे हैं, किं जिनका आकाशमे मंदिर है, और 
जो सवत्र पूर्ण. चिन्मात्र तत्वके व्यानमें मग्न हैं, ऐसे भागवका बलिने {आवाइन खूप 
ध्यान किया, तब शुक्रजीमी जान गये, कि हमारे शिष्य बलिने हमारा चिन्तन 
किया है, इसलिये चिदालमस्वरूप भागव अपने देहको वहाँ छे आये, जहाँ रल्लनि- | 
मित झरोखोमे बाल बढा था, परम उज्ज्वछ प्रभारूप गुरुषरको आये देख बलि उड | 
खडे हुए, और बडी प्रसन्नवाके साथ अध्येपाय पुष्पों द्वारा चरण वन्दन किया, थ 
रत्नोंका अध्ये देकर उच्च सिंहाप्नन पर बंठाकर बोला है भगवन ! आपकी कपासे . F 
मेरे हदयसे. जो प्रभा उठती है, वह स्थिर होकर मुझको प्रश्‍न करनेमें प्रेरणा कर 
है, जेसे स्थ प्रभा जीवोंको कार्यमें जोइती है-अब में भोगोंसे विरक्त इुआ 
भोग मोहके देनेवाछे हैं, मै तसज्ञानकी इच्छा करता हूँ, जिससे महामोह निवृत्त ही | 
जाता है, इस बह्ाण्डमें स्थिर बर्तु कौन है, और उप्तका कितना प्रमाण है, इ 


त 


हे 
| 


इन भ्रश्नोंका उत्तर झपा करके कहो, शुक्रजी बोछे- 
कहनेसे क्या है, में शीघ्र ही जाना चाहता हूं, इसलिये तुझे संक्षेप 
चेतन तत्व विस्तृत रुप है, इदं यह सब चेतनमात्र है, और 
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तृभी चेतन रवरूप है, में भी चेतन हूँ, यह लोक भी चेतन स्वरूप है यह सबका 
सार है, इस निश्चयकों अन्दर हृह कर धारण करेगा तब निर्मेल निश्चयात्मक बुडि 
से अपनेको आपसे देखेगा और उससे विश्वान्तिमाव्‌ होगा, है रामजी ! जब तू 
कल्याणमृति हे,तब इसी कहनेसे सब सिद्धान्तकों प्राप्त होगा, सबका सार चिदात्मा 
है, उप्तको पायगा, और जो कल्याणमूर्ति नहीं तो फिर कहना भी ब्यथ होता है, 
भस्मे आहुति देनेके समान है, चेतनका चेत्यकळासे सम्बन्ध होना ही बन्धन है, 
उम्तसे जो मुक्त है वह मुक्त है और आत्मतत्व चेतनस्वरूप चेत्यकळनासे रहित है 
यह सवं सिद्धान्तका संग्रह है, हे राजन्‌ ! इस -निश्चयको धारण करके निमछ बुद्धि 
से अपने आपसे आपको देखो, यह आत्मपदकी प्राति है अब में आकाशको जाता 
हूँ, सप्रकषियोंके साथ किसी देवताके सम्बन्धमे काभ है, उसके लिये जाता हूँ, 
जब तक यह देह है तब तक मुक्तबुद्धिको यथा प्राप्त कार्य त्यागना कभी योग्य नहीं, 
वसिष्ठजी वोछे-है रामजी! ऐसा कहकर बडे वेगके साथ शुकजी महाराज आकाशको 
चले, जसे समुद्रे तरंग उठकर लीन हो जाय, ऐसे शुक्रजी अन्तर्धन.्हो गये |. 
इति श्रीयोगबासिष्ठे उपशमप्रकरणें बल्युपदेश वर्णनं 
नाम षड्विंशति तमः सगः ॥ २६ ॥ 


5 २ न सप्तविशतितमः सगः २७ Fs 
र बलि विश्रान्ति वर्णनम्‌। 


वसिष्ठ जी बोढे-हे रामजी ! भृगुपुत्र शुक्रजी देवता और देत्य दोनोंके पुजने 
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योग्य हैं, उनके चछे जानेपर महाबळवान्‌ बलि मनमें सोचने लगा, कि भगवान 
 शक्रजीक्या कह गये हैं निठोकी चिन्मात्र रूप है, में भी चेतन रूप हूँ, दिशाय 
ह भी चेतन क हैं परमाथसे आदि जो चेतन सत्वरूप हैं, उससे भिन्न कुछ नहीं, 


AIS Ei. 


यह प हैं इसमें चेतन न हो तो वर्का सर्यत्व भाव न भासे, और यह जो भूमि है 
म ण न चेते तो भूमिका भमित्व भाषही न रहे, यह दशों दिशाय हैं, इनको. 
चेतन न चेते तो इनका दिशात्वभाव ही न हो, पर्वते पर्वतताभी चेन विना 


यह जगत्‌म जगत्‌ भाव आकाशम भाकाशता, शरीर लक्षण कोई चेतन विना: 


8 
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| सक्ष हूँ, दुःखसुससे मुक्त हुँ संवेदनसे रहित असंबेदनरूप 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


& वलिविश्रान्तिवणन-उपशमप्रकरण छै ( ६६३) 


नहीं पाया जाता, इंद्रिय भी चेतन हैं, मनभी चेतन है, अन्दर बाहिर चेवन क 
चिदात्माही अहे त्वं भावरूप होकर स्थित है, मैं चेतन हूँ, सब इंद्रियोंसे विषयॉका 

पश में करता हूँ, और कदाचित कुछ किया नहीं, काठ ठोऽ तुल्य शरीरके साथ 

मेरा कया है, सम्पूर्ण जगत्‌ में चेतन आत्मा हूँ, आकाशमे में एक आत्मा हँ सूय 

भी में हूँ और भूत पंजरे भी चैतन्य आत्मा में हूँ, आत्मा एक अद्वैत चेतन है, 
ज्वैवकलना नहीं । यदि इस छोकमें देत असंभव है तो शत्रु कौन है, ओर मित्र किसे 

कहा जाय, जिस शरीरका नाम बली है उत्का शीश काटा तो आत्माका कया 
काटा ? सब लोगोंमें आत्मा पूण है, जब चित्त दु्खको चेतता है तब दुःखी होता 

है, चेतनसे रहित दुःख नहीं पाता, इस कारणसे जो दुःखदायक भाब अभाब पदा 
भासते हैं, वे सब चेतन आत्महुप हैं, चेतन तस्वसे भिन्न कुछ नहाँ हैं। सब ओरसे 
आत्मा पूर्ण है, आत्मासे इतर जगतका कुछ व्यवहार नहीं, न कोई दुःख है, न कोई 

रोग है, न मन है, न मनकी वृत्ति है, एक शुद्ध चेतनमात्र आत्मतसव है, और विक 

ल्प कळना कोई नहीं सब ओरसे चेतन स्वरूप व्यापक है, नित्य आनन्द अद्रवरप 
विकल्पना कोई नहीं, सबसे अतीत हूँ, अंशीमावसे रहित चेतनसत्ता हूँ, और चेतन 
आदिक नामसेभी रहित हूँ, मेरे चेतनादिक नामभी व्यवहारके लिये कल्पना किये 

हैं, जो चेतन आत्माकी स्फुरण शक्ति है वही विस्तारसे जगतरूप होकर भासती है 

ष्टा दशनसे मुक्त केवळ अद्वैतहूप है, प्रकाश प्रकाशक भावसे रहित निराभास हूँ, 
ष्टा परमेश्वररूप हूँ, न मैं कती हूँ, न भोक्ता हूँ, मैं केवळ इटा निरामयरूप हूं ॥ | 
कलना कछंकसे रहित हूं, इनसे परे हूं, और यह स्वहूपभी मैं हूँ, यह मेरेमे आभास 
मात्र है, मैं उदित तित्यरूप हूं, आभाससे भी रहित में एक प्रकाशरूप हूँ, स्वरूप- | 
करके मेरा जो चित्त है, दश्यके रागसे रहित मुक्तरूप है, जो प्रत्यक्ष चेतन मेरा 
रूप है उसको नमस्कार है, युकित अयुक्ति सबका प्रकाशरुप में हूं, मुझको लः 
स्कार है, चित्तसे रहित में चेतन हूँ, सब ओरसे शान्तरूप हूँ, _ रहित भली 
रकार शान्त जो में संवितमाजर विस्तारखूप हूँ, आकाशकी नाई म अनन्त स॒क्ष्मसे 


$ प $ 
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जगतके भाव अभाव पदाथ मुझको छेद नहीं सकते, अथवा यह जगतके पदार्थ 
छेदते हैं, वह भी मुझसे भिन्न नहीं छेद में हूं छेदनहारामी में हूँ, जो स्वभावभूत वस्तु 
से वस्तु ग्रहण होती है, अथवा नहीं होती, तो भी किससे कि्तका नाश हो, में 
सवेदा सर्वप्रकार सवंशक्तिरूप हूँ, संकल्प विकल्पसे अब क्या है ? में एकही चेतन 
 अजइरुप होकर प्रकाशित होता हूँ, जितने जगण्जाळ हैं वह सब में ही हूँ, मुझसे 
इतर कुछ नहीं, वसिष्ठजी बोळे-हेरामजी ! जब राजा बढ़िने इसप्रकार चिन्तन 
जे किया तो तरबवेत्ता हो गया, ओंकारकी अधमात्रा तुरोयापदकी भावनासे ध्यानमें 
श स्थित हुआ, उसके भलीप्रकार संकल्प शान्त हो गये हैं, सब कळना चित्त चेत्यं 
. रहित निःसंग होकर स्थित हुआ, फिर कैसा हुआ, कि ध्यात! ध्यान और ध्येय 
स्ते रहित हुआ, मनसे सब वासनाएं नष्ट हो गयीं, जैसे वायुस्ते रहित अचछरूपदीपक 
. मकाशित होता है, ऐसे बलि शान्तरूप पदको प्राप्त हुआ, मन शान्त हो गया, रत्नो 
_ क झरोसेमं वेठे हुए बहुत समरथ बीता, जैसे स्तंभमें पुतळी हो, ऐसे समग्र ईपणा- 


आसे रहित समावि स्थितरहा, सब क्षोभ दुःख और विघ्नादिसे रात निर्मेठ चित्त. 


शरत्काढके आकाशवत हो रहाथा । 


> ~ EN La © 


ड 2. इति श्रीयोगवासिष्ठे उपश्मप्रकरणे बाले विश्रान्ति वनं नाम सप्तविद्ञतितमः सर्गः ॥ ३७ ॥ 
श ON 6 iB, 
# अष्टाविंशतितमः सगः २८ ह 
बलिविज्ञानप्राप्तिवर्णनम्‌ । 


रीता, तब बान्धव मित्र मन्त्री और सेवक उप्तको देखनेके लिये चले, कि 


E वीर मन्त्री ओर कुमुदादि मण्डलेश्वर, सुरआदिराजा, वृत्तभदिसेनापति, हयग्री- 

वादिक सैनिक, चाक्राजादि बांधव, लछड्डुकादि सहदू और वह्ुकादि प्रीतिकारी 
ऊपर ह गये, यक्ष विद्याधर तः नाग एक ओर हो खडे हैं, रम्भा और तिलो- 
तभा जादिक अप्सराए हाथोमे चमरलिये खडी हैं, नदियाँ समुद्र पर्वत आदिक 
घारणकर स्थित हुए हैं। सबने हाथोमे रत्न आदि भेटेडी हुई हैं प्रणाम छरना 
क | 5 Re र a hambal Archives, Etawah | 


वी सिष्ठजी बोछे-हे रामजी | जब इस प्रकार देस्यराजको समाधि स्थित हुए कुछ. 


राजा बढिको कया होगया, ऐसा विचारकर किवाइ खोलकर ऊपर जा चहे,डिंभादि . 


| 
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है बलिविज्ञानप्रातिवर्णन-उपशम्रप्रकरण क | ( ६६५ ) 


चाहते हैं, त्रिडोकीके उद्रवर्ती जो भी थे वे आकर स्थित हुए, और राजा बलि | श्ज 

ध्यानमें स्थित था, मानों चित्रलिखित है, पर्वतय स्थित है, उत्को देखकर देत 

लोगोंने प्रणाप किया, कई देखकर शोक करनेलगे, कई आश्चगवान्‌ हुए, कई 

प्रसन्न हुए, कई भयभीत हुए, तब मन्त्री लोग विचार करनेछगे कि राजाकी यह 

कया दशा होगयी है, तब राजाके लिये भागव शुक्रजीका चिन्तन करने ढगा 

तब चिन्तन करनेसे महातेजस्वी भार्गव झरोखेमे आपहुंचे जहे गन्धव नगर देख- 

नेमें आते हैं, ऐसे आये उसको देखकर देत्यगणने उप्तकी विधिपृवक पूजाकी और 

गुरुवरको बडे सिंहासनपर विराजमान किया, बलिको ध्यान स्थित देखकर शुक्रजी 

अति्रसञ्ञ इए, कि जो पद मने उपदेश किया है, उसमें विभाम पाया है, यह बहुत 

आनन्दकी बात है कि बलिने विचार करके परमपद पालिया है,अब इसका भ्रम नष्ट 

होगया है,अब इसपर भगवाचूकी छपा हुई है, अपने स्वरूपमे इसने विशाम ग्राप्त 
किया है, जो सब दुःखोंसे रहित पद है उसमें स्थित हुआ, इसका सब चिन्ता 
| ज्मक्षीण होगया, मोहरूप कुहिडका नाश हुआ, अब इसको मत जगाओ, यह आत्म 
` ज्ञानको प्राप्त हुआ है, इसके सब यत्न केश दूर होगये हैं, जेसे सके उदयसे अन्धः | 
. कार नष्ट होजाताहै, अब में इक्तको जगाता नहीं, यह आपही देश्के बाद जगेगा, 
| | क्योंकि प्ारञ्ध अंकुर इसका रहताहै, यह उठकर अपना राज्यकाये करेगा, दिव्यप्त- 

ह्वण तक यह जगेगा, अबतुम इसको मत जगाओ, अपना राजकाय जाकर करो। | 

वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब इस परकार शुक्रजी ने कहा तब सुनकर | 
सूखे वृक्षकी मंजरी जेंसा हो गया, शुक्रजी अन्तर्धान होगये, और दैत्य | 
अपने राजा विरोचनकी सभाम जाकर अपने अपने व्यबहारमे लग गये, और जो | 
खेचर भूचर पाताल वासीथे वे अपने अपने स्थानको गये, देवता, दिशाएं पवत, 
कुमुद, नाग, किन्नर, गन्धव सब अपने व्यवहारम जा लगे । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे बलिबिज्ञान प्रा। 
नाम अष्टावशः संग) ॥ २८॥ 
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शः एकोनत्रिशः सगे! ॥ २९ ॥ #§* 
बल्युपाख्यान समाप्ति वणनम्‌ । 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब दिव्य सहस वर्ष व्यतीत हुए तब देत्यराज 
समाधिसे उतरा, नौवत नकारे बजने छगे, देवता देत्य जय जय ध्वनि करने छगे, 
नगर निवासी परम प्रसन्न हुए, जैसे सर्यके उदयसे कमळ खिते हैं, ऐसे सबलो- 
गोंके मुख॒कमठ खिल गये भर्थात आनन्दित हुए, जबतक देत्य नहीं आये तब तक 
राजा विचार करता रहा, कि बड़ा आश्वर्थहै, जो कि परम पदकी ऐसी रमणीय 
शांतरूप शीतळ पदवी है, उसमें, स्थित होकर मुझे परम विशाम मिला है, इसलिये 
फिर उसी पदका आश्रयछू, उसीम स्थित हो जाउँ, राज्य विभूतिसे मेरा क्या प्रयो- 


जन है | ऐसा आनन्द शीतळ चन्दमाके मंडलम भी नहीं मिलता, जेसा अछु- | 


भवम स्थित नेसे पाताहै, हेरामजी ! इसप्रकार चिन्तन करके फिर समाधि 
करने लगा, तब देत्यसेना, मंत्री, भृत्य, बांधव आगये । जेसे चन्भाको मेव 


थेर ठेताहे ऐसे घेर करके देत्य लोग प्रणाम करने ठगे, पर्वत समान महान” - 


आकारवाच्‌ राजाबलि मनम विचारने छगे कि मुझे त्यागने योग्य क्या 
है भोर ग्रहण करने योग्य क्या है, त्याग किसका करना होता है, जो अनिष्ट 
तथा दुःखदायक हो, और ग्रहण किसका किया जाता है, जो आगे न हो, 


` इह आल्मासे अतिरिक्त द कुछ नहीं, उपरमे ग्रहण त्याग किसका कहूँ, और 
 मोक्षकी इच्छा भी में किस कारणसे कहूँ क्योंकि जो बन्ध होता है तो 
उप्तके मोक्षकी इच्छा को जाती है, यदि बंध नहीं तो मोक्षकी इच्छा 


कैसे हो, यह बन्ध और मोक्ष बाककी क्रीढा कही है, न बन्ध है न 
ोक्ष है, यह कल्पना भी मूढताम है वह मूढता मेरी नट्ट होगयी है, अब मुझको 


हि याग विळाससे कया प्रयोजन है, और ध्यानसे क्या है; अब मुझको न परमतस्वकी 
' इच्छा है न कुछ ध्यानसे प्रयोजन है, अर्थात्‌ न विदेह मुक्तिकी इच्छा हैन 


se 5५] 
So 


` जगतमें रहनेकी इच्छा है, न मैं मरता हूँ, न जीता हूँ, सत्य हूँ न असत्य हूँ, न 
` समहू न विषम हूँ, न कोई मेरा है न कोई अन्य है, भद्वैदरूप में एक आत्मा- 


हः है हे 
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... जो इश्य प्रपंच नाना प्रकारके विकार संयुक्त भासता है , ६ 
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क बल्यु पार्यानसमातिवणन-उपशमप्रकरण - (६६७) 


हूँ मुझको नमस्कार है, इस राजकियामे में स्थित हूँ तो भी आत्मपदमें स्थित हूँ, 

सदाशीतळ हूँ, ध्यान दिशासे मुझको सिद्धता नहीं, न राजकार्य विभूतिसे कुछ सिद्ध 
होता है, जय अजय, न में कुछ हूंन मेरा कुछ है, इसलिये राजकायसे 

बेरा कुछ प्रयोजन नहीं, में आकाशवत्‌ होकर रहता हूं, यदि में न कुछ इच्छा 
करूंगा न राज्य करूंगा, तो भी मेरा कार्ये कुछ सिद्ध नहीं होता, इसछिये जो कुछ 

प्रत आचार है उसीको में करूँ, बंधनका कारण अज्ञान है,मेरा अज्ञान नष्ट हुआ 
है, कोई क्रिया मुझको बन्धनरुप नहीं, इसलियि प्रछत आचारको करूं, है रामजी | 
इस प्रकार निर्णय करके बढिने देत्योंकी ओर देखा, तब देवता और देत्य सबने 

सिर झुकाकर प्रणाम किया, तब दृष्टिसे उनकी प्रणाम बन्धना अंगीकार की, 
जैसे पवन पृष्पोंकी सुगन्धि छेता है तब राजा बलिने ध्येयवासनाको 

मनसे त्याग किया, और राज्य काये करने लगा, बहुत भोग भोगे, 
अन्तमं भोगोँको विरस जानकर उसका मन विरत्त हुआ, विचारसे तृष्णा 
का नाश होगया, मन शान्त हुआ, हेयोपादेयकी चेष्टा नानाप्रकारसे 
बलिने देखी, पदार्थेके भाव अभाव मन शान्तिको न प्राप्त हुआ। 
अब भोगोंकी अभिछाषा त्यागकर आत्माराम हुआ, नित्य स्वरूप स्थित पाताळ. 
कोटरमें विराजता है, हे रामजी | इस बलिने जगतका इन्द्र होना है ओर समस्त 
जगतका कार्य करना है, अनेक वर्ष बलि आज्ञा चळायेगा, परन्तु इंद्पदको पाकर 
प्रसन्न न होगा, और अपने . ऐश्वर्य पदके गिरनेसे खेदबान भी न होगा, सब 
पदार्थों और विभूतिके उदय अस्तमें अमर होगा, आकाशको नाई दोनोमें संग 
रहित निर्मळ रहेगा, यह बलिकी विज्ञान प्रापिका कम वृत्तान्त कहा है, इसी हृष्टि _ 
का आश्रय करके तुम भी स्थित हो, बलिकी नाई अपने विवेकसे :नित्यतुप्त आत्म | 
निश्चयको धारण करो कि स में हू, इस निश्चयसे निद्ेद्द पद प्राप्त होगा, अपने | 
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'किसीका है, जसे पर्वत और शिछामें बडा भेद है, ऐसे जिस पुरुषका मन संसार 
की ओर दोडता है वह मनकी वृत्तिमें डूबता है जब तू मनको हृदय कोटरे रोकेगा 
जब सब जगतका प्रकाश होगा तू आलस्वरूप है, तो अपना कया और पराया क्या 
यह मिथ्या कल्पना है, तू सबका आदि पुरुषोत्तम है, तू ही साकार रूप 
पदाथ है, तूही सब ओर पूण है, सव जगते चेतनरूप हैं, स्थावर 
जगम जगत्‌ सब तुझसे पिरोया है, जेसे सतसे मनके पिरोये है, नित्य शुद्ध 
उदिति बोध स्वरूप है, भान्तिसे रहित है, जन्म आदि सब रोगोंके नाशके लिये 
आत्मविचारसे बळात्कार द्वारा भोगोंका त्यागकरके सबभोक्ता हो जा तू केवळ स्वरूप 
जगतका नाथ है, चेतन्य :सर्य प्रकाशरूप सर्वदास्थित है, सरजगत तेरे प्रकाशसे 
प्रकाशित है, सुख दुःखकी कल्पना तुझर्मे कोई नहीं, तू शुरू सवीत्मा 
सव प्रकाशक है, इष्ठ अनिष्टे त्यागसे निरन्तर सत्यता उदय होती है. उक्ष सत्यता 
को हृदय में धारण करनेसे जन्म मरणभी नहीं होता। जिस्त जिस पदार्थमें भनछगे 
उतत उपसं निकालकर आलतत जोह जब इस प्रकार तू इह अभ्यास करेगा, तब 
मन, जोकि उन्मत्त हरती है, बाधा जायगा, तब तू स्व सिद्धान्तके परम सारकों 
हमत होगा, हेरामजी ! तू मूढों की नाई मतबन, मूढजीव सबचेष्टा भिथ्याही करता 
है, मिथ्या चेशसे जिनकी बुद्धि नष्ट हुईहै, और जो अवियारूप धूतके हाथोंमे 
बिकेहै, इनके समान मत बनो । यह जगत्‌ अणुमात्र भी कुछ है नहीं, बढ़ा विस्तार 
रूप जो इदि आताहै, वह निर्णय करके देखाहै, जो मूढता करके भासा है. ऱढता 
परमदुःख रूप है इससे अधिक दुःख कोई नहीं, आत्महूप सर्यके आगे आवरण कर्ता 
अज्ञानहप मेव है. उसको विवेकरूप पवनसे नाश करो, तब आत्पाका साक्षात्कार 


2 


होगा, परन्तु होगा वैराग्य और आश्यात्से। आत्मविचारके अभ्यास और विषयोसे 
` इराग्यके विना आससाक्षा्कार नहीं होता, .आत्मविचारसे, पुरुषार्थसे, आत्माकी 
| प्रसन्नता होती है, बुद्धिकी निर्मलतासे तथा ज्ञानसे उसकी प्राप्त होती है, इसलिये 
संकल्प विकल्पसे रहित होकर चेतन ततमे स्थित हो, बिस्तृत व्यापकरूप जो 
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8 हिरण्यकशिपुवधवर्णन-उपशमध्रळरण $3 (६६९) 


आत्मतत्व है उसकी स्थिति मेरे वचनोंसे ग्रहण करनेके कारण तुम्हारे सब संकल्प 
लीन होगये हैं संवेदन रूप भ्रम शान्त हुआ है, संसार कोतुक रूप कुहिंड तेरा नष्ट 
होगयाहै । 
इति श्रीयोगवासि्ठे उपशमप्रकरणे बल्युपास्मानसमातििणन 
नाम एकानात्रशी सग ॥ ६३९ ॥ 


कह त्रिशः सगः ३० ई 
दिरण्यकशिपुवधवर्णनम्‌ । 
वसिएजी बोछे-हेरामजी ! अब तुम विज्ञान परातिके कारण और कम सुनो, जेसे देत्या 

प्रल्हादको आत्म सिद्धि मिलीथी, ऐसे तुपभी प्राप्त करो, पाताल कोटरमे एक { रण्य- 
कशिपु देत्य था, जिसके भयसे देवता इन्दसहित भाग गयेणे, जिसका विष्णु समान 
पराक्रम था, और सम्पूण जगतके भोग उसने अपने हाथमे कर रक्खे थे, सब देवता _ 
देत्यॉको वशकरके जगतका काथ करता था, वह देत्योंका इश्वर तो था तीनों भुव- 
नोंका इश्वर हुआ, समय पाकर पृत्रोंको उत्पन्न किया, जसे बसन्त ऋतु अंकुरको. 
उत्पन्न करती है, वह बडा ऐश्वयवान्‌ ओर बलवान होकर प्रसिद्ध हुआ, सूये | 
समान उसका भी प्रकाश दिशाओंमे व्याप्त हुआ, चिरकाळतक उसने आकाशको भी | 


+ 
४: 
हर 
उ 


बुद्धिमान्‌ तेजस्वी और गुणवान्‌ था, उस्त पुत्रसे हिरण्यकशिपुकी बहुत शोभाहुई 
जेसे सुन्दरपृष्पलताओंके विकसित होनेसे बसन्तको अधिक शोभा होती है, उस 
देत्यराज हिरण्यक शिपुने अपने वश आये हुए छोगोंको दुखाना आरम्भ करदिया | हर 
जेसे प्रय काका सये तपतप कर संसारको जछाता है इसी प्रकार यह भी सबको 

तपानै लगा इस दुष्टने जब देवताओंको अति दुःख दिया.तब देवता विष्णुकी शरण 
गये । और वहां जाकर अति नम्रता ओर सद्भावनासे भगवानके चरणकमलोमे 
प्रणाम कर करके पाथना की, कि प्रभो ! हिरण्यकशिपु बड़ा दुष्ट है, इसने ह 


अतिकहट पहुँचाया है ) इसका नाश कीजिये । अ हुम्‌ री रक्षा की जिसे । वारवार्‌ 
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दुःख पानेसे महापुरुष भी कुछ हो जावे हैं, हेरामजी ! जब इस प्रकार देवताओंने 
आना की तब बिष्णुदेव बोले-अब तुम जाओ मैं उसको पृत्रके कारणसे मारूँगा, 
इतना कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तधीन होगये, हिरण्यकशिपु अपनी इच्छाके अबु- 
सार प्रह्मादको शिक्षा देता था परन्तु प्रह्माद नहीं मानता था, बहुत प्रकारसे डर 
दिखलाकर ताडना करके ओर दुर्वचन कहकर भी प्रह्मादको वह अपने अलुकूछ न्‌ 
बनासका, प्रह्नाद हार भजनमें मग्न रहता था तब वह देत्यराज हाथमे तलवार छेकर 
कहने लगा अरे दुष्ट! तू मेरा कहा नहीं मानता बता तेरा ईश्वर कहां है जिसका तू 
भजन करता है, तब प्रह्मादने कहा ईश्वर सर्व व्यापक है, देत्यराजने कहा-थदि सब 
व्यापक है तो इस स्तंभमे कहां है ! वदि है तो दिखा, न दिखा सका तो मेरे हाथोंपि 
मारा जायगा, तब सर्व व्यापक भगवान्‌ र्तंभमेसे भासने छगे, महान्न भयंकर शब्द होनेके 
बाद उसर्तेभको तोडकर महा भयानक उबरुपसे भगवान्‌ प्रकट इए, उस चृसिंह रूपको 
विकरालता और भयंकरता विचित्र थी, अल्यकालकी अञ्निके समान मुखसे श्वास 
निकलता था, अह्यांडको चण कर देनेवाली विकट भुजाय थीं, कोपाश्नि प्रयकाळ 
की अझ्निको भी परास्त करती थी, सर्थसे भी अधिक प्रकाशवाछे भगवाच नरसिंह 
ने कोपके आवेशसे हिरण्यकशिपुको पकडकर तीखे नखोसे फाडकर रख दिया, 
त्योके सब स्थान जलने छग गये, देत्योके अनेकों समूह मारे गये, कई भाग गये, 
पावालमें जा छिपे, दिशाविदिशाओकी ओर दोड गये, जैसे वायुसे मच्छर उड़ जाते 
है Er इस प्रकार दत्य भाग गये । सव स्थान प्रलयकाळके समान खाली हो गये। 
मान अकाल प्रळय आया है, देत्योंका नाश करके विष्णु भगवान्‌ अन्तर्धान हो 
गये, कुछ देत्य बांधव सेवक थे वह प्रह्मादके पास आये, उनके मुख म्लान हो रहे थे 


\ 


जसे जठसे राहित कमळ म्छान होता है, भाई बांधव मिलकर प्रह्मादको समझाने लगे 


प्रह्मादने मिलकर पिताकी मृत्युपर शोक प्रकट किया, ओर सब कर्ष किये, देत्योने 
` शी शीक प्रकट किया, जैसे जडा वृक्ष सख जाता है इस प्रकार शोकसे रखकर 
6 टोग चिरे दिखाई देने ठगे, हिरण्यक शिपुके विना बे लोग महा दुःखी हुए । 


इते श्रीयोगवासि्ठे उपशमप्रकरणे हिरण्यकशिपुवधबणेर्न 


i ६ नाम त्रिश। सरग! ॥ ३० ॥ 
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ह एकत्रिंशः सगः ३१ ई” 
ग्रह्मद विज्ञान वणनम्‌ । 
वसिष्ठजौ बोले-हे रामजी ! जब हिरण्यकशिपुके मारनेसे देत्य बहुत दुःखी हुए 
तब प्रह्लाद विचार करने लगा । तदनन्तर पाताळ कोटरमं चिन्तामश्च बढे इए सब 


दत्योको प्रह्णादने कहा, अब अपनी रक्षाके ठिये कोन सा उपाय किया जाय, 


हमारे देत्योंका नाश करनेवाला विष्णु तो महाबळी है, जिसके नख ही तीक्ष्ण 
खञ्जका काम करते हैं, जेसे सिंह सृगॉंका शिकार करता है, ऐसे वह हमको मारता 


है, पाताल कोटरे देत्य किसी समय भी शान्ति पुवेक नहीं रह सकते, जब कुछ 


भी देत्य बढते हैं तो विष्णु आकर मार जाता है, जसे कमलोपर पवत आ पड़े ऐसे 
चणे कर देता है, जसे जछमें तरंग उपज उपज कर नाश हो जाते है इसी प्रकार 
“डे बेडे वीर दैत्य उत्पन्न हो हो कर नाश हो रहे हैं, इस प्रकार अन्दर बाहिर हम 
कष्ट देता हे, हमारा शत्रु डा इढ है और अपूव बलशाली है, हमारी सब सम्पत्ति 
नाश हो चुकी है, जो देवता हमारे पिता द्वारा मारे पीटे छूटे जाते थे वे अब हमें 
मार पीट रहे हैं और छूट रहे हैं, उनका बळ हमसे अधिक हो गया हें, वे छोग 
हमारी स्मियोंको वश कर छे गये हैं, जसे मृगको व्याध छे जाता है, हमारी लक्ष्मी 


` चन सम्पत्‌ सब कुछ उनके पास चछा गया हे, हम दीन हो रहे हैं, जसे जल विना 


कपल कुम्हळा जाता है, इस प्रकार हम बांबवोंके नाशसे हो गये है, हमारे घरोंमें 
धूल उडती है, जो स्थान हमारे एुख सामान्यसे -भरे रहते थे वे अब शून्य पढ़े 
हैं, जो कल्पवृक्ष हमारे यहां लगे रहते थे वे अब नन्दनवनकी शोभा बढा रहे हैं, 
हमारे सुन्दर स्थान नरसिंहजीने सब जला दिये हें, किसी समय दत्य देवताओंकी 


स्चियॉके मुख देखते थे अब देवता देत्यॉकी श्वियोके मुख देखते है, जो देत्य क 


२०५९१ EE, 


सुखसे अपने स्थान पर बेठती थीं वे अब देवताओंकी ख्नियोंके सिरपर चम क > 


डुळाती हैं, और वे हास्य विछास करती हैं, यह महान्‌ कष्ट है कि हमको आपत्तिने 
दीन कर दिया है, है दैत्यो ! इस समय जब कि हमको अपनी रक्षाका और कोई 
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| उपाय दृष्टि नहीं आता, तो हमें अवश्य उस विष्णुकी ही शरणमे जाना चाहिये, 
. तब हम सुसौ हो सकते हैं, विष्णु कैसा है, कि जिसके भुजा छप वृक्षोंकी 
'  छायामे देवता विश्राम करते हैं, विष्णुके प्रतापसे उन्हें किंचित्‌ भी कछेश नहीं होता जैसे 
हिमालय पर्वत कभी गर्म नहीं होता, ऐसे जो पुरुष विष्णुकी शरण जाता है वह भी 

ताप नहीं पावा, इसलिये हम भी उसीकी शरणको प्राप्त हों, तुम देखते हो कि 

जो देवब्रिया ,अछुरोंकी श्रियोंका पूजन करती थीं वे अब अपनी पजा कराने 

| ठगी हैं, हमारी देत्यद्धियोॉके मुखकमछ म्छान होगये हैं, जेसे बफकी वर्षीसे कमळ 
>> बल जाता हे, ऐसे हमारे मंडप टूटे गये हैं, नीलमणियोंके स्तंभ गिरपडे है, देत्य- 
सेना जो आपदाके समुइमं डूबती थी, उत्तकी रक्षाके लिये हमारे पिता समथ थे 

कभी डूबने नहीं देते थे, जसे क्षीर समुद्र मंदराचछको कच्छप रूपने हूबने न 

दिया, ऐहे हमारे पिता तथा पितादि बडे बड़े जो अन्य बळी रक्षा करनेवाछे थे 

उन सबको विष्णु भगवाचूने चण करदिया, जेसे प्रलयकाळक्ा पवन पर्वतको चणे 


डी ` कठिन है, यदि यह शब्नरहित हों तो भी हमारे शक्न इनको काट नहीं सकते 
महापराक्रमी हैं, वह ज युद्ध करनेवाले प्रम अभ्यासी हमारे पिता महाबली ने. 

: सीर सब देवता अपने वशमें किये हुए थे, उसको जिसने मार | 

आरनेम कया यत्न है? इनको जीतना कठिनही नहीं असंभव 

उपाय कहता हू उसके करनेस विष्णु अवश्य वशमें 
त आजायगे, वह उपाय यह है कि विष्णु सूर्वात्मा है, संबका प्रकाशक और सबका 
. कारण हैं, उसकी हम शरण ग्रहण करते हैं उनके विना हमारी गति आश्रय कोई 
नहीं, है देत्यो/उससे अधिक इस निलोकीरमे कोई नहीं, जगत॒की उत्पत्ति स्थिति और 
प्रठ्यका कर्ता वही देवता है, उसके ध्यानमें ठगो, एक निमेष भी उसके ध्यानसे नहीं 

उत्र ) में भी उसके ध्यानमे प्रविष्ट होता है, वह नारायण अजन्पा पृरुष है, मं सदा 
उसके परायण हू, सब प्रकार नारायण मे हूँ, “ओंनमो नारायणाय यह मंत्र सब अर्थो 
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ऐसा म विष्णु देव हूँ, अनन्त जगव॒की उत्पत्ति लय होगयी है, सः 


_ है, तीनों लोक मेरा वषु ह, दशों दिशाएं मेरा वक्षस्थळ हैं, रे 
2 i ..:. . 
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कतौ है, इस मंत्रका ब्यान जप करते हुए हमारे हृदयमें अवश्यही स्फुरण रूपसे 
~ मे ~ 
आगमन होगा, भगवान्‌ हरि कैसे हैं, सबके आत्माहैं, पृथ्वी भी हरि है, आकाश | 
भी हरि है, सबका आत्मा हरि है अबिष्णु होकर जो विष्णुकी पूजा करते हैं के 


- पूजाका फल नहीं पाते, जो विष्णु होकर विष्णुक़ी पूजा करते हैं, वे परमोत्तम फल 


पाते हैं, इसलिये में विष्णुरूप होकर स्थित होता हूँ, मे अनन्त आत्मा आकाश हूँ, 
गरुड्प्र आरुढ हूँ और सुबर्णके भूषण धारण किये हूँ, मेरे हस्तहूप वृक्षे सब. 
जीव रूप पक्षी विश्राम पाते हैं, यह मेरे पाषेद हैं, सुन्दर चमर हाथोंमें लिये हैं, 
यह क्षीर समुद्रसे उत्पन्न है, त्रिलोकी रूप वृक्षकी यह मंजरी है, महा धवळ है, मन 

को हरनेवाळी है, यह मेरी माया है, जिक्नने अनन्त जगज्जाल निरन्तर उत्पन्न और 
प्रळय किये हैं, यह इन्द्रजाळकी विछासिनी है,यह मेरे पार्षद जो शक्ति है(जिसने 
लीठासै त्रिडोकी खंड वशे किया है,जेसे कल्प इक्षळता फूछती है ऐसे मेरे पार्षद 
में फूडती है, शीत उष्ण यह दो मेरे नेत्र हैं, सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करते हैं, 
चन्द्र और खये इनके नाम हैं, यह मेरा नीछ कमळवत देह है, महासुन्दर श्याम | 
मेघवत्‌ है, महाप्रकाश रूप है, यह मेरे हाथों पांचजन्य शख हे, जिसकी स्फुरण 
रूप ब्वनि है, यह क्षीर समुब्रसे निकला है, यह नाभिकमळ है, जिससे अझा उत्मन्न | 


मेरे हाथम कोमोदकी गदा है, छुमेरके शिखरवत्‌ | हुई 
वोंके नाश करने वाली है; ज्वालाके पृ्जवत्‌ जिसका : है, यह मेरे हाथोमे महा- | 
प्रकाशरूप सुद्शन चक्र साधुओंको सुख देनेवाला है, यह मेरे हाथों अग्निके ही 
वाठा कुठार है, यह देत्थ रूप वृक्षोंकी काटने वाठा है, और साधुओको आनन | 
दायक है, यह मेरे हाथमे शाई वदप है, महा प्रकाश युत जिसकी ध्वनि है, | 


यह मेरे पीतवण वस्त्र हैं, यह वेजयन्ती माछा है, यह कौस्तुभ सणि मेरे कंठमे है 


वाडा में हूँ, कई बीत गये हैं, कई होंगे यह पृथ्वी मेरे चरण हैं, अ 


५ ती 
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है रे सृक्क ढ्‌ ने ON न 
नील मेघवत्‌ मेरी कान्ति हं, गरुडपर आरढ, शख चक्र गदा 0 । कार मे हू, 
“दुष्ट चित लोग हमको देखकर भाग जाते है, यह घुन्दर शीतळ माकी नाइ मेरी 
कारित हे, पीतवस्त्र, श्यामवदव गदाधारो हूँ, छक्ष्मी मेरे वक्षश्थळमे हैं, अच्युत 


हप विष्ण में हैं, वह कौन है जो मेरेसे विरोध करनेको समर्थ हो, में निछोकीको. 


जठतिम रथ हूँ, जो मेरे साथ युद्ध करनेकी संमुख हो वह स्वयं अपने नाशका 

कारण है, जेम्े अग्निम पतंग जळ मरते हैं, ऐसे मेरा ऐसा तेज है, जिसकी दीपको 

कम करनेमे कोई समथ नहीं, म विष्णु ईश्वर हूं मझा इन्द्र यथादिक नित्य भेरी 
क स्तुतिकरते हैं, और तृण, काइ, स्थावर जंगम जितना यह जगज्ञाल हैं, सबके अन्दर 

ब्यापक हप हूँ, त्िलोकीमे में प्रकाश रुप हूँ, अजन्मा हूँ, भयको नाश कती हूं, 

~ i “> \ 

शरसा स्वरूप हे, उसको मेरा नमस्कार है। 
इंति श्रीयोगवासिछ्ठे उपजमप्रकरणे प्रह्राद विज्ञानवणनं ना 
एकाओिशः सर! ॥ ३१॥ 


5 हानिशः सर्गः ३२. ® 

| | विविधव्यतिरिकवणनम्‌। | 
वासि्ठजी बोठे-हे रामजी | इस प्रकार प्रह्मद अपना नारायण स्वरूप बनाकर 
चिन्तन करने लगा; फिर पूजनके लिये वेष्णवोंका चिन्तन किया, मनमें विष्णु भग- 
` बानूकी दूसरी मूतिकी कल्पना की, जो कि प्राण पवन सम्पन्न, गरुडाहृढ धर्म अथ 
काम मोक्ष इन चारों शैक्तियों सहित, हाथोंमे शंख चक्र गदा पञ्नधारी विष्णु भग- 


विष्णुकी मनोहर मंगळ मूतिका परिवार सहित भळीप्रकार पूजन किया, प्रह्मदने भग- 
दन्‌ कमठाधरको रत्नोंका अध्य दिया और चन्दनके छेप धूप दीप और नाना 
अकारक विचित्र भूषणोंसे मंदार कल्पवृक्ष तथा कमंोंके विचित्र पृष्पोंसे रलमणि- 
यॉकेगुच्छों से, तथा पिसवा खंजर वादाम आदि मेवोंसे और भक्ष्य भोज्य चोष्य ढेह्य 
[दि चार प्रकारके भोजने नाना प्रकारके वच्नों ओर भृषणोंसे पूजन किया, पूज- 
नानन्तर अपना आप विंष्णुके अपण किया, इस प्रकार प्रति दिन श्रद्धा प्रेमभरे 
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| भावोसे पुजन करनेके कारण परह्माद परम भक्त हुआ, जिस्त प्रकार यह पूजन किय 
इसी प्रकार अन्तःपुरमे मी मनकी एकाग्रता और भेम भक्ति भरे हृदयसे पूजन किया, 
्रह्मादकी देखा देखी और भी दत्य मानसी पूजा करने ठगे, प्रह्मदने उन सबको 
पूजाको प्रकार समझाकर सिखा दिया, उप्त पुरमें सब देत्य वष्णव हो गये, कल्याण 
मूर्ति विष्णु भक्त हो गये, जैसा राजा होता है ऐसी प्रजा होती है, इसमें कोई आश्र्य 
नहीं, तब यह बात देवलोके जाकर प्रकट हुई, कि देत्योंने विष्णुस्ते द्रेष छोड 
` दिया है और उसके भक्त हुए हैं, तब देवताओंने बहुत आश्चर्य माना, इन्द्रिदि देवः 
गण सोचने छग गये कि यह झ्या हुआ ? देत्यॉने विष्णु भक्ति ग्रहण की है, इनको 
मिली केसे । देत्य कहों और विष्णु भक्त कहाँ। ऐसे आश्वर्यवान्‌ होकर देत्योंकी 
बात कहनेके लिये विष्णुजीके पास क्षीरसमुद्रमें गये और कहा कि यह कया बात १ 
हे भगवस्‌ ! यह कथा माया पसारी है, जो देत्य सदा बिरोध करते थे वे तुम्हारे साथ 
न्मय हो रहे हैं, कहां वह दुबृत्ति पर्वतोंको चुर्ण करने हारे देत्य और कहां तुम्हारी 
अक्ति जो अनेकों जन्मोमें भी दुछेम है, हे जनादन ! तेरी भक्ति कहाँ - और उनकी 
वृत्ति कहां; यह तो अपूव बात हुई है देत्य कहाँ और विष्णु भक्ति कहाँ? जैसे 
समय विना पुष्पोँकी माछा नहीं शोभा पाती, ऐसे पात्र विना तुम्हारी भक्ति शोभा | 
नहीं पाती, यह हमको सुखदायक प्रतीत नहीं होती, जेसा जेसा कोई होता है ऐसे | 
स्थानमें शोभा पाता है, जसे काचे महामणि शोभित नहीं होती । ऐसे हो देत्यॉमे | 
तुम्हारी भक्ति शोमा नहीं देती, जिप्में जसा गुण होता है ऐसा ही. उसका स्थान | 
` होता है, जो वस्तु जि्ष स्थानके योग्य हो उसको वहीं रखना चाहिये, अन्यथा कर 
देनेसे दुःखदायक होता है। कमिनी जछमे शोभा पाती है स्थल नहीं, ऐसे ही 
कहाँ वह नीच कम करने वाले मधानक पापी और कहाँ तेरी आश्चर्य भक्ति. इस 
. हिये आपकी भक्ति दृत्योंग शोभा नहीं पाती। हम इस बावको सहन नहीं कर 
| >अकते कि देत्य लोग विष्णु भक्ति प्राप्त करं। र 
हः हते श्रीयांगवास्े उपशम्रप्रकरणे वोधऽ्फतिरेको नाम्न - 
कल दात्रिशःसभः॥३२॥ 
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ह त्रयञ्जिशः सगः ३३. {8 
प्रह्मादाष्टकानन्तर नारायणांगसनवणनंस्‌ f 
वसिष्ठ बोले- हे रामजी ! जब इस प्रकार देवता कहने लगे तब माधव आकर 
ऐसी गंभीर वाणीसे बोळे-जसे मेघ मोरको कहे । री भगवानने कहा-हे देवगण ! 
तुम किसी प्रकारका शोक मत करो, प्रह्माद मेरा भक्त है, शत्रुओंका नाश कती है 
उसका यह जन्म अन्तिम है, जब वह मुक्त होगा, उसका पुनजन्म न होगा । हे देवन. 
| गण ! यदि गणवान्‌ ग॒णोंको त्यागकर दोष ग्रहण करे तो यह काभ अनथेरूप्‌ 
कर होता है, और यदि प्रथम तो गुणोंसे रहित निगुण हो और वह दोषोंको त्यागकर 
गण ग्रहण करे, शाख्र मार्गम विचरे तो वह सुखदायक होता है, प्रह्णदङ्ी विचि 


चेष्टा तुमको सुखदायक होगी, अब तुम लोग अंपने स्थानॉको जाओ, प्रह्वाद मेरा - . 


भक्त है वसिष्ठजी धोछे-हे रामजी ! इस प्रकार कहकर भगवाव क्षीर समद्र आन्त- 
धीन हो गये । देवता नमस्कार करके अपने स्थानको चले गये | और उन्होंने 
प्रह्ादके साथ द्वेष भाव छोड़ दिया, बडोंका चित्त निष्वेंष हुए देखकर अन्ध छोगोंके 
मन भी शान्त हुए, प्रह्राद प्रतिदिन अपने घरमे जनार्दनकी मनसा वाचा कर्मणा 
भक्ति करने लगा, समय पाकर दत्योम भक्ति बहुत हो गयी, देत्य लोग विषय 

. भोगसे विरक्त होकर परम विवकवान्‌ हुए, उन्हें अब सुख साधनोंको देखकर आन- 
न्द नहीं किन्तु घृणा हीने छगी, अब उन्हें झुन्द्री रमणियोमे वह प्रेम नहीं 
उपजत; जः उरा तुषा + नदीको जानने वाळे मृग उसे रमणीय देखकर 
न्न नहीं होते,ऐसे ही उन्हं अब दृश्यमें प्रीति नहीं उपजती, वह भोगोंको रोग कहते 


. वह अभी उनको नहीं हुआ, मुक्ति सुके पास पहुँच रहे हैं परन्तु उन्हें अभी 
` आलज्ञानकी श्राप्ति न हुई, ज्ञानके बिना मोक्ष नहीं होता, भोगोसे विरक्त हं और 
बर भक्तिमं अचुरक्त हैं, महमादकी प्रगाढ भक्तिपर रीझकर भगवान श्याममूति 
देव पाताहमें प्रह्मदके पूजागृहमें प्रकट हुए, भगवानको प्रकट होते देखकर 
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उनमें उनका चित्त अब रागवान्‌ नहीं रहा, परन्तु मुक्ति देनेवाछा जो आत्मबोध है. 


न बड़ी प्रसन्नवाते विशेष पूजा प्रारम्भ की, और प्रेमसे गदगद होकर बोढे-- 
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है ईश्वर ! त्रिलोकीं झुन्द्र मूति, सबके धारण करनेवाले सम्पूण कछेक मिटानेवाले 

' 'अकाशहूप अशरणोंके शरण अजन्मा, भच्युत में आपकी शरण हूँ, हे नीलोत्पछ 

-कमलोंके पर्वत शरत्काळके निरुपम श्यामरूप अस्तगचित्त ! मैं तुम्हारी शरण हूँ, हे ' 
. "निभेलहूप ! केढेके समान कोपछ अंगोंवाले ! ख्तकमलकी नाई श्वत शंख हाथमे 

| और नाभि कमछमे ऋमररूप स्थित है, बेदोच्चारण खूप गुनगुनाइटसे भोरेके गूजने 

-सा बो रहा है, हदयकमछमें विराजनेवाळ जलके इश्वररूप ! मे तुम्हारी शरण 
हूं, शतमुख तारागणवत्‌ प्रकाशहूप हैं, हंसतामुख चन्दरमाके मंडळवत्‌ है, हृदयरूप 

मणि सबका प्रकाशक है, शरत्कालके आकाशवत्‌ निमछहूप मे तुम्हारी शरण हूँ, 

हे जिमुवनहूप कमलिनियोंके प्रकाशक चन्द्रमा! मोहरूप अन्धकारके नाशकदी 

-सूय्‌ ! अजड ! चिदात्मा ! सम्पूण जगते कष्ट हरनेवाले ! में तुम्हारी शरण हू हे नतन 
विक सिंतरूप कषछपृष्प भूषिताङ्ग !. र्वणेवत्‌ पीताम्बरधारित्‌ महास्ुन्दर स्वरूप ! 
में तुम्हारी शरण हूँ, हे ईश्वर ! लीछासे सृष्टिकी उत्पत्ति स्थिति नाश करनेवाळे, 
'प्रमशक्ति शकरयोगिवत्‌ हढदेह मे तेरी शरण हूं । हे दामिनीवत्‌ प्रकाश रूप सबको 
संहारकर जलमें बालक रूपधारी वटके नीचे शयन करने हारे में तेरी शरणर्मे हू, 

देवतारूप कमलोंके प्रकाश क्रनेहारे में तेरी शरणम हूँ, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! 

इसप्रकार अनेक गुणोंसे पूण आढ *छोऊ प्रह्मदने भगवानकी स्तुतिमें कहे तब नीलोत्पल 

बण परमात्मदव प्रमन्न होकर अपने परम प्रिय अनन्य भक्त प्रह्मादसे इस प्रकार बोले- 


` हाते शभरीयांगवाA् नवाणप्रकरण उ० प्रलददादाष्टकानन्तर Fh 
नारायणागमनवणन नाम त्रयास्र शः सगः ॥ ३३॥ 


«ई चतुखिशः सगः २४ कै 
प्रह्मदोपदेशवणनम्‌। | 


श्री भगवान्‌ बोछे-हे गुणनिधि देत्यकुळके शिरोमणि ! अपनी 
-चाहो मांगो, जन्म मृत्युके दुःखकी शांति चाहते हो तो वही कहो, म 
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| इभ है वह युझे शीघ्र कहो, और दो, भगवान बोले-सकल भ्मोके नाश करने 
ताठे बहाज्ञानसे ही विश्रान्ति होती है, उसके लिये आत्म विवेक चाहिये आत्मविषेकष 
तुम्हें होगा, वसिष्ठजी बोळे हे रामजी ! इस प्रकार देत्येन्इको कहकर विष्णुभगवानः 

` अन्तर्धान हो गये, समुद्रे गुरगुर करते तरंग उठते और गुप्त हो जाते, ऐसे विष्णु- 
जीको देखकर प्रह्मादने पृष्पाजलि दी,- पूजा करके ष्ठ आहन विछाया, उच्पर 
_« आप पप्मासन धारण किये बेठे, विधिपृवक उत्तम शाक्नोंका पाठ करने छगे, पाढ 
करके चिन्तन किया कि मुझे विष्णु भगवानूने कया कहा है, यह कहा था कि 
तुझको विवेक होगा । संसार समुद्रके तरनेके लिये शीघ्र ही विचार कहूँ, इस संघार 
आइम्बरम कोन हूं जो बोलता हूं, स्थित हूँ यह जन्तु तो मैं नहीं, यह अहत्य उपजा 

` है, जडहप पवनसे सुरणहप होता हूं वह में कैसे हूँ, यह देह भी में नहीं हूं क्षण 
` भेणम कायम ढीन होता है यह जड़ रूप है, यह श्रवण सुनते हैं शब्द शून्ये उतपन्न 
हुआ है, वह भी में नहीं तक इन्द्रिय भी में नहीं, इसका क्षणक्षणयें विनाश 


स्वभाव है, प्राप्त हुआ न हुआ, यह इष्ट है यह अनिष्ट है, यह आप जड़ 


जा है, इसका शाता ` चेतन तत्व है, चेतनके प्रमादसे यह विषय उपलब्ध होते 
है, इसलिये में लकं इन्द्रिय नहीं, यह सशी विषय जदात्मक हैं; 
Ee यह चचठहूप जिह्वा इन्द्रिय तुच्छ है, इसके अर भागमें रसंगहण करनेकी 
ठु है, रस भी आत्मसत्तासे उपलब्ध होता है, आप जढ़ हैं, इसलिये यह जड: 

म र रसम नहीं, और यह जो दृश्यके दर्शनमें ही मस्त विनाशहूप नेत्र 


* 


E.R िये न षि न गं हूं, मैं अहं ममसे रहित हूँ, मनके मननसे रहित 
रावस ह, और यह पांच इन्दि मुझमें नहीं में शुद्ध चेतनरूप हूं, कलना कछं- 
रव हूँ, में चित्तसे रहित चिन्मात्र हूं, सबका प्रकाशक सबके अन्दर बाहिर 


व्यापक हुँ, निःसंकल्प निर्मळ शाम्तरुप हूं, आश्चर्य है अब मुझको अपना स्वरुप 
है, प्रकारा चेतन अनुभव अद्वैत अपने अनुभव चेतन करके स्थित: 
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में नहीं, और न मैं इनका विषयरूप हूं, यह जड है और यह जो नासिका | 
अंशहै वह केवल आत्माके आधरहै, और आप जड है, इस्तका ज्ञाता चेतनः 


iS SR BERS 2 


है हि ‘ PE 
के प्यार: न 


शोनेसे वृद्ध नहीं होती, और नष्ट होनेपे नष्ट नहीं होती, पदाथाँके 
६ सत्ता सामान्य ज्यों की त्यों है जसे सर्वेके प्रतिजिबमें घट सत्य हो अथवा 
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I नल डू मर्छु 


हूं, सै घट पटादिक सब पदाथोमे प्रकाशित होता है, जेसे उत्तम पैज दीपकसे मासे . द 
ऐसे चेतन अलुभवसे, इन्द्रियोंकी वृत्ति स्फरणरूप होती है, जैसे - वेजसे चिनगारेः ड 
स्फुरण होते हैं, ऐसे सर्वज्ञ अहुभव सत्तासे मनकी मननहूप शक्ति फुरती है, जसे 
ुर्थके तेजसे मृगतृष्णाकी नदी मरुस्थळमें फुरती है, ऐसे अनुभव सत्तासे पदाथ मासे 

हैं, जैसे दीपकर्म शुक्कादिरंग मासते हैं । ऐसे यह पदार्थोमे अहं आदिक पदाथ 
मासते हैं, जामतवत्‌ सब पदार्थोका प्रकाशक है, सबको अलुभव करके भासता है, 
सबके अन्दर आत्मभाव करके स्थित है, जेसे बीजमें अंकुर स्थित होता है, ऐसे | 
चेतनहुप दीपकके प्रकाशते विकल्परुप पदार्थोकी शक्ति भासती है, उष्णरूप स 

है, और शीतलरूप चन्द्रमा है, घनरूप पवेत है, इवतारूप जळ है, इस भकार अछु- 

भव सत्तासे पदार्थे प्रकट होते है, जैसे सयेके प्रकाशसे घट पटादिक होते है, बहा, 
विष्णु, इन सबके कारणहप जगवर्म स्थित है; और इनका कारण अभव तस्व है, 
आदि अंत्ते रहित है, और सब कारणोंके कारण है, जेसे बफसे शीतळता उपजती 

ऐसे अदुभवते जगत उदय होता, है, चित्त, चेत्य दृश्य दशन कलनासे रहित सत्ता 
प्रकाशहप आत्मा मेरा मुझेको नमस्कार है । इसमें सब भूतोंकी उत्पति स्थिति 
होकर फिर लय होती है, वह निर्विकल्प चेतन सर्वक आ्ववरूप आत्मा है, जो इस _ 
चित्ते अन्तःकल्पितरूप हो जाता है, वही होता है, आत्मासे रहित सत्य भी असत्य « 


हो जाता. है, जो चेतन संवितर्षे कल्पितरूप होता है, वह पदाथ अपने स्वरूपको. 

"पाता है, कि यह ऐसे है, और जो चित्तसंवितूर्मे कल्पितरुप नहीं होता वह सत्य | 
भी अत्यरुप हो जाता है, यह घट पटादि पदार्थका समूह भासता है, वह विस्तृत _ 
` हूप चिदाकाश दर्पणमें प्रतिबिंबित होता है वह अचुभव सत्ता स्व भुतोंका आदर्श' | 
रुप है, जिनका चित्त नष्ट हो जाता है, उन संत पुरुषोंको ऐसे दृढ भाव भात है, 


प्रम आकाशरूप आत्मामे अभयाससे तन्मय हो जाता है अनुभव सत्ता प दाथाकि बुद्ध 
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सये ज्यों कात्यों है, संसारखूप नाना भकारकी विचित्र रचन 
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स्थित है, जेसे विचित्र गुच्छोंवाले वृक्षोंकी पंक्तिकी विचित्र रचना पर्वतपर स्थित 
“होती है, ऐसे संप्ारहप दृश्य नाना प्रकारकी मंजरियोंको धारण करने वाला आत्म: 
सत्ता वृक्ष है, जितने भूतगण त्रिलोकके उद्र वर्ततेहें, बह आत्माके साथ अभिन्नहुप 
हैं; हाहे ठेकर तृणतकका प्रकाशक आत्माहै, यह अछुभव सत्ता आदि अन्तसे रहित 
है सब रूप जितका आकार है स्थावर जंगम सब जगद्‌ भूतजात अन्तर अनुभब 
रूप स्थित है, वह एक अनुभव आत्मा मैं हूँ, दरष्टा दशन दृश्य सरूप आत्मा मैं ह 
भहत्न नेत्र सहन हस्त मेरे हैं, यें चिदाकाशरुप हू स्थ देहसे आकाशे विचरता 
हूं, पवन देहसे मैं बहता हू वायु वाहनपर आरुढ हूं, और मैं विष्णुकूप होकर शंख 
चक्र गदा पञ धारी हूँ सर्वे सोभाग्य देखनेवाला हूं, सब देत्योंका नाशक मैं ही हू, 
नाभिकमढसे उत्पन्न हुआ पश्मासनसे विर्िकल्प समाधिस्थ बल्मा मैं हूं, मन 
बचि रुपको प्राप्त हुआ, मेने ही जिनेत्र आकार डिया है, गौरी मेरी अधी ङ्गिनी 
Fe ह उ र करवा हूं, जे के ई अपने अंगोंको संकुचित 
रूप होकर उसका पालन i ह निशी हा नापर 
के उसका रता हु, आर कमोके अनुप्तार जस्ता फ़ोई तप करे 
सा फल देता है। तृण वहीम फलोंके गुच्छोंमे रस रूप होकर स्थित हू । में ही 
उत्पत्तिकता हूँ, में ही चेतन रूप हूं, जगदाइम्बर ठीठाके निमित्त विस्तार रूप 


.. मैंने ही किया है. जैसे मत्तिकाके खिल: ee 
[ E केया है, जेते मृत्तिकाके खिलोने बाळक रचळेता है, ऐसे और मुझमें सर्व 


kh कर देने शान्तिको प्राप्त होता है, मुझसे रहित कुछ वस्तु नहीं, सत्ता- 
र र 5 है सब पदाथ मझम प्रतिबिंबित होते हैं, तब यह अस्तत्यहुप भी 
28 होता है, इसडिये मुझसे. भिन्न कुछ नहीं, पुष्पोंमं सुगंधि मैं हू, 
प्राम छुन्दरता छबि मे हू, पुरुषर्म अनुभव में हूं, स्थावर जंगमरूप जो जगत दृष्टि 


i fe अ > : FS { a xr 
आता है पम | ह। सब सकल्पोसे रहित परम चेतन्य मैं हूं, अहं त्वं आदिकसे परे 
॥ जळमं रसशक्ति में हूं, अग्निमे उष्णता बर्फमें शीतळता मैं है, जेसे कामें 


[मि हैं ऐसे सबमे स्थित हूं, सब पदार्थों में परमात्या हाद ८ 
7) जैसे ह पब पदाथर्म मं परमात्मा व्यापक हूँ, सबको अपनी 
ह उपजाता हु, जे टूम वृत शक्ति, जठमे रसशक्ति, सरमे प्रकाश शक्ति है, 


BE 
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देसे चेतन स्वरूप में सब पदार्थोमें स्थित हूँ, तिकाछका जगत्‌ मुझमें स्थित है, वह 

म॒ चित्तके उपचार फुरनेसे रहित शुद्ध स्वरूप हूं, सबका भरण पोषण करनेवाछा हू, | 
. न्नै ही विशाट्‌ राजा होकर स्थित हुआ हूं, त्रिलोकीका राज्य मुझको अपूव | प्रात 
. आ है, कैसा राजय है ! शब्लों विना, देवके दछ विना, निरिच्छित 'विह्ठुत राज्य 
प्राप्ति है, महान आश्चर्य है, म बड़ा विस्तृत रूप हूं म अपने आपम समाता नहीं 
जैसे कल्पान्तके वाघुसे उछला समुद्र आपम्‌ नहीं समाता, ऐसे में अनन्तरूप आत्मा 
अपनी इच्छासे आप प्रकाशित होता हूँ । जसे क्षीरसमुद्र अपनी उज्ज्वल्तासे 
-शोमापाता है, ऐसे में अपने आपसे सुशोभित हूँ । यह जगत रूप. मटकी अति. 
अल्पं रुप है, जैसे जलमे हस्ती नहीं समाता, ऐसे में अपने आपमे विश्तृतरूपसे 
. जगते नहीं समाता, कोटि बल्लाण्डम व्यापक हूँ, नलह्लशोकसे पर जो तलोंका 
त आता है उससे भी परं में अनन्त रूप हू, यह में हूँ यह मे नहीं यह मुझमें निब 
| =छताथी, वह एुच्छ रूप है, मं तो आदि अन्तसते रहित चेतन आकाश हूं, मेरे म 
| - पूरिच्छिन्नता मिथ्या भासती थी, में तू यह वह आदिक मिथ्या भम है, देह क्या 
| 'युर कया और अपर बथा, में तो सर्व व्यापक चेतन हूँ, त्व हू, मेरे पितामह बुद्धि 

-हीन थे जो ऐसे एश्वयको त्यागकर तुच्छ ऐश्वयमे आप्तक्त हुए, कहां यह महाहष्टि 
'सर्वफा कर्ता नल्लवपु और कहां वह संसार अपका राज्य "दुःखदायक अनित्यरूप 
झुखभोग | अनंत सुख परम उपशम स्वभाव शुद्ध चेतन हृष्टि अब मुझमें हुई है 
सब भाव पदाथोम चेत्यसे रहित म चेतन आत्मास्थित हू अब मुझको नमस्कार है 
मेरी जय हुई है, जीणरूप संसार भ्रमसे निकला हूं । पाने योग्य आत्मपद प्राप्त 
किया है, जीवन साथक हुआ, ऐसा परमोत्तम शमराज्य प्राप्त होनेपर संसारके | 
चक्रवर्ती पदको अधम जानता है; वृथाही निरन्तर बोषरूप' परमानन्दको त्यागकर | 
दुःखदायक व्यवहारोमे रमते हैं, काष्ठ जळ मही संयुक्त पृथ्वीको पाकर जो फूले | 
हुए हैं वे भूळे हुए हैं, यह इव्य ऐश्वयं अविया रूप है, और अविद्यासे उपजा | 
है, और अवियारुपही इसका बढ़ता है, इसमें गुण कया है। जिसके निमित्त यत्न 
3 क्रते हैं, इस जगत. रूप मढीम हिरण्यकशिपुने कितने वष राज्यसुख भोगा : 


न्क नूर — रह —— oe 
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' परन्तु उसको उपशम प्राप्त नहीं हुआ, उसने एक जागत का राज्य छुख भोगा-था,. 
 सोजगंतके राज्य सुखम भी शान्ति नहीं प्राप्त होती उसमें कुछ स्वाद नहीं बह 
समता रूप आनन्द उसे कभी नहीं प्राप्त होता, जब उप्त आत्मावन्दकी प्रापतिके 


लिये यत्न होगा तब उसकी प्राप्ति होगी, अन्यथा कभी नहीं, जिस पुरुषको: 
महान्‌ ऐश्वर्य और इंद्रियोके सव सुख भाव हुए हों परन्तु वह समता सुखसे रहित 
है, तब जानिये किं उसको कुछ ऐश्वर्य सुख प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको कुछ 
ऐन्वर्थ सुख प्राप्त नहीं हुआ परन्तु वह समता सुख संयुक्त है तो जान लीजिये 
कि उसको सब कुछ प्राप्त हुआ है, परम अभृतसे वह सम्पन्न है, उत्तड़ो अखण्ड आत्म 


सुख मिला है, वह परम सुखको प्राप्त हुआ है, वह आमन्द्रूप है और जो अखडहूपको 


त्यागकर पारच्छिज्नताको प्राप्त है, वह मूढ है, और जो पंडित ज्ञानवान है, वह परिच्छि- 
अताम प्रीति नहीं करता, जसे ऊँट दूसरे पदार्थाको त्यागकर कंटकोंके पास दौडता है, 


ओर पशु नहीं जाता, बूढके विना ऐसा कौन अज्ञानी है जो आत्महुखको त्यागकर 


जले हुए राज्यसुखमं रमता है, अमृतको त्यागकर कौन फेटक नीमका पान करता है, 
मेरे पूवज मूढ थे, जो इस परम अमृतको त्यागकर अपार राज्ये प्रीतिमाच हुए, 
कहां पुष्पफल मनोहर ` नन्दनबन भृमि, और कहां जले हुए मरुस्थठकी कठोर पृथ्वी, 
ऐसे ही कहां यह परम शान्तहप बोध हटि और कहां यह भोगोंमें सत्य सुख बुद्धि ! 


इसलिये त्रिछोकी भरे ऐसा कोई पदार्थं नहीं जिसकी में इच्छा करू । सब चेतन 
र मो चेतन तत्व स्वच्छ समभाव निर्विकार है, सर्वदा सबमें सब 


द 


गे - से रि EE से 
ओस्‌ fe है, जैसे है ऐसे पाया जाता है, ज्ञानवानूको प्रत्यक्ष है, सूर्थमें प्रकाश 
शक्ति है, चन्द्रमाम अमृत सवणकी शक्ति है, इन्द्र तरोप पाठनकी शक्ति है 


Qa 


हयाम महाशक्ति है, सब ओरसे पूर्णः लक्ष्मी शक्ति विष्णु जीकी है, बलवत्‌ शक्ति 


पवनम है, दाहक शक्ति अभ्निम है, रसत शक्ति जढमे है, और मौन सहित महातप 
| सिद्धता : विद्या शक्ति बृहस्पतिमें है, देवताओमें विमानॉपर आहृढ 
होकर आकाशमागसे गमन करनेकी शक्ति है, पर्व॑तोंप स्थिर न्तऋतुमे 
पुष्प शक्ति सवेकाढमें मेथोंकी शानि न ब ‘me 
थ गाळण नवाक शान्ति शक्ति, यक्षोमें ममत्व शक्ति, आकाशम 


ते 
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निर्लेपता शक्ति, बर्फम शीतळता शक्ति, ज्येष्ठ आषाढम तपनेकी शक्ति है, इत्यादि 


` देशकाळ क्रिया रूप नाना प्रकारके आकार विकार त्रिकाढके उद्रम स्थित हैं» 


बह सब शक्ति स्वच्छ निर्विकार चेतनकी है, कळनारूप कलंकसे रहित है, वहीं इस 
प्रकार हो भासता है, वह आत्मतत्व समतासे प्रत्येक पदाथ में व्यापक हो रहा है, 
जैसे बर्थका प्रकाश सब ओरसे समान उदय होवा है, एसे सब देश पदार्थाका भडार 
सबका आश्रयभुत है, निकाल उसमें कल्पित रूप होते हैं, जेसा अनुभव उच्च होता 
है ऐसा तत्काळ हो भावा है, जैसे जैसे चेवनतलमें देशका क्रिया इब्यका करना 
होता है, ऐसा ऐसा भासता है, आत्मामें त्रिकाळ सम प्रतिमा स्फुरण हुई है, उसमें 
फिर अनन्वकालकी प्रतिमा हुई है, जब त्रिकाठका अलुभव होता है तब सब ही 
सम भासता है, भाव पदार्थोमें जो पदार्थ हैं वह इंश्वरके हैं, उन भाव पदाथाको त्याग 
कर अभावको भावना करनी, उससे सब दुःख नष्ट हो जाते हैं, संतुषटता प्राप्त होती 
है, इसलिये त्रिकाळको भत देखो, वह बन्धनरूप है, त्रिकाढसे रहित 
जो चेतन तख है, उप्तको देखनेसे+ विभाग कल्पना काळका अभाव एक शम आत्मा 
शेष रहता है, उसको वाणी वश नहीं कर सकती, असत्मकी नाई जो निरन्तर 
"स्थित है, उसकी प्राप्ति होती है, अनामय सिद्धान्त है, जो शन्यवादीकी नाई 
स्थित होता है, निष्किचन आत्मा अल्ल होता है, अथवा सवेरूप परम उपशम 
लीन होता है, और जिसका अन्तःकरण, मिन है, संकल्पसे असम्यग्‌ दशा ह 
उसको ज्योंका त्यों नहीं भासता, जगत्‌ भासता है, और जिनकी इच्छा सात्विक _ 
हुई है, परम पदका अभ्यास करते हैं, क आत्म साक्षात्कार होता है, ओर जोः _ 
जगतके किसी पदा्थकी इच्छा करते हैं और किसीका त्याग किया चाहते हैं, _ 
हेयोपादेयरूप पाशमे बन्धे हुए हैं, वे परम पदके पानेमें समथ नहीं होते, जेसे 
नमे पढ़ा हुआ पक्षी आकाश मागमे उडनेको समर्थ नहीं, इसी मकार जो 
संकल्प जालमे फंसे हैं, वे मोहमें गिर पढ़ते हैं, जैसे अन्धा गिर पडता 
'गर्तेमें गिरे हुए वे छोग अच्युत पदवीको प्राप्त नहीं होते, मेरे प्व 
कितनी वार पृथ्वीपर हो होकर छीन हो गये परन्तु परम तत्वको न 
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की वाञ्छा जो कि दुःखहृप है अज्ञानी लोग कहते हैं, उसके कारण भाव भभाव 
' रूप अन्धकूपम गिरकर नष्ट होते हैं, जिसमे राग द्वेषका भाव विद्यमान है, वह 
बन्धनम है, जैसे पृथ्वीम कीट मञ्च होते हैं, वह जीव उनके तुल्य हैं, और मृश 
तृष्णा जगवके पदार्थों जिनकी ग्रहण त्यागकी बुद्धि शान्त हुई है, वे पुरुष 
जीते हैं, अन्य सब मृतक तुल्य हैं, निमठ अविच्छिन्न चन्द्रवत्‌ चेतन्य शीतळता 
कहाँ ! ओर ग्रीष्मकाल कळक युक्त चित्तकी अवस्था कहाँ ? अब पेरे आखाको 
ह नमस्कार है, कैसा आत्मा है, जो अविच्छिन्न प्रकाश है, प्रकाश और तम दोनोंका 
. भ्रकाशरुप है, हे चिदात्मदेव ! मुझे चिर काढसे प्राप्त हुए हो, परमानन्द हुआ हैं, 
जो कि विकल्परुप समुर मेरा उद्धार किया है, जो तू है बह मैं हूँ, में हूँ, बह तू 
है, तुझी नमस्कार है, अनन्त शिव आत्म तत्तका चन्द्रमा संकल्प विकल्प कछाके 

नष्ट होनेपर वह निर्मल सदा उदितहूप है । 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमम्रकरणे प्रहादोपदेशों नाम 
चतुत्रशः सगे! ॥ ३४॥ 


` *# पेचत्रिशः सर्गः ३५ हैक 
आत्मलाभचिन्तनवणनम्‌ । 

महादजी बोढे- ओं यह एकाक्षर बह मैं हूं, निर्विकार हूं, जो कुछ जगत है | 
आत्मरूप है, सत्य असत्यसे अतीत है, चेतन स्वरूप है, सब जीवोके अन्तर है... 

सूयादिका प्रकाश दीपक है, अग्नि आदिका उष्ण कर्त यही है, चन्मामे शीतलता 

और अभृतञ्चवण आत्मासेही है, इन्द्रियोके भोगोंका मोक्ता अनुभब रूप यही है 

ह स्मान बढा हुआ भी जो नहीं बेडा हुआ, खडा हुआ भी कभी खड़ा नहीं 

ईशा, चटया हुआ भी कभी नहीं चढता, व्यवहार करता हूं, सदा शान्त रूप हूं, 
कतो हुमा भी कतके कारण किसी वस्तुसे ठि नहीं होता, तीनों कालोंम सम 
` सष ह, सदा सव अवस्थां पदार्थोके उपजने और मिटनेमें सदा ज्यों कात्ों हू 
` अल्लासे छेकर तृण पयन्त सर्वे जगदाबृत आत्मतत्व स्थित है, पवन, जो कि ज | 
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` जाता है, उसके स्पश किये से सबका स्पशे हो जाता है, उसकी स्थितिसे सबे 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. SN एप पपए- ~ 


& आह्मलाभाचिन्तनबणन-उपशमप्रकरण &ी ( ६८५ » 


रूप है, उससे भी मैं अति सूक्ष्म स्पन्द रूप हूं, प्त जैसे अचछ पदाथसे भी के 
अचछ हूं, आकाशप्त भी अति निरलेंप हूं, मनको भी आत्मा चढता है, जैसे” पत्तों 

को पवन चढाता है, इन्द्ियोको आत्मा घुषाता है, जेसे अतवार घोडेको घुमाता है, 
अर्थात्‌ मन इन्द्रिथादिकॉको भी में ही सचेष्ट करता हूं, ओर समथ चक्रवती राजाकी 
नाई भोग मोगता हुँ, और अपने ऐश्वर्यसे आपही शोभा पाता है, संसार रूप समुद्रम 
जरा-मरण रूप ज है, उसको पारकरनेवाछा आत्मा है, सबसे सुलभ है, अपने 
आपसे जाना जाता है, बांधवकी नाई माप्त होता है, शरीररूपी कमलोंके छिद्र हैं 

उन सबका भ्रमर है खेचे बुलाये विना सुम पापत होता है, जो इसको किं चिन्मात्र 
भी बलाता है तब उसी क्षणमें संमुख होता है; इसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं 
निष्कछक, परम संपत्तिाच्‌ सदा स्वस्थ रूप है, रस दायक पदार्थामे जसे 

रस है, स्वाद है जैसे पुण्पमं सुगन्धि है, जैसे तिलोंम तेल है, ऐसे परमात्म देव देडोंमे 
स्थित है, तो भी अविचार वशसे जाना नहीं जाता, जहे चिरकाळसे आथा 
बांधव अपने आगे आकर खड़ा होता है, परन्तु पहिचाना नहीं जाता। : 
ऐसे जब विचार उदय होता है, तब ऐसे आत्मा परमेश्वरको जानलेता है, 
जैसे किप्ती प्रियतम बान्धवके पानेसे आनन्द उदय होता है, सब बंधन 
न हो जाते हैं, जितनी भी दुष्ट चेष्टा हो नहीं रहती, चारो तरफसे सब प्रका- 
रके पाश बंधन कट जाते हैं, सबशत्रुओंका नाश हो जाता है, आशाओंका स्फुरण 
बन्द हो जाता है, जैसे पर्वतको चूहा तोड नहीं सकता, उसपर परमात्मदेवके देखनेसे 
सब कुछ देखा जेस्ता हो जाता है, ओर उनके गुणश्रवणसे सब कुछ सुना जसा हो _ 


"ज = 


जगत्‌ स्थित मासता है, यह जाग्रत्‌ है, संसारकी ओर से स्वम है, उसी जाश्रतसे 
अज्ञान नष्ट हो जाता है, जितनी आपत्ति है उसका कष्ट दूर होता है, आत्माके _ 
प्राप्त होने पर आत्ममय हो जाता है, वह विस्तृतरूप आत्मा दीपकवत्‌ साक्ष ्ीभुत 
होता है, जगत की स्थितिमें भोगोमें राग नहीं रहा, सब ओर आत्मतत्व भासत 


हे अन्त शांत रूप सबको अलुभव करनेवाढा संब देहोंमे में स्थित हूं, जसे मिचमे 
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| तीक्ष्णता स्थित है, ऐसे सब जगत्‌ के अन्दर बाहर व्या्त हो रहा हूँ, जितने 
जगत के पदाथ भातते हैं, सबमें ईश्वर रूप सत्ता सामान्य स्थित है, आकाशे 
' आन्‍्यतारुप वायुम स्पन्दता रूप तेजे प्रकाश, जलम्‌ रश, पृथ्वीम कठोरता, चन्द- 
आम शीतठता हैं, ऐसे सब जगत्‌ अनुस्यत एक आत्मतत्वही व्याप्त हो रहा है, 
जैसे बर्फम शवेतता, पृष्पोंम गंध होता है, ऐसे ही सब देहोंम आत्मा व्यापक है, 
जैसे स्वंगत काठ है, सर्व व्यापक आकाश है ऐसे सब जगत आत्मा व्यापक | 
है. जेते राजाको प्रभुता स्त्र होती है, मुझसे भिन्न और कळवा कोई नहीं, जेते | 
> बिके कथ आकाशको रपश नहीं कर सकते और कमठोंको जठ स्परी नहीं करता, | 
जेसे पाषाणको स्फुरणभ्रम स्पश नहीं करता ऐसे मेरे साथ किसीका सम्बन्ध नहीँ | 
सपं करता, सुख दुखका सम्बन्ध देहको होता है, यदि देह चिरकाळ तक रहे 
अथवा अभी नष्ट हो, तो मुझको लाभ हानि कुछ नहीं, जेसे दीपककी परभा संसारम 
रस्सीसे बान्धी नहीं जाती, ऐसे आत्मा किसीसे ढका नहीं जाता; सर्वथा बन्धन 
` रहित है, जब्ने आकाश कितीसे बाँधा नहीं जाता, और मन किसी रोका नहीं 
जाता, एसे परमात्माका देह इंद्रियका सम्बन्ध वास्तवसे नहीं होता, यदि शरीर 
शत खड हो जाय तो भी आत्माका नाश नहीं होता, जेसे घट फूरनेसे दूध 
आदिक पदाथ नहीं रहता, परन्तु आकाश कहीं नहीं, 
। 


ॐ 


। जाता, ज्योंका त्यों रहता है, 
दसे देहके नाश होनेसे प्राण निकछ जाताहै, आत्माका कुछ नाश नहीं होता, 
Ee ह -और पिशाचकी नाई उदय होकर भासता है, मन है नाम जिसका इस मनसे जगत्‌ 
आत्ता है, उसमें जड शरीरके नाशका निश्चय हुआ है, हमारा कया नाश होता है ! 
दुःस सुससे वासना जिसके मनसे नाश होती है, वह गोगोंसे निवृत्त सुख सम्पन्न होता 
है, अज्ञानसे भोगोंमें प्वृत्त दुःख पाता है, यह महान्‌ आश्व है, आत्माके अन्नानसे 
._ अूढ दुःख पाते हैं, अब मेने आत्मतलको देखा है, उससे मेरा भ्रम शान्त होगया है, 
कुछ भी किसीसे मुझको क्षोभ नहीं, न कुछ भोगोंके महण करनेकी इच्छा है, न 


् गकी वांछा है, जो जाय वह जाय, जो आये वह आये, न मुझको देहादिक सुखकी 
आक्षा है न दुःख तिवृत्तिकी आांकांक्षा है, सुख दुःख, आते रहें, मैं एक रस चिदा- 


ont, - 5 : ट 
- -In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


विवेक का उपदेश किया है, और जगाया है, हे देव ! ईश्वर ! fe | 
-काररुप राक्षसका नाश हुआ है, हे विमो ! उसको मैं नहीं देखता, जे 
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न्द्‌ स्वप हूँ, देहमें वासना करनेसे नाना प्रकारकी बासना उपजती है वह देह 
भ्रम मेरा नष्ट होगया है यह वाक्षना नहीं फुरती, इतने काळ पयन्त मुझको अज्ञान 
छप शनुने कष्टम डाळ रर्खा था, अब मेंने आपको जाना है, अब इसको मे - चूण . 
करता हुँ, इस शरीररूप वृक्षम अहंकारहप पिशाच था, उत्तको मने रम बोषरूप 
त्रे दूर किया है, इस शरीर हप वृक्षसे अज्ञानहप पिशाच नट्ट हुआ है, इससे 
अं पवित्र हुआ हूँ, भफुछित वृक्षवत्‌ शोभा पावा हू | मेरी मोहरूप ६४ शान्त 


. हुई है दुःख सब न्ट हुए हैं, मुझे विवेकरूप धन प्राप्त हुआ है, अब में परम 


ईशवरछूप होकर स्थित हुआ हू, जो कुछ जानने योग्य होदा हे वह जाना है, और 
जो कुछ देखने योग्य था वह देखा है, में उस पदको परापत हुआ हूं, जिसको पातेसे 
कुछ पाने योग्य नहीं रहता मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ है. अनेक रस विषयरूप 


` सर्प मुझको त्याग गये हैं, मोहरूप कुहिडका नाश हुआ है, इच्छारूप मृगतृष्णा 
शान्त होगयी है, रागद्वेषरूप धूलिसे रहित सब ओरसे निमेळ हुआ हू, उपशप्ररूप 


क्षसे शीतळ हुआ हू, सब ओरसे विस्तृत रूपको प्राप्त हुआ हू, सवथा उचित परम 


प्रमार्थरूप उप्त परमात्म देवको ज्ञान विचारसे प्राप्त हुआ हूं, अब प्रकट खूपसे देखा 
: है कि अहंकार अधोगतिका कारण है इत्तलिये उसका त्याग किया है, अहंकार वशसे. 


आत्मस्वरूपकी विस्मृति हुई थी, अब साक्षात्कार हुआ है, इन्द्रियरूप गर्भे 
मैं गिरा था; रागद्वेषरूप सपाँसे दुःख पाता ओर मृत्युको प्रात होकर अनेक 
स्थानोंमें रहा, सुखको पानेकी आशामे डूबा, वासनारूप जालमे फंसा, दुःखरूप 
दावाञ्निमं जठा, आशारूप फांसीसे बधा हुआ कई बार जन्ममरणको प्राप्त हुआ 
था, अहँकारके वश होनेपर ही जन्म मृत्युको भ्रात होता है, जेसे-रातको पिशाच _ 
दिखाई ओर अधीर कर दे, ऐसे ही मुझको अहकारने किया था, अब हे परमा- _ 
त्मरूप ! आपने विष्णुरूप धारण करके मुक्ति प्राप्त करनेकी प्रेरणा करते हुए, _ 
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अब मैं नहीं जानता कि कहां गये, जैसे दीपक निर्वीण होता है, तब नहीं जाना 
जा सकता कि प्रकाश कहां गया ! हे ईश्वर ! तुम्हारे दर्शनसे मेरा अहं भाव' नष्ट 
हुआ हे, ऐसे सूर्यके उदय होनेसे चोरका भय मिट जाता है, ऐसे देहरूप रात्रिमें अहंकार 
रूप पिशाच उठा था, वह अब नष्ट हो चुक्रा है, अब में परम स्वस्थ हुआ हू, जैसे वान- 
रहित बृक्ष सवर्थ होता है, ऐसे परम निर्वाण पदको पराप्त हुआ हूं, शम शान्त बोधपें 
मं जगा हूँ, बहुत देरके बाद चोरोंसे अब छूटा हूं, मेरा हृदय शीतळ हुआ है, आशा 
रूपी मृगतृष्णा हे होगयी है, जैसे जलसे पर्वतकी तपश मिट जाती है और वर्षास 
शीतढता प्राप्त वैती है, ऐसे विवेकरूप वर्षासे अहंकारखूप तप्तता दूर होगयी हैं, अब 
मोह कहां ! और दुःख कहां ! आशाहप स्वर्ग कहाँ ! और नरक कहाँ ! वध और 
मोक्ष कहां ! अहंकारके होनेसे सब पदार्थ भासते हैं, अहंकारके नरहनेसे इस बातका 
अभाव हो जाता है जैसे दीवार पर मूर्ति लिखी जाती है, आकाश पर नहीं लिखी 
जाती, ऐसे अहंकार संयुक्त जो चेतन है वह नहीं शोभा पाता, सुख हःखा दिकका 
पात्र होता है, जसे मलिन वद्चपर केश्ररका रंग नहीं शोभा पादा, ऐसे उस्में (साहकार 
चेतनम ) ज्ञान शोभा नहीं देता, जब अहंकारहूप मेका अभाव हो तब तृष्णारूप 


आ 


~ 


= 


: कुहिडका भी अभाव हो जाता है शरत्काढके आकाशवत्‌ स्वच्छ चित्त रहता है 


ह जछ है, जिसमें मैं आनन्दमय सरोवर हूं, और परहन्ता रूप 
कमली सुशोभित हूं, हे आतन्‌ ! तुमको नमस्कार है, आत्महूप समुद्र है उस 


` में इन्द्रिय रुप नक ( तंदुए ) और बढ़वाश्नि यह दोनों नहीं हैं, उम्त मुझ आत्म- 


समुद्रकों नमस्कार है, जिस परसे अहंकार हूप मेष उड गये हैं, और' जहां दावा झिके 


शान्त होनेसे तपसका नाम नहीं ऐसा आत्मानन्द रूप पवेत है, ऐसे आनन्दे आश्रय 


BN 
क मेने विभाम पाया है, हे देव हुझको नमस्कार है, विकसित आनन्द प 
कमळी शान्त हुए चित्प तरंगोंवाला मानस सरोवर आत्मा में हूं मुझको नम- 


प स्कार है, हृदयरूप ee भरे मानस सरोवरपर विश्राम करनेवाले संवित्‌ पंख 
` वारी आत्मरूप हस! तुझको नमस्कार है, काळ कळनासे रहित निष्कलंक सद 


दत्‌ त रूप ञ्‌ रो ग्से Ee ४६ } गान त्म ह 
दिव खप सव औरते पूण शान्त आलन्‌ ! तुझको नमस्कार है, सदा उदित 
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§ आत्मलाभचिन्तनबणेन-उपशमप्रकरण छ ( ६८९). 


शीतछहदय तमोहर्ता सवं व्यापक मैं हूँ, परन्तु अज्ञानसे अदृष्ट हुआ था, उस 
चेतन वुको नमस्कार है, मतके मननसे जो उत्पन्न हुए थे, वे अब शान्त हुए है, 
मनको मनसे अहँको अहंसे काटनेपर जो शेष रहे वह म हूँ मेरी जथ हो, भाव रूप | 
दश्य पदाथाको आत्मभावसे काटने पर तृष्णाको अतृष्णा द्वारा कटवानेपर अनात्म 
बस्तुको आत्मविचार द्वारा नष्ट करके ज्ञानसे जञेयको प्राप्त कर में अब निरहंकार 
पदको प्राप्त हुआ हूं भाव अभाव क्रियाएं नष्ट हो गयी हैं, में अब केवळ स्वरूप 
स्थित हूँ निमय निरहंकार निमन निस्पंद शुद्धात्मा हू, मेरा शरीर जीवकी नाई 
स्थित है, छीळासे मनने अहँकारको जीता है, परम उपशमको पापत हुआ हू, मुझको 
प्रम शान्ति प्राप्त हुई है, मोहरूप वेताळ शान्त हुआ है, अहंकार रूप राक्षस्त नष्ट 
हुआ है, वासना रूप कुत्सित भूमिकासे मुक्त विगवज्वर हुआ हु, तृष्णा रूप जेवरी 
(रस्सी) की गांटोंसे देह पिंजरासा बनाथा, उसमें अहंकार पक्षी फंसा था, वह तृष्णा- 
रूप्‌ जेवरी विवेक शार्त्रसे काटीहै, अब पता नहीं शरीर रूप पिंजरेसै अहंकार पक्षी 
कहाँ निकल गया अहंकार पक्षी अज्ञान वृक्षपर रहता था पता नहीं कहाँ गया, दुराशारूपः 
दुमति और भोगरूप भस्मने दृष्टि दूषिकर दी थी ओर वासनासे हम मर चकेथे, इतने 
समयतक हम चित्तकी भूमिकाम मिथ्या अहंकारको पराप्त हुएये अब में उत्पन्न हुआ हू, 
और आजही मेरी बढ़ी शोमा बढी है, अहंकार रूप महा मेव था वह अब नष्ट हुआ 
है उसमें तृष्णा रूप समता थी वह नष्ट हुई है निमळ आकाशवत शोभा पावा हू, अब 
मैने आत्माको देखा है, स्वरूपको प्रात हुआ हू, अनुभव रूप सदा प्राप्त है, प्रभुताके 
आगे अज्ञान अल्प रुप है, केसा है निस्पंद गति मनन रूप इच्छासे रहित निरे- 
च्छित, निरहंकार, जिससे रजनी रूप राग दूर हुआ है, और विगतज्वर कोतुकसे 
रहित, तथा मन जिससे शान्त हुआ है, जिससे दीर्ष दुःख देनेवाली महा आपत्तियाँ 

इ हैं, ऐसा अंद्वेत महेश्वर चित्तसे रहित है। re 


इति श्रीयागवासिष्ठे उपशमप्रकरणे आत्मलाभाचेन्तन नाम 
पञ्चत्रिहाः सगः ॥ ३५ ॥ 
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आ षटूत्रिशः सगः २६. #* 


र ` पह्यादोपाख्यानेसंस्तववणनश्‌। 
` द्वाद बोले-है महात्मा पुरुष! तुझको नमस्कार है, तू आत्मा है, सर्वपदसे अतीत 
$ चिरकाळानन्तर मुझे स्मृति हुई, परम कल्याण हुआ है, आपकी भाति हुई, हे 


भगवतत ! आपको देखकर सब ओरसे नमस्कार करता हूं, में अन्तःकरणे तुम्हें 

_ आलिङ्गन करूंगा, त्रिलोकीमें तुझसे अन्य ऐसा बांधव कोई नहीं है, एुम्हीं सर्वा धिक 
सुखदायी हो, सबके संहार कती भी हो, और सबकी रक्षा भी तुम्हीं करते हो, देने 
हेने वाले तुम्हीं हो, अब तुम कया करोगे कहां जाओगे १ आपने अपनी सत्तामे 
विश्वको पुण किया है, स्वयं विश्वरूप हो, अब सब ओरसे तुम्हें देखता हूँ; पू 
नित्यं रूप सर्वत्रः है, तुझे और मुझमें अनेक जन्मोंका अन्तर पडा था, अब 
कल्याण हुआ जब कि आपको देखा है, तू अत्यन्त निकट है, और परम बाँधबरूप 
है, तुझको नमस्कार है, कृत कृत्य स्वरूप सबका कती हती है, संसार तेरा नृत्य 
है, नित्य निमछ स्वरूप तुझको नमस्कार हैं, शंख चक्र गदा पञ्नके धारण करनेवाले 
तुझको नमस्कार है, अर्थ चन्द्रमाके धारण करनेवाले सदाशिव रूप तुझको नमस्कार 
है सहत नेत्र इन्द्र तुझको नमस्कार है, पत्नजन्मा अल्ला, सब देव वि्याका सबन्थ तूही 
ह, तुझमें मेद कुछ नहीं तो तुम्हारे हमारेमे भेद कैसे हो ? जेसे समुद्र और तरंगोंका 
संयोग अभेद है, ऐसे तेरा और मेरा संयोग अभेद है, तू ही अनंत विचित्र रूप है, 
भाव अभाव रूप जगतके धारण करनेवाली नीति है, जगतूकी मर्यादाको धारण 
 करतीहै, हे बरष्ठारूप | तुझको नमस्कार है, हे सर्वज्ञ स स्वभावरूप आत्मदेव ! 
. जन्म जन्म प्रति में बहुत दुःसमार्गमें विचरा हूं, तेरी मायासे बहुत देरतक दग 
` हुआ हूं, है देवेश ! देश और लोक मेंने अनन्त देखे हैं, इष्ान्त दरष्टा भी अनेक 
देखे हैं, परन्तु किसीसे तृ्त न हुआ, जगतको जिस ओर देखूँ, उसी ओरसे काइ 
| पाषाण जठ मृत्तिका आकाश दृष्टि आता था, अब तुझ बिना कुछ और दृष्टि 
आता, वांछा किसकी करु! अब तुझको देखा है, उपलब्ध स्वरूपको प्राप्त 
दुआ हूं, तुझको नमस्कार है, नेत्रोंकी श्यामतामें जो पुतलियोंके रूपमें स्थित है, 
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मैं अब आत्मछाभको प्राप्त हुआ हूँ । चिरकालसेः उपशमकी प्राप्ति ह है; जसे | 
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. और रूपको देखता है, साक्षीभृत वह. अन्तर क्यों नहीं देखता है, जो त्वचामें स्पश 


करता है, शीत उष्णादिकको जानता है, ऐसा सब अगोंमें व्यापक अनुभव कती है, 
जैसे तिलोंगे तेल व्यापक होता है, उसको अनुभव कोई नहीं. करता, जो शब्द. 
अवण इन्द्रियके अन्तर बहण करता है, उस शब्द्‌ शक्तिको जो जानने वाली सत्ता 
है. जिक्चमे शब्द शक्तिका विचार होता है, जिससे रोमांच हो जाता है, वह सत्त 
दूर कैसे हो ! जो जिह्वाके अग्रभागमे रस स्वादको ग्रहण करता है, उस रसका 
अनुभव करनेवाली जो सत्ता है, वह दूर कैसे हो ? नासिकामें जो घाण शक्ति है, 
जिससे गन्ध आती है, उसको अलुभव करनेवाली अलेप सत्ता है, वह सम्मुख केसे 

हो ! वेद वेदान्त सप्त सिद्धान्त, पुराण गीतासे जानने योग्य ज्ञेय आत्मा है, उसको 


-जबसे जाना तब विशाम कैसे न हो, परावर परमात्मा पुरुष है, जिन भोगोंकी में 


तृष्णा करता था, वह भोग रमणीय विद्यमान होते है, तो भी तुम्हारे दशनसे रस्त 
नहीं देते, है स्वच्छरूप निमेछ प्रकाश ! तू सथं भाव होकर प्रकट हुआ है, ओर 
तेरी सत्तासे चन्द्रमा शीतळ हुआ है, तेरी सत्तासे पृथ्वी स्थित है, तेरी सत्तासे देवता 
आकाश मागे पर विचरते हैं, तेरी सत्ताले आकाशम आकाशभाव है, मेरी: अहंता 
तुम्हारे अन्दर तत्वको प्राप्त हुई है, तेरे और मेरेमें मेद कुछ नहीं है तुझको मुझको 
नमस्कार है, में सम, स्वच्छ, साक्षीरूप, निविकार, देश काल वस्तु पारेच्छेदसे रहित 
हूं, मन जब क्षोभको प्राप्त होता है, तब इन्द्रियोंकी वृत्ति स्फुरण: रूप होती. है, माण 
अपान शक्ति जब उ्ञासको पापत होती है, तब देहरूप यंत्र बहता है, केसा यंत्र 
है ! चन अस्थि आदि जिसके साथ लकडियाँ और जेवरी है, इन्द्रियरूप घोडे हैं 
मनरूप क्षार्थी चलाने वाळा है, उस देहरूप. रथ में चेतन रूप देही स्थित हूं, 
परन्तु में किसीमे आस्था नहीं करता देह. रहै अथवा गिरे, मुझको. इच्छा कुछ नहीं हे 


-कल्पके अन्तमें जगत शान्ति को प्त होता है, ऐसे दीष संसार मागमे 


-अमण करता हुआ अब विश्नामको प्राप्त. हुआ हूँ, जैसे कल्पके अन्तर्मे व यु र च््‌ 
-चळता रह जाता है, हे स्रूप';परमात्माः तुझको नमस्कारुहै, जो. 
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इस प्रकार जानते हैं, है देव ! सम्पुर्ण जगजाल जो विरतृव रूप है, उसको तुमने 
कदाचित्‌ स्परी नहीं किया, तुम्हारी विजय है, जसे पुष्पोर्म गन्ध होती हे, तिठोंमे 
तेल रहता है, ऐसे तुम सब देहोंमें रहते हो, तुम सर्व जगते प्रकाशक दीप हो, उत्पत्ति 


हा डय कती और सदा अकर्ता रूप तेरी जय है, तेरे परमाणु चिदणु हैं, उनमें यह 


~ 
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rd 


विस्तार रुप जगत्‌ स्थित है, जैसे बट बीजम वृक्ष होता है, परम्परा चलती है, एकसे 
इसरा होता है, ऐसे चिदणम जगत्‌ है, जेसे आकाशे एक बादरके अनेक आकार 
दृष्टि आते हैं, ऐसे चित्तकला फुरनेसे अनेक पदाथ भ्रमरूप भासते हैं, इस संसारके 
जो क्षण भंगुरूप पदाथ हैं, उनकी अभावना करनेसे अब भाव अभावसे रहित 
भावको देखता हूँ, यह निश्चय हुआ है मान मद कोध और कछुषता कठोरता आदिक 
_विकारोमे महापुरुष नहीं डूबते, ओर प्रात नीच जन इन दोषों गुणोंमे डूबते हँ 
इससे पहिले जो मेरी महादुरात्मा नीच अवस्था थी उसका स्मरण करके हसता हूँ, कि 
में कौन था, और क्या जानता था, है मेरे आत्मदेव ! में उस पदको प्राप्त हुआ था; 
जहां चिन्तारूप अग्निकी छपरे थीं, जहां दग्धहुए जीण संसारके आरंभ थे,अब देहरूप 
नगरमें स्फारखूप मनोरथकी जय हो, अब दुःख ग्रहण नहीं कर सकते, जहाँ दुष्ट 
इन्द्रियकूप घोडे जोते थे, ओर मनरूप हस्ती जाता था, अब शोगरूप शत्रुको 
चारों ओरसे भक्षण किथा है, और निष्कंटक राजा चक्रवर्ती हुआ हूँ, तृ परम सय 
है, परम आकाशम तेरा मार्ग हैं, उदय अस्तसे रहित तू नित्य प्रकाशरूप है, सबके 
अन्दर बाहिर तू प्रकाशित हो रहा है, अब भोगोंको लीढारूप देखवा हूँ, जेसे 
'अंकामी कामिनीको देखनेपर भी इच्छा रहित होता है, ऐसे तू ग्रहण करता है, नेत्र 
रूप झरोखॉमे बेकर तू रूप विषयको ग्रहण करता है; अपनी शक्तिस्ते इसी प्रकार 
सब इन्द्रियोंमे वही रूप धारणकर तू शब्द स्पशरूप रस गंध विषयको ग्रहण करता 
3, बह्मकोटरमे जो देश हैं, उनमें प्राण अपान शक्तिसे तू ही विचरता है, आता है 


' जाता है, अह्मपुरीमें जाता है, फिर आता है, सब जगत्‌ देहोमे तू विचरता है, देह: 
ह पुपर तू सुगन्धि है देहरूप चन्द्रमामें तू अमृत है, देहरूप वृक्षमें तु रस है, 
हुप बफे तु शीतलता है, चिन्मय स्वरुप है, दूधमें तू पृत है, कामें तू अमि है, 
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ङ्वादोंमे तू उत्तम स्वाद है, तेजमें तू मकाश है, सर्व अथ कती पृण तूही है, सब 

` जगतका प्रकाशक तूही है, वायुम स्पंद तूही है, प्रकाशम तू प्रकाश है,बुदिमे बुद्धित्त 
और मनें मनरस्व तुही है, सब पदार्थोका सिदध कर्ता तू दीपक है, छीन हो जाने 

| पर जाना नहीं जाता कि कहां गया किसी और ठौर जाकर प्रकाश करता है, 

जितने संसारमें पदाथ अहँ खं आदि शब्द हैं, वे ऐसे हैं जसे स्वणेमे भूषण होते हैं 

| बह अपनी लीलाके लिये किये हैं, तू आप ही प्रसन्न होता है, जेसे मन्द वायुसे 

| खंड खंड हो जानेसे बादछके हस्ती आदि आकार मासते हैं, ऐसे तू भौ तिक दृश्सिः 

| भिन्ने भिन्न रूप भासता है, हे देव ! रह्लांइरूप मोती हैं, उनम तू निरिच्छित व्या- 

' पक है, और भूतरूप अन्नोंका तू सेत है, चेतनरूप रससे बढाने वाछा है, और तू 
अस्तकी नाई स्थित है, अर्थात्‌ यह इन्द्रियॉके विषयोंसे रहित अव्यक्त रूप है, 
और सब पदाथोका प्रकाश है जो पदार्थ शोभा संयुक्त विद्यमान होते हैं, और 
तुम्हारी अवस्था वहां नहीं हो तब वह अस्त होता है, जसे सुंदर खरी भूषणों सहित 
अन्धेके आगे खडी हो, तो वह अस्त भूत होती है, ऐसे विद्यमान पदार्थ हो ओर 
तेरी कल्पनामें न आवे तो अस्त हो जाता है, जेसे दर्पणमें मुखका प्रतिबिंब होता 
है, उसको देखकर अपनी सुन्दरता विना प्रसन्न कोई नहीं होता हे आत्मदेव ! तेरे 

- विना देह त्रुटित हों जाता है, काष्ठ छोएवत्‌ होता है, जब पुरयष्टक शरीरसे अष्ट 
होता है, तब सुख दुःखादिक क्रम नष्ट हो जावा है, किसीका ज्ञान नहीं होता, 
जैसे तमम कोई पदाथ इष्टि नहीं आता, तेरे देखनेसे सुख दुःख आदिक स्थित 
होते हैं, जेसे सर्यकी दृश्सि म्ातःकाळ शुक्ल वर्णसे प्रकाश आता है, जब आपने 
स्वरूपको प्राप्त होता है, तब अज्ञान रूप सब विकार नष्ट हो जाते हैं, जसे प्रकाशसे | 
अन्धकार नष्ट हो जाता है, तब पदार्थ ज्यॉका त्यों भाप्तता है, ऐसे ही अज्ञानके | 
नाश हो जानेपर आत्मा ज्याका त्यों भासता है, यह जो मनोरूप तू है, तेरे उत्पन्न _ 
होनेसे सुखे दुःख उत्पन्न होता है, तेरे अमाव होनेपर सब नष्ट हो जाता है, 

` स्वरूपसे तु अनामय रुप है, क्षणमंगुर देहमें जो मनने आस्था की है, वह महासुद्ष्म | 
अणु निमेपके ठक्ष भाग जेसा सक्षम है, सुख दुःखादिककी भावता करके अनीश्द- | 


? 
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` ताको प्राप्त हुआ है, तेरे ममादसे स्फुरण हुप होता है, और तेरे देखनेसे सब 
“लीन हो जाता है, यह जो पृ्ष्टक तेरा रूप है, उसके देखनेसे क्षणमें पदाथ भास 
' आते हैं, जैसे नत्रोके खोलनेसे रूप भास आता है, और अन्तथीन मनके मरनेसे 
सब नष्ट हो जाता है, फिर किसीसे ग्रहण नहीं होता, जो वस्तु क्षणभंगुर है, उससे 
कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता जसे विजळीके प्रकाशसे कोई काय सिदध नहीं होता, 
 ऐसेअन्वर्धान होनेसे देहसे कुछ अथ सिद्ध नहीं होता, जो उत्पन्न होकर तत्काळ. नष्ट 
के. होजाताहै,उप्से कार्य क्या सिदहो,देहादिक जड नाशवाबहैं,और जो सबको प्रकाशित 
करताहे,सदा निर्विकार सचिदानन्दरूप है,सुख दुःखा दिक अज्ञानीके चित्तको स्पश करते 
हें, और जिसका चित्त उपशमको प्राप्त हुआहै,उसको सपश नही करते। हे देव!यह जो. 
सुख दुःख आदिक अविवेकके आश्रय हैं वह अविवेक नष्ट हो गया है, तू निरीह 
निराकार है, सत्‌ असतसे परे भेरवरूप परमात्मन्‌ ! तेरी सदा जय हो ! तू से 
शाख्रोंका आस्पद है, तेरे जात अजात रुपकी सदा जय हो, तेरे नाश 
रुपकी तेरे अविनाश रूपकी जय हो ! तेरे भावरूपकी तेरे अभावरूपकी जय हो 
तुझको नमस्कार है, हे निदोंष ! तुझमें स्थित होनेसे मेरे रागद्वेष मिट गये है, अब 
बन्ध कहाँ ! ओर मोक्ष कहां ! आपत्ति कहां सम्पत्ति कहाँ ! भाव कहां ! अभाके 
कहाँ | सब विकार शांत हुए हैं, शम समाधिमें स्थित्‌ हुआ हूं । 
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शि  हा्तवुवणन नाम पटुजिशा: सग॥ ३६ ॥ 
पक * सप्तत्रिशः सर्गः २७ * 
rr 6. देत्यपुरी प्रभंजनवर्णनम्‌ । 


 वसिष्ठजी बोठे-हे रामजी ! इस प्रकार चिंतन करके महा धैर्यवान प्रह्णाद निर्विः 
समाधिं स्थित हुआ, जते मृतिका पर्वत हो ऐसे अपने पदपर स्थित हुआ 
त समयतक अपने घरके भवनम सुमेरु समान ऐसी समाधिमें स्थित हुआ 
श्वर उसकी जगाने ठगे, परन्तु प्रह्मांद न जगा, जेसे समथ विना बीजः 
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अंकुर नहीं ढेता, ऐसे पांच हजार वर्ष समाधिमें व्यतीत हुए, और शरीर उसी भकार | 
पृष्ट रहा, देत्योंके नगरमे शान्ति हो गयी, परमानन्द आत्माको प्राप्त हुआ, निरानन्द [ 
जो प्रकाश है वह प्रकाशमान रह गया ओर कलना स्व मिट गयी, इतना समय जब 
बीता तब रसातळ मण्डलम राजभय दूर हो गया, छोटेको बढ़ा खानेळगा, हिरण्यकः 
शिपूकी मृत्यु हुई, उसका पृत्र समाधिस्थ था, अन्य कोई राजा नहीं था, | 

देत्य मंडलकी दशा विपरीत होने लगी, निवछोंको बलवान मारने छूटने छगे, तब 

अनेक मष मिलकर प्रह्माइको जगाने लगे, तो भी वह न जगा, जसे सथमुखी 
कमलको रात्रिम भ्रमर गुंजार करें तो भीं नहीं खिलता मुंदा रहता है, ऐसे ही 

प्रह्मद न जगा देत्योंम उद्वेग छा गया; जसे मर्तिका लिखा सय प्रकाश रहित होता 

है, ऐसे ही राज्यका प्रबन्ध निस्तेज हुआ, जहां जहां किसतीको सुखदायक स्थान 

मनमें भासा वहाँ वहां जाने छगे। पाताळ मंडल राजासे हीन हुआ, मयौदा सब 

बिगढ़ गईं, सब लोग चिन्ता मन्न हो गये स्लियां पुरुष रोदन करने लगे, छूट मार 

होने छगी शोक आतंक छा गया, प्रबन्धकर्ता कोइ न रहा, अनेक उपद्रव होने लगे, 
दिशाओंके मुख अग्निहूप हो गये। एक दूसरेको व्यथ ही कष्ट देने लगा, बाँपव 

मानों नष्ट हो गये सब परस्पर शत्रु ही दिखाई देने लगे, कभी कभी देवता आकर 

किसी निवळ दंत्यको बांधकर छे जाते, देत्यलोग लक्ष्मीहीन होने लगे, पाताळ 

मंडल उजाइसा प्रतीत होने लगा, देत्य पुरमें अनीति अकांड उपद्रव होने लगे, जसै 


कल्प॒के अन्तमं जीव दुः्ख पाते हैं, इसी प्रकार देत्य लोग दुःख पाने लगे । 
शत श्रीयोगवासेष्ठे उपशमम्रकरण दुत्यपुराप्रभजनवणन्‌ 
नाम सत्तात्रशः सगः ॥ ३७ ॥ 


«अ अष्टत्रिशः सगः ३८. @* 


भगवच्चित्तविवेकवणेनम्‌ । 
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शंथ्यापर शयन करनेवाला जो चतुर्मा् वर्षाकाळकी निद्रासे जगा हुआ 

बद्धि नेत्रोंसे जगतकी मर्यादाको विचारने लगा, तब देखा कि 

याताउमें प्रह्माद देत्य पद्मासन बांधे समाधिम स्थित हुआ है, तब 

शखचक्र गदा पस्न हाथोंमे धारण करनेवाले, सब देहोंमे व्यापक श्रीविष्णुदेव क्षीर- 

` सागरमे शयन कर रहे थे, जो अव चातु्मारयमे जगे ओर बुद्धिरुप नेत्रोंसे विचारने | 

ठगे, तब विचारमें देखा कि पातालम महमद देत्य पद्मासन बाँधकर समाधि स्थित 

हुए हैं, बढे कष्टकी बात है, कि यदि सृष्टि दृत्योंसे रहित हो गयी तब देवता जीत- 

नेकी इच्छासे रहित होकर आत्मपदमें स्थित हो जायेगे, जब देवता देत्योंका विरोध 

रहता है, तब विजयके लिये याचना करते हैं, कि देत्य नष्ट हों, तब सब देवता 

जे निर्दन्दर होकर परम पदको प्राप्त होंगे, जेसे रससे रहि बही सूख जाती है, ए 

अभिमान इच्छासे रहित देवता जगत की ओर से सुखसे आत्मपदको प्राप्त करणे, 

जब देववाओंके समूह शान्तिको प्राप्त हुए, तब पृथ्वीम यज्ञ तप आदिक जो उत्तम 

क्रियाएं हैं सब निष्फळ हो जाथँगी, न कोई करेगा न किसीको प्राप्त होगा, जब 

पृथ्वी लोकसे शुभक्रिया नष्ट हुई तब लोक भी नष्ट हो जायेंगे अकांड प्रलय प्रसंग 

होगा, सब मर्यादा क्रम जगत्‌ का नष्ट हो जायगा, जेसे धूपसे बर्फ नष्ट होती है, 

. ऐसे जगत क्रम सब नष्ट होगा, इसके नष्ट होनेसे भी मुझे कुछ नहीं, परन्तु मेने 

. अपनी लीला रची है, वह सब नष्ट हो जायगी, तब मैं भी इस शरीरको त्याग 

कर परम पदमें स्थित हो जाऊँगा, अकांडही जगत्‌ उपशमको प्राप्त होगा, इसलिये 

इसमें मुझे कल्याण प्रतीत नहीं होता, यदि देत्योंके उद्रेगसे रहित देवता भी शान्त 

हो जायेंगे, तप क्रिया नष्ट हो जायगी, जीव दुःखी होकर नष्ट हो जायंगे, इसलिये 

. मैं जगत कम स्थापन करुं, जो परमेश्वरकी नीति इसी प्रकार है, अब रसातलको 

जा जाऊं, और जगत्‌ की मर्यादा ज्योंकी त्यों स्थांपन करूं, यदि प्रह्मादसे इतरको में 

सु , 8 राजा करूं तो वह देवताओंका शत्रु होगा, अतः ऐसा न करूँ, प्रह्मदका 

अन्तिम जन्म है, एरम पावन देह है, कल्पपयेनत रहेगा, यह ईश्वर की नीति है, 

वह ज्यॉकी त्यों है, इसलिये में जाकर देत्येन्द्र ्रह्मदको जगाऊं, जो जगकर जीव- 
४५ & 
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क नारायणवचनोपम्यासयोंगवर्णन-=उपशमप्रकरण छै ` (६९७) ` | 


जमुक्त हुआ दैत्योंका राज्य करे, जैसे मणि मलसे रहित प्रतिबिको महण करती 

हे ऐसे प्रह्माद भी इच्छासे रहित होकर राज्य प्रवुत्तिकरे, इस प्रकार खडि र 

त्यो युक्त रहेगी और परस्पर इनका देषन होगा, मेरी क्रीडा इच्छा छीछा होगी । 

थपि सृष्टिका होना न होना मुझको तुल्य है, तो भी जो कुछ नीति है, वह जसे 
| स्थित है वैसे ही रहे, जो वस्तु भावमें तुल्य हो, नाशम और र उसका प्रयत्न 
करना कुबि है, वह जैसे आकाशके हननका यत्न किया जाय ऐसे है, अतःम पाता- 
'छको जाऊं और प्रह्मदको जगाऊँ । जगत्‌ की मयादा स्थापन करूं जो नीति है; 
उसको अपनी ढीलासे प्रतिपादित करूं, देत्यपुरीमें प्रात होकर उसको जगाऊं और 
उसको अपने प्रकत आचारम लगा आर्ऊ । 
| इति श्रीयोगवारसिष्ठे उपशप्रप्रकरण भगवद्चित्तशिविकों नाम 

अष्टात्रशः सगः ॥ ३८ ॥ 


= 


ङु एकोनचतारिंशाः सगः ३९ $* 

नारायणवचनोपन्यासयोगवर्णनम्‌। 

बसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इसप्रकार चिन्तन कर स्वात्मा विष्णुदेव पारेवार” 

सहित क्षौरसागरसे चले, जेसे मेव घटा इकही होकर चल रही हो, इसप्रकार प्रह्मदके 

नगरमे आपहुंचे नगर क्या है मानों दूसरा इन्द्रछोक है, मंदिरम परह्मादको विष्णु भग- 
बान्‌ ने देखा जो निकट दैत्य थे बे भगवान्‌ को दूरसे ही देखकर भाग गये, जैसे 
` सयको देखकर उल़क आदि भागते हैं, जो मुख्य देत्य थे उनके साथ भगवान ने देत्य 
चुरीमे प्रवेश किया, जैसे तारागण सहित चन्द्र आकाशे प्रवेश करता है, ऐसे विष्णुदेब | 
गरुडपर आरूढ हुए, लक्ष्मी साथ साथ चमर कर रही थी और अनेकों ऋषि देवतामी | 
आकर सम्मिलित हुए थे, भगवान्‌ विष्णु महाराजने प्रह्णादके घरमे प्रवेश किया | 
और बोठे-हे महात्मन्‌ ! उठो ! जगो ! जगो ! यूं कहकर पाञ्चजन्य शख | 
बजाया, उसका महान्‌ शब्द हुआ, और फिर उसको मह्मादके कानोंसे ठगाया, जेसे _ F- ब 


\ 


अल्य कालके मेघोंका महान्‌ शब्द होता है, उसकी भी वसो ही ध्वनि थी। है 
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ऐसे बडे शब्दको सुनकर देत्य भयभीत होकर पृथ्वीपर गिर पडे । देत्वेन््को 


शनैः शनेः जगाया गया, जैसे कटक मंजरी भेघसे प्रफुहित.होती है, ऐसे विष्णुजीने | 


जगाया, प्राण शक्ति जो नह्लरन््रमं थी विष्णुजीने वहांसे उठाइ, तब शरीरमे प्रवेश 
कर गयी, जेसे सुर्थके उदयसे सयकी प्रभा बनमें प्रवेश कर जाती है, ऐसे नबद्वारॉमे 
उसने प्रवेश किया, तब प्राणरूप दर्पणमं चित्त संवित्‌ प्रतिबिंबित होकर चेतन्य युक्त 
हुई ओर मन भावको प्राप्त हुईं, जैसे ग्रातःकाछ कमल खिलते हैं, ऐसे नेत्र प्रफछ्वित 
हुए, प्राण ओर अपान नाडियोंमे छिद्रॉके माग विचरने लगे, जेसे वाथुसे कमळ फुरितः 
होते हैं ऐसे मन ओर प्राण शक्तिसे अंग स्फुरण होने लगा, और जगो जगो शब्द जो 
भगवान्‌ कहते थे, उनसे वह जगा और जावलिया कि मुझको विष्णु भगवावने जागाया 


\ ष्ड्‌ः 
है, जसे मेघका शब्द सुतकर मोर प्रश्नन्न होता है, इस प्रकार प्रसन्न हुआ, मनमें हद! 


स्मृति उदित हुई, तब तरेलोक्य स्वामी भगवान्‌ विष्णु बोले, जैसे पहिले बझाको कह: 
था, ऐसे प्रमदको कहा, से साधो ! तू अपनी महालक्ष्मीका स्मरण कर, कि तु कौन है 
समय विना देहके त्यागनेकी इच्छा क्यों की थी, ग्रहण त्यागके संकल्पते रहित; 


'जो पुरुष हैं उनको भाव अभावके होनेमें क्या छाभ हानि है ? उठो और अपना 


आचार विहार संभाछो, तेरा शरीर कल्प पर्यन्त रहेगा; नष्ट न होगा, यह नीतिको 
ज्यों की त्यों जानते हैं, हे आनन्दित ! तू जीवन्मुक्त हुआ राज्यम स्थित हो, 


क्षीण मन गत उद्वेग कल्प पर्यन्त तेरा देह रहेगा, कल्पे अन्तर्मे त शरीर त्याग 


DN 


करु अपनी मृहिमारम स्थित होगा, जैसे घटके फूटनेसे घटाकाश मठाकाशकों प्राप्त 


हों जाता है अब तुम निर्मळ दृष्टि हुए हो, जीवन्मुक्त हो, हे साधो ! द्वादश सर् तो 
नहीं उद्य हुए, जो प्रळयकाठमे तपते हैं, अब तू क्यों शरीर त्यागता है । कहनेकां 
तात्पय यह है कि अभीतक ऐसे कोई भी लक्षण नहीं प्रतीत हो रहे जिनसे महाप्रलय 
होनेकी आशंका की जाय । अभी सब काम काज यथावत नियमित रूपसे 


चछ रहे हैं। फिर तुम क्यों शरीरका त्याग करना चाहते हो, हे साधो ! प्रछयकाछ 


€ 


कको व fi | चिह्न नहीं, अळय काठमे बारह सरे तपते हैं, अभी वह उम्मत्त पवन तो चछा 
नहीँ जो त्रिछोकीकी भश्म उड़ाने वाळा है,और जितके धक्ोसे देववाओंके विमान 
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गिरते हैं, सब लोगोंके शरीर सूखी वक्ष मंजरीके समान अभी.नहीं इए, अभी पुष्कर 
भेवकी गजना नहीं इइ, वह बिजली अभी जगतमें नहीं चमकी,तू क्यों. व्यथ शरीर 
त्यागता है! अभी पवत आपसमें युद्धसे नहीं टकरावे, अभी मैंने भूतोकी शक्तिको 
खींच नहीं लिया, अभी म छोकमें विचरता हू, अर्थात्‌ यह में हू, यह 
पेत हैं, यह भूत पाणी हैं, यह जगत्‌ है यह आकाश है तू देहको मत त्याग, देहको | 
धारण किये रख, है साधो ! जो जीव अज्ञानयोगसे शिथिछ हुआ है। अर्थात यह 
हमें आत्माभिमान है इसके कारण जो में और ममके दुखोंसे व्याकुल रहता है 

और दुः्खोंसे जीर्ण होता है, उसको मरणा शोभा देता है, कि में कश हूं, दुःखी 
मूढ हूं, अनात्म अभिमानकी हढता है, यह भावना जिसके अन्दर है उसका मरणा 
ठीक है, क्योंकि उसे तृष्णा जछाती है, हृदयम संसार भावना जी“ करती है, जैसे 
पुराने घरको चहा जीण करता है, जिसके मोह भरे मछिन मनमे दिनरात- अनेकों 
कुसंकल्प किसी शस्त्रद्वारा किये गये घावकी जळनके समान जाते रहते हैं उस्तै 
मरणा चाहिये, जिसकी सम्पूण आयु दोषसंग्रहमे बीती है जिसने न तो सांसारिक. 
धनंका उपाजन किया न परमाथ इव्यका, किन्तु केवळ दोनोंका महान्‌ अपव्यय ही 
किया, स्वयं तो दुःखी हुआ परन्तु जिसके जीवनसे अनेकों अन्य जीवोंको घोर 
कष्ठ मिला है, : वह सर्व तो भ्रष्ट सर्वरव नष्ट करके पछताता हुआ मरणा चाहे तो 
संगत है, परन्तु तुम क्यों ऐसां करते हो, जो पुरुष अपने शरीरमें आधि व्याधि 

खोसे जळता है, और काम क्रोध रूप सर्प जिसके अन्दर फुंकार रहे हों, जिसका 
देह रूप सूखा वृक्ष निष्फछ है और चित्त चचल है, ऐसे देहके त्यागनेको छोकमे 
मरना कहते हैं, स्वरूपसे नाश किसीका नहीं होता, क्या ज्ञानीक़ा क्‍या अज्ञानीका | 
हे साधो ! जिसकी बुद्धि आत्मतत्वके अवलोकनानन्तर नहीं होती ऐसा जो यथाथ | 
दशी ज्ञानवान्‌ है जिसका हृदय शीतळ रागद्वेषसे रहित हुआ है, और हृश्य वको | 
साक्षीमृत होकर देखता है, उसका जीना भेष्ठ है, जो पुरुष सम्यग्‌ ज्ञानसे हेयोप- | 
देयसे रहित है, चेतन तत्वमं तुप चित्त हुआ है, और जिसने संकल्पमलसे रहित | 
चित्तको आत्मपदमे जोडा है, जिस पुरुषको जगतके पदाथ इष्ट अनिष्ट समाक. 
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आसते हैं, शांतचित्त हुआ छीडावत्‌ जगत के कार्यको करता है, ऐसा जो वासना 


५ ; 
क 
(4 
' 
५ 


रहित पुरुष है, जोकि इष्ट अनिष्टकी भातिमें रागद्वेष नहीं करता, और जिसे ग्रहण 
ज्यागकी बद्धि उदय नहीं होती, और जिसका नाम शवण करने अथवा देखेनेसे 
जूसरोंको आनन्द उत्पन्न होता है, उसका जीना शोभा पाता है, जिसके उदय होने 
भर जीवोंके हृदय कमल प्रफुद्धित होते हैं, उसका चिरंजीव होना शोभा पाता है, 
= बहपूर्णिमाके चन्द्रमाके समान सफळ प्रकाशित हो रहा है, नीच शोभा नहीं पाते । 


इति श्रीयोगवाप्तिष्ठ उपशमप्रकरणे प्रह्नदोपाख्याने नारायणशचनोपन्यासयोगो 
नाप एकोन चख्ारशःसगः ॥ ३९ । 


«ं चतारिंशः सगः ४०. $* 
प्रह्मदबोधवर्णनम्‌ । 

श्रीभगवान्‌ बोछे-हे साधो ! यह जो सचेष्ट काया इष्टि आती है यही जीना 
कहा जाता है, और इस देहका त्याग कर अन्य देहमें चछे जाना मरना कह छावा 
ह हे बुद्धिमन ! अब तुम इन दोनों पक्षोंसे मुक्त हो, तुम्हारे लिये जीना क्या और 
 अरनाक्या दोनों भ्रममात्र हैं, इस अर्थको दिखानेके लिये मनै तुझको जीना मरना 
कह है, क्योकि गुणवानोंका जीना शेठ है, और मोका मरना श्रेष्ठ है, और तू 
न जीता हैन परेगा, देहके होते भी तू विदेह है, आकाशके समान असंग है, जैसे 
हा आकाशे वायु नित्य चलता है, परन्तु आकाश उससे निर्लेप रहता है, ऐसे तू देह 
` भे निलेप रहेगा,वेह इन्द्रिय और मन आदिककी क्रियाएं सब तुझसे होती हैं, सबका 
करता स्तादेने वाढा तूही है,और स्वहपसे सदा अकर्ता है, जेसेवक्षकी ऊँचाईका कारण 
आकाश हैस तुझमें कर्तव्य है,तू अब जगा है,वस्तुतत्वको अब तुमने यथावत्‌ जान 
` 'छिया है, तु अरित नास्ति सबका आत्मा है, यह परिच्छिन्न देह अज्ञानीका निश्चय 
ङ) यह केवळ दुःसोंका कारण है, और तू सर्व प्रकार सर्वात्मा चेतन प्रकाश है, तेरी 
[परायण है, तुझको देह अदेह क्या, ग्रहण कया और त्याग क्या? 
स्व हैं उनका भाव पदाथ टदय हो अथवा लीन हो, प्रठ्यकालका 
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| पवन चले तो भी विचलित नहीं कर सकवा, भाव अभावसे उसका मन रहित है 
| से पवतफे ऊपर पवत पड़े और चूण हो जाय, और कल्पकी अश्निमें जलने लगे, 
तो भी ज्ञानवान्‌ अपने आपर्मे स्थितहे, विचळित नहीं होता, सब भृतस्यित हों अथवा 
सब इकहे नष्ट हो जायें, वह सदा अपने आपमे स्थित है, इस देहके नाश होनेपर 
नाश नहीं होता, विरोधी होनेसे प्राप्त नहीं होता, इस देहमें स्थित जो आत्मा परः 
मेश्वर है, वह में हूँ अनात्म भ्रमकी यहां गति नहीं है अर्थात वह नष्ट हो चुका है, हणः 
त्थागरूप मिथ्या कल्पना उदय नहीं होती, जो विवेकी ततवेत्ता है, उसका संकल्प 
भम नष्ट हो जाता है, कि यह में हू, यह करूंगा, यह त्याग किया है यह ग्रहण 
किया है, इत्यादिक भ्रम नष्ट हो जाते हैं, जो प्रब पुरुष है वह सब किया करता 
हुआ भी अकृती पदको प्राप्त हो जाता है, सब अथाँमे अकती अभोक्ता रहता है, 
जगतके किसी पदाथकी इच्छा नहीं करता, जब कृत्व भोक्तृत्व शान्त हुआ, 
तब आत्मपद शेष रहता है, इस निश्चय की हुई हृठताको बुद्धिमान्‌ मुक्ति कहते हैं, 
जो प्रबुद्ध पुरुष हैं वे चिन्मात्र स्वरूप हैं, सबको अपने वश करके स्थित हैं, महण 
किसका करें और त्याग किसका करें, बाह्म और ग्राहक शब्दभाव अविद्या है, देह” 
इन्द्रियोंसे होता है ग्रहण करना क्या ओर त्याग करना कया! जब याह्य ग्राहक: 
भाव हृदयसे दूर हुआ, तो वही मुक्ति है, इसको ऐसी स्थिति भाकर 
उद्य होती है जो परमार्थ सात्तामें सदा स्थित रहता है, वह पुरुषॉमे 
पुरुषोत्तम सुषृ्तिकी नाई स्थित है उसके अङ्गोँकी चेष्टासे बोधके 
प्राप्त हुई है, परम विशांतिमान्‌ निवासनिक पुरुषोंकी वासनाः 
भी जगते स्थित दृष्टि आती है, अप सुषुप्तिकी नाई चेष्टा करता है, सब. जगते | 
आत्मा देखता है, आत्मविषयिणी बुद्विसे सुखें हषवान्‌ नहीं होता, दुःखमें शोकः 
वान्‌ नहीं होता, एक रस आत्मपदरे स्थित रहता है,नित्य प्रबुद्ध पुरुष कार्य भावको | 
गहण करता है, जेसे इच्छासे रहित दर्पण प्रतिबिंबको ग्रहण करता है, ऐसे भली | 
बुरी भावना उसको स्पश नहीं करती, जिनको आत्मपदमें जाग्रत्‌ है, और सा- ह 
रकी ओरसे सोये हैं, वे पुरुष सुषुप्तिरुप हैं, जसे बाळक पाठनेमें सोया हुआ स्वा ई 
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आविक अंग हिलाता है, ऐसे उनका हृदय सुपुषिखूप है, ओर व्यवहार करते हैं, हे 

>> शत ! तू अजात परम पदको प्राप्त हुआ है, गुणवान्‌ हुआ, तू इस देहसे बझाका 

; एक दिन ( आयु ) भोगेगा, अर्थात्‌ तुम्हारी आयु बह्ञाके एक दिन प्रमाण है जो 
` किएक हजार वर्षका होता है, इस्त राजढक्ष्मीको भोगकर तू अच्युत परम पदको | 
आप्त होगा । | | | 


हति श्रीयोगवासि्ठ उपशमप्र करणे प्रहादबाधों नाम 
| चत्वारिंगः सगे! ॥ ४० ॥ 


*# एकचलारिशः सगः ४१ ह 
: प्रह्मदामिषेकवर्णनम्‌ । 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जगतरूप रत्नोंका डिब्बा अद्भुत दशन है, जब 
-विष्णुदेवने शीतळ वाणीसे इस प्रकार कहा, तब प्रह्माद नेत्र खोलकर पेसे कोमल 
चचनोंसे कहने लगा, मैंने मतमें मनत करके बाहिर चर्महशिसे मली भांति देखा 
है कि अपना आप अर्थात्‌ आत्मा ही परमेश्वररूप है, सर्व संकल्पसे रहित आका- 
शवत्‌ निर्मेछ है, अब मुझको न शोक है न मोह है, न वेराग्यसे देह त्यागकी 
चिन्ता है, जो कुछ भयदायक कार्य होता है आत्मविस्मृतिमें होता है, 
तमात्माके वियमान होते शोक कहाँ और नाश कहां, देह रूप संसार कहाँ 
ओर संसारकी स्थिति कहाँ! भय कहाँ और अभयता कहाँ ? मैं यथेच्छ अपने आपरमें 
स्थित हूं, इस प्रकार निर्मल विस्तृत रूप पावन सत्तामें स्थित हूं। संसार भावनाको 
उत्यागकर विरक्त हुआ हूँ, जो अभ्रबुद्ध मूढ हैं उनको बुद्धिमें हषशोक चिन्ता विकार 
सदा रहते हैं, ओर देह भावम- सुख मानते हैं, अभावम दुःखी होते हैं, यह चिन्ता- 
ष मूढोंको प्रभाव दिखाती है | यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, यह ग्राह्य है यह - 
' आज्य ९ इस प्रकारसे मरोकेही चित्तकी वृत्ति डोढती है, पंडितोंकी नहीं, में 
भिन्न हू, वेह भिन्न है, यह अज्ञानके कारणसे. अंध वासना है, शुद्ध बुद्धिकी विय- 
आतता यह नहीं रहती, जेसे सर्थकी किरणोंसे रात्रि दूर रहती है,ऐसे यह वासना 
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दुर रहती है, इसका त्याग कीजिये, इसे रहण कीजिये, यह मिथ्या चित्तका म | 


है, जो कि उन्मत्त अज्ञानीके अन्दर होता है, ज्ञानवानूके अन्दर यह भ्रम उदिति 
नहीं होता, हे कमडनयन ! यह स्तब तुम्ही हो, विस्तृत रूप हो, यहाँ हेयोपादेय 
देत भाव कल्पना कहाँ है! यह सम्पुण जगत विज्ञान रूप सत्ताका आभास है, सत्य 
असत्यरूप जगतम ग्रहण त्याग किसका करे | केवळ अपने स्वभावसे द्रष्टा ओर दृश्य 
का विचार किया है, उसमें में पहिछे क्षीण विश्रान्तिमान हुआ था, अब भाव 
अभाव जगतके पदार्थासे मुक्त हुआ हु, हेयोपादेयसे रहित आत्मतत्व मुझको 
आसता है, सम भावको माम हुआ हू, अब मुझको संशय कुछ नहीं रहा, जो कुछ 
करता हूं आत्मासे करता हू, त्रिठोकीमें जबतक तू पूजने योग्य है, जबतक यह 
“ मन ) उन्मत्त नहीं हुआ, पूजन करता हूँ, आदेर सहित तुम ग्रहण करो, वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी ! देत्यराजने इस प्रकारसे कहकर क्षीर समुदरमें शयन करनेवाले 
विष्णु भगवानकी सुमेरुकी मणियोंसे पूजा की, ओर तदनन्तर शंख, चक्र,गदा, पस्न 
सहित शकख्नोका पूजन किया, बाद गरुडजीकी पुजाकी, देवतांओं विद्याधरोंकी पूजाको, 
इस प्रकार भगवाजूका पारिवार सहित. पूजन किया, तदनन्तर आत्मरवरूपकी और 
बाह्य विष्णु दबकी मूतका पूजन किया, तब ळक्ष्मीपति कहने छमे हे देत्येश्वर ! 
तुम उठकर सिंहासन पर बेंटो, म अपने हाथोंसे तुम्हारा अभिषेक करता 
हू, पांचजन्य शंख बजाता हूँ, उसका शब्द सुनकर सब सिद्ध देवता आकर : 
तेरा मंगळ करगे, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रकार विष्णु भगवाननै देत्यको 
[सिंहासनपर बढाया, जेसे सुमेरुपर मेघ आकर बठते हैं, क्षीर सागर तथा गंगा आदि | 
सब नदियों ( तीथां ) का जल मंगवाया गेया, ओर भगवानने फिर अपना पंच | 
`जन्य शंख बजाया, उसके शब्दको सुनकर सब सिद्ध गण, ऋषि, बाह्मण, विदध 
देवता, और मुनियोंके समुह आ पहुँचे, सवोत्मा परमात्मा देत्य राज काजके 
लिये सबको खींच ले आपे, पवन गण देव गण सब स्तुति कर 
| इस प्रकार अभिषेक करा कर मधुसूदने कहा, है निष्पाप! 
. धारण करने हारी पृथ्वी है, जब तक सर्य चन्द्र मंडळ 
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र गुण सम्पन्न राज्य कर ? इष्ट अनिष्टम सम बुडि, वीतराग कोषस रहित होकर भोग _ | 
क्‍ और राज्यकी रक्षा कर, तुझे सम्पूर्ण भूमिका प्राप्त हुई है, इस प्रकार अपने ` | 
अधिकार पर स्थिव हुए अन्य राज्य गणोंके साथ हप शोकसे तथा हेयोपादैयसे 
रहित हुआ व्यवहार कर । देश काल क्रिया कार्य जसे प्राप्त हो ऐसे ही स्थित हो 

उद्देगपे रहित होकर भोगोंको भोग तुमने संसार स्थिति सब देखी है, ओर सब कुछः 

जानते हो, मैं तुम्हे क्या उपदेश करूं, तू रागद्वेषसे रहित होकर राज्य भोग। अब | 
देत्योंका रैविर धरणी पर नहीं पडेगा, अर्थात्‌ देववाओंलसे विरोध न होगा आजसै | 
देवता और देत्योंका संग्राम बन्द हुआ, जैसे मंदराचसे रहित क्षीर समुद शान्तिमान्‌ | 
हुआ, ऐसे सब जगत्‌ स्वस्थ रहेगा, तेरे हृदयसे मोहरूप तम दूर हुआ है, सदा प्रकाश 
स्वरूपकी लक्ष्मी हुई हैं. राज्यलक्ष्मीसे अनन्त विछास भोगते हुए आत्मपदमें 


स्थित रहो । 


इति श्रीयोगवातिष्ठे उपझमप्रकरणे प्रह्मादामेषेको नाम 
एकथत्वारशः सर्गः ॥ ४१ ॥ 


“ॐ हिचतारिंशः सगः ४२ है 
प्रह्मदव्यवस्थावणनम्‌ । 

वसिष्ठजी बोले-है “रामजी ! इस प्रकार कहकर पुंडरीकाक्ष विष्णु परिवार” 
संयुक्त चले, मानो दूसरी संसारकी रचना देत्य मंदिरसे चली है, उसके पीछे प्रह्मा- 
दने पुष्पाजछि दी, क्रमसे क्षीरसागरको प्राप्त हुए, देवताओको विदा करके आप शेषः 
नागके आसन पर विराजमान इए, जेसे श्वत कमठपर रमर बैठे, इस प्रकार बेठः 
कर इन्द्रको सब देवताओंमे बेठाया और पाताळ लोकमें दैत्येश्वरको आसनासीन 
किया। तब आप सृष्टिकी चिन्तासे छूटकर विगतज्व॒र हुए, क्योकि देवता और' 
देत्योंके विरोधकी चिन्ता रहती थी वह दूर होगयी, हे रामजी ! यह इष्टि सम्पूणं 
अज्ञान मळके नाश करनेवाली है, जो प्रह्मदके बोषकी प्राप्िकी अवस्था मैंने तुम्हे 
. कही है वह चन््रमण्डळके समान शीतळ है, जो मनुष्य लोकमें बहा पापी हो और 
. इसको विचारे, वह कौन है जो परम पदको न मालत हो, हे रामजी । अन्ञानरुप पापः 
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इसके पवेचारनेसे नष्ट हो जाता है, पापोंके कारण अज्ञानका. नाश करनेवाळा 

यह विचार है, अतः विचारका कभी त्याग न करो, यह जो प्रह्लादकी सिंद्धताका 

वणन किया है, इसका विचार मनुष्यके अनेक जन्मोंक्रे पाप नाश करता है, इसमें 
कुछ सशय नहीं, रामजी बोछे-हे भगवन्‌ ! प्रह्मदका मन तो परमपदम पारिणत हो 
गया था, पाँचजन्य शब्दसे उसे केसे जगाया ! वतषिष्ठजी बोठे-हे निष्पाप 
रामजी ! छोकमें मुक्ति दो भकारकी है, एक सदेह, और एक विदेह, उनका भिन्न 
भिन्न विभाग सुनो, जिसकी बुद्धि देहादिकोंसे असंसक्त है, ग्रहण त्यागकी लिसमें 
इषणा नहीं, निरहंकार हुआ चेश करता है, उसको तुम सदेह मुक्ति जानो, देहा 
दि का नाश होकर पुनजन््र न हो इसको विदेह मुक्ति जान, उस पदको प्राप्त होता 
है जो अहश्य रूप है, अज्ञानीकी वाहना कच्चे बीजकी नाई है, जन्मरूप अकुरको 
पैदा करती है, ज्ञानवाचूकी वासना भुने बीजकी नाई जन्म रूप अँकुर्से. रहित 
होती है, और विदेह मुक्तकी वासनाका अऊुर दृष्टि नहीं आता, जीवन्मुक्त पुरुषके 
हदयमे शुरू वासना होती है, पावन रूप परम उदारता सत्ता मात्र नित्य आलः 
ध्यानम है, ओर संस्तारकी ओरसे सुपतिकी नाई शान्त रूप है, सहस्र वर्षका अन्त 
हो जाय, ओर शुद्धवासनाका बीज हदये हो, तो वह पुरुष सप्राधिसे जगेगा, वह 
जीवन्मुक्त है, अतः भह्णादके अंतः शुद्ध वासना थी, इसलिये पांचजन्य शंखके शब्दसे 
जगा, ओर विष्णु सब भृवोंका आत्मा है, जसे जिसकी इच्छा फुरती है, ऐसेही 
तत्काल होता है, सवज्न सबका कारण है,जब विष्णुने चिन्ता की तब प्रह्माद्‌ जगा 

आप अकारण हैं, कोइ इसका कारण नहीं, यह सब्र भुतोका कारण है, स॒ष्िकी 
स्थितिके लिये आत्मदेवने यह शरीर धारण किया है, आत्माके देखनेसे माधव विष्णुका 


ns od 


दशन होता है, और वेष्ुकी आराधनासे शीघ्रही आत्माका दर्शन होता है,आत्माको ४ 
देखनेके लिये तुम भी इसी दृष्टिका आश्रय करो, तू विराट्‌ रूप है, इसी दृश्टिसे शी | 


ही आत्मपदकी प्राप्ति होगी, जो निरंतर आत्मपद है, वषीकालकी नदीः 
असार बादर है, विचाररूप सर्के देखे विना जडता दिखाता है,विष्णुहप 


भसन्नतासे बुद्धिमातूको यह भास्वर रूप माया नहीं वेधती, जैसे य 
। ४५ | 422 
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र '  वाठेको नहीं वेध सकती ऐसे आत्माकी इच्छासे यहे संसार माया धनताको प्राप्त होती 
` ह और आत्माकी इच्छासे निवृत्त होती है,यह संसार माया ईश्वरकी इच्छासे बढती 
है, जैसे आगकी छपरे वायुसे बढती हैं, और वायुसे नष्ट होती हैं | 
इति शरीयोगवासिषठ उपशमप्रकरणे प्रहाद व्यवस्था बण॑नं 
नाम [ढचत्वाराः सगः ॥ ४२ ॥ 


है त्रिचवारिशः सगः ४३. ह; 
प्रहद विश्रान्ति वर्णनम्‌ । 


रामजी बोळे-हे भगवन्‌!स धर्मोके वत्ता ! तुम्हारे वचन परम शुद्ध कल्याण स्वरूप 

' हैं,इनको सुनकर में आनन्दवान्‌ हुआ हू, जेसे चद्रमाकी किरणोंसे ओषधि पृष्ट होती है, 
से तुम्हारे वचनामृत थोताके ज्ञानबळको पुष्ट करता है,आपके वचन परम कोमळ हैं,हे 
| गुरुवर ! आपने कहा-सब कायं अपने पुरुषप्रयत्नसे सिदध होते हैं, यदि ऐसी 
बात है तो प्रह्मदको माधवके वरदानके विना कुछभी क्‍यों नजान पढ़ा, जब 
विष्णुने वर दिया, तब ज्ञान प्राप्त हुआ, वसिष्ठजी बोढे-हे राघव ! जो कुछ 
 अद्यादको प्राप्त हुआ है, वह महात्म पुरुषोंको अपने अपने पुरुषार्थसे प्राप्त हुआ है, 
. पुरुषाथ के विना कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योकि जेसे तिठों और तेलमें भेद कुछ 
. नहीं ऐसे आत्मा और विष्णुम कुछ भेद नहीं, जो विष्णु है वह आत्मा है जो आत्मा 
` झै वह विष्णु है, विष्णु और आत्मा दोनों एकही वरतुके नाम हैं, जेसे विटप और 
बादप दोनों एक वृक्षके नाम हैं ऐसे प्रह्मदने पहिले. अपने प्रेमबछको विष्णु भक्तिमे 
. जोड़ा उस आत्मशक्तिसे जुडी हुई परमात्मशक्तिसे उस्ते स्वयमेव बर प्राप हुआ, उसही 
. आपही विचार दवारा अपने मनको जीता; वह अपने आपमें आत्मशक्तिसे स्वयं जगता 
 इ,अथवा इतीबातको ऐसेमी कह सकतेहैं कि विष्णुभक्तिसे जगताहे,है रामजी ! चिर- 
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अत्त आराधना करने महाप्रतापवान्‌ हुआ ।विचारहीन मतुषयको ज्ञान देनेकेलिये 
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विष्णुभी समथ नहीं, आत्मके साक्षात्कारमें मुख्य कारण अपने पुरुषार्थसे उन्न. 
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हुआ विचारही है, और वर आदि गण कारण हैं, इसलिये तुम मुख्य कारणका | 
आशय पकडो, पहिले पांचों इन्द्रियोको वश करो, चित्त को आत्मविचारमें जोडो, 
जो कुछ किसी को कदाचित पराप्त होता है, वह अपने पुरुषार्थ से होता है, परुषार् 
बिना नहीं होता, अपने पुरुषाथ से इन्द्रिय पर्वतका उ्दघन करके संसारसागरको 
तर जाओ । तब परमपद की प्राप्ति हो, यदि पुरुषभ्रथरन विना जनार्दन दर्शन 
देता हो तो मृग पक्षिगणों का दशन देकर उद्धार क्यों नहीं कर जाता? यदि गुरु 
ुरुप्रयत्न विना उद्धार करते हो तो अज्ञानी अविचारी ऊँट बैठ आदि पशुओंका 
उद्धार क्यों नहीं कर जाते, इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष न विष्णुसे न गुरुसे, न किसी 
अन्यसे उद्धार पानेकी इच्छा करते हैं, अपने मनके स्वस्थ किये विना परमसिद्धता 
की प्राप्ति महात्मापुरुष नहीं जानते, वेराग्य और अभ्याससे जिनपरुषों ने इन्द्रियरूप 
शत्रुओंकों वशे कर लिया है, वे अपने आपद्वारा उसको पाते हैं, अन्य कोई 
उपाय नहीं दीखता, हे रामजी ! स्वये अपनी आराधना करो ! आप अपनी पूजा 
अर्चना करो अपने आपको स्वयं देखो, स्वयं अपने आगमं स्थित हो, जो पुरुष 
अल्पज्ञ शाद्भविचारमृढ हैं उनके लिये वैष्णवादि माग कल्पित किये गये हैं, यह 
गौण पूंजाका क्रम अन्न अवशेन्द्रिय पुरुषोंके लिये किया गया है, जिनळोगोंने 
इन्द्रियों को वशमें.किया है, उनको मेदपूजासे कया भयोजनहै, विचार उपशमके 
विना विष्णु भक्ति सिद्ध नहीं होती, जब विचार उपयुक्त हुआ तब अन्य वस्तुकी 
_ आवश्यकता नहीं,” इसलिये विचारयुक्त होकर आत्माकी आराधना करो, जिसको 
'सिद्धतासे तू सिड होगा उसको सिद नहीं किया, जिस पुरुंपने आत्मकल्याण नही | 
किया वह पुरुष नहीं गदभ हैं, जो आदमी बाह्य विष्णमूर्तिके आगे प्राथना करते . | 
हैं, वे आदमी अपने हृदयमे विराजमान विश्णुभगवाचूको क्यों प्रणाम नहीं करते 
. हृदय गुहाम जो चेतन तत्वस्थित है वह ईश्वर का मुख्य सनातन बप है. आजच 
चक्र, गदा, प्न जिसके हाथोंमें हैं वह आत्माका गोण बप है. जो प्रख्य के र 
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त्यागकर गोणके पीछे दौदते हैं वे विधमान अमृतको त्यागकर उसकी प्राप्तिकेलिये 
ञ्‌ त्न + र्‌ जि ज प्रा न्‌ से पान है | T म te थीको त जिस 800: कैलि Io 
EL करते हैं जसको साधनसे पानाईँ । है र हाथीको जिस पुरुषने 
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आत्मविवेकसे वशमें नहीं किया, उस अविवेकी चित्तको रागद्वेष ठहरने नहीँ देते, 
शंख, चक्र, गदा, प्न जिसके हाथों में हैं, उस ईशवरकी जो, अचना करते हैं, बे 


बंडे कष्टसे पुजन करते हैं । उनका चित्त समय पाकर निर्मल इए भाव अभ्यास | 


वेराग्यको प्राप्त होता है, और नित्य अभ्याससेभी चित्त निर्मळ होता है, तब आत्म- 
फल को प्राप्त होता है, चित्तः निमेळ हुए बिना आत्मफळको प्राप्त नहीं होता, जब 
चित्त निर्मळ हुआ तब वैराग्य अभ्यासवान्‌ होकर आत्मफळका भागी होता है, 
जसे बीज आरोपित किया हुआ समयसे फछ देता है ऐसे कमसे फळ प्रापि होतीहै,.. 
हे रामजी ! विष्णु पुजाका जो क्रम है वह भी निमित्त मात्र मधुसदनने वर कहे हैं, 
अमित प्रकाशवाळे आत्मतत्व की प्राति तो अभ्यास कमसे होती है, सबसे उत्तम 
परम सम्पदका अथ है । आत्मसाक्षात्कार तथा पूर्णाचभृति जिसकी मनोनिग्रहसे ही 


भाति होती है, मनका निग्रह करना बीज है, वह चेतनरूप क्षेत्रत्ते पफुछ्ठित . 


होकर फ़ळदायक होता है। सम्पूर्ण पृथ्वीकी' निधि, और सम्पृणे शिछा 
बड़ी बडी मणिकी हों, तो भी मन मनके निष्रह समान नहीं, जसी दुःख नाशकः 
महान्‌ शक्ति मनका निग्रह है ऐसी अन्य कोई नहीं, तब तक यह जीव अनेक: 


जन्म पाता है, जब तक उपशमको माम नहीं हुआ । मन रूप मत्स्य संसार समुद्रम 
घूमता है, है रामजी ! बरह्मा विष्णु महेशको चिएकाछ पर्यन्त पूजता. रहे परन्तु मन, 


उपशम और विचार संयुक्त न हुआ हो तो देवताके कपाछ होनेपर भी संसार समु 


` इसे पार Sl कर सकते । यह जो भासुर आकार जगतके पदार्थ भाते हैं, उनको: 
इन्द्रियो त्याग किया जाय तब जन्मके अभावका कारण जाना जा सकता है, 


विषयोके ।चेतनसे रहित होकर आत्मतत्वकी प्राप्तिके लिये निग्रहीत मनसे. निरन्तर 


आयास करे तब से दुःखोंसे रहित परमानन्द स्वरुप आत्मसुखकी. प्राप्ति होती 
है । उस आत्मतत्वमें स्थिति प्राप्त करो जो सत्तामात्र तत्व है, सबका सारहूप है, 
उस स्वाद लेकर मनो नदीके पारको प्राप्त हो जाओ । | ’ 


‘~ Loe a ~ COT ey) 
हात श्रायोगाबा॥ष्ठे उपशमप्रकरणे प्रहादविश्रातिवर्णनं नाम. 
चत्वारः सगः ॥ ४३ ॥ 
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ॐ चतुश्चलारिशः सगः ९२. ^ 
गाधिबोघोपाख्यानेगाधिविनाशवणनम्‌। 
वसिष्ठजी बोछे-हे रामजी ! यह जो संसारखूप .नाम बाळी माया है वह 
अनन्त है, किसी भकार इसका पार नहीं पाया जा सकता, परन्तु जब मन वशे 
हो तब यह निवृत्त हो जाती है, अन्यथा निवृत्त नहीं होती, जितना जगत 
देखने सुननेमें आता है, सब माया मात्र है, मायारूप जगतके नमसे भातता है, इस 
पर तुम एक पुवका इतिहास सुनो, है रामजी ! इस पृथ्वी पर कोकळ नामक एक 
देश है, उस्त देशकी संसारमें बडी महिमा है, क्‍योंकि वह देश रत्नाकर है, रतोंसे 
भरा हुआ है, जैसे सुमेरु पर्वत रत्नोंसे पृण है, ऐसे ही वह पुरुषरत्नोंसे पुणे है, वहां 
क गाधि नाम ब्राह्मण जो कि परम तपरवी वेद वेत्ता ओर बाल्यावस्थासेही वैराग्यवान्‌ | 
था निवासत करता था, वेराग्यादि गुणोंसे उस्तकी अनन्य शोभा थो, जसे प्रकाशसे | 
मकान सुशोभित होता है ऐसेही उसकी भी शोमा थी । एक समयका प्रसंग है 
कि वह जह्यपिं किसी कार्य विशेषके उद्देशसे तप करनेको बनमें गया, वहां उसने 
एक कमलोंसे भरा हुआ ताळाव देखा, उसमें कह पर्यन्त जरूमे स्थित. होकर तप 
करने लगा अपना उद्देश मनमे रखकर विष्णुके ध्यानमें खड़ा खडाही मग्न होगया 
आठ महीने दिनरातं जलमें खडा रहा, उसके हृढ तपको देखकर विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न 
होकर वहीं आपहुंचे जहां कि वह तप कर रहा था, जसे ज्येष्ठ,आषाढ़की तपी पृथ्वी. 
पर मेघ आता है, ऐसे आकर विष्णु भगवान्‌ कहने ठगे, हे बाण ! जलसे बाह | 
आओ, ओर मनोभिछषित वर मांगो, तय गाधिने कहा हे भगवन्‌ ! असंख्य | 
जीवोंके असंख्य हृदय कमलोंमें आप भ्रमर हैं, और बरिछोकी रूप कमलोंके ताछाव 
हो; ऐसे सर्व समर्थ तुझ परमात्माको मेरा नमस्कार है, हे भगवन्‌ ! मुझको यह 
छा है कि आपकी यह आश्वयरूप जो माया है जिससे यह जगत्‌ रच 
इसी प्रकार मैं इसको देखू, हे रामजी ! जब इस प्रकार गावि ब्र 


र 
न्द्वान्‌ हुआ, और जह 
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| हे निकला, जेसे निर्धन पुरुष धन पाकर आनन्दवान्‌ होता है ऐसे बाह्मण बर पाकर 
असन्न हुआ, और उठते बेठते उसी वरके विचारमें रहने लगा, कि मैं माया कब 
| देखूंगा, तब एक समय उसी ताठावमें ख़ान करने छगा, डबकी ळगाइ, उस समय 
शि पमनम अधमर्षण मंत्रका जप कर रहा था, उस मंत्रका जप करते हुए भी उसका चित्त... 
विपरीत होकर निकल गया, तब उसको मंत्र भूल गया और उसने अपने आपको. | 
अपने घरमे स्थित देखा, कुछ समयके बाद उसने अपने आपको सृत देखा कि मैं. | 
मर गया हूँ और सब कुटुम्बे लोग रुदन करते हैं शरीरकी कान्ति जाती रहीं, | 
जसे टूटे कमलोंकी शोभा जाती रहती है ऐसे शोभा शून्य शरीर हुआ जेंसे पवनके | 
अचल होनेपर वृक्ष अचळ हो जाता है, ऐसे प्राणोके निकळ जानेसे शरीर अचळ | 
होगया है, ओष्ठ फैल जानेसे विरूप होगये हैं मानों अपने जीवन पर हंसते. 
हैं, माता गाधिंको पकडे हुए बेटी हैं, सब पारिवारके लोग इकटे हुए हैं, जेसे वक्षपर. 
पक्षी इकहे होते हैं, जेसे बॉधके टूट जानेपर जल चलता है, ऐसे रुदन कर रहे हैं, 
तब बाधव लोगोंने कहा अब यह अमंगल रूप है, इसको जलाना चाहिये इतना, 
कहकर जठानेको ले चले, विधिपूवक चितामे रखकर जछा दिया गया, और घरें 
आकर क्रियाकर्म किया । | | 


ति MINNIS 2 बे ~~ 
शत शरायागवासे्ठ उपशमप्रकरणे गाधिबाधोप।ख्याने गाबिविन।झ 
वणन नाम चतुश्चत्वरिंशः सगः ॥ ४४ ॥ 9 


 *# पत्रचलारिशः सगः ४५. ^ 

`  गाधिबोधोपास्यानेचाण्डालीवर्णनम । 

. वसिष्ठजी बोठे-हे रामजी ! तदनन्तर वह बाह्मण देशान्तरमें जाकर चाण्डाळः 

बमा, उस देशम चाण्डाठोंका एक ग्राम था, वहां उसने अपने आपको एक चाण्डाः- 

. लीक गभमें देखा, कि में यहाँ आ पडा हूँ, जैसे श्वानकी विष्ठामे कमि होता है, 

इसप्रकार उसने अपने आपको वहां प्रविष्ट हुआ देखा, 'तब समय पाकर गभसे 
बाहिर निकढा, जेसे पकाफछ वृक्षसे गिरता है, ऐसे शयाम पूर्ति चांडाळीके पेटके: 
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दर बालकके रूपर्मे बाहिर आया, चांडालीकी इसके साथ विशेष प्रीत हुई बढता 
।नेळगा, जसे छोटा वृक्ष बढ जाता है, ऐसे द्वादश वषका हुआ, षोडश वषेका हुआ% 


तब कुंत्तोंको साथ लेकर बनमें जाने छया, मृगोंको मारता, बहुत स्थानोंम विचरता, | 


इसी प्रकार युवा हुआ तो विवाहित भी हुआ, यौवन अवस्था भी व्यतीत हुई, बहुत 
बढ़ा कुटुम्बी हुआ, पुत्र पोत्र बहुत हुए, तदनन्तर वृद्ध हुआ, शरीर जजरित हुआ 
तृण कुटी बनाकर वाहिर जाकर रहने गा, जसे मुनिजन रहते हैं, वहाँ दुभिक्ष 
पढ़ा, इसके बांधव क्षपासे मरने लगे, तब वहांते अकेला ही निकला, बहुत स्थानको 
ढांघता गया, एक कीर नामके देशम जा पहुंचा, उस देशका राजा मर गया था, 
मंत्रियोंने उस रांजाके. बडे हस्तीको इसलिये छोड़ा हुआ था कि जिसको यह 
स्वीकार करे उसको राजा बना लिया जाथ । तब वह हाथी चला आ रहा था) 
यह भी सामने था इसको देखकर उसने जब निकट आथा तो शीघही अपने शुडा= 
दंडसे उठाकर इसको अपने शिरपर बेठा लिया, तब नक्कारे तुरहियाँ आदि बाजे 
बजने ढगे, उस बडे शब्दसे मालूम पड़ने लगा जैसे प्रळयके मेघ गजते हैं, और 
भाट आदि स्तुति पाठक लोग स्तुति करने ढगे, हाथीपर बठनेसे इसके मुखकी 
शोभा भर भी अतिक हग बा कतार बरस भी अधिक होगयी, तब सेना सहित राजा शोभित हुआ, जसे ताराग- 
णें चन्द्रमा शोभा पाता है इस प्रकार सुशोभित हुआ, अन्तःपुरमें जाकर रानि- 
योँमे स्थित हुआ, सब ओरसे रानियां तथा पारिचारिकाय आकर इसके समीप 
आविराजीं । इसको उन सबने ख़ान कराकर नाना प्रकारके हीरे मोती जड़े भूषण 


और सुन्दर वस्न पहिराये, वख्न भूषणॉमे अलंझत होनेपर तो इसको अनुपम शोभा 


हुई, सारांश यह कि राजा बनकर राज्य करने ठगे, सब स्थान और स्त्र देशरमे _ 
इसकी आज्ञा चलने लगी । सब लोग इससे भय मानने लगे अथौत्‌ राजाका जसा | 


प्रभाव होना चाहिये वह इसका कल्पनातीत सम्पन्न हुआ, किसी प्रकारकी ऊनता | 


गा, जैसे वनमें सिंह, 
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शिकार खेलने निकलता था, सब दैशॉपर इसकी आज्ञाका रभाव छा गथा था, 


ओर यह महाराजा गवळ तामसे प्रख्यात, हुआ । 


NNN 


दात श्रायागवा।सं8 उपशमप्रकरण गाषवाधावाख्यान चाण्डाल 
वणन नाम पञ्चचत्वा।रशाः सगः ॥ ४५ ॥ 


«# पटचतारिशः सगः ४६. ६ 
र[जप्रध्वसवणनस्‌ । 


हः ` वसिष्ठजी बोले-है रामजी ! इस प्रकार लक्ष्मीको पाकर आनन्दवान्‌ हुआ, 
बूणिमाके चन्द्समान प्रकाशित होकर छुशोमित हुआ, और आढ वर्ष पर्यन्त राज्य 
| किया, तब एक समय भूषण वश्चोंकी धारण किये वेढा था कि मनमें संकल्प उठा 


स्थाके बल्न धारण किये, अकेला ही निकलकर बाहिर ब्योदीमें जाकर खड़ा 

'तब उस देशकै चाण्डाळ, जिनको यह दुर्भक्षके कारण छोड़ आपा था, 
जाको पहचाना, तब वह राजाके सम्मुख आया, मानों श्याम पर्वत चछा 
ने लगा, ऐ भाई ! इतना समय तुम कहां थे, हमें छोड़कर यहां 
सुसन भोगने ठगे । हे भाई ! यहाँ राजाने तुमको सुखी किया होगा, क्योंकि 


सी मागसे आ निकले, उनमें एक चांडाळ हाथमे तंत्री लिये आता था. 


| ff 
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अत कहो, परन्तु वह चांडाळ कुछ समझता नहीं था, सामने चला आता था, ज्यो 
ज्यों वह चछा आता था राजाकी कान्ति घटती जाती थी, जेसे गेडेसे 
मारे हुए कमछोंकी कान्ति घट जाती है और ऊपर झरोखोॉमें 
सहेलियाँ देखती थीं, उन्होंने देखकर विचार किया कि राजा चांडाळ है ऐसे 
विचार कर महाशोकाकुल हुई ओर कहने छगीं कि हमें बढ़ा पाप छगा जो कि 
हमने इसके साथ स्पश किया है भोजन किया है और साथ विचरी हैं, एसी शोक 
व्याकुला हुई कि सबकी कान्ति नष्ट हुई जसे बफ पढनेसे कमळ कान्ति नहीं रहती 
जसे वनमें आग छग जानेसे वक्षोंकी शोभा नष्ट हो जाती है.ऐसे उनकी कान्ति जाती | 
ही, शोकात होकर कष्ट पाने छगीं ओर सब नगरवासी भी सुनकर शोकवान 
हुए और हाय हाय शब्द करने छगे, तब वह राजा अपने अन्तःपुररमें आया, जितने 
कुछ लोग वहाँ थे वे उसको देखकर भागे, कोइ पास नहीं आया ,जसे पवंतको आग 
गे तो वहांकें मृग पक्षी भाग जाते हैं, ऐसे ही चांडाळ राजाके पास कोई नहीं 
आता था, मन्त्री सेवक ख्रियां सब दूरसे भाग जाते थे, तब उस स्थानपरंजो | 
पढे छिसे बुद्धिमान लोग थे उन ठोगोंने विचार किया कि बहा अर्न हुआ है 
इतने समयसे हम चाण्डाळ राजाफे ही द्वारा जीवित रहे हैं खाता भी यहां पीना 
भी यहां, अब हम क्या करें, हमें बड़ा पाप लगा है, इस पापका ओर प्रायश्चित्त 
“नहीं है, हम सब चितार्य बनाकर अग्निम प्रवेश करके जळ मरगे, तब यह पाप 
निवृत्त होगा, है रामजी ! जब यह विचार बाह्मण क्षत्रिय ठोगोंने किया, तब उसके 
. अनन्तर चिता बनाकर जलने छगे, पुत्र कछत्र बांधवोंको छोडकर अश्निमें प्रवेश 
करते थे । जैसे दीपकम पतंग प्रबेश कर, ऐसे जळते थे ओर जेसे आकाशे तारे 
-इष्टि आते हैं, ऐसे अनेकों चिताओंका चमत्कार भी दीखता था ओर भष- 
| कार हो रहा था, कई मनुष्य धमीला अपनी इच्छासे नहीं चले तब उनके 
` वुरुष छे जाकर जछाते थे, तब चांडाळ राजा विचार करने ळगा कि मेरे एकके 
` निमित मित्त इतने नगरवासी जळते हैं जीना भी उप्तका शेष्ठ है जिनसे शोभा उत्पन्न 


ह्‌ 3 हे | | ! एस है ३. 


A 


` झर उस राजाने भी चिता बनवाई और जेसे दीपकमें पतंग प्रवेश करे ऐसे राजा: 
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ने भी चितामें प्रवेश किया, जब अभिका तेज शरीरको लगा तब गाधिका वहः 
शरीर जिससे ताछावमे डुबकी लगाई थी कांपने लगा, तब शिर पानीसे बाहिर 
निकाला, परन्तु सावधान हुआ वाल्मीकिजी बोले-इस प्रकार जब वसि्जीने कहाः 
तब सूयं अस्त हुआ, सब सभा परस्पर नमस्कार करके स्नानके लिये गयी, रात्रि 
समाप्त होनेपर सूयकी किरणोंके साथ साथ फिर सब अपने अपने स्थानपर 


` आकर बेठ गये। 


३।ते श्रीयोगवासिष्ठे उपदाप्रप्रकरणे गाधिवोधोपारुषाने राजप्रध्वस 
वर्णनं नाम षट्चत्वरिंशः सगं ॥ ४६ ॥ 


अ सप्तचतारिंशः सगः ४७. {* 
प्त्यक्षावटेकनवणनप्‌ । 
वसिं्जी बोळे-है रामजी ! इतना भ्रम उसने दो मुहूर्तमें देखा, अघदी 
प्रयन्त बोध कुछ न हुआ, उसके बाद बोधवान्‌ हुआ, और उस संसार भ्रमसे रहित 


हुआ, बाहिर निकलकर विचार करने लगा कि मुझको कुछ भ्रम जसा हुआ | कहाँ 
था वह मेरा घरमें मरना और चांडाळके घरमें जन्म लेना, कुट॒म्बमें रहना, 
आर राज्य करना, बढ़ा भ्रम मुझको हुआ है, हे रामजी ! ऐसा विचार करके उसने. 


` सृन्ध्यावन्दनादि कमं कियो, इस भ्रमको बारबार स्मरण करके आश्चर्यवान्‌ होतां 


था परन्तु ऐसा न जान सका कि यह सब कुछ भगवानका बर पाकर मेने माया . 
दसी । जब कुछ समय बीता तब एक बाहाण दुर्ब जैसा भूखा और थका हुआ 


` इसके आश्रमपर आया, मानों हाके आभमपर दुर्वात्ाऋषि आया हो, तब गविने. 


——् ज ——— 
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बेठे बातचीत कर रहे थे तब प्रसंगवश गाधिने पुछाकि हे बाह्मण ! तेरा शरीरः 
कृश जैसा और थका हुआ क्यों है हे रामजी ! जब इस प्रकार गाधिने बाह्णफे 
पुछा तब उसने कहा, हे साधो ! जो कुछ तुमने पूछा है वह में कहता हूँ, हम सत्यः 
. तादीहै,जेसे वृत्तान्त हुआ है ऐसा तू सुन ! एक समय मैं देशान्तरमे फिरता फिरता: 
उत्तर दिशामें गया, वहां एक कीर देश है, उसमें चछा गया, वहां रहने ठगा, वहाँके' 
गृहस्थ भले प्रकार सेवा करते थे, उनके उत्तम भोजन ओर सुन्दर वख्नसे में प्रसन्न 
होता था, रसास्वादन करनेसे मेरा चित्त मोहमें पड़ गया, तब एक हिंन मेरे मुखसे 
यह शब्द निकछे कि यहाँके लोग बड़े श्रद्धावान्‌ और दयावान्‌ हैं, तब जो छोग 
पास बैंठे थे कहने छगे, हे साधो ! आगे यहां दयां धर्म बहुत था अब कुछ घट. 
गया है, तब मैंने पूछा कि क्यों घटा है, कहो! तब उसने कहा, इस देशका राजा 
मर गया था, उसके बाद एक चांडाळ राजा हुआ था, पहिले किसीने न जाना, 
आठवर्ष तक वह राज करता रहा, जब उसकी बात प्रकट हुईं, कि चांडाल है, 
तब देशके रहनेवाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे, वे चिताएं बनाकर जळ मरे थे, बाद्‌ 
राजामी जल मरा, और भी अनेक जीव जळ मरे थे, ऐसा पाप इस देशमें हुआ | 
है, इस कारणसे द्याधम कुछ घट गया, हे बराब्नण ! जब इस प्रकार नगरवासियोंने 
सुना, तब में बहुत शोकवान्‌ हुआ, और बहांसे चला कि हाय ! हाय !! मे बद्‌ 
- पापी देशे रहा हूं, ऐसा विचारकर में भयागादितीथोंपर चछा, तीथे यात्रा करके, | 
कच्छ और चान्द्रायण बत किये, कष्णपक्षमे एक एक यास घटाता गया, अमा 
बास्याके दिन निराहार रहा फिर जब शुक्लपक्ष आया मेने एक एक मास बढाया, | 
पूर्णिमाके चन्द्माकी काके साथ बढाता और कठाके साथ घटाता था इसप्रकार | 
मेने तीन रच्छ चान्द्रायण किये हैं, वहांसे चला, तेरे आश्रमपर त्रत खोला है, है 
साधो ! इस निमित्तसे मेरा शरीर छश ओर निवल हुआ है, हे रामजी ! 


oo खा ड 


| इस प्रकार बाह्मणने कहा, तब गाधि विस्मयको प्राप्त हुआ, कि जे a थात 
' कि मुझको अमसा हो गया है, वह इसने प्रत्यक्ष बात कहदी है, ऐसा विचारकर 
| पूछा उसने फिर ऐसा ही कहा, तव सुनकर आथ 


be अः i, SS 
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च्यतोत हुई, सर्य उदय हुआ, तब संध्या आदिक कमे किया, वह अतीत रमता रहा, 
` ` तब अकेला होकर विचारने ढगा, कि मेंने कैसा श्रम देखा है, ओर बाह्मणने सत्य | 
रूपसे देखा वह कैसे हो गया, इसलिये अब उस देशको चलकर देखूजहां में चांडाळ 
शरीर हुआ, है रामजी! इस प्रकार विचारकर मनोराज्यके भ्रमको देखने गाधिबा- 
कर हण चछा, चढता चलता उप्त देशको जा प्राप्त हुआ, जेते ऊंट कंटेक़रोंको हूँडता केटः 
कोके वन जाता है, ऐसे यह चाण्डाळके स्थानको प्राप्त हुआ, तब चांडालका 
स्थान देखा, जहां अपना स्थान था वहाँ गया, उसको देखा, अपने खेती छगानेकी 
भूमि देखी, बाडी कुछ खडी है कुछ गिर गयी, और पशुओंके चमडे और अस्थि- 
यॉको जिनको अपने हाथोंसे वहां फेंक आया था, प्रत्यक्ष देखा, देखकर आश्चर्थ- 
चान्‌ हुआ, हे देव ! यह क्‍या आश्रय है, चित्तके भ्रमको मेने प्रत्यक्ष देखा है, जो 
चाल्य काठके कीडा स्थान थे, वह देखे, ओर भोजनके स्थांन मद्यपानके स्थान 
और पात्र थे तथा अन्य ख़ान पानके जो विशेष स्थान थे उन सबको देखा, और 
महान्‌ वेराग्यक्ो प्राप्त हुआ, ओर यामवासी मनुष्योसे भी पूछा, यह देख कया कहते 
(हहे साधो!यहाँ एक चांडाळ था,काढेसे भारी शरीखाला, कया कुछ तुम्हें भी स्मरण 
५ है ! है रामजी ! जब इस प्रकार ब्राह्मणने पूछा तब मामवासी कहने लगे, है आलण 
Fe ता] i यहा एक कटज नाम चांडाळ था, कमसे बढ़ा हुआ, तब उहूका विवाह 
हुआ; बेटा बटी-परिवार सहित बडा कुटुम्बी बद हुआ, वह देव योगसे अकेछा ही 
निकला, जाता जाता कीर देशमें गया, वहांके राजाकी मृत्यु हो गयी थी, वह राज्य 
` इसको मिल गया, वहां आठ वर्षतक राज्य करता रहा, तब नगर वामियोंने सुना ' 
है यह चांडाल है, तम बहुत शोकवान्‌ हुए, और चिता शोकवान्‌ हुए, ओर चिताएं बना बना कर जल 
. भरें! इस प्रकार सुनकर गावि बहुत आश्रयवान्‌ हुआ, एकसे सुनकर औरतसे पूछा, 
CF भी इसी प्रकार कहे, ऐसे वार वार छोगोंसे पूछता था, एक माह तक वहां रहा, 
वाद आगेचळा। | 
2 जि हि श्रीयोगवासिषठे उपशमप्रकरणे गाविवोधोपाइ्याने परत्यक्षावळोकन 
Fe ` वणन नाम सप्तचत्वाशिशः सगे) ॥ ४७॥ | 
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मायामहच्ववणनस्‌ । | 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! फिर बह नदियों पहाड़ों और हिमालय परवतकीः 
उत्तर दिशार्मे घूमता हुआ कौर देशमे जा पहुंचा, उन स्थानोंके प्रति उसे जितनी 
जानकारीकी इच्छा थी प्राप्तकी, जहां सुन्दर श्वियां थीं जहां चमर इुलाये जाते थे,. 
उन सब स्थानोंको प्रत्यक्ष देखा, नगर वासियोंसे फिर पूछा कि यहां कोई चांडाळ 
राजा भी हुआ है ! कुछ स्मरण है तो मुझे सुनाओ, हे रामजी ! तब नगर वासि- 
योंने कहा, हे साधो ! यहांका राजा मर गया था, ओर मंत्रियोंने हाथी छोडा था, 
और कहा हुआ था, कि जो मनुष्य हस्तीके सम्मुख आवे उप्तको राजा बनाना,. 
जब हाथी चछा तब उसके सम्मुख चांडाळ आ निकछा, तब. हाथीने चांडाळको 
सिरपर बेढा लिया, उस समय और विचार किसीने नहीं किया, उसको राजति- 
छक किया गया, आठ वर्ष पर्यत राज्य करता रहा, तदनन्तर जब उसके बान्धव 
आये और उसके साथ चर्चा करने छगे तब सहेलियॉने ऊपरसे देखा कि यह 
चांडाळ है, ऐसा देखकर उन्होंने उस्का त्याग किया, ऐसा हो जाने पर जो विचा- 
रवान्‌ लोग उसके साथ चेष्टा स्पर भाषण आदि करते थे, चिताएं बना बनाकर 
जछ मरे, वह राजा भी अपनेको धिक्कार कर जळ मरा, आठ वर्ष पथन्त वह राज्य . 
करता रहा, ओर उसको बारह वष मरे हुए व्यतीत हो गये ? हे रामजी ! इ प्रकार 
सुनकर गावि ब्राह्मण आश्वर्यको प्राप्त हुआ, कि कहां मैं जढमें स्थित था, और | 
कहां ऐसी अवस्था देखी, ऐसा विचार कर ही रहा था कि इतनेमें पूर्वका वृत्तान्त | 
स्मरण आया, कि यह आश्चर्य भगवानूकी माया है, मैने वर मांगा था, इस मायासे | 55 
इतना वा देखा है, य आप स है कि यहां दो मुहूतं हैं, और वहांसे मुझे इता | 
काळ भासा है, स्वम भ्रमके समान है, और सत्य रूपसे स्थित हुआ है, यह बडा | 
आश्चहै,इस लिये संशय निवृत्त करनेके वास्ते विष्णु भगवानूका ध्यान करूं जिनकी 
मायासे मैंने इतना भ्रम देखा है,और कोई इस सशयको निवारण करनेमें समथ नहीं 
 रामजी!इसप्रकार विचारकर गाधि बाह्मण फिर पहाइ्की कंदरा में जाकर तप पहाइकी कंदरामे जाकर तप करनेठगा,,. रने छर 

TEE न र क्र —— य 


i ® Fo he 
~ i 


~ 


Rr 


+ ट 
37.0 — A SN Nh 
रे Gf कर SOE A: 
- ^ ५ है a ५ ४ गला की awa A NEST 
ह -In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ६९ : 5> 
7 £ j र ET ~ nde NAN SSD. 


है? 2 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(७१८) 48 योंगवासि्ठ कक 


शक अजलि जलपान करता और भोजन कुछ न करता था,इस प्रकार उसने डेढ वर्षपर्थ- 
` जत तप किया,तब त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष हुए और कहा- 

है ब्राह्मण ! मेरी मायाफो देख, जो जगत्‌ जाळको रचनेवाली है, अब ओर क्या 
। इच्छा करता है ! हे रामजी ! जब विष्णु भगवान ने ऐसे कहा तब जेसे मेषको देख- 
ऋ कर पिहा बोलता है, इस प्रकार बाह्मण बोछा, है भगवत्‌ ! तेरी माया तो मैंने 
देखी, परन्तु एक संशय मुझको है कि यह स्वप्न ब्रमकी नाई भेंने देखा, इसमें 
काळको विषमता कैसे हुई, जो यहां दो मुहूर्त व्यतीत हुए हैं और वहां चिरकाळ 


यन्त भ्रमता रहा हूँ, और उन अपत्य पदार्थोको जाप्रतमें प्रत्यक्ष केसे देखे! 
औषगवान्‌ बोले-हे ब्राह्मण! ओर कुछ नहीं, तेरे चित्तहीका श्रम है जिसके 
चित्तम तत्वकी अदष्टता उम्तको यह चित्तh्रम होता है, और बह कया भम 
था, जितना कुछ जगत प्रत्यक्ष दीखता है वह भी तेरे मनमें स्थित है, बाहिर 
गृथ्वी आदिक तत्व कोई नहीं सब तेरे अन्दर स्थित हैं, जैसे बीजके अन्दर फूल 
फ़ळ पत्र हैं, ऐतै पृथ्वी जळ तेज वायु आकाश जितना कुछ पांच भौतिक है, बह 
सब विस्तार चित्तम स्थित है, जैसे वृक्षका विस्तार बीजमें इष्टि नहीं आता, जब 
बीजा हुआ अंङारित ( प्रस्फुटित ) होता है तब विस्तार दृष्टि आता है. ऐसे जब 
चिचत्ञानमें ठीन होता है तब जगत्‌ नहीं भासता और जब स्पंद-रूप होता है, तब 
जडे विस्तारसे जगत्‌ भासता है, हे माझण ! जितना जगत्‌ दीखता है वह सब 


वटादिक वासना उत्पन्न करता है, । IS 


क -चित्तका भ्रम है। जेंसे एक कुछाळ वटादिक वासना उत्पन्न करता , ऐसे एकही 


ही माया कहता है, अब जो तुझको विद्यमान मासता है वह सबही माया 
पने धरम अनुभव हुआ था और चांडाळके घरमें जन्म लिया था, 
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य किया, चिताम जा, अतिथि बाझणको मिछा, जाकर . 
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सब स्थान देखे, वह. भी माया थी, जसे इतने भ्म तुमने मायासे देखे ऐसे यह 
पसारा भी सब माया है, हे साधो ! जैसे स्वप्न नाना प्रकारके पदार्थ भासते हैं, 
और जैसे मदिरा पान करने वालेको सब पदार्थ घूमते प्रतीत होते हैं, ऐसे यह 
जगत्‌ भी भ्रमसे भासता है, जेसे नाव पर चढे हुएको तटके वृक्ष घूमते दीखते हैं 
ऐसे यह जगत्‌ भी भ्म मात्र भासता है, चित्तके स्थित करनेसे जगद्श्रम नष्ट होजाता 
है, अन्यथा नहीं होता, जसे पत्र फूल फल शाखा कारनेसे वृक्षका नाश नहीं होता 

ब मुले काटा जाय तो नाश होजाता है, ऐसेही जब जगद्‌ भ्रमके मूल कारण 
चित्तक्ा नाश हो तब सम्पूण भ्रम निवृत्त होजाता है, वह चित्तका नाश होना 
क्या है ! जो चित्तकी चेत्यता हश्यक़ी ओर दौड़ती है वही जगतका बीज है, जब 
यही चेत्यता दृश्यकी ओर फुरनेसे रहित हो, तब जगत्‌ भष भी मिट जाय और 
जगतूकी ओरका स्फुरण तब मिटे जब जगतको माया पात्र जाने, हे साधो ! यह 
सब जगत्‌ माया मात्र हे, कोई पदार्थ सत्य नहीं, जसे वह श्रम तुझको माया मात्र 
भासा है ऐसे यह भी सब माया मात्र जान, अतः इस भ्रमको त्यागकर अपना जो 
बाह्मणका कम है, इसमे जाकर स्थिति करो, हे रामजी ! इस प्रकार कहकर विष्णु 
देव उठ खड़े हुए तब गाधि और अपर ऋषीश्वर जो वहां थे उन्होंने विष्णुकी 
पुजा की, पूजा स्वीकार करके विष्णु भगवान्‌ क्षीर सागरको चले गये, तब बाह्मण 
फिर उसी भ्रमको देखने चछा, कीर देशमें गया, उनको देखकर आश्वयवान्‌ होता 


विष्णु कैसे हैं मायामय कहाते हैं, यह जो में प्रत्यक्ष देखता हूँ, जो कुछ भ्रमसे देखा 


था वही प्रत्यक्ष देखता हूँ, ऐसा विचार कर फिर कहने लगा कि इस संशयको 
दूर करनेके लिये कोई सर्भथ नहीं, भतः फिर विष्णुका आराधन करने 


लगा, है रामजी ! इस प्रकार विचार कर गाधि फिर पहाइकी कन्द्रामें जाकर 


-तप करने लगा, तपसे थोडे समयम ही विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होकर आ 


जैसे मेघ मोरको कहे, ऐसे बराहणको भगवान्‌ कहने लगे है बराह्लण ! | 


अब क्या चाहता है ? तब गाधिने कहा-हे भगवन ! तुम कहते हो सङ 
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| मैंने वह स्थान देखे हैं, थोडे काढसे बहुत काळ देखनेका मुझको संशय है, वह दूर 
._. कीजिये, हे रामजी! जब इस प्रकार गाधिने कहा, तब भगवान्‌ बोछे-है बाह्मण ! 
ज्ञो कुछ तुझको भासता है सब माया मात्र है और जिस प्रकार तुझको भासता है . 
क्‍ वह सब माया मात्र है और जिस प्रकार यह तुझको अलुभव हुआ है, वह सुन, है 
~ ऋ जालण | वह कटंज नाम चांडाळ एक चांडालके घरमे उत्पन्न हुआ था, फिर कमसे 
र बढ़ा हुआ था ओर कुटुम्बी हुआ, तब वहां दुर्भिक्ष पड़ा तब उस देशको त्यागकर' 
कीर देशका राजा हुआ, छोगोंने सुना तो सब आंगमें जळ मरे ओर वहाँ चांडाल 
स्वयं भी आगे जळ मरा, वह करञ्ज चांडाळ और था यह अवस्था उप्तकी हुई 

थी, बही प्रतिभा तुझको फुरी है, जसी अबस्था उसकी हुई थी, वही बुडि तुझमें 
स्फारेत हुई है, इस कारणसे तुमने जान लिया कि यह अवस्था मेंगे देखी है, हे 

साधो ! अकस्मात्‌ ऐसे भी होता हे जो और की प्रतिभा औरको स्फुरित होती है, कहीं 
अन्यथा भी होतो है, कहीं एक जेसी भी होती है, इस भ्रमका अन्त लेना नहीं 

आता यह चित्तके स्फुरणसे होता है, जब चित्त आत्मपदमें स्थित होता है, तवः 
 जगद्मम मिट जाता है और काळकी विषमता भी होती है, जैसे जाग्रतकी दोः - 
बडी अनेक वर्षोका स्वप्न देखता है, ऐसे इसको जानो, सब वित्तका भम है, 
. तू इस श्रपको न देख, चित्तको स्थिर करके अपना बाह्मणलका आचार कर, 
हे रामजी ! ऐसा कहकर विष्णु भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये, परन्तु बाह्मणका संशयः 
दूर न हुआ, वह मनमें ऐसा विचारता था कि और की प्रतिभा मुझको कैसे हुई 
क तो मैंने यक्ष ५ ओर जाकर देखी है, यह औरकी बात कैसे हो, . 
जो आंखोंसे देखी नहीं होती, उसका. अनुभव नहीं होता, और मेने तो 
. प्रत्यक्ष अनुभव किया है, ऐसे ऐसे विचारकर फिर वह स्थान देसे 
ह र तातान होय, पुनः विचार करने लगा, कि यह मुझको बढ़ा संशय है | 
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विष्णु भगवानूके इस्त कथन पर बाह्मणण बोला, हे भगवन्‌ ! तुम कहते हो यह और 
। की प्रतिभा तुझको फुर आइ है, और मुझको अपनी होकर भासती है, और काळ 
की विषमता भासती है, यह संशय जिस प्रकार मेरे चित्तसे दूर हो वह उपा 
कहो, और प्रयोजन मेरा कुछ नहीं, यह भ्रम निवृत्तकरो,श्रीभगवात्‌ बोळे-हे बाह्मण) 
. झह जगद सब मेरी मायासे रचा गया है, उसमें मैं तुझको सत्य कया कहूं, ओर अत्तत्य 
क्या कहं जो कुछ तुझको भाता है, सब माया माहे, वह चित्तके श्रमसे भासता है 
| और उस चांडाठकी अवस्था हुई है, वह तेरे चित्तम भास आई है, जसे एक जेव- 
रीमें किस्तीको सपे भासे, इसी प्रकार औरोंको भी जेवरीमें सपे भासता है 
॥ पे ही प्रतिमा तुझको भास आइ है, ओर कालका रूप आकार कुछ नहीं, काळ | 
। भीतुझको एक पदार्थ की नाई फुर आया है, चित्तमें पदाथ कालसे ही भासते हैं 
| और काळ पदाथोंसे भासता है, अन्योन्य घट पट जो भाप्तता है, वह. र्वप्नकी नाई 
| 


7] 
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है, जसे जागतके एक महतमें स्वप्नक। अनन्त काळका अचुभव होताहे,यह चित्तका 
स्फुरण जैसे जसे फुरता है, ऐसे ऐसे हो भासता है, रोगीको थोडा काळ भी बहुद 
हो भासता है, और भोगीको बहुत काळमी थोडा भासता है, हे साधो ! जो नहीं 
भोगा होता उसको अलुभव होता है, जसे त्रिकाळदशीको भविष्य वृत्तान्त भी वते 
मनकी नाई भाता है, ऐसे तुझको भी अनुभव हुआ है, और एक ऐसाभी होता 
है, कि प्रत्यक्ष अनुभव किया विस्मरण हो जाता है, यह सब मायारूप चित्तका भ्रप्त 
हे, जबतक चित्त आत्मपदमें स्थित नहीं हुआ, तबतक अनेक भ्रम भासते हैं, जब 
चित्त स्थित होता हं तब भ्रम मिंट जाता हे, केवळ एक अद्रत तत्वही भासता 
हैं, जैसे सम्यकू मन्त्रके पाठसे गडेका मेष नष्ट होजाता है, असम्यक्‌ मन्‍्जसे | 
नाश नहीं होता, ऐसेही तेरा चित्त अब तक वश नहीं हुआ, चित्तको 
आत्म पदके साथ जोडनेसे सब भ्रम निवृत्त हो जायगा, और अहं ले आदिक | 
जो कुछ शब्द हैं, अज्ञानीके चित्तम इढ होते हैं; ज्ञानवान्‌ इनमें नहीं फंसता, है | 
साधो ! जितना कुछ जगत हैं, अज्ञानसे भासता है, आत्मज्ञान होनेपर नाश हो 8 
जावा है, जैसे जढमें तुम्री नहीं इबती ऐसे अहं ले आदिक शाब्दोंमें ज्ञानी नहीं _ 
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डूबता, सब शब्द चित्तमें बते हैं, वह ज्ञानीका चित्त अचित्तपदको प्राप्त हुआ 
है, इसलिये तू दश वर्ष तप कर, तब तेरा हृदय शुद्ध होगा । जब तेरा हृदय शुद 
हुआ तब संकल्पसे रहित आत्मपद तुझको प्रात होगा, जब आत्मपद भा 
हुआ तब सब संशय जगद्रम मिंट जायगा, ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्त- 
वान हो गये । 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे गाथियोधोपार्याने मायामहत्तवणन 

४ नाप्ाष्टचत्बारशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 


<# एकोनपञ्चाशः सर्गः २९. #* 

गाविबोधप्रात्तिवणनम्‌ । 
बसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब त्रिलोकी पति विष्णु भगवान्‌ अन्तधीन 
हो गये, तब गाधि बांझंण मनमें इस प्रकारका विचार रखकर एकान्तर्म जाकर 
तप॒ करने लगा कि राग द्वेषसे रहित हो जाऊँ, मनके संसरणको उसने स्थिर 
किया, दश वर्ष तक मनको समाधिमें अटळ अचल रक्खा,जब ऐसा परम तप किया 
तब उसको पुनः शुद्ध चिदानन्द आत्माका साक्षात्कार हुआ, तब शान्तिमान्‌ 
होकर विचरने लगा, जितने भी राग द्रेष आदि विकार हैं उनसे रहित परम 

शान्तिको प्राप्त हुआ । 
इति श्रीयोगउािष्ठे उपशमप्रकरण गाविवोधप्रासिइणंनं 
. नामेकोनपश्चाशःसगः ॥ ४९ ॥ 


«#ं पञ्चाशः सगः ५० 
राघवसेवनवणनम्‌ । 
बृसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! यह गाधिका आख्यात तुझे मायाकी विषमता 
समझानेके लिये कहा है; परमात्माकी ऐसी माया है, मोहको देनेवाली है, विस्तृत 
रूप है, दुगम है, जो आत्मततवसे भूळा है, उस्को आश्रयरूप भ्रम दिखाती है, तु 
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देख कि दो मुहूत कहां और इतना काळ कहां! और जो चाँडाळ और राजश्रमक्ो | | 
वर्षो पन्त देखता रहा, भ्रमसे भासनना और प्रत्यक्ष देखना, यह सब मायाकी | 
विषमता है, वह असत्यरूप ज्म है, वह इड होकर प्रसिद्ध भासा, तभी ती पर- 
बात्माकी माया आश्वयरूप है, जबतक बोध नहीं होता तबतक अनेक पको 
| दिखाती है, रामजी बोले-हे भगवन्‌ ! यह माया संसारचक्र है, इसका बड़ा 
| तीक्ष्ण वेग है, और सब अगोंको छेदने वाळा है, जिससे इस चकको व्यर्थ किया 
| जा सके और इस भ्रमसे छुटकारा मिले वह उपाय बतळाइषे, वसिष्ठजी बोले 
| है रामजी ! यह जो मायामय संसारचक्र है, उसका नाभिस्थान चित्त है, जब 
| चित्त वशर्मे हो, तवे इस चक्रा वेग रोका जा सकता है, और किसी प्रकार रोका 
नहीं जाता, है रामजी ! इस बातकी तुम भळी भांति जानते हो, हे निष्पाप ! जब 
चककी नाभिको रोकता है, तब चक्र स्थित हो जाता है, रोके विना स्थित नहीं 
होता, संसारहूप चक्रकी चित्तरूप नाभिको रोकता है तब चक्र स्थित हो जाता है 
रोके बिना स्थित नहीं होता, जब चित्तको स्थिर करेगा तब जगवश्नम निवृत्त 
'होगा, और जब चित्तर्थित होता है, तब परबह प्राप्त होता है, और करने योग्य | 
काथकी समाप्ति हो जाती है, पाने योग्य पालिया होता है, शेष कुछ नहीं रहता है 
इसलिये जितनेभी जप तप तीथ ध्यान दान आदि उपाय हैं, उन सबको त्यागकर 
चित्तके स्थित करनेका उपाय करो । संतोका संग और नल्लवियाशा्रका विचार 
इन उपायोंसे चित्त आत्मपदम स्थित होगा, जो कुछ संतों और शाद्रोंने किया है 
-उत्तका वारवार अभ्यास करना, संसार मृगतुष्णाके जल और स्ववत्‌ जानकर | 
:इससे वेराग्य करमा, इन दोनों उपायॉसे चित्त स्थित होगा, आत्मपदकी | 
होगी, है रामजी ! बोलने बात .करनेका निषेध नहीं, बोळे, लेन 
देनेका व्यूबृहार कर, परन्तु वित्तम आसक्ति न हो रागद्वष न्‌ हों, इनका 
साक्षी जातनेवाछा, जो अनुभव आकाश है, उसकी ओर वृत्ति हो, युद्ध जेसा 
' तकठिनकाम भी यदि करना पड़े तो आनन्दसे करो मन अपने ठिकाने पर हो 
| कर ते ` -अरथौत् अर्थात्‌ स्वरूप स्थिति यथावत्‌ बनी रहे | शड (१, रूप, स) (5, थह इन्द्रि 
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i . ओके पांचों विषय अंगीकार करे परन्तु इनके जानने वाले साक्षीमे स्थित हो, * वहीं 
. चिदाकाश तेरा अपना स्वरुप हैं, जब उसका अया निरन्तर किया जाय तब 
| चित्त स्थित होता है, तथा आत्मपदकी राधि होती हैं, हे रामजी ! जबतक चित्त 
§ आत्मपदमें स्थित नहीं होता, तबतक जगद्धेम निवृत्त नहीं होता, इस चित्तके कर 
>ः गते चेतनका नाम जीव है, जेसे घटके संयोगसे आकाशको घटाकाश कहते ह, जब 
(८ टट जावे तब महाकाश ही रहेगा ऐसे जब चित्तका नाश होगा तब यह जीवः 
चिदाकाश ही होगा, और यह जगत्‌ भी चित्तमें स्थित है, चित्तका अभाव होनेसे 
जगद्भ्रम शान्त हो जायगा, हे रामजी ! जंबतक चित्त है तबतक संसार भी है 
जैसे जबतक मेघ है तबतक बूँद भी हैं, जब मेव नष्ट ही जावा है तब बूँद भी 
नहीं रहती, और जैसे जबतक चन्दमाकी किरण शीतळ हैं, तबतक चन्द्रमाके 
मंडठमे तुषार है, ऐसे जबतक चित्त है, तबतक संसार भ्रम है, जसे मांसा श्मशान 
होता है, वहाँ पक्षी भी होते हैं और इकहे नहीं होते, ऐसे जहां चित्त है वहाँ राग, 
द्वेष आदि विकार भी होते हैं, और जहां चित्तका अभाव है, वहां विकारका अभाव 
ह, हे रामजी ! जैसे पिशाच आदिकी चेष्टा रातरिमें होती है दिनमें नहीं होती, ऐसेः 
| . ग॒गद्वेष भय इच्छा, आदिक विकार चिजम होते हैं, जहाँ चित्त भी नहीं वहाँ विकार 
 भोीनहीं, जैसे अग्निविना उष्णता नहीं होती और बर्फ बिना शीतळता नहीं हीती,- 
| र्यके विना प्रकाश नहीं होता, जल विना तरंग नहीं होता ऐसे चित्तके विना जग- 
` इनम नहीं होता, हे रामजी ! शान्ति भी इसीका नाम है, और शिवता भी बही 
` है, सजञता भी वही हैं, जो चित्त नष्ट हो तो आत्मा भी बही है, तृत्वा भी वहीं 


> 


हे, और चित्त यदि नष्ट नहीं हुआ वहां इतने पदो्मेसे कोई भी नहीं है, हे 
` रामजी ! चित्तसे रहित जो चेवन्य है वह चेतन्य कहाता है, और अमर शक्ति. 
हे, सब कछनासे रहित है, जबतक इसको बोध नहीं, तबतक नाना भकारकै 
भासते हैं, जब वस्तुका बोध हुआ तब एक अद्वेत एक आत्म 
भासती है, हे रामजी ! ज्ञान संवितकी ओर वृत्ति रखना जगवकी- 
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साक्षी सत्ता है, उसकी ओर वृत्ति रखना, यह चित्तको स्थित करनेका परम उपायहै जों | 
संतोंका सग सत्‌ शाख्रोंका निर्णय किया अथ है, जब इसका अभ्यास हो तब चित्त | 

४ हो जाय यदि आभयास्त पहिलेसे ही हो तो भी संतॉका संग और सच्छाक्नोके 
श्रवणसे उन्नति करे तो सहज ही चमत्कार लाम होगा, मनको मनके दारा मन्वत | 
करनेसे ज्ञानरूप अशि निकलेगी, वह आशा खूप सब पाशोंको भस्म कर डाठेगी) 
जब तक चित्त आत्मपदसे विमुख है,. तब तक संसार भ्रमको देखता है, जब 
आत्म पदर्षे स्थित होता है, तब सब क्षोभ मिट जाता है, जब मुझे आत्म पदका | 
साक्षात्कार होगा, वब काळकूट विष भी अमृत समान होजायगा, विषका नाशक | 
"स्वभाव न रहेगा, और यह जब अपने स्वभावे स्थित होता है, तब संसारका 
कारण मोह मिंट जाता है, और जब निर्मल निरंश आत्म संवितसे गिरता है, तब 
संसारका कारण मोह आकर प्राप्त होता है, और जब निरंश निमेळ आत्म संवित 
स्थित है, संसार समुद्रको तर कर ममता रूप कौडा करके तथा यह मेरा है, इस | 
आवनासे चित्त कठिन हो जाता है, चित्त विषका वृश्ष है, देहरूप भूमिपर लगा है, 
संकल्प विकल्प इसके टा हैं, दुर्वाधना रूप पत्र हैं, और सुख दुःख आधिः 
व्याधि मृत्युूप इसके फळ हैं, अहंकार रूप कमे जळ है उपसे सींचनेसे बढ़ता है, 
काम भोगरूप पुष्प हैं, चिन्तारूप बडीसी वली है, जब विचार और पैराग्यरूप कुठा- 
रसे इसकी काटे तब शान्ति प्राप्त हो अन्यथा नहीं, हे रामजी ! चित्तहूप एक हस्ती 
हैं, शरीरहूप ताळावमे प्रविष्ट हुआ है, उसने शुभ वासना रूप जठको मिन कर 
डारा है, धर्म संतोष वेराग्य रूप कमछोंको तोड डाठा है, उसका यथाकथे | 
चित्‌ नाश कर हे रामजी ! चित्त रूप कोआ है, जेसे कोआ अपवित्र वस्तुआका | 
भोजन करता है, सर्वदा को को करता है, ऐसे चित्त देह रूप अपवित्र स्थानम | 
बैठता है, और सदा भोगोंके पीछे दोडता है, उनका रस ग्रहण करता है मोन | 
होकर नहीं बैढठा, दुबीपनाओके कारण इसका रंग कब्बेके समान काला है, 
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शमे दूर दूर तक घूमने वाले चीळ पक्षीके समान है, भोग रूप मांसके ठिये चारों 

ओर घूमता है| और अमंगळ रूप चीळ जहाँ भी ब वहां विभुतिका अभाव हो 

जाता है, वह मांसकी ओर ऊंचा होकर देखता है नम्र नहीं होता, ऐसे चित्त रूप 
7 इछ ( चीछ ) शरीर रुप स्थानम बैठता है इससे आसन्ञान रूप विभूतिका अभाव 
है जाता है, भोग रुप मांसको देखकर गिरता है, और अभियान रूप घ्रीवाको 
ऊंची रखता है, ऐसा जो चित्त अमंगळ रूप ईल है उसको जब नाशकरे तब शान्ति- 
मान होगा, जेसे पिशाच आकर किसमें प्रवेश करता है, वह सेदवान होवा है 
चिह्वाता है, ऐसेही मञ्चष्यको चित्त एक पिशाच लगा है, और तृष्णाझूप पिशाचिनी 
के साथ शब्द करता है, उसको निकालो, आत्मास्ते इतर जो अभिमान करता है; 
ऐसा चित्तरूप पिशाच है, उसको वैराग्य मंत्रसे दूर करो, तब स्वभाव सत्ताको 
प्राप्त होगे, यह चित्तहप वानर है, महाचंचछ है, सदा भटकता रहता है, स्थिर कभी 
नहीं रहता, कभी किसी कभी किसी वरतुमें घूमता है, जैसे वानर जिस वृक्षपर 
बढता है उसको अचल नहीं रहने देता इसी प्रकार यह मदुष्यको स्थिर नहीं रहने 
देता, हे रामजी ! चित्त रुप जेवरीसे सारा जगद बँधा हुआ है, कर्ता कर्म क्रिया 
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_ रूपी बढ़ी कठिन गांठ ढगी हुई हैं, जैसे एक धागेमें अनेक मतके पिरोये होते हैं 
. ऐसेही एक चित्तसे सब देह धारी बंधेहुए हैं । उस जेवरीको असंग शस्त्से काटो, तब 
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हुल पाओगे, है रामजी ! चित्त एक अजगर सम है, भोगोंकी तृष्णा विष है, वह विष 
` इसमें भरा हुआ है,इस अजगर ने अपने विषाक्त फुत्कारसे बडे बडे छोक जळे हैं, राम: 
दम घंयरूप कमलो कोभी जळाकर भश्मकर दिया है, इस दृष्टको मारनेके लिये कोई 
समथ नहीं है, यादि कोई है तो विचाररूप गरुड है विचारहूप गरुड उतपन्न हो तो 
वह इसको जीत सकता है, अथवा अन्य जितने भी बढवीन्‌ हैं उनमें तत्ववेत्ता उत्तम 
` हैं, उनके आगे सब ढु हो जाते हैं, क्योंकि उन पुरुषो संसारके किसो पदार्थ 
क्षा नहीं, उनका चित्त सत्यपदको प्राप्त हुआ है, इसलिये चित्तको स्थिर 
तब वतमानकाळभी भविष्यत्‌ काळकी नाई हो जायगा, जेसे भविष्यदकालः 
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का राग देष स्पश नहीं करता, इसी प्रकार वर्तमान काठका राग द्वेष स्परीः 
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न करेगा, है रामजी ! आत्मा परम आनन्दरूप है उसके पानेंसे विष भी. 
अभृतसमान हो जाता है, जिस पुरुषकी आत्मपदमे स्थिति हुई है, वह सब 
से उत्तम है, जैसे मेरुपवतके निकट हाथी तुच्छ मासता है, ऐसे उसके निकट 
त्रिलोकीके पदाथ सब तुच्छ भामते हैं, और वह दिव्य तेजको प्राप्त होता है, जिस- 
को सुर्य नहीं प्रकाश कर सकता; परम प्रकाशरूप सब कलनासे रहित अद्रेव तत्व 
है, हे रामजी ! उत आत्मतत्वमें स्थिति प्राप्त करो, जिसपुरुषने ऐसे स्वरूप को 
पाया है, उसने सब कुछ पाया है, और जिसने स्वरूप को नहीं पाया उसने कुछ 
नहीं पाया हमें ज्ञानवानों को देखकर छजा आनी चाहिये, कि हमभी वही 
मनुष्य हैं परन्तु ज्ञानसे विमुख हैं, हम किंतनेभी बलवान क्यों न हों परन्तु ज्ञान 
विमुखहोने से ग्दमवत हैं, बढ़े ऐश्वर्य सम्पन्नलोगमी यदि ज्ञानहीन हैं, आत्म 
पदसे विमुख हैं उनको तू विष्ठाके कीटसेभी नीचजान, जीवन उनकाही श्रेष्ठ है, 
जो आत्मपदके निमित्त यत्न करते हैं, और जीवन उनका बृथा है जो संसारके 
निमित्त यत्न करते हैं, देखने मात्रको चेतन है, परन्तु शवके समान है, और 
जो तलवेत्ता हुए हैं वे अपने प्रकाशसे प्रकाशित हैं, और जिनको शरीरम अभि- 
मान है, वे मृतक समात्र हैं, हे रामजी ! इसजीवको चित्तने दीन किया है, 
ज्यों ज्यों चित्त बढ़ा होता है, त्यों त्यों इसको दुःख होता है, और जिसका 
चित्त क्षीण हुआ है, उसको कल्याणकी पापि हुई है, जब अनात्ममें आत्म 
भाव इढ़ होता है और भोगोंकी तृष्णा होती है, तब चित्त बडा हो जाता 
है, और आत्मपद्से दूर पढ़ता है, जेसे बडे मेवके आवरणसे सये नहीं भासता, 


ऐसे अनात्माभिमानसे. आत्मा नहीं भासता, और जब भोगोंकी तृष्णा निवृत्त हो | 
जाती है, तब चित्त क्षीण हो जाता है, जेसे वसन्तऋतुके चले जानेसे पत्र कश हो | 
जाते हैं, ऐसे ही भोग वासनाके अभावसे चित्त छश हो जाता है, हे रामजी ! चित्त | 
एक सर्प है, दु्दीसनारूप दुगन्ध और भोगरूप वायुसे शरीरमें हह आस्थारूप | 
मृत्तिकाका स्थान बनाकर बढ़ा हो जाता है, उन पदार्थोंसे जब बड़ा हुआ तब मोह | 


& 2० || 


रूप विषसे इसको मारता है, हे रामजी ! ऐसे दुष्ट चित्तरूपी* 
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कल्याण हो, देहमें जो आत्माभिमान हो गया है, और भोगोंकी तृष्णा करती है, | 
मोहरूप विष चढ गया है, जब विचारहूप गरुड मंत्रका चिन्तन करें तब वि | 
दत्रे, और उपाय विष उतारनेका कोई नहीं, है रामजी ! ता आत्माभिषान 
पे और पुत्र दारा आदिकमें ममत्व इन दोषोंसे चित्त बढ़ा हो जाता हैं, अइक्रारहूप | 
/ विकारसे नष्ट करे जब चित्तरुप सर्प नष्ट हुआ तब आत्महप निथिकी प्रात्ति होगी, 
है रामजी ! यह चित्त शख्रोंसे काटा नहीं जा सकता ओर आगसे जछता नहीं, | 
न और किसी उपायसे नाश होता है, हे रामजी ! यह चित्त गडेका मेष है, बड़ा | 
दुःख दायक है, और भोग तृष्णारूपी बिजली इसमें चमकतो है, जहाँ वर्षा होती है, 
वहां बोधहप क्षेत्र और शम दमरूप कमलोंका नाश होता है, जब विचाररूप मंत्र 
हो तब शान्त हो सकती है, हे रामजी ! चित्तकी जो चपलता है, उसको असँ- 
कल्पसे त्यागो, जसे बलह्लाखते बल्मास्र कटता है, ऐसे मनसे मनको काटो, अर्थात्‌ 
अन्तमुख हो जाओ,। जब तेरा चित्तरुपी वानर स्थित हो तब शरीररूप वृक्ष 
क्षोमहते रहित होगा, हे रामजी ! शुद्ध बोधसे मनको जीतो, यह जगत्‌ तृष्णासे भी 
तुच्छ है, इसका पार प्राप्त करो ।.. 

' इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकृरणे राघःसेवतवणेने नाम पचाश! सगे? ॥ ५०॥ | 
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` वसिष्ठजी बीले-हे रामजी ! यह जो मनकी वृत्ति है, इष्ट अनिष्टको ग्रहण 
करती है, और स्की पारावत्‌ तीक्षण है, इसमें तू भेम मत -कर, इसको मिथ्या 
जानकर त्याग दे । है रामजी ! बोषरूप वही शुम क्षत्र और शुभ काळको प्राप्त 

` डद है, इसको विवेक रूप जठसे सींचो, तब प्रम पदकी प्राप्त होगी, हे रामजी ! 
जब तक शरीर मठिनताको प्राप्त नहीं हुआ, और जब त पृथ्वीपर नहीं गिरा, 

. तब तक बुद्धिको उदार करके संसारसे मुक्त हो जाओ, मैंने जो कुछ तुम्ह वचन 
ह .. कहे हैं, उनको भळी प्रकार इद अभ्याससे जानना चाहिये, ऐसा करनेसे दृश्य भ्रम 
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किस कमसे इसका अभिमान त्याग करके उद्दालक सुखी हुआ है ! वसिष्ठजी 
-चोछे-हे रामजी ! पूर्व समयमे जिस प्रकार उद्दाळक पंच भुतोंका विचार करके परभ | 


'पुणबोधकी नाई हो जाऊ जन्म जन्मका अन्ध 
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निवृत्त हो जायगा, हे रामजी ! यह पांच भोतिक शरीर जो तुझे भाततवा है, यह « 
तेरा. रूप नहीं, त शुद्ध चेतन रूप है, शुद्ध बोधसे विचार करके अनात्मरूप पाँच 
भौतिक देहाभिमानको त्याग दो। रामजी बोछे-हे भगवच्‌? किस प्रकार और 
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पदको प्राप्त हुआ है, उसको सुनो ! हे रामजी ! जगत्‌ एक जीर्ण घर है, इसके 


-चायव्य कोणमे एक देशहै,वहां बहुत पर्वत और तमाळादि वृक्षहैं,और महा मणियोँके 


स्थान भी हैं, ऐसे गंइमादन पवतपर एक स्थान था,उस स्थानें एक उद्दाळक नाम बाह्मण 


आ.वह परम बद्धिमात माननीय विद्वान था परन्तु अथ प्रबद्ध था,क्यों कि परमपद उस्ने 


पाया न था,उस्त बाह्मणने युवा अवस्था के पृव ही शुमेच्छासे यम नियम तपका शाख्ाबुसार 
साधन किया, तब उसके चित्तम यह विचार उत्पन्न हुआ कि जिसके पा ठेनेसे कुछ 


` भी पाने योग्य शेष न रहे, और जिस पढम विशामपानेसे पुनः शोक न हो, और _ 


जिसको प्राप्त करके जन्म बन्धन न रहे उस ऐसे पदकी प्राप्ति मुझे कब होगी 
और कब में मनके मनन भाइको त्यागकर विशान्तिमान्‌ हो सकूंगा, जसे मेघ 


भ्रमणको त्याग करके पहाइके शिखरपर विशाति करता है।, और मेरे चित्तकी 
-इृश्यरूप वासना कब मिटेगी । जैसे तरंगोंसे रहित समुद्र शांतिमान्‌ होता है ऐसे 


मनके संकल्प विकल्पसे रहित शांतिमान्‌ हुंगा, और कबतक भें तृष्णाझप नदीको 
बोधहूप नाव और सत्संगरूप महाहसे पार करूँगा और चित्तरुप हस्तीको जो | 
अभिमान रूप मदसे उन्मत्त है, कब विषेकरूप सिंह द्वारा मारँगा ! और ज्ञान | 
सुयसे भन्ञानान्धकारको कब नाश करूंगा, जिससे मेरा चित्तरूप घू घू जगतसे 
अन्ध हो जाय, हे देव! सब आरम्भोंको त्यागकर में कब अळेप अक a 
जाऊंगा, जेसे जलमें” कमल अलेप रहता है, ऐसे मुझको कम स्प 
और परमाथ रूप भाषुर वपु मेरा कब उदय होगा, जिससे में. जग 

हंसंगा, और अन्तसतोतको प्राप्त करूंगा, वह समय कब हो, 
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दा “भ उस परमपदक्रा दशन करतक्‌ ओर वह समथ कब होगा जब मेरा चित्तरूप मेव 
 पासनाहप वायुसे रहित आत्मरूप सुमेरुपर स्थित होकर शांतिमाचू हो सकूगां 
अज्ञान दशा कब जायगी, ज्ञान दशा कब गात होगी, अघ वह समय कब होगा 
जब मनको वा प्रतिको देखकर में हंगा, ओर वह समय कब होगा जब जगवके 
; कर्म बालककी मिथ्या चेशवत्‌ जानूगा, ओर जगत्‌ मुझको सुषुप्तिकी नाइ हो 
जायगा, और वह समय कब होगा कि पत्थरकी शिलावत्‌ मुझे निविकल्प समाधि 
प्राप्त होगी, और शरीररूप वृक्षपर पक्षी नीड ( घर ) बनायेंगे। निश्शेक होकर 
छातीपर आकर बेंठा करगे, हे देव ! वह समय कब होगा, जब इष्ट अनिष्टकी 
्रपतिसे मेरी मनोवृत्ति विचलित न हुआ करेगी, और में विराटकी नाई सर्वात्मा हो 
जाऊंगा, ओर वह समय कब आयगा कि मेरा सम असम आकार शान्त हो 
जायगा, और में सब अ्थोंसे निरिच्छरूप हो जाऊँगा, और कब में उपशमको, 
प्र हो जाऊंगा, जसे मन्दराचछसे रहित क्षीरसमुद्र शान्तिमान होता है, कब में 
अपना चेतन वपु पाकर शरीरको अशरीखत देखूगा । और कब मेरी पूण चिन्मात्र 
वृत्ति होगी, और कब मेरी बाहर अन्दर सब कलना शान्त होगी, और संपण 
चिन्मात्र ही मुझे भान होगा, और में ईषणा ओर ग्रहण त्यागसे रहित कब संतोषको: 
| . प्राप्त करूंगा। स्वप्रकाशे स्थित होकर संसार रूप नदीफे जरामरणरूप तरंगोसे 
रहित कब हो जाऊंगा, ओर कब अपने स्वभावे स्थिति प्राप्त होगी, हे रामजी! 
ऐसे विचारकर उद्दालक चित्तको ध्यानमें जोड़ने लगा, परन्तु चित्त रूप वानर दृश्य 
की ओर निकल जाता; स्थित न होता, वह फिर ध्यानमें जोड़े, वित्त फिर भोगोंकी 
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नेविकल्प होता नहीं, जब रोक रक्खे तो सषमिमें छीन हो जाता है, सुपति 
निद्रा है उसीमे चित्त रहताहै, तब बहांते उठकर अन्यस्थानको चछा, 
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के शब्दवत्‌ व्यथे है, जब भ्रवणोंगे मिलकर अवण करता है तब शुभाशुभवाक्य | 


करता है तो मछलीकी नाई नाशको मात होवा है, और गंध डेनेक्ी इच्छा करता 
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ओको भी देखना कठिन है, और अत्यन्त प्रकाश मी नहीं. और अत्यन्ततम भी नहीं) 
न अत्यन्त उष्ण है, न शीत है, जैसे मधुर कार्तिक होता है, निमय एकान्त स्थान 
जसे मोक्षपदवी निमय एकान्तरूप होती है । | 


इति श्रीयोगवासि्ठ उपझामप्रकरणे उद्दालकविचारवणेनं 
नामेकपंचाश) रागः ॥ ६१ ॥ 


“अ हिपचाशः सगः ५२. | 
उददालकविचारवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! उस पर्वत पर कुटी बनाई वहाँ कमळ तथा तमाळ 

पत्रोंका आसन रचकर तदुपारे मृगछाछा बिछाकर बेठगया, सब कामनाओंका 
त्याग किया, जैसे बल्माजी जगत उत्पादन करके छोड़ देते हैं ऐसेही सब कछना- 
ओको स्याम कर पन्नासन बाँधा और विचार करने लगा, अरे मूखे मन ! तु कहाँ 
जाता है, यह संसार माया मात्र है, इतना समय तू जगदर्मे भटकता रहता है जेसे 
कहीं तुझको शान्ति प्राप्त नहीं हुई क्योंकि तु वृथा दोडता रहता है, हे मूख मन !. 
उपशमको छोडकर भोगोंकी ओर दोडता है, तो अमृतको त्यागकर विषका बीज 
बोता है, यह तेरी सब चेष्टाएं दुःखोंके निमित्त हैं, जेसे घुराण अपना घर बनाकर 
आपहीको बन्धनमें डालती है, ऐसे तू अपने आपको अपने संकल्पसे बन्धनमें डाल 
रहा है, अब तू संकल्पके संसगको त्यागकर आत्मपदमें स्थिति भापकर, ताकि तुझे | आ 
शान्ति प्राप्त हो, है मन ! जिह्वासे मिलकर जो तू शब्द करता है, वह दईर (मेढक) | 


धरहण करके मृगके समान नष्ट होता है, और 'वचषासे मिलकर जो तू स्पशकी इच्छ 
करवा है तो हस्तीकी नाई बन्धनमें आता है, और रसनाके स्वादकी जो इच्छा: 


4 E. है के i भेंबरेकी- नाई नाश होता है, जेसे भवरा सुगृधि निमित्त फूलमे फस मरता 
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के समान जळ मरेगा हे मूर्ख मत ! जो एक एक इन्द्रियका स्वाद छेते हैं, उनको 
महाकष्ट पाना पडता है, तू तो पांचों विषयोंका सेवन करनेवाछा है, तेरा नाश क्यों 
न होगा, इसलिये तू इनकी इच्छाका त्यागकर, जिससे तुझे शान्ति प्राप्त होगी, 
यदि इन भोगोंकी इच्छाको न॑ त्यागेगा, तो मे तेरा ही त्यागकर दूंगा, तू तो मिथ्या 
असत्य रुप है, तुझसे मेरा क्या प्रयोजन है? विचार करके में तेरा त्याग करता हूं, 
हे मूस मन | जो तू देहमें अहं अहं करता है, वह तेरा अहे किस्त पदाथमें है, 
` अंगुष्ठसे लेकर मस्तक पर्यन्त अहं वस्तु कुछ नहीं, यह शरीर तो अस्थि बाँस और 
रक्तका थेंछा है, यह तो अहंहूप है नहीं, और श्वास वायुरूप है, ओर पोल आका- 
'शरूप है, यह पंचतत्वोका जो शरीर बना है, उपमे अहंहृप वस्तु तो कुछ भी 
नही है, हे मू मुन ! तू अह क्‍यों करता है, यह जो तू कहता है, में देखता हूँ, 
में सुनता हू, में संघता हूं, म स्पश करता हूं, मैं स्वाद छेता हूं, मैं इनके इष्ट अ निष्मे 
द्वेषकर जळता हूँ, वह वृथा कष्ट पाता है, रूपको नेत्र ग्रहण करता है, वह नेत्र 
पसे उत्पन्न हुआ है, तेजका अंश नेत्रम स्थित है, वह अपने विषयको ग्रहण करता 
है, इनके साथ मिलकर तू क्यों सन्ताप पा रहा है, ओर शब्द आकाशसे उत्पन्न 
हुआ है, आकाशका अश श्रवणम्‌ स्थित ह, वह्‌ अपने गुण शब्दको ग्रहण करता 
है, इसके साथ मिलकर तू क्यों रागद्वेष वान्‌ होता है, स्पर्श इन्द्रिय वायुसे उत्पन 
` हु है, वायुका अंश लचाम स्थित है, वही स्पर्शको ग्रहण करता है, उससे मिल- 
. कर तृ क्यों राद्वेषसे जलता है, और रसना इन्द्रिय जठसे उसन्न हुआ है, जछका 
अंश जिहा है, अग्रभागम स्थित है, वही रप्तको ग्रहण करता है, इसके साथ मिल- 
. कर तू वृथा क्यों सन्ताप पाता है, और प्राण इन्द्रिय गन्धसे उत्पन्न है; वह पृथ्वीका 
. अंश है जो प्राणमं स्थित है, गन्धको हण करना उस्तीका काम है, उससे मिलकर 
| व्॒था तू क्यों रागदेषवात्‌ होवा है, है म्रसिमन ! इन्द्रिय तो अपने अपने विषयको 
` अहण करते हैं, तू इनम्‌ क्यों अभिमान कर्ता है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूँ, 


24 
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बता हूं, मे पश करता हु, मैं रस ढेता हूँ, यह इंद्रिय तो सब अपना अपना 
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` विषय ग्रहण करती हैं, औरके विषयको महण नहीं करतीं, जैसे नेत्र देखते हैं अण | 


५ कै उद्दालकविचारवर्णन-उपशमरप्रकरण § ( ७३३ ) = 
| नहीं करते, कान सुनते हैं देखते नहीं, इत्यादिक सब इन्द्रिय अपना 
अपना धर्म किस्तीको देते भी नहीं, ओर छेते भी नहीं अपने धममें स्थित हैं, | 

. और विषयको रहण कर इनको रागद्वेष कुछ नहीं होता, और इनको अ्रहण करः 

. नेकी वासना भी कुछ नहीं, तू ऐसा मुख है, कि अरोंके धर्म अपने मानकर राग | 
` दैषसे जळता है, जो तू भी रागद्ेपसे रहित होकर चेश करे तो तुझको दुःख कुछ | 
नहीं, जो बासना सहित कर्म करता है, वही बन्धनका कारण होता है, वासना विता | 
दुःख कुछ नहीं, और तू मुखे है, जो विचार कर नहीं देखता, इसलिये में तेरा 

| त्याग करता हू, तेरे साथ मिलकर मं बहुत दुःख पाता हूं, तेरे साथ मिळकर मे 

| तुच्छ हुआ हू, अब तेरे साथ मेरा कुछ प्रयोजन नहीं, में तो निर्विकल्प शुद्ध सच्चि 

. दानन्द हूं, जैसे महाकाश घटसे मिल कर घटाकाश हो जाता है, ऐसे तेरे साथ 

मिलकर में तुच्छ होगया हूँ, इस कारणसे में तेरा संग त्यागकर परम चिदाकाशको 

प्राप्त होऊगा, में निविकार हूँ, अहं ते की कल्पनासे रहित हू, तू क्यों अहं त्व 

कर्ता है, शरीरमें व्यथ अहे करनेवाला ओर कोई नहीं एक तू ही चोर है अब मेने. 

तुझे पकड़ कर तेरा त्याग किया है, तू तो अज्ञानसे उत्पन्न हुआ है मिथ्या असं 

त्यहूप है, जेसे बालक अपनी परछाईमें वेताळ जानकर आपही भयाकुछ होता है, 

ऐसे तुमने सबको दुःखी किया है, जब तुम्हारा नाश होगा तब आनन्द होगा, तेरे: 

उतपन्न होनेसे महाःदुख है, जैसे कोई ऊंचे पर्वतसे गिरकर कुएंमें जा पढ़े और कष्- | 

वान्‌ हो, ऐसे तेरे संगते में आत्मपदसे गिरा, देह अभिमानरूप गर्म पडे हुए राग | 

देषरूप निरन्तर दुःख पाया, अब तुझको त्यागकर भ निरहंकार पदको प्राप्त हुआ इं, | 

जिस पदमें न प्रकाश है, न तम है, न एक है, न दो हैं, न बढ़ा है न छोटा है 

अहं त्वं आदिसे रहित अचेत्य चिन्मात्र है, जरा मृत्यु राग द्वेष, भय सब तेरे | 

संयोगसे होते हैं अब तेरे वियोगसे में निविकार शुद्ध पदको प्राप्त होता इं, हे मन $ 

तेरा होना दुःखका कारण है, जब तू निर्वोण होगा तब में बल्लरूप 

जाऊगा, तेरे संगसे मं तुच्छ हुआ हूं, जब तू निवत्त हुआ तब मै 

शुद्ध हुआ, जेसे मेघके होनेसे आकाश मछिन भासता है, वषोके चळे जारे. 
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“परं शुद्ध निमिठ आकाश होता है, ऐसे तेरे निवृत्त हो जानेसे भाता 
-निेप अपना आप मासता है, हे चित्त! यह जो देह sa हें वे 
भिन्न हैं, इनमें अहं वस्तु कुछ नहीं इनकी एक तुमनेही इकहा किया है, जेसे एक 
-्वागा अनेक मतकोंको इकठे कर देता है, ऐसे सबको इकहा करके तू अहं अह 
करता है, और तू मिथ्या रागद्रेष करता है, इसलिये शीघ्रही सब इन्द्रियोंकों ेकर 
निर्वाण हो जाओ, जिससे तुम्हारी जय हो । 
ईति ्ीयोगवासिष्ठे उपझमप्रकरणे उद्मलकविचारों 
नाम द्विपचाशः सगे? ॥ ९२ ॥ 


*# त्रिपञ्चाशः सगेः ९३. है 
उह्ालकविश्रान्तिवणेनभ्‌ । 


घ उद्दालक मुनिजी बोछे-आत्मा सक्ष्मसे सक्ष्म है, ओर स्थूछसे स्थूछ है, शुद्ध 
[Ny ~ ° e °C ~ 
निर्विकार शान्तरूप है, वह में हूं, अचेत्य चिन्मात्र हूँ मुझमें कोई विकार नहीं, 


जितने जन्म मरण आदि विकार भासते हैं, वे आत्मामं चित्तके कल्पना किये हैं, | 


आत्माको कुछ नहीं कह सकते, जन्म उसका कहा जाता है जो पहिले न हो, 
' आओ बादमें उत्पन्न हो, आत्मा तो स्वतः सिद्ध है, तो जन्म कैसे कहें। मृत्यु उसको 
कहते हैं जो बादमे नहीं, आत्मा तो सदा स्थित है, अतः सब विकारोंसे रहित है, 
तो फिर यृत्युप्रध्वं्ामाव कैसे कहा जाय, देहके आदि मध्य अन्त तीनों काळ 
सिह आत्माँसब विकारोसे रहित है, चित्तके संयोगसे विकार सहित भासता है, 
है चित्त! तेरे संयोगसे मैं इतने भ्रमको प्रात हुआ था, और शरीरमें व्यर्थ अहं 
अहं होता है, जाना नहीं जाता कि कोन है, शरीर तो रक्त मांसका पिंड है, इंद्रिय, 


माव पदार्थको गहण करता है, जहाँ अहा अभाव है वहां भाव अभाव कैसे हो ! 
र झूठ है, इन्द्रिय अपने अपने विषयको ग्रहण करते हैं, और मन आदिक भी 
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मन आदिक सब जड़ हैं, अहं करने वाला कोन है, जब अहं होता है तब भाव ' 


'स्वभावमें स्थित हैं, यह भहें करनेवाठा माठूम नहीं पडता कि कोन है, अहेका 
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& उद्दालकाविश्वान्तिवर्णन-उपश्म प्रकरण & (७३७). 


कुछ रूप नहीं मिछता, इसलिये निश्चय हुआ कि सब पदाथ झूड़ हैं, अहंकार 
पदार्थं रहण करने वाला भी झूठ है, जितने पदाथ हैं, वे आईकारसे होते हैं, में क्यों 
इसके साथ मिलकर देह इन्द्रियोंके इष्ट अनिष्टम राग द्वेष करूँ, इसका ओर मेरा 

योग तो कुछ नहीं, में तो आत्मा अद्वेत निलंप हूँ सयोग किससे हो, भाव रूप वस्तु 
जहा है, वह में हूँ, मेरा संयोग किससे हो, बह तो है नहीं सब असत्यहूप है, और जो 
फ़हिये कदाचित्‌ देहादिक हैं तो भी संयोग नहीं बनता, परस्पर भिन्नवस्तुका संयोग 


कैसे हो,यह बडा आश्व है कि सबका अहंकरने वाळा कोन था, यह मिश्या भहे- 


कार अज्ञान करके दुःखदायक था, जेसे अज्ञानसे बाळकको वेताळ भासकर दुःख 


देता है, ऐसे अविचारसे दुःख होताहै, जेसे पहाडपर बाद स्थित होता है तो पहाड 
बादल नहीं होता और बादल पहाड नहीं होता, ऐसे आत्मा अनात्मा नहीं होता ओर 


अनात्मा आत्मा नहीं होता, जेसे सूर्यकी किरणॉमे जळ भासता है, जैसे जेबरीमें सप 


आसवाहै, ऐसे अहंकार आत्मामे भासताहै, विचार करनेपर अहंकार कुछ नहीं निकलता 


जहाँ अहंकार होता है वहां दुःख भी आ स्थित होता है, जैसे जहां मेष होता है 
वहां बिजली भी होती है, ऐसे जहां अहंकार होता है वहां शरीररूपी वक्षकी 
मंजरी बढती है, जसे गरुडके वियमान होनेसे सप नहीं रहता, ऐसे आत्मविचारके 
विद्यमान होते अहंकार नहीं रहता, इसलिये चित्तादिक सब झूठ हैं, अज्ञानसे भासते 


हं, इनसे रचा हुआ जगत्‌ सत्य कैसे हो यह जगत्‌ अकारण है, अतः मिथ्या श्रमसे 


भासता है, जैसे भ्रांतिस आकाशे दूसरा चन्द्रमा भासता है, जेस#नावमें बैठे हुए | 
तटके वृक्ष चलते हैं, जसे गन्धव नगर भासता है,जब चित्तनष्ट हो तब सब श्रमका | 
अभाव हो जाता है, देहमें जो अभिमान है सब दुःखोंका कारण हे, जब त 
विचार उत्पन्न नहीं होता तब तक भासता है, जैसे बर्फकी पुतळी तब तक होती 


ह (७३६) & योगवासिष्ठ € के 
है, हेमन! तेरे साथ मिठनेसे बढ़ा दुःख होता है, और तुझसे रहित मेने अपने 
` आपको देखा है, अब तू सब इन्द्रियों सहित निर्वाण होकर आलम विचार द्वाश 
: आत्माप्नमिम स्थित हो, जिससे तेरा सब मछ जळ जाय और तू शुद्ध निमेढ हो 
जाय, इस देहे साथ जो तेरा मिलाप है वह दुःखके छिये है, मनका ओर देहका 
अदरसे आपसे शत्रुभाव है, बाहिरसे स्नेह भाश्ता है, अन्दर यह परस्पर नाश 
 करनेकी इच्छा करते हैं, दुःख होता है तो मन इसके नाशको इच्छा करवा है, और 
देह कहवा है कभी मन नाश हो जाय तो मुझे कोई दुःख न रहे, क्योंकि इसका' 
मिळनाही दुःखका कारण है, हे मूर्ख मन ! देहको तेरे संगसे दुःख होता है, स्वता 
कोई नहीं मनमेंदेहका अभिमान न होतो भी दुःख कोई नहीं, इनके संयोगसे 
दुःख होता है,वियोगसे कुछ दुःख नहीं होता, ऐसे मन ओर देहमें वियोग कुछ नहीं, 
जसे जहां अगारेकी वर्षा होती है वहां बुद्धिमान्‌ नहीं रहते, ऐसेही इनमें मिलकर 
रहना हमको योग्य नहीं, हे मूख मन ! जितना दुःख तुझको होता है वह देहके भेळ: 
मिलापस्ने होता है इसके साथ तू किस्त निमित्त मिळता है, और सुखकी भाषिका 
अवुभव करता है, इसके मिछगेसे तुझको दुःखही होता है, परन्तु ऐसा मूख है, कि. 
बार वार देहकी ओरही दोडता है, तू सुख समझता है, और होता है तेरा नाश, जेसे 
पतंग दीपको सुखरूप जानकर मिळनेकी इच्छा करता है और जळ मरता है, 
. जते मछली मांसकी इच्छा करती है तो मत्स्यवेधन ( कड़ी ) में फंसकर मरती है, 
` ऐसे देहकी इच्छा करता है, और नाशको प्राप्त होता है, इसलिये इसका अभिमान 
` त्याग दे । तुझे शान्ति प्राप्त होगी, देह कुछ वस्तु नहीं मनहीका विकार है, पंच 


. तोंका बना देह है, वह कुछ वस्तु नहीं, सब मनकी रचना है, सब मनके 
 स्फुरणका निर्माण हैं, अतः, फुरनेको छोडकर आलपदमें स्थित हो जाओ, कि 
ठुम्हें शान्ति ग्राप्त हो, और में तो सबसे अतीत शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ, मेरे 


स न कोई मन है, न इंद्रिय हैं, मैं अद्वेरूप हूं, जेसे राजाके समीप कोई नहीं 
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; से मेरे पास मन इंद्रिय कोई नहीं, मैं शुद्ध आत्मतत्त हु, भोगोंके साथ मेरा 
है, कि इनसे मिळकर दीनताको प्राप्त करुं, भेरा इनके साथ कोई 
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प्रयोजन नहीं, चिर पयन्त रहे, अथवा अबही नष्ट हो जाय, इनका नाश होनेसे 


मेरा नाश नहीं होता, और रहनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इनसे अपने 


आपको भिन्न जाना है, जेसे तिछोंस्े तेछ निकाल लिया जाय तो फिर उनमें 
मिलाया नहीं जा सकता, दूधसे मक्खन निकाल लिया जायती फिर नहीं मिळता, 
ऐसे ही विचार द्वारा जब अपना आप इनसे निकाळ लिया गया तो फिर इनके 
साथ नहीं मिळता, मैं शुड चिदानन्द आत्मा हूं, सब जगत मेरे आश्रय है, सबमे 
में एक ही अशस्यूत व्याप्त हु । अब इस स्वरूपे स्थित हूँ, वसिष्ठ महर्षि बोछे-हे 
रामजी ! इस प्रकार बिचारकर उद्दाळक ऋषिने वृत्तिको विषयोंसे निवृत्त करके 
पञ्मासन बांधा और प्रणवकी उपासना करने छगा, प्राणायाम करके मात्राका ध्यान 
क्रिया, अकार बह्ला, उकार विष्णु, मकार शिव, अर्थमात्र तुरीया, इनकी कमसे 
उपासना करने लगा, आकाशकी ध्वनिके साथ रेचक किया, उससे सब प्राणवायु 
अंदरसे निकल गया, अन्दर शून्य ओर शुद्ध हुआ, जसे अगरत्य मुनिने समुद्रको 
एन्य किया था । आफाशसे ऐसी ध्वनि निकळी जो बहा विष्णुपर्यन्त चली गयी; 
और देह अभिमानको त्याग कर पुर्थशकाको सुपुन्नाके मामे प्राप्त किया, जैसे पक्षी 
आळयको त्यागकर आकाशमागको उडता है, ऐसे उद्दाठकने पयष्टकाको बच्वरंध्रभे 
स्थित किया, जबतक चित्त सुखसे रहा तबतक स्थित रहा, क्योंकि हठ करनेसे 
दुःख होता है, इसी कारणसे जबतक अनायास रहा तबतक स्थित रहा, जब थका 


तब पृयष्टकका वायु अधः से आया । तब उकार विष्णुरूपकी ध्वनि, और ध्यानके . 


साथ कुंभक किया, तब प्राणवायुको आधार चक्रम रोका न नीचे जाय न ऊपरको 
गमनकरे उससे प्राण. संकटमें पढ़गये, उससे अभि निकली, उस अग्निसे इसका पापः 


पुण्यूप शरीर जल गया, उसमे जबतक सुखसे रहसका तबतक स्थित रहा, क्यों र ; 


कि हठ योग दुःखदायक है, इसकारणसे जबतक अनायास रहा तबतक स्थित रहा, 
तदन्तर मकारकी ध्वनिसे रुद्रका ध्यानकरके पूरक प्राणायाम किया, पूरक प्राणायामे. 


सब स्थान वायुसै पूण किये, ऊध्वेको चित्तकळा प्राप्त हुई जिसका स्पर्श महाशीत ह 
है जैसा चम्त्रमंडड शीतळ है, उससे अमृतकी बर्षा होती है, उससे पह भौ तको 
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` पवित्र करनेवाळा बना है जैंसे धुआं आकाशको जादा है, और जळको पाकर 
औरोंको शीतळ करनेवाला होता है, ऐसे इसका शरीर ओरोंको पवित्र करनेवाछा 
हुआ, जेसे-मंदराचछसे क्षीरसमुद्र मथा गया, उत्तम कल्पबूकष निकला, ऐसे इसके 
शरीरमे प्राणवायु स्थित हुआ, इसने पत्मासन बांधकर इंद्रियोको रोका जसे हस्ती 
भधनोंते बँधता है, ऐसे इंद्रियॉको रोका, अर्थ मात्रा जो तुरीयापद है, उसके दशे- 
जके लिये यत्न करने लगा, नेत्र आधे मूँद छिपे, और बाह्य विषयोँका त्याग किया 
इंद्रियॉंको भी त्यागकर प्राण अपानको मूल चक्रमे रोका, उससे नो (९ ) ही द्वार 
रोके गये, जैसे बाळकके खेलनेका पानी चोर होता है, उम्रके मुंदनेसे चलता पानी 
न ब ढिद्रॉसे रोका जाता है ऐसे ही मूल चक्रके रोकमेसे नव ही द्वार रोके गये 
इस प्रकार चित्तको रोका, जब मनहप चंचल मृग दोडे तब बराग्य और अभ्या 
सके बढसे वापिसछे आया, जसे बॉघसे पानीका वेग रुकता है, ऐसे चित्तको स्थिव 
किया, तब अन्तःकरण की जो सात्विक वृत्ति है, उसको त्यागकर स्थित हुआ 
तब मतकी वृत्ति जो है निद्राहप जडता उत्तम भन मूर्छित हो गया, जेसे खये 
 जादठोंमे हो, वसे ही निद्रामें छीन हुआ, तब राजम तामसका प्रवाह पुनः फुरने 
. लगा, उसको आत्मविवेकसे निवृत्त किया जेसे भकाशसे तभ निवृत्त किया 
जाता है, ऐसे इसने विक्गल्पूप तमको निवृत्त किया, बिवेकके बसे 
चित्तकछामं लगाया, उसका चित्त वृत्तिके साथ साक्षात्कार किया, यहाँ 
काशवाच ओर शान्तिरूप उस्म एकक्षण चित्त स्थिर रहा, पुनः बाहिर 
गया, जेसे बॉधको तोइकर जळ निकळ जाता है, ऐसे निकल गया 
नः अशयासके बलसे आत्मकलाम छगाया, तब उस परमपद शाम्त आत्म- 
' यदमें चित्तकी वृत्ति स्थित हुई, वहां परष आनन्द अमृते मन्न हुईं, जी 
अशब्द आनन्द परिणामसे रहित है, उसमें स्थित हुआ, जिस पदें देवता ऋपीश्वर 
स्थित हैं, जिस पदमे रह्मा विष्णु रुद्र स्थित हैं, उस पदमें उद्दाळक स्थित हुआ 
जी ! जो एक क्षण भी उसमें स्थित हुआ है और जो वर्ष पर्यन्त स्थिव 
वे दोनों तुल्य हैं, जिसको ५५ । उसपदका अनुभव हुआ है, वह भोगोंकी ईच्छा 
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जहीं करता, जसे जितने स्वगका नन्दनवन देखा है, वह करंजुएका वन देखनेकी. 
इच्छा नहीं करता, ऐसे ज्ञानवान्‌ भोगॉकी वांछा नहीं करता, उस्तको शोक कदा- 
चित नहीं उपजता, जेसे जिसको राज्य प्राप्त हुआ है वह हीनताको प्राप्त नहीं होता 
देसे जिसने आत्मपदमें स्थिति पाई है, उसके अन्दर विषयॉकी तृष्णा और शोक 
नहीं उत्पन्न होता, हे रामजी ! इस प्रकार उद्दालक स्थित था, तब सिद्ध गन्धे 
'विद्याधरोंके समूह उसके समीप आधे, वे लोग परम तेजस्वी चन्द्वदन और नम्न- 
स्वभाव थे, उन्होंने आकर नमस्कार किया और कहा-हे भगवन्‌ ! स्वको चलो 
और दिव्य भोग भोगो, आपने बड़ी तपस्या की है, घम अथ ओर पुण्यका सार 
काम है, कामका सार खियां हैं, वे तुम्हारे भोगनेके लिये हैं, केती श्वियां हैं, विया- 
धरिया, देवप्रतियां स्वगे भी जिनसे शोभा पाता है, जेसे वसन्तऋतुकी मंजरियों 
रोर एष्पोंसे पृथ्वी शोभा पाती है, इस लिये आप विमानारूढ होकर स्वगको चछे, 
बहुत काळ परथन्त भोग भोगो, हे रामजी ! जब सिद्धोंने इस प्रकार बहुत कहा तब 
उद्दालकने उनका अतिथि जानकर निराद्र न किया, यथा योग्य पूजा करके 
कहा-हे सिदो | आपको नमस्कार है, आप अपने स्थान पर जाये । उनकी सिद- 
तापर आसक्त न हुआ, क्योंकि वह परमानन्दमें स्थित था ओर विषय सुखको तुच्छ 
जानता था, जेसे अमृत पीनेवाछा विषकी इच्छा नहीं करता, ऐसे उद्दाछकने | 
विषयोंकी ओरसे निस्पृहता दिखाई, तब सिडने कुछ दिन वहाँ निवास किया 
र उप्तकी पूजा करते रहे, तदनन्तर चछे गये । उद्दालक महर्षि प्रमपदमें स्थित | 
हुए ओर अपने प्रछत व्यवहारको करने लगा, मेरु पवेत तथा मन्द्राचछ आदि ह 
बतॉपर विचरने छगा, कहीं कंदरामें ध्यान लगाकर बैठता, कहीं एक दो दिन 
बेटा रहे कहीं वरसों बीत जाय कहीं समाधि लग जाती, कहीं समाधिसे : 
हे रामजी ! चित्त तत्वज्ञ अभ्यास करके महाचेतन तत्वको ,प्राप्त होता है, वह 
तेजस्वी उपशमको माप्त होकर परमपद्पर विराजता है । उप्तका चित्त 
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8 है, इस प्रकार महर्षि उद्दालकजीका शरीर परम उत्कृष्ट तथा प्रकाशरूप हो गया, 
कह मुनिवर परम शान्तिको प्राप्त हुआ सामान्य सत्तामें स्थिव हो विचरने छगा $ | 


दात श्रायांगवासछ उपशएप्रकरण उद्दाल्लक द श्रान्तवणन 
नाम पत्रेपचादः सगः ॥ ९३ ॥ 


«ॐ चतुष्पंचाशः सगः ५४ {@* 
उद्दालकनिवांणवणनम्‌ । 
रामजी बोले-हे आत्मरूप ज्ञान दिनके प्रकाश कती सय ! हे संशय रूप तृणके 
ऋ भस्म करनेवाले अग्निदेव ! हे अज्ञान सन्तापके नाशक शान्तिदाता चन्द्रदेव ! हे ईश्वर | 
हे श्रीवसिष्ठ महषि ! सत्ता स्तामान्यका रूप क्या है ! वसिष्ठजी बोळे-हे रामजी | 
जगतके अत्यन्त अभावको भावना करके जब चित्त क्षीण हो जाय उससे जो शेष 
रहे वह सत्ता सामान्य है, जब चित्तसे रहित आत्मसत्ता हों, जिसमें चित्त लीन हो 
जाय तब सत्ता सामान्य उदय हो आवे जो असत्यकी नाई स्थित है, वह सत्ता ' 
सामान्य है, हे रामजी जब सब इन्द्रिय प्रपंच शान्त हो जाय और शुद्ध बोध रहे 
अन्दर बाहिरका व्यवधान मिट जाय सब जगत्‌ एक रूप हो जाय, समाधि और 
उत्थान एक जस्ता हो, ऐसी दशाकी जो प्राति है वह सत्ता सामान्य है, जो देहके. 
दे ही विदेह रुप है, उसको तुरीयातीत पद कहते हैं, समाधिमें स्थित हो तो भी 
रूप है, उत्थान हो तो भी केवळ रूप है, अन्नानीको समाधि उत्थान तुल्य | 
होता, क्योंकि ज्ञानसे उत्पन्न समाधि उसको प्राप्त नहीं हुई जो. जीवन्मुक्तः 
श हमारे जसे जिनको ज्ञानदृष्टि प्राप्त हुई है, नारद देवर्षि, ह्मा, विष्णुरुद्रा 
 दिकिओऔर भी ज्ञानवान्‌ पुरुष हैं, वे सत्ता सामान्ये स्थित हैं, उनको समाधि 
।र उत्थानम तुल्यता है, जेते आकाशम पवनका चळना और ठहरना समान है 
शवीम जळ स्थित है और अश्निमे उष्णता स्थित है, ऐसे सत्ता सामान्ये 
थत है, उस पदमें स्थित होकर उद्दालकर्ज 


वोटर में विचरने की इच्छा थी तबतक ऐसे विचरते रहे । जब विदेह मुक्त होनेकीः 
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इच्छा हुई, तब पर्वत कन्दरामें पत्तोंका आसन बनाकर पद्मासन बांधा; बाख 
इन्द्रियों विषयोंका त्याग किया,संकल्पविकल्पोंका नितान्त त्याग किया, प्राणवायुको 
योगकी समरत प्राणरोधक क्रिया द्वारा भठीमाति रोका, अन्दर बाहिर नीचे ऊपर 
आदि सब ओरसे सब प्रकारके भाव विकल्पको त्यागकर वृत्तिकों आ।मवलवर्मे स्थिर 
किया तब उनकी चित्तवृत्ति शुदचिन्यात्रमं जाकर अचछ हुई, शरीर रोमांचित 
हुआ, उस ब्युत्थानका भी व्याग किया, तब सत्ता सामान्य विश्वभर पदको प्राप्त 
हुआ, जो परम विशान्ति अनादि आनन्द झुन्दरखूप है, उक्त पदको प्राप्त हुआ होता 
है ऐसे मन क्षीण हुआ, तब शरीर पृतलीकी नाई होगया, जैसे शरत्काछफ़ा आकाश 
-निर्मेळ निर्भेळ पदको प्राप्त हुआ, जिससे चित्त उत्पन्न हुआ था उप्तम जाकर लीन 
हो गया जैसे सूर्यकी किरणों द्वारा, दक्षम रस होता है, ओर सरथ ही खच छेते हैं 
जेते इरे तरंग उत्पन्न होकर उसहीमें लोन होते हैं, ऐसे चित्त ळीन 
हो गया, और संकल्प संपुण उपाधि विछाससे रहित हुआ, उत्त आनन्दपद _ 
` को प्राप्त हुआ, जिसमें इन्द्रादिकोंका आनन्द तुच्छ भासता है, ऐसा विश्व 
भर आनन्द जो उत्तम पुरुषों दवारा सेवन. करने योग्य है महर्षि उद्दाळकजीको 
-आाप्त हुआ, महर्षि उद्दालक तपः्प्रभावसे अद्वेत अशब्द सत्ता सामान्य पदर्मे स्थित 
इए, जो परम सुख शान्तिका नित्य स्रोत है, कुछ ही समयके बाद उनका पांच | 
भौतिक अनित्य शरीर शान्त हो गया, जैसे रस सखनेसे वृक्ष गिर पडता है, सयको | 


किरणोसे सखा हुआ शरीर वीणाके समान होगया, जैसे वीणा बजती है ओर | 


उसका शब्द प्रकट होता है वेसे ही उप्त शरीरमें प्रविष्ट हुई वायुके बाहिर निकलने 
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ल रूप फ़ळ लगा, जिसके हृदयम ऐसे दिव्य पृष्पोंकी सुगन्धि स्थित हो, वह भी 
 समस्तञ्नमको तर जाता है, जिसको ऐसा विवेक प्राप्त हो, वह क्यों न समस्त 


| 
। इति भीयोगवासिष्ठे उपशम्रप्रकरणे उद्दालठकनिबाणदर्णन॑ नाम | 
| चतुष्पंचाशः तरः ॥ ५४ ॥ 
E द ४ श ° 2 | नि ४ 
EO «# पंचपंचाशः सगः ५५ १; 
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छू पवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रकार उद्दालक ऋपीश्वर आस्मपदको मापन | 
इए, हे कमछनयन ! कर्तव्य यही है कि गुरु और शाख्नके वचनोंको अंगीकार 
करके जगद्श्रमसे मुक्ति प्राप्त करो, ओर आत्माभ्याससे शान्ति पदको प्राप्त करो; 
Ee 'पहिछे गुरु और शाश्नोके वचनोंको समझो,उससे विषय भूत अर्थके अभ्यासमें बुडिको 
टगाइये,इसप्रकार जब होगा तब ही परमपदकी पापि होगी, विना साधन आत्मधना 
नहीं मिळता। रामजी बोले-हे भृत मविष्यके ईश्वर ! एक ज्ञान वान्‌ पुरुष समा धिमें 
थत होता है, तदनन्तर जगत्‌ व्यवहारमे विचरता है, और एक समाधिमें स्थित 
गतुका व्यवहार नहीं करता उन दीनोंमें श्रेष्ठ कौन है! बष्तिष्ठजी बोढे-- 
शी ! पहिले तुम समाधिका लक्षण सुनो कि समाधि किसे कहते हैं, और 
सको कहते हैं यह गुणोंका समृह अहँकारसे लेकर तलवगुणात्मक है, 

त्मरूप देखता है, ओर अपने आपको केवछ इनका साक्षी वेतन |. 
राभाविक जिसका चित्त शीतळ है उसको समाधि कहते हैं, जो ।. 


लता ते उक्त है, और जिसका मन आत्मविषयसे ही शांति प्र्त | 
Fe रह रवि कहते हैं, हे रामजी ! जिसको ऐसा निश्चय होता है कि. 
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किस्तीका शीतळ होता है ) शीतळ हो वह बड़े भारी अनन्त तपका फछ है, | 
हे रामजी ! जो इंद्वियोंको शम न करके बेठा है, और मनसे जगतके पदार्थोका | 
चिन्तन करता है उम्रकी समाधि मिथ्या है, वह उन्मत्तकी नाई नृत्य करता है ओरं | 

. जिसको वासना कोई नहीं और मनमें व्यवहार करता है उसको बुदिमाचूकी समा- 

| विके तुल्यजान, कोई ज्ञानी व्यवहार करता है, कोई ज्ञानवान्‌ व्यवहारको त्यागकर 

वनमें समाधिम स्थित हो बैठता हैं, वे दोनों निश्चयसे परमपदको प्राप्त होते हैं, इसमें 

संशय नहीं करना, ज्ञानवान्‌ निवीहके लिये पुरुषाथ करता भी दृष्टि आता है, तो 

| भी अकर्ता भी है, और जो अज्ञानी कर्ता भी नहीं, परन्तु वासना करके कतव्ष- 

| भावको प्राप्त होता है, जैसे कोई पुरुष कथा शवण करने बेठा है, और मन किसी 
दूसरे स्थानपर चछा गया है तो समझ छो कि वह न तो सुन रहा है न वहाँ बेठा है, | 
ऐसे ज्ञानवाचूका चित्त आत्मपदकी ओर छगा है, इष्तलिये वह कती भी नहीं कतो, 
उसको कतृत्वका अभिमान कुछ नहीं होता ओर घन वासना प्तहित अज्ञानी सो 
गया, उसको स्व आया उसने अपने आपको पर्वतपरसे एक गर्तमें गिरते देखा, | | 
अति कट्टका अ्ुमव हुआ, इस कारणसे जहां वासना है वहां क्षोभ भी होता है, जहां 
वासना कुछ नहीं वहां शान्ति है, है रामजी ! जिसमे कतूंख़का अभिमान नहीं, | 
और निश्चित रूपसे अपने आपको अकती जानता है, उस्को केवलीमातसे समाधिस्य 
जानो, और जिसमे कर्तृ अभिमान है,और समाविमे बेठा है तो भी उसका व्युत्थान 
नहीं जानो हे रामजी ! चित्तकों चढानेका कारण स्मृति है स्मृति जगतको लेकर. 
समाधिम भी बेठे तो भी चित्त,वासना द्वारा विस्तारको पाता है,ऐसे मनन जो स्मृति | 
` बासनाकी होती है, उससे चित्त विस्तारको पाता है, और यदि जगतको वासना 
मनसे जाती रही हो, अर्थात्‌ जब जगतका सद्भाव निवृत्त होता है तब. 
हो जाता है। हे रामजी! जिस चित्तसे वासना नष्ट होती है, उसको अच 
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फुरता है, उससे सदा दुःखी होवा है, वासनाके क्षीण होनेसे मुक्त होता है, जिश्न 
पुरुषके चित्ते जगदकी आस्था निवृत्त हुई है और बीत शोक हुआ है, बह 
स्वस्थास्मा है उसको समाधि कहते हैं, हे रामजी ! जिसके, अन्दरसे संप्तारका 
रागद्वेष मिटगया है, और शान्तिको प्राप्त हुआ है, उसको सदिम्य समाधि कहते हैं, 
इसलिये चित्ते जो पदाथ भावना है उसको त्याग कर अपने स्वभावें स्थित हो, 


तब घरमे रहो, चाहे बनें जाओ, दोनों तुम्ह तुल्य हैं, हे रामजी ! जो गृहमे स्थितः 


हैं, और जिनका चित्त समाहित है. अहंकार दोषसे रहित हैं, उनको कुटम्ब और 
जनसमूह भी वनके समान है, ज्ञानवाचूको गृह वन तुल्व है, देहाभिमानी 
अज्ञानी मनुष्य तो चाहे वनर्मे जाकर समाषि लगाकर बैठा हो, विषयोंकी 
ओर मनोवृत्ति होनेके कारण उसे घरमे ही जानना चाहिये । हे रामजी ! 
चित्तके उत्थाने स्वरूपसे शिरा हुआ मदुष्य जगत भ्रमको देखता है । 
आर जब चित्त निर्वाणपृद आत्मामें स्थित होता है तब उपशम होता है, हे 
रामजी ! जो ड आत्माको सब पदाथेसे अतीव जानता है, वह समा हित 
चित्त कहाता है, और जिसको जायत जगत स्ववत्‌ भासता है, वह समाहित चित्त 
कहाता है, वह पुरुष उनके समूहमें रहता है तो भी उप्तका सम्बन्ध किसीके साथ 
नहीं, जसे कोई पुरुष राजमार्गमें चछा जाता है, वहां किसी मार्गके पदार्थके साथ 
सम्बन्ध नहीं होता, ऐसे उस पुरुषका अभिमान किसीमें नहीं फुरता, जित पुरुषका 
चित्त अन्तमुख हुआ है, वह सोये अथवा बैठे, अथवा चछे देखे नगर ग्राम सब 


` उसको महावन रूप भासता है, सब ,जगत्‌ उच्चको आकाश रूप मासता है, जिस् 


गुरुषको आत्मामं प्रीति हुई है, उसको अन्तर्मुख कहते हैं, जिसका अन्दर आत्म- 
ज्ञाने शीतळ हुआ है, उप्तको सब जगत्‌ शीतळ रूप भासता है, जबतक जीता है 


` विगतज्बर होकर जीता है, और जिसका अन्दर तृष्णासे जछता है उसको सारे 


fe 


` जगदु्मे आगछगी सी भासती है। हे रामजी ! यह सब जगत्‌ इसके चित्तमें स्थित | 
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सी भावना चित्तम होती है, उसके अलुत्तार जगत भाश्षता है, सवर्ग, पृथ्वी, 
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क, पाताळ, वायु, नदियाँ, आकाश देशकाल जितना जगत्‌ है वह सब अन्तः- | 
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कृरणमे है, वही बाहिर विस्तारे खूपसे भासता है, जसे वटके बीजमे वटका विस्तार | 
होता है, ऐसे चित्त्मे जगतका बिस्तार होता है, और बाहिर जो सूय आदिक 
आसता है, वह भी चित्तके अन्दर स्थित है, जेसे फूछ खिलता है, उप्तके अन्द्रकी 
सुगंधि बाहिर भासती है, और वास्तवसे कुछ अन्दर है न बाहिर है, जेसा किंचन . 
होता है, वैसाही चेत्यतासे फुरता है, ऐसे वही सत्ता जगदू रूप होकर भासती है, 
जगत सब आत्माहप है, और न कोई सत्य है न असस है एक आत्मसत्ता ज्योंकी 
त्यों स्थित है, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हैं, उनको सदा ऐसाही भासता है, है रामजी ! 
जिसके अन्दर शान्ति है, उप्तको सब जगत शान्तिरुप है, जिसका अन्तःकरण 


देहाभिमानमें स्थित हें, वह नाशहूप होता है और भयको प्राप्त होता हे, उसको 


किसी औरसे शान्ति नहीं प्राप्त होती। स्वर्ण, पृथ्वीलोक, पाताळ, वायु, आकाश, 
पर्वत, नदियाँ, देश, काळसबको परलय काकी अझ्निसे जलता देखता है, जिपतके अंदर 
ताप हो उस्को सब जगत्‌ तपता भासता है, आत्मज्ञानीको शान्त रूप भासा हैं, 
जैसे अन्वेको जगत्‌ अन्धकारमय प्रतीत होता है, नेत्रवानूको प्रकाशयुक्त दीखता है, 
है रामजी ! जिस पुरुषको आत्म पदमें प्रतीति हुई है और इन्द्रियोंके साथ कम भी 
करता है, परन्तु हर्ष शोकके वश नहीं होता, वह समाहित चित्त कहाता है, जो 
पुरुष सबको आत्महूष देखाता है, चित्तसे कुछ चिन्तन नहीं करता, और भविष्य- 
तकी इच्छा नहीं करता वर्तमानमें रागद्रेषसे रहित होकर विचरता है वह समाहित 
चित्त कहाता है, हे रामजी जो पुरुष जगतकी पूर्वीपर गतिको देखकर हँसता है 


और शम पदमे स्थित होता है, क्िसीमे ममता नहीं करता बह समाहित चित्त _ 


कहाता है, और जो पुरुष अहं ममतासे रहित है, और जगदी विभाग कछनासे' 
रहित है, चेतन अचेतन भाव जिसको नहीं फुरता वह पुरुष सस्य है और आका- 
शकी नाई स्वच्छ निर्मल है राग द्वेष तथा कोधादि विकारोसे अस्पृश्य रहता है, और 


सब भूतॉको अपने समान देखता है, पर इव्यपर दृष्टि नहीँ करता, स्वभावसे ही बह 


डेसा करता है कोई अन्य भयान्तरसे यह उसका त्याग नहीं करता, वह अहे- 


कारसे रहित होता है, जगतके न सत्य भावको देखता है न असत्य भावको 
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देखता है, न ज्ञानको देखता है न अज्ञानको देखता है, न जड देखता है न चेतन 
देखता है, केवल अद्रेत तर्ब देखता है, वह महाशान्त पदमे स्थित है वह 
उठ कर खडा रहे अथवा बेटा रहे, उदय हो अथवा अस्त हो, बड़े भोगोर्मे रहे 
या वतनमें जा बेठे, मथ्य पानसे उन्मत्त होर नाचे, चाहे बड़े पवित्र तीर्थो 
पर जाकर निवास करे, कंदरामे बेठे। शरीरको अगर चन्दनका लेपकरे 
चाहे कीच मळकर उसीमे छोटे, देह अब ही गिरे या कल्पपयेन्त बना रहे, 
उस पुरुषको कळक स्पश नहीं कर सकता । जैसे शुवणको कीचका दोषः 
नहीं दूषित कर सकता इसी प्रकार ज्ञानवादको कतृत्व॒का दोष नहीं लग सकता 
है, है रामजी ! परमाथ मार्गमे अहंताही क हे वह महापुरुष अहैकारसे रहित 
है, जेसे सीपीको रूपेका आभास स्परी नहीं करता ऐसे ज्ञानवाम्‌ को क्रिया स्पर्श नहीँ 
करती, है रामजी ! यह अहंतासे ही हीन होता है, जब अहंता इसको फुरती है, तब 
अनेक प्रकारके दुःखहुख देखता है, जन्प्रपरम्पराको देखता है, और डरता है, जैसे 
किस्ीको रस्सी सप भासे और वह डरे इत प्रकार भयपाता है, जब भछी भान्ति 
दीपकके प्रकाशसे देखे तब सतप भयनिवृत्त होता है, ऐसे ही अहंतासे यह दुःख पाताः 
है अहन्ताके शान्त होते होते शान्तिमान्‌ होता है, है रामजी ! ज्ञानवान जो कुछ 
` कम करता है, खातापीता ठेता देता, हवन करता है उप्तमें अहेताका अभिमान नहीं 

करता, इसलिये करनेमें उत्तका कुछ अर्थ सि नहीं होता, और जो नहीं करता 
उमम कुछ अभिमान नहीं, इसलिये करनेसे उम्तकी हानि कुछ नहीं होती, अपने 
स्वभावम स्थित है, जगत्‌ को द्वैत भावसे नहीं देखता सवोत्मभावसे ही देखता है,, 
इसलिये उसे कर्म स्पशं नहीं करता । | 


- न 
अअ “"प  +++्ू_-.__ - >> = 


f 
| 
। 


Ee इति श्रीयोगवासि्ठे उपशमप्रकरणे ध्यानविचारवर्णनं 
क ® नाम पंचपश्चाहाः सगः ॥ ५५ ॥ 
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अ षट्पंचाशः सगः ५६ है 
भेदनिरासवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोढे-हे रामजी ! चित्त आदिक जो जगत्‌ है वह वास्तवम आत्मासैः 
भिन्न कुछ नहीं, आत्मारूप मारच है उसमे अहन्ता रूप तीक्ष्णता है तो उससे भिन्न 
नहीं, जसे इक्षत्ते मधुरता भिन्न नहीं, ऐसे आत्मासे जगद्‌ भिन्न नहीं, जैसे प्रः - 
पुष्प फूल शाखाएं आदि वृक्षसे भिन्न नहीं, ऐसे आत्मासे जगत भिन्न नहीं जैसे 
पत्थरमें कठोरता है, ऐसे आत्मामे जगत है, जसे पर्वत जडता होती है ऐसे आत्मामे 
भहता होती है, जैसे जलमे इवता होती है ऐसे आत्मामं अहन्दा होती है, जसे फू 
फूल शाखा यह सब वृक्षसे भिन्न नहीं होते ऐसे अहुन्तादिक्‌ न अभिन्न होते 
हैं, जेसे अभ्निमें उष्णता और बरफर्म शीतलता होती है, सममं जसे प्रकाश होता है, 
गुढमें मधुरता होती है, ऐसे आत्मामं जगत्‌ होता है हे रामजी ! जेसे मणिमे प्रकाश: 
होता है, ऐसे आत्मामें अहन्ता होती है, जेसे जळे तरंग भिन्न नहीं होता, एसे 
आत्मामं अहम्ता आदिक भिन्न नहीं होते, जितना भी यह जगत भासता है, आत्म- 
तत्वका प्रकाश है, वह आत्मा अनन्त है, सबमें पुणे है, एक ही ईश्वर भावम स्थितः 
हे, महाघनंशिळाकी नाई स्थित हैं, उससे भिन्न कुछ नहीं, जसे आकाश अपने, 
भावमें स्थित है, ऐसे सत्य केवल आत्मा्मे स्थित है, अपने आपसे निर्वेद है और 
वेदना भी उससे भिन्न कुछ नहीं जैसे जळही तरंगरूप हो भासतता ह्‌ ह और ऐसे द 
आत्मा वेदन रूप हो भासता है, जैसे जडमें इवता भासती है, ओर पवनमें चनाः _ 
भासता है, ऐसे ज्ञानरूप आत्मामं अहन्तारूप देश काळ, जगत भासता है, हे रामजी ! 
जीवॉका जीबन ज्ञानसे होता है, और आत्मसत्ताका जीवन चेतनसे होता है, ऐसे 
चिन्मात्र और जीवोमे किंचित भी कुछ मेद नहीं, जैसे ज्ञान चेतन सत्ता और जीवमे. 
मेद नहीं, ऐसे ज्ञाता और जगतमें भेद कुछ नहीँ, एक ही अखण्ड सत्ता ज्यों की | 
त्यों स्थित है, है रामजी ! सरे सत्ता एक अज अनादि ओर आदि अन्त मध्ये _ 
रहित प्रकाशरूप है चिन्मात्र अद्वेत तख अपने आपमें स्थित है, अशब्द है, उसके | 
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` वाणी प्रवेश नहीं कर सकती, और जितने कुछ वाक्य हैं, वे उसके बतछानेके लिये 
कहे हैं, वास्तव दतवरतु कुछ नहीं, एक आत्मतत्वको अपने हृदयमें धारण करके रहो। | 
इति श्रीयोगवातिष्ठे उपशमप्रकरणे भेइनिरास्तवणेनं 
नाम षट्पश्चाशः सगे! ॥ ५६ ॥ 


“श सप्तपंचाशः सगः ५७ ई७ 
सुरघवृत्तान्तमांडव्योपदेशवणंनम्र । 
 वसिऽजी बोढे-हे रामजी ! एक प्राचीन इतिहास है, जो कि ऋषीशरोंका 
कहा हुआ है, उसको सुनो-क्रान्त देशके राजाका नाम सुरघ था, उत्तका बहुत 
बिस्मापक इतिहास सुनिये हे रामजी ! उत्तर दिशाकी फुछ मूमिमें विशेष गुण है, 
छ उसमे ऐसी सुगन्धि है कि मानों कपूरसे लिपी हुई हो, मानों सदाशिवके हंस भाकर 
स्थित हुए हैं, हिमाउयके शिखरपर कैलास पवत है, वह सब पर्वतोंसे उत्तम है, और 
| है, वह रुद्रके रहनेका स्थान है, वहाँ कल्पवक्ष है, और गंगाका प्रवाह 
चढता हैं, कमछोसे हुशोभित सुन्दर ताछाब हैं, जिनमें विचित्र मृग पक्षियोंके 
दरान हो उस हिमाळयके ( नीचे ) अधस्तछ भागमें कान्त (कान्त देशके निवासी) 
रहते है, उनकी जाएं स्वणकी सी हैं, जेसे वृक्षके मुठमें पिपीलिकाएं रहती हैं, 
ऐसे पवतके आश्रय क्रान्त देशके जीव रहते हैं, उप क्रान्त देशका राजा सुरव था, 
बह राजा यशस्ती तपस्वी तेजस्वी और प्रतापवान्‌ था उस्तमें बढ़ी विशेषता यह थी 
कि अहंकार नहीं था, किन्तु वेराग्य था, व डिमत्तामेंव वृहस्पति था, क वितवमें शुक्रा- 
चाय । राजाओंम इन्द्र, और धनबानोंमे मानों कुबेर था, अर्थात्‌ वह सर्वथा सुयोग्य 
राजा था, प्रजापाठनम परमदक्ष था, जो लोग भले मार्गपर चळते थे उनकी रक्षा 
करता, और जो खोटेकर्म पाप चोरी आदिक करें उनको कड़ा दंड देता था, अपने 
अत्यैक राजकार्यको रागद्वेष रहित होकर पूरा करता था, एक समय अपने स्थानमें 
बढा था कि विचार उत्पन्न हुआ, और उसकी दुधि संशयम पढ़कर डोळ गयी, 


ER 


` महान भनथ है, कि में जीवोंको कष्ट देता हूं में तो चाहता हूं, इन्हें धन दूं परन्तु 
कृश न दूं, जसे तेछी तिोंको पेरता है ऐसे में पापियोंको कष्ट देता हूं, और दुषटंक . 
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§ सुरघवृत्तान्त मांडव्योपदेशवणेन-उपशमप्रकरण (४ (७४९) है| 
दंड दिये विना राज्य भी नहीं चछता, जब दंड देता हूँ तब दुःख पाते हैं, में कया 
करूं, दोनों प्रकारोंसे क्ट है, हे रामजी ! इस प्रकार राजा ऐसे ही विचारोंभ नित्य 
पढ़ा रहने छगा, एक दिन उसके यहाँ, मांडव्यमुनि आये, जसे इन्द्रक घर नारूजीः 
आये हों, ऐसा जानकर राजाने भी भांति इनकी पूजा की, ओर संशय वृक्षको 
काटनेके लिये जो कुल्हाडे हैं ऐसे ऋषिवरते अपनी संशय निवृत्तिके लिये पूछने: 
लगा, हे सर्वधर्मज्ञ में आपके आनेसे परम रन्न हुआ हूँ, जैसे वसन्तऋतुसे पृथ्वी” 
मफुहित होती है, ऐसे प्रफुद्धित हुआ हू कि भब मेरी गणना भी पुण्यवानोंमें होगी, 
क्योंकि आप मेरे घरमें आये हैं, जैसे भगवान्‌ श्री सयदेवके उदयसे प्रकाश हो जाता. 
है, इसी प्रकार में आज आपके दशनसे प्रसन्न हुआ हूँ, हे भगवन्‌ ! मुझको एक 
संशय है उसको आप दूर कर प्कते हैं यह मेरा हड विश्वास है, सयके उदय होने. 
पर प्रकाश सर्वत फेठ जावा है कोई एक स्थानके लिये नहीं होता, इसीप्रकार आप 
ज्ञ हैं, आपके आगे मे संशयम नहीं रहता, अवश्य दूर होगा, जो कोई महा पुरुषोंका: 
संग करते हैं उनकी संशय निवृत्ति न हो तो और किसकी होगी संशय परम दुःखोंका 
कारण है, इसलिये आप मेरे संशयकी निवृत्ति करारे, संशय यह है, किं जो कोई 
दुष्ट कम करता है उसको मैं दंड देता हूँ और जब उसको दुःख होता है तो मुझे दया: 
आती है, जैसे सिंहके नख हस्तीको सैचते हैं, ऐसे यह संशय मुझको खेंचता है. 
इसलिये वह उपाय करो जिससे मुझे समता भात हो, जेसे सूर्यकी किरण सर्वत्र सम. 
होती हैं, ऐसे इष्ट अनिष्टमे सम हो जाऊं, ऐसी युक्ति रुपा करके कहो । मांडब्य 
ऋषि बोठे, राजन्‌ ! यह तो सुगम काम है ओर अपने अधीन है, आपही से सिक 
होता है, और अपने ही घरमे है, हे राजन्‌ ! सब दोष मनमेंसे उठते हैं, और क तुच्छः 
है विचार करनेसे निवृत्त हो जाता है, जेसे शरत्काळके आनेसे कुहिड नष्ट हो जातीः 
हैं, ऐसे विचार करनेसे मनभाव नष्ट होगा, वह विचार इस प्रकार है कि में कोन: | 
हुं, ओर इंद्रिय क्या है और जगत्‌ क्या है, जन्ममरण किसको कहते हैं! इस | 
विचारसे जब तू अपने स्वभावमें स्थित होगा, तब तुझको हष शोक और क्रोध, | 
राग द्वेष विचलित न कर सकेंगे, जसे वायुसे पर्वत वियछित नहीं होते, ऐसे ह 
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भी अचछ रहेगा, हे राजन्‌ ! जब आत्मबोध होगा, तब मन अपने भनोभावको .. 
-त्याग देगा | तू अचळ संतापसे रहित अपने स्वरूपको प्राप्त होगा, जैसे तरंग भाब . 
मिटनेपर जळ निर्मळ हो जाता है, ऐसे ही तू अचळ होगा, मनोधम भी रहेगा परंतु | 
चीचमेसे अज्ञान नष्ट हो जापगा, आत्मसत्ताभाव होगा, जैसे काळ वही रहता है परंतु 
ऋतु ओर हो जाता है, ऐसे ही मन वही होगा परंतु स्वभाव ओर हो जायगा, और 
तेरे प्रजाजन तथा सेवक मी साधु पुरुष बन जायेंगे, तेरी आज्ञाबुस्तार चछंगे,और तुझे | 
देखकर प्रसन्न होंगे । हे राजन! जब विवेकहप दीपकसे आत्महप घणि प्राप्त करेगा तब | 


तेरी बडाई सुमेरु समुद्र ओर आकाशे भी अधिक होगी, जब तुझे विवेके 
आत्ममहत्वक प्रकाश होगा, तब तू संतारकी तुच्छतामें न डूबेगा, जेसे गोपदके 

= जलम हस्ती नहीं दूबता ऐसे तृ रागद्वेष नः इबेगा, जिसके देहमें अभिमान है 
और चित्तम वासना है, बे तुच्छ संसारकी वृत्तिम डूबते हैं, इसलिये जितना कुछ 

. अनात्म भाव दृश्य है उप्तका त्यागकर पीछे जो शेष रहे वह परम तत्व आत्मा है, 

हे राजव्‌ ! जो कुछ पत्य वस्तु है, उसको हृदयमें रख, और जो असत्य है उप्तका 

त्याग कर, जैसे तब तक सुनार धोताहै, जब तह सवणे नहीं निकुछता, जब स्व 

 'निकछ जाता है तब धोनेका त्याग कर देता है, ऐसे ही तब तक़् आत्म विचार 

कर्तव्य है, जब तक आत्माका साक्षात्कार नहीं हुआ, जब आत्मतत्वका साक्षा- 
ततार होता है, तब विचारके साथ प्रयोजन नहीं रहता । हे राजन्‌ ! सबमे सब _ 
अकार पब काठ, सर्वात्मभावसे अथवा समस्त दृश्य भावको त्याग कर जो शेष 
गा वह तुझको भासेगा, जब तक सर्व हश्यका त्याग न करेगा, तब तक आत्म- `) 
का ढाल न होगा, सव हृश्यके त्यागसे आत्मपद भासेगा, हे राजन्‌! किसी | 
 चह्तुके र का यत्न करता है तो और को त्याग करनेसे ही वह वस्तु प्राप्न होगी। 3 
जब अपना सारा दी i 
 जबञपना सारा यत्न एक ही ओर छगता है, तब उम्त पदकी प्राप्त. होती है, अतः | | 
 आत्मपद्‌ [ 


| 


ETT, है के बाद जो सत्ता अधिष्ठान रहेगा बह | 


ग 


h. 
7) he 


अब 
ग सुरधव चान्तमां डब्योपदेशो ताएता कराः. ॥ ५७. 
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के सुरघवृत्तान्त वणेन-उपझमप्रकरण छै ( ७५१.) 


ॐ अष्टपञ्चाशः सगः ५८. हँ ४7 
सुरघवृत्तान्तवणनम्‌ । 
व सिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रकार कहकर मांडष्य मुनि अपने स्थानको 
-चछे गये, तब सुर राजा एकान्ते बेढकर विचार करने छगा, कि में कोन हूँ ! 
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न मेरी पृथ्वी है, न में कांत मंडळ हू, न मेरा कांत मंडळ है, क्योंकि जो अपने 
भावम स्थित है, मेरे मावसे तो यह स्थित नहीं, यदि में न हूँ, तो भी यह ज्योके 
त्यों स्थित हैं, तो मेरे कैसे हों; और में इनका कैसे हूं, न में नगर हूं न मेरा 
नगर है । हाथी, घोड़ा, मंदिर, धन, खी, पुत्रा आदिक जितने पदार्थ हैं, वे न मेरे 


हैं, न में उनका हूँ, उनमें असक्त होना बृथा है, उनमें मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं, यह 
जितने भोगोके साधन हैं, न में हूं, न यह मेरे हैं, सेव; भूया कळत, सब अपने | 
भावसे सिद्ध हैं, मेश इनके साथ सम्बंध कुछ नहीं, न में राजा हूँ, न मेरा राज्य | 

है, में एक शरीरमात्र हूँ, इनमें में ममत्व करता हूं बह वृथा है; ओर शरीरें जो | 
मैं अहता करता हूँ, यह भी वृथा है, क्योंकि जो हाथ पॉवरूप शरीर है वह 
भिन्न है, न यह में हू, न यह मेरे हैं, इनमें मेरा सम्बध कुछ नहीं, रक्त माँस 
अस्थि आदि हप हैं, वह में नहीं, यह जड हैं में चेतन हूँ, इन ल मेरा सम्बंध केसे | 
हो, जैसे जलका स्पश कमळको कुछ नहीं, ऐसे इनका स्पशे मुझको नहीं, नसे _ 
कमे इन्द्रिय हूं, न मेरे कर्म न्द्रिय हैं, यह जड हैं, में चैतन्य हू, न में ज्ञानेन्द्रिय हू, | 
न मेरे ज्ञानेन्द्रिय इनसे परे मन है वह भी में नहीं, मन बुद्धि, चित्त अहंकार यह... 
सब अनात्मरूप हैं, - मेरा इनके साथ अविधासे सम्बध है, ! भ्रांति करके में इनको | 
अपना स्वरूप जानता था, यह सब भूतोंका काये है, इनके पीछे जीव है, 
बह चेतन इश्यको चेतनेवाळा है, बह चेतन चेतना में नहीं, इन ह अचेत्य 
चिन्मात्र है; वह सत्ता मेरा स्वरूप है, परम कल्याण हुआ जो हि | 
आपकी पराति हुई, अत्यन्त आश्वयेकी बात थी कि इतना समय प्‌ 
ही शरीरादिको अपना आप जानकर शोक मोहसे व्याल होता र 


निर्विकल्प चेतन हूं, और अनन्त आसा हूँ, सवेत् व्याप्त हूं, ब्र 


2 


t 
F 
i 
I 
ही 
es 
x 
ee 


A 95% SNES द 
FEN Fe # 4 
हि iE 4 X55 SAMEEREN, Chambal Archives, Flawed  . In Public Domain, Chambal Archives, Etawah. 


८ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(५९२) § योगवासिछ ६ 


इन्द्रियोंसे लेकर जितने भी भुत गण हैं, सबका आत्मा हूँ, यह भगवान्‌ 
आत्मा सबके अन्दर ब्याप्त है, जेसे सबके अन्तर तत्व होते हैं, ऐसे यह चेतन 
रूप सब भावोंको भर रहा है और सब भोगोंगें व्याप्त हो रहा हैं, भेरव और 
उदय अस्वभाव आदि विकारोंसे रहित है, बल्लासे लेकर तृण पर्यन्त सबका आसमा 
यही है सब प्रकाशोंकों प्रकाशित करनेवाछा दीपक है वह धागा यही है जिप्तमे 
अनन्त संसाररुप मोती पिरोये हुए हैं, सबका कारण कार्य यही है और आकार 
से रहित है, शरीरादिक सब इसकी सत्तासे उपलब्ध होते हैं, शरीर रूप रथ इसीसे 
चढता है और वास्तवसे शरीरादिक कुछ वस्तु नहीं, यह जगत्‌ चित्तह्ूप नरकाः 
नृत्य लीलारूप है, चित्तम जगत्‌ फुरता है, वरतुतः और वस्तु कुछ नही, महान 
कष्ट है मैं वृथा संग्रह असंग्रहकी चिन्ता करता था, पह गुणोंका प्रवाह है, इसे 
में क्यों शोकवान्‌ होता था ! बढ़ा आश्चयं है कि मुझको असत्य भ्रम सस्य दीखता 
था, अब मैं निश्चय करके सम प्रबोध हुआ हूं, मेरी दुहि दूर हो गयी, दृष्टिकी 
भी जो अहक्ष्य दृष्टि है उम्तको मैने देख लिया है और जो कुछ पानेयोग्य था 
पाठिया है, अचेत्य चिन्मात्र तत्तको प्राप्त हुआ हूं, जितना दृश्य है, उसको मैंने: 
सवूपसे देखा है और अहंमम दुःख मेरा नष्ट हुआ है, में चिदानन्द पूण आत्मा 
हूं, नित्य शुद्ध अनव आत्मा अपने आपमे स्थित हूँ, ग्रहण क्या और त्याग 
क्या ! यह क्छेश कोई नहीं, न कोई दुःख है. न सुख है, सब बह है और दूसरी: 
वरतु कुछ नहीं, राग किसका करूं और द्वेष किप्तका करूं, म मिथ्या मुढताक्े 
माप्त होकर दुःखी होता था, अब परम कल्याण हुआ, म अमढ होकर स्वहृपमें 
स्थिव हुआ हूँ, ऐसे आत्मके साक्षात्कार विना दुःखी था. इसके देखते अब 
कं शोक करूं कहां स्थित हो जाऊँ यह सब॒जगद आत्माके काशे है, 
द है म भ प गा इना हे बक मस है 
कम भतन ; हूं, भमते रहित निष्कलंक सब इच्छासे रहित 
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उड़ पका नाई शान्त रुप हू, अचेत्य चिन्मात्र हूँ सदा, अपने आपमें स्थित हूँ ॥ | 
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छै सुर घतृत्ता्तसमापिरर्णन-नडपझमप्रकरण 5 ( ५९३) 


“| एकोनषष्टितमःसगः ५९ $# 
सुरघवृत्तान्तसमात्तिवणेनम्‌ । 

वसिष्ठजी बोठे-हे रामजी ! कीर जो स्वरूप देश है, उसका राजा परमानन्द 
की प्राप्त हुआ, इस प्रकार विचारते अभ्याससे बह्ललप हुआ, जैसे गाथिका 
पृ विश्वामित्र तपस्या करके उसी शरीरके साथ क्षत्रियसे ब्राह्मण हुआ, ऐसे राजा 
हुरण अभ्यास करके ब्रह्मयोधवान्‌ नल्लखूप हुआ और अनेक राज्य काय किये 
जसे सूथ इष्ठ अनिष्टमे सम है, बिगत ज्वर होकर समय व्यतीत करता है ऐसे ही 
उसने राग द्वेषसै रहित होकर राज्य काय किया। जसे जळ ऊंची नीची 
जगह जानेपर भी अपने जळ भावको नहीं त्यागता सम रहता है, ऐसे राजाने 
हष शोकसे रहित होकर राज्य कार्य किया ओर स्वभावका त्याग न किया 
आत्म विचारके बळसे उसकी वृत्ति सुषुप्तिकी नाई हो गयी, उस्को संसार भावका 
स्फुरण होता ही न था, जसे वायुसे रहित दीपक प्रकाशित होता है, ऐसे शुद्ध 
प्रकाशरूपको प्राप्त हुआ, है रामजी ! दया करता भी दधि आता परंतु उसकी दृष्टिम 
कुछ दया नहीं, और दयासे रहित भी ओरोंको इष्टि आता परंतु उसकी इष्टिमे 
निदेयता नहीं, न सुख न दुःख, न अथ न अनथ सब पदार्थांम सम एक भाव 


. आत्माको देखता था ओर अंदरसे पृण चन्द्रसम शीतळ रहता था, उप्तने जगतको 


आत्माका किंचन रूप जाना, उसके सुख दुःखके भाव शांत हो गये, जेसे सयेके 
उद्यसे अन्धकार नष्ट हो जाता है, ऐसे सुख दुःख नष्ट हो गये, प्रत्येक व्यवहार 
करता परंतु रागद्वेषका स्पशे मात्र भी उसे न होता था, जसे पत्थरम फुरना नहीँ 


फुरता' ऐसे उसको कर्तृत्व भोक्तृत्वका अभिमान न फुरा, सब कर्तव्य करता हुआ | 


भी निस्सेग रहा, जैसे जठमें कमळ अठेप रहता है, ऐसे राज्यमें निप होकर 
जीवन्मुक्त हुआ बहुत काळ व्यतोत करता रहा, तदनन्तर शरीरका त्याग किया 


जैसे बरफका कण सर्यके तेजसे जळमय हो जाता है ऐसे शरीर अपने भावको . 
त्यागकर आत्मतत्वं छीन हो गया, जेसे नदी समुद्रम छीन होती है, फिर नही | 
भासती; ऐसे सुरघ अपने भावको त्यागकर उज्ज्वल भावको प्राप्त हुआ, कलनारूपू 


\ {4 
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` झलको त्यागकर निर्मल बह्मरुप हुआ, जसे ररत्काठका आकाश निमे त 
है, ऐस निभेठ चिदानन्द ज्योतिभावको आप्त हुआ, जसें घट फूटनेसे घटाकाश 
महाकाश हो जाता है, ऐसे पूण बल्ल चिदानन्द तत्व हुआ । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशय प्रकरणे ुरवत्ृत्तान्त समना 
नामे ोनपष्टितमः सगः ॥ ९८ ॥ 


सुरघपरघसमागमवणनम्‌ । 
बसिष्ठजी बोठे-हे रामजी! तुम भी इसी दृष्टिका आशय छेकर विचारों, 
तब स॒वे भय मिंट जायगा, जेसे घोर अन्ध्कारमें बाळक भय पाता है, 


जब दीपकका प्रकाश होता हे तब निर्भय होता है एसे संसाररूप घोर अन्धकारम 


आया हुआ पुरुष दुःख पाता है, जब ज्ञानरूप दीपक उदय हो तब निर्भय हो जाता है, 

हे रामजी ! जब अब आत्मविचारम कुछ भी चित्त विशाम पाता है तब उस विश्रा- 
मके आश्रयसे संसार समुद्रस निकल जाता है, हे रामजी ! यह पावन दृष्टि मेंने तुझको 
कही है, यदिकोई किसी गतमें गिरता हुआ तृणडता वृक्ष आदिका आश्रय मिलनेपर 
उस विपत्तिसे निकल जाता है तो इसके आश्रयसे क्योंन निकलेगा, इसको चित्त 
विचार परस्पर मिल कर उदाहरणके साथ अभ्यास द्वारा नित्य एक समाधिमे स्थित 
हो, ओर पृथ्वीके भूषण होकर छोकोमे विचरो, रामजी बोळे-हे मुनीश्वर ! एक 
समाधि किसे कहते हैं, और केसे की जाती है कहने की पा कीजिये, मेरा चित्त 
चचचछ है में इसकी स्थिति चाहता हूँ, जेते वायुसे मोरका पुच्छ कापता है ऐसेही मेरा 
चित हिता है, वह्िष्ठजी बोढे-हे रामजी! जब सुरघ प्रबुद्ध हुआ था, तब उसका 
अवाद पर्णाद राजषिमे हुआ था, महान्‌ अद्भुत समाधि है, उसको सुनकर विचार 


करे तो तू एक समाधिमान्‌ होगा, जो इन दोतोंने मिलकर परस्पर जो चर्चाकी है, उसे 


सुन, हे रामजी ! पारश देशका राजा महावीर्यवान्‌ था, उसका नामपर परष था, पद 
हुरषका मित्र था, जेसे नन्दन वनमे कामदेव और वसन्त ऋतुका मित्र भाव. होती 
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है, ऐसा ही सुरव और परवका मित्र भाव था, एक समयकी बात है कि परवके 
देशम विना प्रळय कालके ही प्रलय काठसा कष्ट हो गया उससे सब जीव दुःख पाने 
ढगे, प्रजाके जीवोंकी पाप बुद्धि ही फल देने छगी, महान्‌ दुर्भिक्ष पढ़ा ठढाइयाँ 
झगडे भी उत्पन्न हो गये; कइ लोग भूखसे मरे कई आपसके झगड़ोंते मोते हुई, 
मजाके लोग बहुत दुःखी हुए, राजाने प्रजाको दुःखी तो देखा परन्तु उसका दुःख | 
दूर करनेको समथ न हुआ, इसलिये उसने प्रजाका और अपने कुटम्बका त्याग ' 
किया, जसे वनको आग छग जानेसे पक्षी त्याग जाते हैं, और ग्रामको अग्नि भय 
होनेसे वहाँके निवासी उसे छोड जाते हैं। तब एक पहाडको कन्दराम जाकर तप | 
करने लगा, उसने ऐता कठोर तप किया जैसे जिनेन्द्रने किया था, उस कन्दरा 
फूल तो मिळते नहीं थे, इसलिये राजा ( पण ) पान खाता था, पत्तको पर्ण कहते 
हैं, इस्नलिये उसका नाम पर्णाद हो गया था, तप उसका थही था कि वह अपनी 
चित्त वृत्तिको आत्म पदमे जोडता था, उद्तने सहस्र वर्ष पर्यन्त तप किया तब | 
अभ्यासकी अधिकतासे चित्तके स्थित हो जानेपर केवळ ज्ञान स्वरूप आलतत | 
निमछ हृदयम प्रकाशित हुआ, सब सन्ताप मिट गया, राग द्वेषसे रहित निष्क्रिय | 
आत्मदशी जीवम्मुक्त होकर विचरन लगा, शुद्ध निपछ हुआ त्रिछोकीमे घमने 
लगा कभी सिद्धोंके स्थानों पर जाता, जसे सरोवरमं कमलोके निकटका मबा | 
हंसोंसे जाकर मिलता है, ऐसे राजा सिद्ोंके साथ जा मिले इस प्रकोर घूमता 
घूमता कीर देश राजा सुरवके राज्यम जा पहुंचा, तब सुरव अपने पुव मित्रको द के 
देखकर खड़ा होगया, दोनों परस्पर कण्ठ मिले, ओर बड़े प्रेषभावके साथ, एक 


£~ र 
Pr 


ही आसतपर दोनों चन्दर सर्य जसे बेठ गये, ओर आपसमें कुशळ पूछने ठगे, पा 
परवने कहा, मित्रवर ! आपके दशनसे परमानन्दका अनुभव हुआ, से के 
मण्डलम जाकर आनन्दवान्‌ हुआ हो, इस्नी प्रकार मुझे उस आनन्दकी 
है,वियोग लम्बा हो जानेपर प्रीति भी बढ जाती है, जेसे वृक्षको ऊपर 
| फिर वह अधिक फेलता फछता है ऐसे ही प्रीति बढती है, हे सा 
ज्ञानवान्‌ हुआ ओर तू भीमांडव्यमुनि और अ क 
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राजन्‌ ! मेरा अभीष्ट प्रश्न है कि अब दुखोंसे क्यों मुक्त हुआ है, और विश्ञामको 
क्यों प्राप्त हुआ है, आत्मपद पानेकी बड़ाई बहुत बढ़ी चीज है उपतकी राति तुम्हे 
क्यों हुईं, तुम परम कल्पाणवाच्‌ आत्माराम कैसे हुए ! तुम राग देषके मलसे 
रहित क्यों हुए, जैसे शरत्काळका आकाश निर्मेछ होता है ऐसे निर्मल क्‍यों हुए, 
और सब कार्योंकी करते हुए सम भावमे क्‍यों रहते हो! और आधिव्याधि | 
और सब ताप तेरे क्यों दूर हुए हैं, और तुम्हारी प्रजा भी विगताज्वर क्यों । 
हुई है, और धन माळ तथा राज्यमें कुशळ क्यों है! जैसे चन््माकी किरणोंसे | 
शीतळता फेलती है इसी प्रकार दशो दिशाओंमें तुम्हारा यश क्‍यों फेल रहा है, | 
और तुम्हारा यश ग्रामवासी लोग खेतोंम क्यों गाते हैं! हे राजन! प्रजासेवक 
पुत्र कठत्र सब आधि व्याधियोंसे रहित क्यों है और आपात रमणीय. 
विषयोंमें अब तुम्हारी प्रीति क्यों नहीं है, हे राजन ! तृष्णाहप सर्पिणी तुझको 
क्यों नहीं डंसती, हे राजन्‌ ! तुम्हारी हमारी मित्रता हुई थी परन्तु समब बीतने. 
पर तुम कहाँ रहे, हम कहां रहे, अब फिर आकर मिले हैं, महान्‌ आश्व है, 
ज  इश्वरकी नीति जानी नहीं जाती, छुखके अनन्तर दुःख और दुःखके अनन्तर सुखः 
हो जाता है, संसारकी दशा आगमापायौ है, संयोगका वियोग होता है और वियो- 
गका संयोग होता है, ऐसे तुम्हारा हमारा संयोगसे वियोग हो गया था, फिर बियो- 
. गसे संयोग हो गया, महान्‌ आश्रय है, ईशवरकी नीति अद्भुत रूप है, सुरगने | 
कहा-हे देव ! परमात्माकी नीतिको जाना नहीं जा सकता, वह महा गंभीर विसमा | 
पक ओर अद्भुतरुप है, हमारा तुम्हारा वियोग हुआ तब देखो कितनी दूर जा | 


पढ़े तुम कहां और हम कहां ! पुनः स इकहे हो गये, भगवन्नीति आश्येरूप है। 
| तुमने मुझे जो कुशठपूछा वह वो तुम्हारे पुण्यपवित्र आगमनसेही कुशळ हो गया,क्यों कि 
में तुम्हारे आनेके प्रतापसेही में परमपावन हुआहूं,तुम्हारे दशनसे सब पाप नष्ट हो जाते 


i 


 हुँ,आजहमे पुण्यॉका फछ मिछा है जो आपके दशन हुए हैं, हे भगवन! सन्तोंका आनां 


` अधुर है अमृतकी नाई है, जसे झरनेसे अभृत निकठताहो इसीप्रकार तुम्हारे बचनोंसे _ 
यरमाथरुप अभृत झरताहै, दर्शनसे भी अमृतपानका आनन्द प्राप्त होता है, जिसको... 
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पाकर जीव निभयताको प्राप्त होते हैं, ऐसे संतोंका मिळना परम पदके तुल्य है, हम 
'परम निमळताको प्राप्त हुए हैं । | | 
इति श्रीयोगवासिष्ठेउपशमपकरणेसुरघपरघप्रमागम बणेनं 
नाम षष्टितमः सगः ॥ ६१ ॥ 


“ह एकषष्टितमः सगः ६१ #* 

 समाधिनिश्चय वणनम्‌ । | 

वसिष्ठ जी बोढे-हे रामजी! जब इस प्रकार पुव वृत्तान्त कहा तब पुनः परवबोछा- 
हे राजन जो जो कर्भ इस जगजाळमें समाहित चित्त होकर किये जाते हैं बे सुख 
शूप होतै हैं, अब संकल्पसे रहित जो परम विभाम और परम उपशमे सप्राधि है, 
इसमें कथा स्थित हुआ है सुरघने कहा-हे भगवच्‌ ! तुमही कहो कि सब संकल्पोंसे 
रहित परम उपृशम समाधि किसको कहते हैं, ओर यदि मुझसे पूछते हो तो सुनो, 
जो ज्ञानवान्‌ महात्मा पुरुष है, वे मौन रहें अथवा व्यवहार करें, वे असमाहित चित्त | 
कभी नहीं होते, हे साधो ! जिनका चित्त नित्य प्रबद्ध है, जगतके कायं भी करते. 
हैं और आत्मतत्वमें स्थित हैं, तो है सर्वदा समाविमें स्थित हैं ओर जो नरपझ्ासन 
बाँधकर बेठते हैं, बहल अंजळी हाथमें रखते हैं, परन्तु चित्त आत्मपद्े स्थित नहीं 
' होता, ओर विभान्ति नहीं पाता । उनको समाधि कहाँ, वह समाधि नहीं कहाती । 
. है भगवन्‌! परमार्थ तत्व बोध है, बह आशारूप तृणोको जलाने वाली अझ्नि है, 
' इती निराशा रूप जो समाधि है पही समाधि है, तुष्णीं ( चुप ) होनेका नाम समाधि | 
, नही हे साधो ! जिसका चित्त समाहित और नित्य तृव है, सदा शांत रूप है, | 
, आर यथा भूतार्थ अर्थात्‌ यथाथ ज्योंका त्यों ज्ञान हुआ है और उसीमें निथय है, | 
. ह समाधि कहाती है, तृष्णीं होनेका नाम समाधि नहीं है, जिसके हदयमें संसार 
` झप सत्ताका क्षोभ नहीं, निरहंकार है और जिसका अनुदयमेही उदय है, वह 

पुरुष समाधिस्थ कहाता है ऐसा जो बुद्धिमान्‌ है वह मेरुसे भी अधिक अथी | 

'परमपद रूप मेरु शिखर स्थित महात्मा इस भौम जडच मेरुसे भी अधिक ऊँचा है, | 
बह मेरुता दुष्प्राप्प होनेसेही उच्चतार्मे अधिक कही गयी है। हे साधो ! जो पुरुष | Fe 
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अपने निश्चित रूपमे स्थित है और ग्रहण त्यागसे जिसकी बुडि निवृत्त होगयी है; 
जिसे पूर्ण आत्मतस्वही भासता है, व्यवहारमी करवा इष्टि आता है, तो भी उसकी 
समाधि कही गयी दै, जिसका चित्त एक क्षण भी आलतत्वन स्थित होता है, उसकी 
अत्यन्त समाधि हो जाती है, क्षण क्षण बढती जाती है निवृत्त नहीं होती जसे 
अमृत पान करनेसे अमृतकी तृष्णा बढती जाती है, ऐसे एक क्षणकी समाधि बढती 
जाती है, जेसे सूर्थके उदय होनेपर सब किसीको दिन भासता है, ऐसे ज्ञानवाचको 
सब आत्मतत्व भासता है, इतर कदाचित्‌ नहीं भासता, जेसे नदीका प्रबाह रोका 
नहीं जा सकता ऐसे ज्ञानवाचकी आत्मदृष्टि किसीसे रोकी नहीं जा सकती, जसे 
काळकी गति कालको एक क्षणभी पिस्मृत नहीं होती, ऐसे ज्ञानवाचूकी आत्महषि 
विस्मरण रूप नहां होती, जेसे चलते ठहरते पवनको अपना पवन भाव विस्मृत नहीं 
होता ऐसे ज्ञानवाचको यिन्मात्र तत्वका विस्मरण नहीं होता, जेसे सत शब्दके बिना 
कोई पदाथ सिद्ध नहीं होता ऐसे ्ञानवानको आत्मा विना कोई पदाथ नहीं भाहताः 
जिस्त ओर ज्ञानवानकी दृष्टि जाती है, वहां अपना आप भासतता है, जसे दपणोंके 
मंदिरम सब ओर अपना मुख भासता है, ऐसे ज्ञानवानको सब ओर अपना आपही 
भासता है, जेसे उष्णता विना अग्नि नहीं, शीतळता बिना बफ नहीं, श्यामता विना 
काजर नहीं पाया जाता, एसे आत्मविना जगत्‌ नहीं भासतता हे साधो! जिसे आत्मारें 


[मन्न कोई पदाथ नहीं भासता, उसका उत्थान कैसे हो ! सवदा मैं बोधरूप हूँ, | 


ओर सवंदा निर्मल हूं, सर्वदा सर्वात्मा समाहित चित्त हूँ, इसलिये उत्थान मुझको 
कदाचित्‌ नहीं आत्मासे भिन्न मुझे कुछ नहीं भासता, सव प्रक़ारसे आत्मतत्व मुझको 
भासता है, हे साधो ! आत्मतत्व सदा जानने योग्य है. सर्वदा सर्वश्रकारसे आत्मस्थित है 
पुनः समाधि ओर उत्थान कैसे हो, जिसको काय कारणमें व्विभाग कळना नहीं 
फुरती, और आत्मताबमें स्थित है, उसको समाहित असमाहित कया कहें ! समाधि 


और उत्थानका वास्तव मेद कुछ नहीं, मिथ्या है आत्मतत्व सदा अपने आपमें स्थिव. | 
है, दवेत मेद कुछ नहीं तो समाहित असमाहित, कया कहिये । | 4 
श्त श्रायांगवासछ उपशमप्रकरण समाघानश्चववणननामकषाष्त्तप सग ॥ द्‌ १ ॥ के का Sa | 
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“क हिषष्टितमः सगः ६२. @* | 
| `  सुरघपरघनिश्वयवणनम्‌। | | 
सुरघने कहा-हे राजन्‌ ! निश्चितरूपसे अब तुम जगे हो और परम पदको प्रात 
हो; तुम्हारा अन्तःकरण पूर्णिमाके चन्द्र समान शीतळ हुआ है, ओर मुख मंडळ परम 
. शोमा सम्पन्न हुआ है, बह् उक्ष्ीसे तथा परमानन्दे हृदय पूण प्रतीत हो रहा है 
तुम्हारा विशाळ गाम्भीयं तथा खिग्व माधुय प्रकट भासत रहा है और शरत्कालके 
| आकाशवत निर्षळ अन्तःकरण स्पष्ठ प्रतीत होता है, हृदयाकाशका आच्छादक ओर 
ज्ञानका आवरक परम रिपु अहंकार तो निमुंळ हो चुका है, हे राजन्‌ ! अब तुझको 
सवत्र निभयता सत्य स्वाराज्य परम स्वास्थ्य स्वेथा संतृष्टता ओर परमानन्द पद्मे 
,. अचल स्थिति ग्राप्त है, किसी वस्तुमे रागद्वेषका लेश नहीं, सर्वथा वीतराग होकर 
' विराजते हो, तुमने सार असारको भले प्रकार जानलिया है, असार संसार समुइसे 
पार हुए हो, महाबोधको यथावत्‌ तुमने प्राप्त किया है, उस चेतन सत्तामे तुमने 
अखंड स्थिति प्राप्त की है, तुमने भाव अभावरूप दोनों पदाथाँको ठीक ठीक 
जाना है, जगत॒के सम असम पदाथासे मुक्त हुए हो, तुम्हारा इष्ट अनिष्ट ग्रहण 
त्याग सब निवृत्त हुआ है, तुम मुदित शान्ताशय हुए हो, रागद्वेष तृष्णारूप मेघोंसे 
रहित निमेळ आकाश सम रवच्छ हुए हो अपने आपमे परम तृप्त हो कुछ इच्छा 
शेष नहीं, सुरघने कहा, हे मुनिवर ! इस जगते ग्रहण करने योग्य वस्तु कोई 
नहीं, जितने दृश्य पदाथ हैं सब आभासरूप हैं किसको ग्रहण करं, यदि यह कहा 
जाय कि ग्रहण करने योग्य नहीं तो त्याग किया जाय, तो आभासरूप पदाथाका | 
त्याग भी करें तो कया करें और ग्रहण करें तो कया ! क्योंकि है नहीं, सब तुच्छ 
अतुच्छ पदार्थ हैं, जेसे सर्यकी किरणोंमें जळ भासता है उस जलाभासका कोनसा 
अंग ग्रहण किया जाय, और कोनसा त्याग किया जाय, ऐसे यह जगत्‌ भी है 
हे मुनीश्वर ! जगतके एक तुच्छ पदाथ हैं एक अतुच्छ हैं, थोडे कालमे नष्ट हो 
जाने वाळे एच्छ हैं, और जो चिरकाल पन्त रहते हैं वे अतुच्छ हैं, परन्तु | 
दोनों कासे उत्पन्न हुए हैं, अब मेने अकाळ स्वरुपको देखा है, तब दोनों तुल्य 
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होगये हैं पुनः इच्छा किम्तको करूं, जो है कुछ नहीं, है मुनीश्वर ! जो रम- 
णीय जान कर किन्ही पदाथाकी इच्छा करते हैं, त्रिलोकी मरमें रमणीय पदाथ 
कोई नहीं, सब तुच्छ नाशहूप हैं, जगतमें जीवॉको जो बडे पदाथ भासते हैं, 
अविचारसे मासते हैं शब्द स्पर्शरूप रसत गंध जितने इन्ब्रियोके विषय हैं सब 
अद्तारहूप हैं, ख्लीको बहुत बडी वस्तु समझा जाता है, वह देखने मात्र सुन्दर है, 
रक्त मांस विष्ठा मूत्रका थेळा बना हुआ है, इसमें सार कुछ नहीं और परवत 
बढ़े पदार्थ हैं, वह पत्थर हैं शिलाएं हैं, समुद्र है वह पानी है, वनस्पति काष्ठ पत्र 
हैं, जो कुछ अन्य भी इस प्रकारके अनेक पदाथ हैं सब निस्सार आपातरमणीय 
हैं, विचार विना हुन्दर भासते हैं, इनकी जो छोग इच्छा करते हैं वे अपने आपको 
` दुःखी बनानेके लिये करते हैं, जेसे पतंग दीपककी इच्छा करता है, वह अपने 
नाशके लिये करता है, जैसे हरिण नाद शवणड़ी इच्छा करदा है वह नाशको प्राप्त 
होता है, ऐसे जो विषयोंकी तृष्णा करते हैं, वै अपने नाशके लिये करते हैं, इस 
लिये बिचारहीन अज्ञानी पदार्थको रमणीय जानकर अपने नाशके छिये इच्छा 
करता है समदर्शी ज्ञानवान्‌ पुरुष अरमणीय जानकर जगतके पदार्थोकी इच्छा 
नहीं करते, जैसे सर्य उदय होनेपर अन्धक्ारका अभाव होता है, इसछिये जब 
यदार्थाका राग उठ गया तब तृष्णा क्िप्तमें रहे, हे साधो ! रागद्वेष इच्छा घहण 
त्याग जितने विकार हैं, उन सबसे रहित शुद्ध आत्तत्वमें स्थित हो. जाओ, बहुत 
कहनेसे क्या है, जिस पृरुषके मनसे वासना नष्ट हो गयी है, वह उपशमवान्‌ 
कृल्पाणपूर्ति परमपदको पात हुआ है, और संसार समुद्रको पारकर गया है । 
इ श्रीयोगबासि्ठे उपशमप्रकरणेछ्चुसघपरघानिश्चय 
वणेनं नाम द्विषष्टितमः सगं ॥ ६३ ॥ 
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| बसिष्ठजी बोछे-हे रामजी! इसप्रकार सुरव और परव जगत्‌ को त्रमरूप 
'विचारने छगे, विचार करके परस्पर गुरुभावजानकर पूज नमस्कारपुवेक चलेगये, 
| है रामजी ! इसका परस्पर संवाद तुझको सुनाया है, यह परमबोधका कारण है, 
| -इस्त विचारके कमसे बोधकी प्राति होती है, तीक्ष्ण बोरसे जब विचार करेगा तब 
| अहंकाररूप बादळका अभाव हो जायगा, ओर थुद हृदयाकाशे आत्मसय प्रकाशित 
| होगा, इसलिये यदि परमपदपानेकी इच्छा है तो अहकाररूप'बादलके अभावका यत्न 
करो, आत्मा सत्य है, परमानन्दहपसम्पत्ति है, चिदाकाश है, उसमें स्थिति प्राप्त 
करेगा, हे रामजी ! जो पुह्ष नित्य अन्तमुखी अध्यात्पय है और नित्य चिदानन्द 
में चित्तको जोडता है, वह सदा सुखौ है, उक्षको शोक कदाचित्‌ नहीं होता, जो 
-पुरुष आत्मपदमें स्थित हुआ है, वह बहुत बढ़ा व्यवहार करे ओर रागद्वेष सहित 
इष्टि आवे तो भी उसको कुछ कलंक प्राप्त नहीं होता, जेसे कमळ जमे हष्टि 
आता है तोमी ऊँचा रहता है, जळ उसको स्पशं नहीं करता ( जळमें पडा रहने, 
या डूब जाने परभी कमळ जठर्पृष्ठ नहीं होता, ऐसे ज्ञानवान्‌ को व्यवहारका 
रागद्वेष, विचार परिपक्क हो जाने और तलबज्ञ होनेके कारण स्पर्श नहीं करता । है. 
शमजी | जिसका आन्तर मनशान्त हुआ है, उस्तको संसारके इष्ट अनिष्ट पदार्थ 
विचलित नहीं कर सकते, जेपे सिंहको मृग दुःख नहीं देसकता, ऐसे ज्ञानवान्‌ को 
जगत के पदार्थ दुःख नहीं दे सकते, जिस पुरुषको आत्मानन्द प्राप्त हुआ है, उसको | 
विषयोंकी तृष्णा नहीं होती, विषयों के निमित्त दीन कदाचित नही होता। जेसे 
जो पुरुष नन्दनवन में स्थित हुआ है वह करीर वृक्षकी इच्छा नहीं करता, ऐसे 
ज्ञानवान्‌ जगत्‌ के पदार्थकी इच्छा नहीं करता, हे रामजी ! जिस पुरुषने जगत 
को अवियाहूप जानकर त्याग किया है, उसके, चित्तो जगते पदार्थ दुःख | 
नहीं दे सकते, जेसे विरक्तचित्त पुरुषकी खरी मरजाय, तब उसको दुःख नहीं होता, | 


` RE: 
ज्ञानवानके चित्तम भोगोंकी दीनता नहीँ उपजती, जेसे नन्द्नवनमें कंटकका वृक्ष 
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नहीं उपजता, जिस पुरुष को आत्मबोध हुआ है और संसारका कारण मोह 
_ निवृत्त हुभा है, वह जगतके कार्थ कर्ता दृष्टि आता है परन्तु उस्को कतृत्व स्पश | 
`` नहीं करता, जैसे आकाशमें अन्धकार इषि आता है परन्तु आकाशको स्पर्श नहीं | 

करपाता, हे रामजी ! आवैयाकी निवृत्तिक़ा कारण विद्या है । और किसी उपाय 

से निवृत्त नहीं होती, अविचारका नाम आवैया है, जैसे पकाश विना तम निवृत्त 

नहीं होता ऐसे विचार बिना अविद्या निवृत्त नहीं होतो, विचारका नाम घ्या है, 

जब अविया नष्ट होगी तब विषय भोग स्वाद न दंगे। आत्मानन्द से प्रसन्नता रहेगी, 

हे रामजी ! ज्ञानवाचको विचारसे इन्द्रियोंके व्यवहार अन्ध नहीं कर सकते, जसे 
 जलमें मछली रहती है, उसको जछ अन्ध नहीं कर सकता, और आप अन्ध 
रहता है, ऐसे ज्ञानवान्‌ ब्यवहारमेंभी अन्ध नहीं होता, और जीव आन्ध हो जाते 
` हैं, जब ज्ञानरूप सये उदय होता है, तब अज्ञावरूप रात्रि निवृत्त हो जाती है, 
चित्त परमानन्द प्राप्त करता है, और रागड्रेषरूप निशाचरोका नाश हो जाता है, 
पुनः मोहकी प्राति नहीं होती, जिसके हृदयाकाशमें आत्मज्ञानहप सर्योदब हुआ 
न है उस्का जन्म और कुछ सफळ होता है, जेसे पुर्णिमा चन्द्रमा अपने अमृतको. 
पाकर अपने आपर्मे शीतळ होता है, ऐसे जो पुरुष आत्मचिन्तनमें अभ्यास्त करता 
है, वह शान्तिको प्राप्त होता है, हे रामजी ! बुद्धिमी बही है, अछ्ठ दिनमी वहीं 
आर मृत्युमी वही है और शाब्नमी वही है जिससे इंसचारसे पैराग्य उत्पन्न हो, और 
आत्मतलका चिन्तन पैदा हो जब आत्मपद को पाता है तव इसका सब क्लेश मिट | 
जावा है, और जिसको आत्मचिन्तन में रुचि नहीं वह भाग्यहीन है, चिरकाळ तक कष्ट | 
 पायगा जन्मरूप जंगछ का वृक्ष होगा, हे रामजी जीबरूप बेल है, अनेक आशा 
` रुप फ्रांसियोंसे बन्धा है, और जरारूप पत्थरीले मार्ग दवारा जजेरशरीर होता है, 
_भोगरूप गतर्म गिरा है, कर्मरूप मारको लिये जन्मरूप जंगछमें भटकता हुआ 
क की चढ़ने फसा हुआ रागद्वेषरूप मच्छरोंसे दुःखी होता है, स्नेहरूप रथको 
पकड खेंचता है, और खरी पृत्रादिकोके ममता कीचडमे बसा हुआ परम दुःखका | 
अठुभव करता है, ऊपरऐे अज्ञान जनित तापनत्रयसे छगातार जछता है । सन्तजक 


“~ NE Se 


_ aT Fd va र र | 5 NR ब 
RE In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ACR Pleo + F 
म TN CS fe LS र BEN 50007 * अजीज का + सह 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. Ci र 


& कारणोपदेशवर्णन-उपझमप्रकरण ६ (७६३ » 


मकखन पकक ण ड पड (०५% पयन ड चृ पङ पु न 30 0४60० 20५ ७४ ७७०७/७७ ४७७७७ ७ एम 


| तथास्‌ शाह्ररूप छाबाकी मालि इसे नहीं होती, हे रामजी ! इसप्रकार यह जीवरुफं | 

| बेल निकळनेका यत्न नहीं करता परन्तु परम दुःखमें पडा है. जब तत्वका अबलो | 

| कन फरे तब चित्त भ्रम नष्ट हो, हे रामजी ! संसाररूप समुद्रको तरेका उपाय | 

शुनो, महात्मा सन्तजन मल्छाह हैं, उनकी युक्ति जहाज है, ऐसा मेळ बडे पृण्यों- 

से कहीं मिल जाय तो बेडा पार हो जाता है, और कोई उपाय नहीं, यही परम 

उपाय है। जिस देशमे सन्तजनरूप वृक्ष नहीं जिनकी सफलवती छाया फळवती 

होती है, वह देश मरुस्थळ है वहां एक दिन भी नहीं रहना चाहिये । है रामजी$ 

सन्तजन केसे वक्ष हैं, जिनके स्विग्य शीतळ वचन पत्र हैं, उनका प्रसन्न हीना 

| ही सुन्दर पुष्प हैं, और उनका निश्चय उपदेशखूप फल है, जब यह पुरुष उनके 

` ` निकट जाय, तब महामोहरूप तप्ततासे छूटेगा, और शान्तिको प्राप्त होगा, 

और उनको पाकर तृप्त होगा, और फलोंके तापसे सब दुःखोँसे मुक्त होगा, 

हे रामजी ! अपना आप ही मित्र है और अपना आप ही शत्रु है, अपने आपको 

जन्महूप कीचढ़मे न डार, देहमें अहं मानकर जो विषयोंकी तृष्णा करता है, वह 

|... अपने आपका नाश करता है, और जो देह भावको त्यागकर आत्मायास करा 

| ता है तब अपना आप उद्धार करता है, वह अपना आप ही मित्र है, और जो. 

| | अपने आपको संसार समुद्रम डालता है वह अपना आप ही शत्रु हैं, हे रामजी ! 

| पहिले यह विचार कर देखे कि जगत क्या है, और केसे उत्पन्न हुआ है, तथा 

केसे निवत्त होगा, और मैं कोन हूं और सत्य क्‍या है, ऐसे विचारकर जो सत्य. 

है उत्तको अंगीकार करे, और जो असत्य है उप्तका त्याग करे, है रामजी ! न 
इसका धन कल्याण करता है न मित्र बांधव, न शाख्न कल्याण करते है, अपना 

| उद्धार आप ही करता है, इसलिये अपने मनके साथ मित्रता करे, दढ वेशाग्य ओर 

९ अभ्यास करे, तब संसारके कष्टे छुटे, जब वेराग्य और अभ्याससे आलज्ञानकी प्राप्ति... 

हो तब संसार समुद्रसे तर जाता है, है रामजी ! जीबहप हस्ती है जन्मरूप गतेझे' _ 

गिरा हुआ है, तृष्णा अहंकाररूप जंजीरोंसे वधा है, कामनारूप मदसे उन्मत्त हैः, 

जब उनसे छूटे तब मुक्त हो, हे रामजी ! हृदयरूपी नेत्रोंमे अनात्माभिमान रूफ _ 
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शल रक्त हो गया है, जब. विचाररूप ओषधे उसको दूर करें तो आत्मरूप सर्थका | 
. दशन हो; हे रामजी ! ओर “कोई उपाय न करे तो एक उपाय कर कि देहो 
-का ठोइवत जानकर इसका अभिमान त्यागे । जब अहं अभिमानरूप वादळ 
नष्ट होगा. तब स्वयमेव आत्मरूप सय प्रकाशित होगा, वह परमानन्द स्वरूप है | 
सुष॒प्तिसे मोन अंकुर है केवल अंद्वेत तन्व है, वाणीसे कहा नहीं जाता, अलुभवसे 
आप ही जाना जाता है, हे रामजी ! सब जगत अनन्त आत्मा है, जब चित्तका 
इढ परिणाम उसमें हो तब स्थावर जंगमरूप जगतमें वही दिव्य देव भासेगा और | 
वासननाएं सब निवृत्त हो जाएंगी केवळ परमानन्द आत्मतत्व अवुभवसे दिखाई 
देगा, वह स्वरूप पूर्ण अद्वैत है, और सब जगतको त्यागकर उ्चके पानैका यत्न 
करो । ' 5 
, इति श्री योगवाहि उपशमप्रकरणे कारणोपदेशबणनं 
नाम त्रिषाष्ठेतमः सगः ॥ ६३ ॥ 


पे “श चतुः षष्टितमः सगं ६४ $#* 
भासविलासवृत्तान्तवणनम्‌ । | 

वकिष्जी बोठे-हे रामजी ! मनसे मनको काटो और अहममभावको त्यागं 

जब तक मन नष्ट नहीं होता तब वक जगतके दुःख निवृत्त नहीं होते, जैसे | 
तका सूय मूर्तिके नष्ट हुए विना अस्त नहीं होता, जब मृति नष्ट हो तब | 
सयका आकार दूर हो जाय, ऐसेही जब भन नष्ट होगा तब संसारके दुःख 

दुर हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होते । हे राम जैसे प्रलय काठमें अनन्त 
दुःख होते हैं, ऐसे मनके होनेसे अनन्त दुःख होते हैं, जैसे मेघके वरसनेसे 
'नदी बढती जाती है, इसी प्रकार मनके जगनेसे आपत्ति बढतीजाती है, 
` इपीपर मुनीश्वर पुरातन इतिहास कहते हैं, वह परस्पर सुहदोंका है तम | 
बण करो, हैरामजी ! सहयाचछ पर्वतोंमे बडा पर्वत है, उसके ऊपर पुष्प बहुत हैं ज 

र विविध प्रकारके हे वृक्ष हैं, सुन्दर झरनोंसे निर्मळ शीतळ जळ बहता है, | 
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मुक्ताओंके स्थान हैं स्वणके शिखर हैं, कहीं देवताओंके स्थान. हैं, पक्षियोंका कळ- 
रव अतीव प्रिय छगता है, अधोभागमें क्रान्त रहते हैं, ऊपर सिद्ध देवता विद्याधर 
लोग हैं, पीठमें मचुष्याकी वस्ती है नाग छोग भी नीचेके -भागमे रहते हैं, मानों 
सारे जगतका घर यही है, उसके उत्तरमें झुन्दर ताठाब है, फूछोंसे पोदे ळदे हुए है 


अति सुन्दर रचना है, स्वरसे बढकर दृश्य है, वहां अत्रि नाम ऋषीश्वर रहते थे, 


साधुजनोंको इनसे शान्ति मिलती थी, उनके आश्रमके पास दो तपस्वी आकर रहे, 


जेसे आकाशे बृहस्पति और शुक्र आये हों, ऐसे वह दोनों आकर रहे, उन 


दोनोंके घर महासुन्द्र दो पुत्र उत्पन्न हुए, दोनों कमलोंके समान कोमछ थे, एक 
का नाम भास और दूसरेका नाम विछास पडा, दोनों ऋमसे बडे हुए, जसे अंगुळीके 
दोनों पर्व हैं, अर्थात्‌ जेसे पर्व बढते हैं, इस प्रकार बढने लगे, जसे जसे वह दोनों 
बढते जाते थे ऐसे ही उनकी परस्पर प्रीति भी बढती थी दोनों इस प्रकार इकडे 
ही रहते कि जैसे तिल और तेल इकदे रहते हैं, जसे फुछ और सुगन्धि इकहे 
रहते हैं, जसे स्री परुषकी परस्पर प्रीति होती है, ऐसे उनकी प्रीति बढी, देखनेको 
तो वे दो मूर्तियां दीखती थीं परन्तु मानों एक ही है, खानादिक किया भी उनकी: 


एक ही समान थी मानसी किया भी एक सी थी, दोनों महाछुन्दर प्रकाशवान्‌ 


और आकर्षक शरीरवाठे थे, मानों चन्दर सथे हैं । कुछ समयके बीतनेपर उनके. 
माता पिता शरीर छोड स्वग सिधार गये, उनके वियोगसे दोनों शोकवान हुए, जसे. 
कमछकी कान्ति जळ विना जाती रहे, इसी प्रकार उनके मुखकी कान्ति कुम्हिछाय्‌ 


गयी, मत्युकेअनन्तरकी उनकी सब क्रिया पूर्ण की । माता पिताके गुण और भेमको 


स्मरण करके बहुत शोक विछाप किया, और इस प्रकार शोकसे उनका शरीर कश« 
हो गया । 


[a 


इति श्रीयोगबापिष्ठे उपशमप्रकरणे भासारलासबृत्तान्तवणन 
नाम चतुःषष्टितमः सगे! ॥ ६४ ॥ 
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(७६६ ) $ योगवासिष्ठ के 
«# पञ्चषष्टितमः सर्गः ६५ है 
अनित्यताप्रकरणम्‌ । 
वसिष्ठजी बोले-हेरामजी ! जैसे उजाड वनका वृक्ष जळके बिना सख जावा 
है, ऐसे उनका शरीर सूख गया, तब दोनों विगतज्वर होकर विचरने लगे, जेसे 
यूथ { सप्रह ) से विछुरा हुआ हरिण शोकवाब होता है, ऐसे आपसम विछुर गये, 
' तथा शोकको प्राप्त हुए, अकेले अकेले फिरने छगे, उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त न 
था, कुछ समय बीतनेपर वे फिर आकर मिछे, तब विछास कहने छगा ! हेभाई ! 
इदयको आनन्द देनेवाछे, अमृतके समुद्र जीवन रूप वृक्षका फळ सुख है, तो क्या | 
तुम इतने समय तक सुखसे रहे हो ! तेरा मेरा वियोग हो गया था, उस समय तुमने | 
कया काम किया क्या तुमने कुछ चित्त निमेछ किया है ! कया तुम्हें आत्मपद 
प्राप्ति हुई है, क्या तुम्हारी बद्धि शोकसे रहित हुई है, कया तुम्हें वि्ाका फुछ. 
मिला है | कया तुम अब सकुशळ हो ? भास बोला-हेसाथो ! आपके दशन हुए 
इसलिये इस समय तो हम सकृशळ हैं, परन्तु संसारमें कहो तो कुशळ कहां है! 
जबक जेय परमात्मतत्वको प्राप्त नहीं किया, जबतक चित्तभूमिका क्षीण नहीं हुई, 
जबतक संसार समुद्रको नहीं तर सके, तबतक कुशळ कहां ? जबतक चित्तसे 
दुःख निवृत्त नहीं हुआ, तबतक चित्तकी भूमिका न्ट नहीं होती, जबतक चिच्च 
 सेन्रमं आशारुप वष्ठी बढती जाती है, जबतक आत्मविचार द्वारा वह काटी नहीं 
गयी तब तक कुशळ कहां ! हेसाधो ! संसार रूप विषूचिका रोग है, आत्मज्ञान 
` कुप औषधके £ ना दूर नही होता, सब जीव नित्य वही किया करते हैं मिससे दुः्ख 
= को प्राप्ति हो, इसलिये सुखका मुख नहीं देख सकते । देहरूप एक वक्ष है उसमे 
जाळ अवस्था पत्र हैं, यौवन रूप पुष्प हैं, वृद्धावस्था रूप फळ हैं, इस प्रकारका 
' यह देह वृक्ष वार वार मृत्युके मुसमे जाता है, उत्पन्न होता है नाश होता है, 
. इसी हपमे इसका समय बीतता है, हेसाथो !-चित्त हस्तौ है, यह | 
वराग ठोहस ठाफे विना तृष्णारुूप हस्तिनीके पीछे दुूरसे £) 
` डूर्‌ चढा जाता है, जसे इ ( गीध ) पक्षी मांसकी ओर चढा जाता है इसी | 
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अकार चित्त विषयोंकी ओर दोडता है, आत्मरूप चिन्तामणिकी प्राप्तिके लिये 


. लिवे हे रामजी ! ज्ञानको छोडकर कल्याण प्राप्तिके लिये अन्य कोइ मागे नहीं, 
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यृत्न नहीं करता, देहरूप कृपमें गिरा है, उसमें भोगरूप सप हैं, आशारूप कटक 

तृष्णारूप जलमें दुःख पाता है, नाना प्रकारके रागोत्पादक भाव हें, और 
जिसमें तष्णारूप चेचढता है, ऐसे चेत्य दृश्य मग्न है, चित्तरूप एक ध्वजा है, काळ 
रूप चचळता वायुसे भासती है, चित्तरूप समुद है, और चिन्ताखूप उसमे घुमर घेर 
है, जीवरूप तिनका उस्म आकर कष्ट पाता है, ब॒द्धिपिणी पक्षिणी वाप्ननारूप 
जाळमें कष्ट पाती है, एक क्षण भी इसको £ भाम नहीं, हे भाई | यह चित्तरूप 
कमल है, उसको रागद्रेषछ्प हर्ती चण करता है, कि यह मेरा सुहद है, मेरा 
शत्रु है, अहं मम इसको मारता है, शुद्ध आत्मरूपको त्याग कर देहादिक अनात्म 
रूपमे अहंभाव करता है, और दीनताको प्रात होता है, जसे राज्यसे रहित राजा 
कए पाता है, ऐसे आत्मभावसे रहित कष्ट पाता है, देहाभिमान करके जन्ममरणके 
दुम्सोंको देखता है, जब देहाभिमानका त्याग करे तब कुशळ हो अन्यथा कुशळ 
नहीं हो सकता | 

इति श्रीयोगबासिष्ठे उपशमप्रकरणे अनित्यताप्रकरण नाम पैयषाध्तिमः सगः ॥ ६७ ॥ 


$ पट षष्ठितमःसगः ६६. §* 
अतरासंगविचारवर्णनम्‌ । 
वसिष्ठजी बोढे-हे रामजी ! इस प्रकार उसने परस्पर कुशळ भशन किये, जब | 
कुछ समय बीता तब उनको अभ्यासके बछसे निमळ ज्ञानतत्त प्राप्त हुआ, इस्‌- 


वह दोनों ज्ञानहीसे तो मोक्षको प्त हुए, जिसका चित्त आशारूप फांसीसे बँधा 
हुआ है, यह संसार समुद्रको पार करनेमे समथ नहीं, इसलिये जीव संसार समुद्रे 
गोता खाता है, और ज्ञानवान्‌ शीघ्र ही तर जाता है, जैसे गोपद पार करनेम 
सुगम होता है, जिस पक्षीके पक्ष ( पंख ) टूटे हों वह समुहको पार करणेमे सम 

नहीं होता, बीच हीमें गिरकर गोते खाता है, ओर गरुड पंखोंसे शीघ्र ही पा 


पर हे 
१०५८ MR 


wa 


( ७६८) पा की ह# योगवासिष्ठ & 
जाता है, ऐसे जिन पुरुषोंके वेरग्य और अभ्यासरूप पंख टूटे हैं, वे संसार समुदरसे 
पार नहीं हो सकते, और जिन पुरुषोंके वेराग्य और अआभ्यासरूप पंख हैं, ऐसे 
ज्ञानवान्‌ शीघ्र ही तर जाते हैं, है रामजी ! जो देहसे अतीत महात्मा पृरुष चिन्मा- 
तरवे स्थित हुए हैं, वह ऊंचे होकर देखते हैं ओर अपने देहो देखकर हंसते हैं 
जैसे सूये जनताको देखकर Fo है अर्थात्‌ जगतकी किथाले निर्छेप रहता है, 
जसे रथके टूटनेसे रथवाहीको कुछ खेद नहीं होता, ऐसे देहके दुःसहे ज्ञानवाचको. 
खेद नहीं पहुंचता, ओर मनके क्षोभसे भी आत्मतच्मे कुछ क्षोभ नहीं होता. 
जैसे तरंगपर धूर पड़ती है, उससे समुदको कुछ लेप नहीं होता, ऐसे मनके दुःखसे 
आत्माको क्षीम नहीं होवा, हे रामजी ! देह और आत्माका संयोग नहीं जैसे जळ | 
और हुसका संयोग कुछ नहीं, जैसे जल और बेडीका सम्बन्ध कुछ नहीं ऐसे देह | 
ओर आत्माका सम्बन्ध कुछ नहीं, जेसे पहाड़ और समुदका सम्बन्ध कुछ नहीं, 
जसे जळ ओर पत्थर और काष्ठ एक स्थानपर रहते हैं परन्तु सम्बन्ध कुछ नहीं, 
जैसे जल और बेडी संघट्ट होता है तो जळ कण उठते हैं, ऐसे देह और आत्माकेः 
ल योगसे चित्त वृत्ति पुरती है हे रामजी ! इसको जो दुःख होता है, वह संगसे 
होता है, जहां अहे मम अभिमान होता है, वहाँ दुःख भी होता है, और जहां अह 
ममका अभिमान नहीं वहां दुःख भी कुछ नहीं, मछलछीको जले अह होता है. 
उसके वियोगसे कष्ट पाती है, ऐसे जिस पुरुषको देहमें अहंमम भाव है, वह बडा 
कष्ट पाता है, और जिसके देहमें अभिमान नहीं उमप्रको दुःख भी कुछ नहीं, हे 
रामजी ! ज्यों ज्यों मनसे संसर्गता निवृच होती है, त्यो त्यों भोग प्रभाव कष्ट नहीं 
. देते, जैसे जल और पत्थरको कष्ट नहीं होता,जैसे दर्षणमें पर्वतका प्रतिबिंब होता है, वहां 
दृपणको प्रतिबिंबका संग नहीं होता, और कष्ट भी नहीं होता ऐसे जब देहसे संसरभाव 
 निकळ जाय तबकष्ट कोइ नहीं होता,जेसे दर्पणको कुंछ नहीं होता ऐसे आत्मा और 
` नगव॒क के क्रिया है,हे रामजी ! सर्वथा संवित्‌ मात्र आत्मतत्व स्थितहै वह शुद्ध है. | 
दूत शब्दके फुरनेसे रहित है, जो उसमें स्थित है उसको द्वेव शब्द नहीं फुता, / 
रर जो अज्ञानी है उसको द्रेत कलना उडती है, हे रामजी ! यह सब जीक ._ 
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अदुःखरूप हैं, परन्तु अज्ञान भ्रमसे अपने आपको दुःखी जानते हैं, जैसे स्थानप्ले 
चोर भावना अविचारसे होती है ऐसे आतमामें दुःखक्ी भावना अविचारसे होती 
है, यह पुरुष अशब्द्रुप है, परन्तु कळनाके वशसे आपको सम्बन्धी जानता है, जैसे 
स्वमर्म, अंगना बन्धन करती है, जसे स्थातुमें वेताळ भासता है भय दिलाता है, 
ऐसे अपनी कल्पनासे ब होता है, हे रामजी | देह और आत्माका सम्बन्ध 
असत्य है, जेसे जल और बेडीका सम्बन्ध असत्य है, जब जठका अभाव हो 
तब बेड़ीकी कुछ चिता नहीं होती; और बेडीका अभाव होने पर जळको कुछः 
चिन्ता नहीं होती, असत्य सम्बन्ध है, ऐसे आत्मा और देहका सम्बन्ध असत्य है, 
जब ऐसा जानकर अन्दरके संगसे रहित हो तब देहरा दुःख कुछ नहीं लगता है 
दहकें दुःखमें आपको दुःखी मानवा, देहमें अहँभावना करनेसे आलम दुःखी 
होता है, | जब देहमें अभियानको त्याग दे तब सुखी होता है, एसे बुद्धिमान्‌ 
कहते हैं, जसे जल और पत्थर इहे रहते हैं, परन्तु अन्दर संगङाँ अभाव है 
इस कारण दुःख नहीं छगता, ऐसेही अन्दरसे संगरहिव होनेयर देह इन्दरियोकेः 
होते हुए भी दुःखका स्परी कुछ नहीं हो सता, हे रामजी ! जिसको देहमें 
आत्मामिमान है उसको जन्ममरण सुख दुःखरूप संसार है, जेसे बीजसे वृक्ष 
उत्पन्न होता है ऐसे देहाभिमानसे सुख दुःखरूप संसार उत्पन्न होता है, और संसार 
समुइमे दृता है, जो अंतर संगसे रहित होता है वह संसार समुदरके पार पहुंचता 


है, हे रामजी जिसके अन्दर देहाभिमान है उसके चित्तरुप वृश्षमें अनेकों मोहरूप 


शाखाए उत्पन्न होती हैं, और जो अन्दरके संगरसे रहित है, उसका मोह छीन हो 


जाता है, वह चित्तठीन कहाता है, जिप चित्त देहादिकोंमें बेंधा हुआ 


है, उसको नाना प्रकारका भ्रमरूप जगत भासता, ओर जिसका चित्त देहा- 


दिकोमें बन्धा नहीं वह एक आत्मभावको देखता है, जैसे टूटी आरसीमें अनेक 
मतिर्विब भासते हैं, और सारी एकही प्रति बिंबको म्हण करती है, ऐके 


संशयित चित्तम नाना प्रकारका जगत्‌ भासता है, और शुद्ध चित्तमें एक आत्मा | 
भासवा है, हे रामजी ! जो पुरुष व्यवहार करते हैं और संगसे रहित हैं, ऐसे जो; . रे 
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निळ पुरुष हैं वे संसारे मुक्त हैं, और जो सवे व्यवहारको त्याग चुका है और तप 
भी करता है और अन्दर चित्त आसक्त है वह बन्धनमें है । ओर जो अन्तर संगसे | 
रहित है वह युक्त है, और किषी पदार्थ यदि रागी है वह बद है, बड़ और शुक्तका | 
इतनाही मेद है, अन्द्रसे असंग नर सै कार्ये कर्ता भी अकर्ता है, जसे नट स्वां 
चारण करनेपर भी अछेप है, और जो अन्द्रके अभिमान सहित है वह कुछ नहीं 
करता तो भी करता है, जेते सब व्यवहार छोडकर सोता है और स्वमरमे अनेक शुख 
दुःख भोगता है | ऐसे वह सब कुछ करता है, चित्तके करनेसे करता है और चित्तके | 
अकरनेते अकरता है शरीरसे करना करना नहीं, ओर शरीरसे अकरना वह अकरना 
नहीं, असंसक्त पुरुष बह्ञ हत्या करता है तो उसको पाप नहीं छगता, ओर अश्वमेध 
यज्ञ करे तो कुछपुण्य नहीं होता जिसके चित्ते सव प्रकारकी आझ्चक्ति दूर हो गयी 
यह पुरुष मुक्त स्वरूप है, और धन्य धन्य है, और जिसका चित्त आसक्त है वह 
बढ है दुःवी है, अनासक्त पुरुष आकाश तुल्य निमळ है समभाव एक अद्वैत आत्म 
तत्वें स्थित है । 
| इति श्रीयोगवािष्ठे उपशा प्रकरणे अन्रातंग विचारों नम 
वट्धःतमः सगः ॥ ६६ ॥ 


अ सप्तषष्टितमः सगः ६७ 
संसक्तविचारव्णनस्‌ । | 

रामजी बोले-हे भगवत्‌ ! संग किसको कहते हैं, और संग बन्धनोसे मुक्त 

(किसे कहते हैं ओर बन्धरूप संग किप्तको कहते हैं,Vर मोक्षूप संग किसे कहते हैं 

और किस्त उपाससे मुक्त होता है, वह कहो, व सिष्ठजी बोले-देह और देहीका जो 
विभाग है, उसका त्याग करके और उसके साथजो मिलकर करता है, और 
देहमात्रं अपने आपका विश्वास करता है कि इतना मात्रही मैं हूँ, इसको संग 
आर बन्ध कहते हैं, है रामजी | आत्मतत्व अनंत है, भौर देहमात्रमें अहँमावना _ 
अपने आपको इतना मात्रही पुरुष जानता है इसमें अभिमान करता है 
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झुखकी इच्छा करता है इसको संग और बंध कहते हैं, और जिसको यह निश्षव | 
हुआ है कि हव आत्माही है किसकी इच्छा करूं, किसका त्याग करूं इस असँगता 


से जीवन्मुक्त कहाताहे, अथवा न मैं हू न यह जगत है सर्वभाव अभावको स्ागः 
कर अब्वेत सततामे स्थित होता है, इसकानाम जीवन्मुक्त है, नकमाके त्यागकी इच्छा 
हैं न करने की इच्छा है और अंदरसे कतृस्वभाव नहीं है, इस संगका जिसने त्याग 
'किया है वह असंग कहाता है, हे रामजी! जिप्तको आत्मतत्व में निश्चय है और 
राग द्वेष इषे शोकके वश नहीं होता वह असंसर्ग कहाता है, और सब कर्मोके 
'फूछका जिसने त्याग किया है, कि मैं कुछ नहीं करता, ऐसा जो मनते त्यागी है 
बह असंप्तग कहाता है, उसको कोई कर्म बांध नहीं सकता, सर्व सम्पत्ति 
उसके पातत होती है, और जो संसक्त पुरुष कतृुत्वभोक्तल के अभिभान साहित है 
उसको अनन्त दुःख उत्पन्न होते हैं, जसे कोई गते में गिरपडे उसमें कंटकों के वृक्ष 
हों उनसे कष्ट पाता है, ऐसेही संसक्त पुरुष कष्टपाता है, हे रामजी ! संगके वशत 
. विस्तृत दुःखकी परम्परा पैदा होती है, जसे गतके वृक्षके साथ कंटक उत्पन्न हों, 
है रामजी! जेसे नाहिकामे रस्सी डालकर ऊँट बेल गर्दभ भार उठाये फिरते हैं, 
ओर मार खाते हैं, ऐसे संयुक्त पुरुष आशाहूप फांसीके साथ वन्वे हुए दुःख पाते हैं 
वही संसक्तता काफल ऊंटआदि बनकर भोगते हैं. जलमे रहते हैं, सर्दी गरमीसे 
कष्ट भागी होते हैं, कुल्हाडोंसे कट कर संसक्तताका फछवृक्ष भोगते हैं पृथ्वीके छिद्रो 
कीट बनकर अंगपीडा से क्ट पाते हैं, वह संसक्तताका फळ है, अन्नादिके रुपमें 
पृथ्वीमे बीजे जाते है शब्बोंसे काटे जाते हैं पुनः पुनः बीजने और कांटे 


जानेकाकष्ट पाते हैं, वह संसक्तताका फल भोगते हैं, इस्त प्रकार अतेक 


योनियोंमैं जन्भ पाते हैं, वह संसक्त हैं, हरे तृणोंको हरिण खाता 
है, और वधिक इसको बाणसे मारता है, और कष्टवान्‌ होता है, जो जोव तुझको 
दृष्टि आते हैं, वे इस प्रकार संसक्ततासे बंधे हैं। वह संसक्तता भी दो प्रकारको 
है, एक बद्ध है एक वन्दन काने योग्य है, जो मूढ जोव हैं और जो तलवेत्ता हैं 


बे वन्दन करने योग्य हैं, हे रामजी ! आल तस्वसे जो गिरा है और देहादिकं 
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` अभिमानी हुआ है, वह मूढ है, संसारमें जन्म मरणको माध होता है, और जिस्तकोः 
आत्मतखका ज्ञान हुआ है और निष्ठा है वह वन्दनीय है, उसकी कद 
रूप संसार नहीं होता शेख चक्र गदा पन्न जिसके हाथमे हं और आत्मतत्वर्म 
निश्चय है आत्मतलवमें संसक्त हैं, और तीन लोककी पालना करता है, वह बन्दना 
करने योग्य है. और जो निराछम्ब सथ आकाशे विचरता है और सदा स्वरूपनिछ | 
है, वह वन्दना करने योग्य है और जो महाप्रलय पमत जगतको उतन्ञ करता | 
है, और सदा शिवरवरूमे ससक्त है, मझारूप होकर विराजता है, वह वन्दना करने | 
योग्य है, और जो ठीठासे ख्रीको अधोङ्गमे रखता है, उसके भेमरूप बन्धने बेधा 
है, और विभूति ( भर्म ) धारण किये है, सदा स्वरूपम संसक्त है, शक्र वपु 
धारण किये स्थित है वह बन्दन करने योग्य है, इससे सि देवता विद्याधर छोक 
पाळ जिनकी संसक्ति स्वरूपे है वे मुक्त स्वरूप हैं, और वन्दन करने योग्य हैं; 
और जो देहादिकोमं संसक्त है, वह बद है जन्म जरा मृत्युको पाता है, और 
* कध्वान होता है, हे रामजी ! जिसके शरीरें अभिमान है और बाहिरसे उदाः : 
शमी दृष्टि आते हैं परन्तु जब भोगोंको देखते हैं तब इस प्रकार गिरते है जसे 
- मांसकी देखकर आकाशसे ( इष्ठ ) गीध गिरते हैं हे रामजी ! जो _ संसक्त 
जीव हैं वे बन्धे हुए हैं कई देवतारूप धारण किये स्वगमे रहते हैं, कई मडष्य 
लोकमें रहते हैं, कई सर्प आदिक पातालम रहते हैं, तीनों छोकोंमें भटकते 
` (करते हैं जेसे गूछरमें मच्छर रहते हैं देसे बह्मांडमें संसक्त जीव रहते हैं और मिट 
. जाते हैं, काढरुप बाळकका जीव रूप गेंद है, कभी उसको अधःको उछाढता है | 
भी ऊर्ध्वको उछाठता है, हे रामजी !. जितना जगत है वह सब असत्यरूप है | 
मन रूपी चितेरेने संगहुप रंगके साथ शुन्य आकाशे देहादिक जगत्‌ लिखा है, वह ._ 
` सब असत्यरुपु है, जसे समुद्रमे तरंग उपजते और मिटते हैं, ऐसेही जीव बल्लाण्डमें 5] 
जते और मिट जाते हैं, जिनका मन देहादिकमें संसक्त है वे तृष्णाहप अभिरे | 


संख्या नहीं, मेरुके शिखरसे ढेकर चरणों ' १ तागा 
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उसके मोतियोंवत्‌ जो लव कण है, उनके गिननेको संख्या हो, परन्तु संसक्त पुरुषके 
श्रीरोंकी गणना नहीं हो सके, जितनी भी आपत्तियां हैं, वे उनको प्राप्त होती हैं, | क्‍ 
जैसे समुद्रभ सब नदियां आकर मिळती हैं, ऐसे सब आपत्तिया उसको प्राप्त होती । 
हैं, जो देहाभिमानी सदा विषयोंका सेवन करता है, वह रोर काळ सत्रादि जो 
नरफ हैं उनकी अश्निकी लकडियाँ बनकर जढेगा, कष्ट पायगा । जितने भी दुःख 
देने वाठे स्थान हैं वे सब संप्तक्तजीबोंको प्राप्त होंगे, और जो पुरुष असंग चित्त हैं 
| उन पुरुषोंकों सब विभूति पदार्थ प्राप्त होंगे जैसे वर्षोकालमें नदियां जछ्से पूग होती 
. हुं जैसे मानसरोवरमें सब हस आकर निवास करते हैं, ऐसे असेसक्त चित्त पु्रषक्ो 
सब सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं, और जितत -पुरुषका देहाभिमान बढ जाता है, उसे: 
विषपरूप समझो । । जिम्नका देहाभिमान घट जाता है, उत्तको अमृत रूप जान ळो 
विष ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों मारता है, और भमृत ज्यों ज्यों बढता है, त्यॉ. 
त्यों अमर करता है, हे रामजी ! जो पुरुष देहामिमानका त्यागकर स्वरूपम संसक्त 
होता है, वह घुखी होता है, और जिस हे अन्तर हश्यकञा संग है, संसक्ति रूप 
अगार उसके अंगोंको जलायगा,और जिप्तके अन्दर संग नहीं वह असग खूप अमृत 
हे घुखी होमा, और चन्द्रमा समान शीतळता जो कि मुक्ति रूप है उसका अनुभव 
करेगा । उसका अविद्या रूप विषूचिका रोग सदाकेलिये निवृत्त हो जाता है ओर 
बह शान्ति रूप होता है । 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे संसक्त विचाराने!म 

सप्तषाष्टितम्रः सगे) ॥ ६७ ॥ 


“अष्टषष्टितमः सगः ६८ हः 

_ शान्तसमाचारयोगोपदेशवणनम्‌ । 

वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह जो मैने तुझको उपदेश किया है, विचार करके 
इसका अभ्यास करो, कि सर्वकाल सवे स्थान सब कमको करता हुआ जेसे कि 
चिती देहादिकमे संसक्ति न हो, इस प्रकार केवल आत्मतत्वम स्थिति प्राप्त ज क्र 
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(उड) क योगवासिष्ठ के 

. है रामजी ! न संसक्तिमं चित्त हो न चेष्टामे चित्त हो, म किसी वस्तु्मं ( उसे सत्यः 

 - जानकर ) चित्त हो, न आकाशम न अधःम न ऊध्वं न, दिशाम, न बाहि 
'- अन्दर, चित्त हो, न प्राणोंम न उरमें न ताठुरमे न भोंहके मध्यम, न नाहिकार्मे न 
.' न जागव स्वम दुषाम्‌, न तमथ, न प्रकाशम, वे श्यामवण, न रक्त पीत, नश्वेतष्‌ | 
न॒ स्थिरमे, न चलम न आदिमं न अन्तर, न मध्यम, न दूरम न निकृटमें, न किह्णी | 
` पदाथम, न चित्तादि अन्तः करणम्‌, न शब्द पश रूप रस गन्धस्‌, न कळना अकठ- 
नाम ।चित्तको ठगावो, सब ओरसे चित्तकों निवृत्तकर चेतन तल विशाम कर कुछ 
इतकी छेकर चेतन तत्वका आश्रय न कर, हे रामजी ! जब बसे निराश इुआ,. 
और आत्मतत्वमें स्थित हुआ,तब विगत संग होगा, जीवका जीव तत्व चळत। रहेगा, 
केवळ चिदात्मा होकर स्थित होगा, सब व्यवहार करे अथवा न करे, करते भी 
अकता _होगा, अथवा इसक। भी त्यागकर केवछ चिदानन्द शान्व रूप जो तत्व है 
उसमे स्थित हो, अद्वव रूप तत्व स्वाभाविक भाहेगा जेसे बादछोंके दूर होनेपर सर्य 
दशन स्वाभाविक हो जाता है, ऐसे फुरनेसे रहित चेतन तत्व मात आयगा, जैसे 
र स्वभाविक प्रकाश रूप होनेसे चिन्तामाणे भासत आतीहै, ऐसे स्वाभाविक प्रकाश रूप 
जात्मा भास आयगा, पुनः जो कुछ करिया करेगा वह फळदायक न होगा, जसे कमळ: 
को जठ स्पशं नहीं करता, ऐसे तुझको किया स्पर्श न करेगी, और आत्मगक 
चित्त नवाण रूप होगा, क्रियाकती भी अङ्गता रहेगा । श 


हात श्रयागवालिछठ उपशम्प्रकरणे शांव सब्राचारयोगोपदेशो नाम 
शष्टरषाष्टतमः सगः ॥ ६८॥ 


>+-____........ 


* एकोनसप्ततितमः सर्गः ६९. हन ` 
संसक्तचिकित्सावणनम्‌ । 

 वाहिषठजी बोळे-हे रामजी ! जो असंस्क्त पुरुष हैं, वे ध्यान करें, अथवा व्यव- 
हार कर सदा ध्यानम स्थित हैं और शोकसे रहित हैं, जैसे बाहिरसे क्षोभवाब . 
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है, है रामजी ! जिस पुरुषका चित्त चेत्यसे रहित अचछ चित्त है, वह विगत ज्वर 
है, उब्की कुछ दुःख स्पश नहीं करता, जेसे जल कम्रछोंको स्पश नहीं करवा, 
किन्तु वह औरोंको भी निर्मेठ करता है, जैसे निर्मलो मलीन जछको निभळ करती 
है, ऐसे वह जनताको निर्मळ करता है, और जो आत्मतलमें छोन है, वह क्षोभबाच | 
| भी इहि आता है परन्तु वह क्ष्व कदाचित्‌ नहीं, जसे सयज्ञ प्रतिबिंब क्षीभवान्‌ 

| इष्टि आता है, परन्तु सर्थको क्षोम कदाचित नहीं, ऐसे ज्ञानवाचका चित्त छुब्क _ 
| हृष्टि आता है, तो भी उस्ड्ञे क्षोभ कदाचित्‌ नहीं, है रामजी ! आत्माराम जो 

| पुरुष है वह बाहिरसे मोरपूच्छवत्‌ चचछ भी दृष्टि आता है, परन्तु वह अन्दरसे 
सुमेरु समान अचळ है, जिनका चित्त आखपदर्ष स्थित हुआ है उनको सुख 
दुःख अपने वशमें नहीं कर सकते जैसे स्फटिकफो भतिबिबका रंग नहीं चढवा, 
ऐसे ज्ञानवानको सुख दुःखका रंग नहीं चढता, जिस पुरुषको परावर बहका साक्षा- 
त्कार हुआ है, उसका चित रागदवेषसे रंजित नहीं होता, जसे आङाशर्मे बादछ | 
दृष्टि आते हैं परन्तु आकाशको स्पर नहीं करते, ऐसे ही ज्ञानवाचूके चित्तको राग 
रेष स्पर्श नहीं करते, जो आत्मध्यानी है, जिसको परम बोधका साक्षात्कार हुआ 

है, और कळना मछसे मुक्त हुआ है, वह पुरुष असंसक्त कहांता है, हे रामजी ! 

जो आत्माराम पुरुष है, उसकी आलाज्ञानके अभ्याससे संसक्ता निवृत्त हो जाती 


| है, अन्यथा संसक्ति निवृत्त नहीं होती, जब चित्त परिणाम आत्माकी और होगा _ 
. जैसे चन्द्रमा परिणामके वशसे अमावास्याको सय रूप हो जाता है, ऐसे चित्त रह. 


परिणामके वशे आत्मप हो जाता है, जब चित्त चेत्यभावसे हीन होता है, तब 
क्षीण चित्त कहाता है, और शान्त कलना कहाता है, वब जाग्रत प ® बस्ति _ 
रूप हो जाता है, उप्त अवस्थामें जो कुछ किया कहाता है, उससे फलका आरम्भ _ 
नहीं होता, क्योंकि निरहेकार हो जाता है, जैसे यंत्रीकी पुतळी आहँकारसे रहित _ 
चेष्टा करती है और संवेदनसे रहित है, उसको कोई दुःख नहीं होता, ऐसे निरः 
हंकार निःसंवेदन पुरुष निर्दुःख और निठेंप कहाता है, है रामजी ! 
` भाव अभावरूप जगत चित्तमं होता है, जब चित्त आरमभावको प्राः 
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किससे किसको बन्धन हो, स आलतत्व ही तो है, जेसे नट सष स्वांगको 
चारण करता है, और अपना अभिमान किसीग नहीं होत, एसे सुषु ति बोध 
पुरुष जगती क्रिया करता है, और बद नहीं होता, जीवन्युक्त होकर स्थित 
होता है, हे रामजी ! सुषुत्रि बोधको आश्रय करके जगतको क्रिया करो, क्रिया, | 
` कम, कर्ता, त्रिपुटीकी भावनासे रहित होकर रहो, तब तुमो दुःख कुछ न होगा । 
न आदानमें न त्यागम अभिमान होगा, यथा भ्राप्तमें स्थिति होगी, जो हुषुत्ि 
चोषो स्थित हे वह करता हुआ भो कुछ नहीं करता, ऐसा निश्चय धारण कर | 
जैसे इच्छा हो वैते करो, हे रामजी ! ज्ञानवाचूकी चेश बाळकबत्‌ होती है, जेसे 
बालक अभिमानसे रहित झूळनेमें अंगोंको हिछाता है, ऐसे ज्ञानवाव्‌ अभिप्रानसे 
रहित काम करता है, फऊका स्पश नहीं होता, अब चित्त अचिततहप हो जाता है, 
तब जाम्रत्‌ जगत्‌ सुषुतिरूप हो जाता है, और जो कुछ किया करता है वह स्पश 
नहीं करती, है रामजी ! इप्षको जब्र जगतसे सुषुप्ति दशा प्राप्त होती है तब इसका 
अन्तर शीतळ हो जाता है, रागद्वेष कुछ नहीं फुरते, आत्मानन्द पूण होता 
है जेसे परुणिषाक्ा चन्रमा शोभा पाता है ऐसे वह सुशोभित होता है, 
जी सुषि बोधमें स्थित है, वह महा तेजस्वी वीर होता है, आत्मानंदसे 
पुण चन््रमाकी नाई हो जाता है, हे रामजी ! जो पुरुष सुषि अवस्थामें 
स्थित है, वह संसारके किसी क्षोमसे विचछित नहीं होगा, जैसे पर्यत सर्व- 
काळम क्षुध नहीं होता, जेते भूमम्पसे सब वृक्षादिक विचलित होते हैं, अध्ताचछ 
नहीं कांपता, ऐसे ज्ञानवान्‌ अचळ रहता है, जैसे पर्यत सर्व काळ सभ रहता है 
और वृक्ष उन्न हो होकर गिर पडते हैं, पर्वत ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे ज्ञानवान्‌ 
अनेक प्रकारकी कियामे सम रहता है, हे रामजी ! ऐसी सुषुत्ति दशा अभ्यास 
` योगसे मिलती है, जब यह दशा प्राप्त होती है, तब इसको तत वेतत तुरीयापद 
हते हं, वह परमानन्दरूप है, उसमें सब दुःख नाश हो जाते हैं, असंसक्त होजावा | ; 
है मनका मनन भाव निवृत्त हो जाता है, तब ज्ञानवाचूको परम सुख उदय होवा | 
है, उससे परमानन्द द्वारा परिपू हो जावा है, इस संसार रचनाको लीढारूप देल पु 
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है, से शोकसे रहित निर्भय होता है, संसारत्रम दूर हो जाता है, जब तुरीयापदष 
ग्राप्त हुआ, तब संसारम पुनः नहीं गिरता. जो बत्तवाद पुहष परम पावत पदमे 
स्थित हुए वह सप्तारफी अव्था देखकर हंपते हैं, जेसे पहाइपर बेठा पुरुष मग 

को जलता देखकर हप्ता है ऐसे ज्ञानवाव आत्मानन्दको पाकर सत्तारके कारयाम 
दुःख जानकर हंसते हैं, हे रामजी ! जो तुरीयापदमे स्थित है वह अविनाशी 
होता है और आनन्दरूप आनन्द कलनासे आनन्द कना है, जब ऐसे तुरीयातीत 
पदको प्राप्त होता है, त्र जन्म मरणके बन्धनसे मुक्त होता है, अभिमान आदिकि 
कछनासे रहित परम ज्योतिमं लीन होता है जेसे छवणक़ी गोठी समुद्रम जळछूप 
हो जाती है ऐसे वह आलरूप हो जाता है । 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सेसक्ताविङिस्सावणनं 
नाम =ूर्नद तात्प संग ॥ द ॥ 


«$ सप्ततितमः सगः ७० हँ 
संसारयोगोपदेशतणतरम्‌ । 


बद्वि्ठजी बोछे-हे रामजो ! जब तक तुरीयापदमे स्थित होता है, तब तक 
` केवळ जीवन्मुक्त होता हे इसके अनन्तर विरेह मुक्त तुरीयातीत है.वह वाणीका 
विषय नहीं, जसे आकाशको कोई भुजाओंसे नहीं पकड सकता ऐसे तुरीयातीत 
बाणोका विषय नहीं, तुरीयातीत पदसे विशान्तिःभी दूर है, विरेह मुक्त कर पाता 
है, अब तुम कुछ काळ ऐसी सुपुत्ति अवस्थाम स्थित हो, इसके बाद परमानन्दपदम 
स्थित होना, हे रामजी ! तुरीयावस्थामे जो स्थित हुआ है, वह निद्वेद्रभादको _ 
प्राप्त हुआ है, जब तू सुषुत्ति अवस्थाम स्थित होगा, तब जगतके काय भी करता 
हेगा, सदा पूण रहेगा, उदय अस्तके भावको कदाचित्‌ प्राप्त न होगा; जसे मूर्ति 
का लिखा चन्द्रमा उदय अस्तको नहीं प्राप्त होता, ऐसे तू उदय अस्त भावको प्राप्त 
न होगा हे रामजी ! इस शरीरको अपना आप जानकर रागड्रेषसे जडता है, जिम | 
यृदाथेका सन्निवेश होता है उप्तके नष्ट हुए नष्ट हो जाता है, जेसे मृत्तिकाका अन्वय | 
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' चरमे होता है घटका नाश हुए सृत्तिकाका नाश न हो ऐसे भ्रमको मत अंगी करो” 
तु झदा ज्यों का तों है तेरा सलिवेश तो इसमें कुछ नहीं हुआ, इस लिये ज्ञान- 
... वात देहका नाश होनेपर शोकवाज नहीं होता, ओर देहके स्थित हुए छुखी भी 

नहीं होता, क्योंकि देहके साथ सम्बन्ध कुछ नहीं, जो वलदर्शी पुरुष है, वह 

' यथा प्राप्तम निर्दोष होकर विचरता है, अभिमानादिक विक्ारोंसे रहित निमेछः | | 

आकाशवत्‌ है, जेसे शरत्‌ काळकी रात्रियें स्थित चःमाते आकाश निर्मेछ होता | 

है, ऐसे वृत्ति विकारोंते रहित मनसे आत्मपदम स्थित होता है, सेसारकी ओर नहीं | 
गिरता, जैसे थोग मंत्र तप सिद्धि सम्पन्न मदुष्य आकाश उडता जाता है, वह | 

पुरुष पृथ्वीपर नहीं गिरता, हे राप्रजी ! तू भी अपने प्रकृति भावम स्थित होकर | 

यथा प्राप्त क्रियाको करता निइन्द्र हो, और तू भी अब स्वरूपका ज्ञाता हुआ: | 

है परम पदमे जगा है, अपने स्वहnपको प्रात हुआ है, पृथ्वीम विशोक 

हुआ पिचर, इच्छा अनिच्छाको त्यागकर शीतळ, तप्त, प्रकाश, अन्ष- 

कार ओर मेषसै रहित शरत्काढके आकाशवत निर्यछ सुशोभित होगा। 

है रामजी ! यह जगत्‌ चिदानन्द स्वरूप है, ओर आदि अन्तसे रहित है, अहं- 

” त आदिक भ्रमसे रहित उसमें स्थित हो; आसमा केवळ अव्यक्त चिस्तनसे रहित 
है, उत्तका शरीरके साथ सम्बन्ध कैसे हो ! आत्मा आदि नाम भी व्यवहारके लिये 

कल्पना किये गये हैं, नाम हूप मेद भयसे रहित अशब्द पद है, वही जगतरूप होकर | 

स्थित हुआ है, जगत्‌ कुछ भिन्न वस्तु नहीं, जैसे जळ तरंगरूप हो भासता है, | 

वह तरंग जळपे कुछ भिन्न वस्तु नहीं, ऐसे आत्मासे भिन्न जगत्‌ कुछ नहीं, जेषे | 

समुद्र सब जळहप है, जठसे इतर कुछ नहीं, ऐसे सब जगत्‌ आत्मरूप है, भिन्न 
कुछ नहीं, जेसे जछ और तरंगे मेद नहीं, पट और तन्तुमें भेद नहीं, ऐसे बहा: 
. और जगदे भेद नहीं, है रामजी | देत कुछ वसत है नहीं परन्तु मैं तुम्हारे उपदेशके | 
ढेये दंतको अंगीकार करके कहता हूं, यह जो शरीर है, इसके साथ तेरा सम्बन्क | 

नहीं, जेसे धूप और छायाका सम्बन्ध नहीं होता, प्रकाश और तम इकहे | 
ते, ऐसे आत्मा और देहका सम्बन्ध नहीं, देह जड और महिन है, ह स्फ र 
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और असत्य है, आत्मा निर्मळ चेतन है और सत्य है, उस्तका देहके साथ सम्बन्ध | 
केसे हो ? जसे शीत ओर उष्णका परस्पर विरोध है ऐसे आत्मा और देहका 
सम्बन्ध नहीं, जमे वनको आग छगनेसे जीव जन्तु जछते हैं, ऐसे भमहश्यरूप 


«; 
RN २२०४ 


देहं अहंभाव करके जते हैं हे रामजी | जसे दावाग्निं कुब॒ुद्धि जठवृद्धि करे, ऐसे | EC 


अज्ञानी देहनें आत्मबुद्धि करते हैं, जहे भरुस्थठमें सर्यकी किरणोमें जळ भासता है 

ऐसे आत्मा देह भाव रखते हैं, हे रामजी ! चिदात्मा निर्मळ सत्य ओर स्वयं 
प्रकाश है, और देह मठिन है, भरिथ मांग रक्तमय है, इसके साथ आत्माकाः 
सम्बन्ध कैसे हो ! आत्मामे देहका अभाब है, केवछ एक अद्वेत तत्व अपने आपमें 
स्थित है, उदे ट्वेत भ्रम कैसे हो ! हे रामजी ! स्वरूपसे न कोई बद्ध है न मुक्त 

है, सर्वत्र एक सत्ता आत्मतत्व स्थित है, अंदर बा हिर सपत्र वही है, में सुखी हूं, मे 
दुःखी हूं, मैं बूढ हूँ, इस मिथ्या इष्टिको त्याम अपने आपको केबल आत्महूप 
जानकर स्थित हो, यह दृश्य परम दुःख देने वाळा है, इससे दुःख प्राप्त होगा, | 
जैसे तृण और पहाइकी एकता नहीं होती, पट और पत्थरकी एकता नहीं होती 

ऐसे आत्मा और शरीरकी एकता नहीं होती, जसे तम ओर प्रकाशका संयोग 
नहीं होता, ऐसे देह और आत्माका संयोग नहीं हो सक्ता, ओर दोनों तुल्य 

भी नहीं होते, जेते शीत और उष्णकी एकता नहीं होती, जसे जड और चेतन- 

की एकता नहीं होती, ऐसे शरीर ओर आत्माकी एकता नहीं होती, है रामजी ! 
शरीर जो बोळता है, वायुके बढसे चलता बोळता है। आठ स्थानोंम वायुकें बछसे' 
अक्षरोंका उच्चारण होता है, उर, कण्ठ, शिर, जिह्वामूल, दन्त, नासिका, पाक होंठ,. 
ताल, यही आउ स्थान हैं, कख गघ इन चारोंका उच्चारण कण्ठम होत हु हर 
चछ ज झ इन चारोंका ताठुस्थानमे उच्चारण होता है, ठ ड इ इन वर्णोका | 
म्नि ( शिरमे) उच्चारण होताहै,व थ द घ इनका दान्तोमे उच्चारणः 
होता है, प फ ब भ इनका होंडोंमें उच्चारण होता है, ज म ङ ण न पाचोंका | 
नासिका और कंढमे उच्चारण होता है, जिह्वामें जिह्वा मूढीयका कं. 
होता है, जिस पदका आदि हकार हो इदयसे उच्चारण होता है, आहो स्थानों" 
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इन वर्गोंका वायुसे उच्चारण होता है, ओर नव स्वर सद्षमका उच्चारण होता 
है, आत्मा इनमे निप होता है, जैसे बंश्री वायुसे शब्द करती है, ऐसे यह पांच 
तत्वोंते शब्द होता है इसमें आस्मामिमान करना कि में कर्ता हूँ महा मूसंदा है, और 
नेत्रादिक इन्द्रिय भी वायुसे चेष्टा करते हैं, इस लिये इस लिये इसतश्नम क त्यागकर 
आत्मपदमें स्थित हो जाओ, आता आकाशत्‌ सबें पूण है, जेसे आकाश सत्र 
'यूण है, परन्तु जहां आद होता है वहां प्रतिबिंबित होकर भासता है,ऐसे आत्मा सवत्र 
पण है,परन्तु जहां चित्त होता है वहाँ भासता है, हे रामजी ! जहाँ वासतासे चिचहूप 
पक्षी जाता है, वहां आत्माको अनुभव होता भात्षता है, कि में यहां हूँ, जसे जहाँ 
ुष्प होता है वहां सुगन्धि भी होती है, ऐसे जहां चित्त होता है वहाँ अहंभाव भी 
होता है जसे आकाश सत्र है परन्तु जहाँ प्रतिबिंब होता है वहाँ भासता है, जसे 
जळ सव पृश्वीमे है परन्तु वहां भासता है जहां खोदा जाता है, ऐसे आत्मा 
स्त्र परिपूण है परन्तु वहां भाता है जहां चित्त है,जेसे सर्थेका प्रतितिंब सब ठौर है 
परन्तु जहाँ आदश अथवा जळ है वहां मासवा है, ऐसे आता सर्वत्र पूण है. परन्तु 
चित्तके अहंभावसे भाप्तता है, आत्माका प्रतिति चित्त हीमें भासता है वह चित्त 
आत्माकी हत्तासे जगत्‌ रचनाको फेछाता है, जेसे सर्थकी किरण धूपको 
फढाती हैं, है रामजी ! भूतोंका कारण अन्तःकरण ही है, और आत्मवल तो अतीत 
ही है, आदिकारण नही है, और वास्तवसे अकारण हैं, जगत जो सत्‌ मासता 
है अविचार से भासता है, उम्तकी निवृत्ति का उपाय आत्ाज्ञान है, है. रामजी ! 
संसारका कारण अन्तःकरण है, . अप्तम्यगन्ञान से सत्यरूप भासता है जेसे मशुश्थछ 
में असम्यक्‌ ज्ञानकरके जळ भासता है, जब यथार्थ ज्ञान होता है, तब जःच का 


कारण चित्त नष्ट हो जाता है, जेसे दीपक के प्रकाशसे अन्धकार नाश हो जावा 


है, ऐसे आलङ्ञानसे चित्त नष्ट हो जाता है, संप्तारका कारण अपनाही चित्त है 
जीव, अन्तःकरण, चित्त, मन है, रामजी बोढे-हे महान आनन्दके 
संज्ञाएं चित्रकी केसे हुई, वस्तिष्ठ जी बोठे हे रापजी ! स! भावरूप 
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है, जेसे समुद्र, नदियाँ, तरंग आदिसंज्ञाओको एक जढही धारण j | 
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`. नाश हुए आत्माका किंचिन्मात्रभी नाश नहीं होता, हे रामजी 
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करता है, ऐसे चित्तादिक अनेक संज्ञाओंको आत्मा धारण करता है, और सदर 

एकप है, संवेदनके फुरनेसे अनेक रूप धारण करता है, जेसे एक जळ, तरंग, बद्बुद# 

जळ, चक्र, कहीं स्थिर आदि अनेक संज्ञाओकों धारण करता है परन्तु सब जळ 

रूप हैं, ऐसे से शक्ति आत्मा सवे शरीरोंमें सबेरूप होता हे, जब स्पन्द कळना 

दूर होती हें, तब शुद्ध स्वरूप हो भाव्नता है ओर जहां अज्ञान संसरण को अंगीकार 

करता है तब वहाँ बही अनन्वात्माजीव कहाता है, जेसे सिंह पिंजरेक 
फंसा है ऐसे यह जीवहप होता है, हे रामजी! जहां अहंभाव फुरता है 

वहाँजी३ कहाता है और जो निश्चय वृत्तिसे फुरता है उसको बुद्धि कहते 
हैं, संकल्प विकल्प से मन कहाता है; चिन्तन करनेसे चित्त कहाता है, प्रझृतभाव 
से प्रकृति कहाता है, हे रामजी ! प्रतिरूप जो पदाथ है वह जढ कहाता है जो 
चेतत वह जीव कहाता है, और जड जो दृश्य भावसे संवित्‌ भाग है, अजड जो 
जीव अहं बह दरष्टामावसे सिद्ध होता है, इनके जो मध्यम है वह परमात्मत ह» 
वह नानारूप हो भासता हैं, यह रूप जीका बृहदारण्यक उपनिषदम तथा अन्य 
वेदान्त बन्थोमें कहा हे, इससे इतर संज्ञाशान्नकारोंने कल्पनासे कही है, वह वृथाही 
कल्पनाङी है, जबतक अहंमावसे चित्त संसरण करता है, तब तक जगदूभ्म होताः 
हे, जसे जब तक सूय है तब तक प्रकाश होता है, जब से अस्त होता हैं तब 
प्रकाश जाता रहता हे, ऐसे जब चित्त तब जगत्‌ भ्रम जाता रहता हें, देहम 
आत्मत्रदि करनी महामखंता है, क्योंकि यह अधः ऊध्व संयोग है, आत्माका एसा 
संयोग हो तो देहके नाश हुए आत्माभी नाश हो जाय, देह के नाश हुए आत्माका 
नाश नहीं होता, जेसे वृश्च के पत्तोंका नाश होनेसे वृक्षका नाश नहीं होता, ' एसे स 
शरीरके नाश हुए आत्माका नाश नहीं होता, जसे घटका नाश हुए ग काशका 
नाश नहीं होता, ऐसे शरीरका नांश हुए आत्माका नाश नहीं होता.जेसे पुराने बच्चों को! 
त्य|ग कर पुरुष नूतन वस्नः घारण करता है, ऐसे आत्मा पुरातन शर 
नुतन शरीर को-अंगीकार करता है, इसको मूख मनुष्य मृत्यु क 
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' अनेवीसनिक हुआ है उसको शरीर जब छूटता है तब उसका चित्त चित्तकाशर्मे 
छीन हो जाता है और जिसका चित्त वासना सहित है वह एक शरीर को छोड़कर 
आर शरीरको पाता है तीभी शरीरका नाश नहीं होता, जो देहके नाशे अपना 
` “लाश मानता है वह मूखं है, जेसे स्थानमें अज्ञानसे वेताळ भाएता है, ऐसे अज्ञानसे 
आत्यामे मृत्यु भाव्वता है और यदि चित्तका नाश हो जाय कि चित्त पुनः फुरेही तब 
तो जानोकि परमानन्द हुआ, ओर जो शरीरका नाश हुए आत्माका नाश कहते 
हैं वे मूढ हैं, मिथ्या कहते हैं, जेसे कोई देशसे देशान्तर को जाता है, तो उसका | 
अभाव नहीं होता, ऐसे शरीरको त्याग कर और शरीरको प्राम होता है, आत्माका 
-नाश नहीं होता, जसे जमें तरंग उता है फिर छिप जाता है ओर कहीं जाकर फिर 
-बहीं निकळता है, ऐसे आत्मा एक शरीर को त्यागकर दूसरा शरीर धारण करता है, 
जैसे पक्षी उडता दूर चला जाता है तब इष्टि नहीं आता परन्तु नाश नहीं होदा, 
ऐसे शरीरके नाश इए आत्मा और ठीर प्रकट होता है नाश नहीं होता, हे रामजी ! 
-वासनाके वशसे यह जीव एक शरीरको त्यागकर अन्य शरीरको जाकर पराप्त होता है, . 
` इस्त प्रकार वासनाके अनुम्तारा जीव फिरता है, वासनाखप जेवरीके साथ बधा 
क इभ जीवहप वानर शरीरहूप स्थानॉमें भटकृता फिरता है, है रामजी ! जीव 
वातनाप॒रस्तीके साथ बंधा हुआ कभी ऊष्वछोकर्म कभी मनुष्य लोमे घटी 
यत्रकी नाई घूमता है, हे रामजी ! जीवको हृदयमें जो वासना होती है, उत्तर जरा 
_ अत्यु जन्म आदि दुःखोको पावा है और कमाकी गठडी उठाये फिरता है कभी 
. स्वगक्ञोजाता है, कमी पातालको जाता कमी मध्यके ठोकोमे जाता है, कदाचित 
शान्तिको प्राप्त नहीं होता, इसलिये है रामजी ! अवियारूप संसारको श्रम रूप जात _ 
. कर इसको वासना त्यागो,और अपने स्वरूपम स्थिति प्राप्न करो, वाल्मीकि मुनिजी 
 ोठे-इस प्रकार जब वसिषठजीने कहा तब सर्य अस्त हुआ, सब सभारनातके | 
निमित्त उठी, परसपर नमस्कार करके अपने अपने स्थानको गये, रात विताकर | 


| किरणोंके साथ फिर आकर बेठ गये । 
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+# एक सप्ततितमः सगः ७१ ॐ 
मोक्षस्वरूपोपदेशवणेनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोठे-हे रामजी ! आत्मादेहके उत्पन्न होनेपर उत्पन्न नहीं होता, और 


नाश होनेपर नाश नहीं होता, तू निष्केक आत्मा है,तेरे देहके साथ कोई सम्बन्ध 
-नहीं, जैसे कुजमें पृष्प फुल होते हैं, जैसे घरमे घटाकाश होता है, वह परस्पर भिन्न 
रूप होता है, एक़का नाश हुए दूपरेका नाश नहीं होता, एसे देहका 
नाश हुए आत्माका नाश नहीँ होवा, और जो  देहके नाशर्म अपना _ नश 
मानता है, वह मूर्ख है जड है, हे रामजी! जेसे रथ और रस्सियाँ और 
चोढेका स्मेहसे रहित संयोग होता है, ऐसे शरीर चित्त ओर इन्द्रियोंका 
संयोग है. हे रामजी ! रथके टूटनेसे रथके वायुकी हानि तो नहीं होती ऐसे दृह 
इन्द्ियोंके नाश हुए आत्माका नाश नहीं होता, जेसे पृथ्वी पहाइके ऊपर जल 
कै प्रवाहका संयोग होता है, और वियोग भी होता है, तो एकके नाश हुए दूसरेका 
नाश नहीं होता है ऐसे देह इन्द्रियका संयोग है, इनके नाश हुए आत्माका नाश 
नहीं होता, जैसे स्थाणुमे वेताळ भाता है और भगवान्‌ होता है, ऐसे देहुमें अहेर 
भाव करनेसे रागद्वेष सुख दुःख प्राप्त होता हैं, जेसे एक काष्ठी अनेक पृतलियाँ 
होती हैं, वे काइसे इतर कुछ नहीं, ऐसे ही जितने शरीर हैं पंच भूतोंके हैं, इतर 
` कुछ वस्तु नहीं, पुनः यह पंचमभूतोंका शरीर पंच भूतोमे लीन होता है, उसको मृत 


हुआ कहते हैं, यह आश्व् है, जो प्रत्यक्ष पंचभूतोंड़ा शरीर है, उसने आत्मभावना' 


करनेवाले श्वान हैं, कभी प्रसन्न होते हैं कमी शोक करते हैं, इसीछिये मूसे हैं 
है रामजी ! न कोई पुरुष है न.कोई खी है, इनके लिये यह लोग रुदन करते हैं, 
जैसे-मृत्तिकाके खिलौने हाथी घोड़ा आदिकी विचित्र रचना होती है, उनकी 
प्राति अप्राप्तिमें अज्ञानी बालक तुष्टिमान्‌ और सेदवात्‌ होते हैं, ऐसे ही अज्ञानी 


पांचमोतिक रचना देखकर माति अप्रातिम रागद्रेष करता है, ज्ञानवानकों सब _ 
-भूत ज्लांतिमात्र भासते हैं, जसे माटीके पुरुष आपतपे मिठ तो उनको रागद्वेष कुछ | 


-नहीं होता, ऐसे बुद्धि, इन्द्रिय मन आत्माका मिलाप है, उसमें तुझको रागद्वेष 
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नहीं होता, जेते पाषाणङ़ी पुतळियां मिळती हैं उनको स्नेह बन्धन कुछ नहीं 
होता, ऐसे देह इंद्रिय प्राण आत्मा आपत्तमें स्नेह बुद्धिसे रहित है, इसलिये तू 
नेहसे रहिंत हो, शोक क्यों करता है, जेसे तृण और जळके तरंगक्ञा मयोग 
होता हैं, तृण इधर उधर जाता है, अळको कुछ हषे शोक नहीं होता है, ऐसे देह ` | 
भृत आत्माका योगहै,इनको संयोग और वियोगका सुख दुः्ख-कुछ नहीं होता,आस्मा 
ओर अनामा देह इन्द्रिय,प्राण,मन;बदि आदिक विएक्षण भावहैं।परस्पर इनके क्षय 
और उदयमें हषे शोक कुछ नहीं परन्तु चित्तके उदयसे अनात्मपर्म आत्मा प्रति. | 
बिंबित भासताहे,इस्त लिये एम तत्वबोधा विचार करके, चित्तक्ो त्याग अपने स्वरूपम 
स्थित हो जाओ,जै मे जळ तरंगभावको सयागकर अपने स्थित स्वभावको भान होता है; 
ऐसे तू अपने अक्षोम भावको प्राप्त होगा,तब मोतिक देहसे आपको भिन्न जानेगा जेस 
वायुमण्डळको प्राप्त हुआ देहादिक जीव पृथ्वी मंडळ देखता है ऐसे तू आत्मपदर्मे 
स्थित हुआ देहादिक भूतोंक्ो देखेगा । हे रामजी ! तुम देहादिक भृतोंको देख 
त्यागकर अतीत अजन्मा पुरुष होकर रहो, तब तुम परम प्रकाशको पाओगे, जैसे 
 सू्कान्त मणि सयके उदय हुए परम प्रकाशको प्राप्त होता है ऐसे जब बोधसे दर्टादशन 
ह पभाव तेरा जाता रहेगा, तब तू अपने भावले ज्योंका त्यों जानेगा, जैसे मदे 
` क्षीण हो जाता है, मये उतरने पर अपने आपको ज्योंका त्यों जानता है, और 
मय भावको स्मरण करता है, ऐसे स्मरण करेगा आत्मतत्वका जो स्पन्द (फुरना) 
पु Ri नाप हर है, वह अवस्तुरुप है, जैसे समुद्रे तरंग भाव उदय 
र होता वह कुछ वस्तु नहीं, ऐसे चित्तादिक कुछ वसतु नहीं, भ्रान्तिरूप है इसप्र- 
क . जानकर महाइदिमान्‌ वीतराग निष्पाप पुरुष जीवन्पुक्त हुए हैं, महाशीत | 
| “a जसे रततमणिकों किंचन नाना प्रक्ारकी ढहरी होती | 
0 (हत चमत्कार है, ऐसे मनुष्योमें जो ज्ञानवाचू उत्तम पुरुष | 


उनका 'यहार कने रहित होता है, जेते कूपमें परतिदिग पडता है, जसे 
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जानेसे समुद्रको रागद्वेष नहीं होता, ऐसे ज्ञानवान्‌ पुरुषे मोगौंके आने जाने 


i 0 


रागद्वेष नहीं होता, हे रामजी ! जिस धन जगदके किसी पदार्थकी मन वापतना | 


नहीं झुरती, उस चित्तमें जो फुरना भागता है उत्तको विलास. स्वरूप जान, 
उप्तको बन्धनका कारण कुछ नहीं होता, और जिस चित्तर्मे अहं त्वं आदि जग 
तकी भावना है परन्तु अन्दरसे उसको सत्यता बुद्धि है, इससे वह हश्य दरष्टा और 
दशन सम्बन्ध तीनों काळों संयुक्त जगतको विस्तारेगा, जो कुछ दृश्य है वह अस- 
त्यहप है,ओर जो सत्यहै वह एक अव्यक्तहप है,उस्तको आश्वयरूप जानकर अलिप्त हो 
तब हष शोकको स्थान नहीं, जितना कुछ जगत दृश्य भास्तता है सब असतत्यरूप है जो 

है वह सदा ज्यों त्यों है असत्यहप हश्यकेलिये तू क्यों वृथा मोहकोप्रापत होता 
हैं ! असम्यक्‌ दशनको त्यागकर सम्यङ्दशी बन । हे कमळ नयन रामजी ! जो 


`. सम्पक्‌ दशी है वह मोहको प्रात नहीं होता है रामजी ! दृश्य दशनके सम्बन्धम्‌ 


मध्यम्‌ जो संवित्‌ है, वह अनुभव गोचर है उस सेविवको आश्रित होकर जो हृश्य 
दशनसे मुक्त है, वह संसारसमुद्र तर जायगा, यह पष॒सिरूप अवस्था है इसको प्राप्त 


हुआ पुरुष परम प्रकाशको पाता है, इसीको मुक्त कहते हैं। जो दृश्य दशनसे मुक्त | 


बुद्धि है वह मुक्त कहावा है,जो दृश्य दर्शनके साथ बँधा है वह बद है,अन्य सबका 
अनुभव करने वाळा आत्मा है, वह न स्थूछ है न अणु है, न प्रत्यक्ष है न अप्रत्यक्ष 


है, न चेतन है न जड है, नं सत्य है न असत्य है, न अहे है नत्वं 
है, न एक है न अनेक है, न निकट है न दूर है, न अस्ति है न नास्ति है, न 


प्राप्त है न अप्राप्त है, न से है न असवे है, न पदार्थ है न अपदार्थ है, न पांच- 


भौतिक है न अपांच भौतिक है, जितना दृश्य है, .मन सहित षट्‌ इन्द्ियॉसे 


भावको प्राप्त होता है, जो इनसे अतीत है वह इनका विषय नहीं, वह विषय केसे 
हो, निष्किचिनरूप है, और यह भी सब वहीरूप है, ज्यों का त्यों जाननेसे 


आत्मरूप है, जगत्‌ अनात्मरुप कुछ नहीं सम्यक्‌ ज्ञानसे ऐसा भासता है, यह जो | 


कठिनरूप पृथ्वी भासती है, इवतारुप जळ भासता है, स्पन्दरूप जळ वायु, उष्णां 
रूप अभि, अवकाशरूप आकाश भासता है, सब आत्मरूप है, जो कुछ वस्तुअवस्कु 
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रूप जगत भासता हे आत्मसत्तासे इतर कुछ नहीं, आत्मासे जगतको मानना 
उन्म चेष्टा है, मृंस मानते हैं, महात्मा पुरुषको काळ कलनाहूप जगत सब आत्म- 
रूप है कल्पके आदिसे ठेकर अन्त पर्यन्त सब आत्माका चमतकार है इतर कुछ 
नहीं, ऐसा जानकर तुम अपने स्वरूपे स्थित हो, ओर संसारसमुदरसे पार होजाओ । 


AN AN 


इति श्रीयोगवािष्ठे उपशपप्रकरणे मोक्षस्वरूपोप देशो 
नाम्ैकसप्ततितमः सगः ॥ ७१ ॥ 


ऋ हिसप्ततितमः सगः ७२. $&# 
आत्मविचारवणनम्‌ । 
वसिष्ठजी बोठे-हे रामजी ! यह जो मेने तुम्हें देत त्यागके विचारकी दृष्टि कही. 

है, इससे आत्मपुरुषोंको आत्मस्वभाव की प्राति होतो है, जैसे बुद्धिमान उपासकोंको | 
अभ्याससे चिन्तामणि प्राप होतीहै, इसके अनन्तर अन्य परम हृष्टिके विषयमे भी सुन, | 
जिस इष्टिसे अचळ आत्मरुपको देखता. है, कि मैं ही आकाश हू, मैं ही दिशा हूं म ही 
सर्य हूं, अधः ऊर्ध्वं मेही हूं, देवता देत्य में ही हूं, प्रकाश, तम, मेघ, पवत में ही हूं, हे 
ह रामजी ! सर्व जगत्‌ आत्माही है, तो अहं और तसे भिन्न और एक अनेक केसे 
हो ! ऐसा निश्रय जिसके अन्दर होता है उस्को सब्र जगत्‌ आत्मरूप भासता है, 
> बह पुरुष हषे शोकको प्राप्त नहीं होता, जो सब जगत मनोमात्र है, तो अपना और 
 दझराया क्या कहें! ज्ञानवान्‌ को आत्मासे इतर नहीं भासता इसी लिये हष शोक को 
श्राप्त नहीं होता, हे रामजी ! अहंकार भी तीन प्रकारके हैं, दो प्रकार के सात्विक 
निर्मल हैं, तत्वज्ञानसे प्रवृत्ति हो, मोक्षदायक परमार्थरूप है, और तीसरा संसारको 
दिखाता है, एक अहं है जो तुझको कहा है, सब में कहूँ मुझसे अन्य कुछ नहीं, 
आओ दूरा यहजो परम अणु जो सक्ष्मसे अति सक्षम हे, साक्षिभूत अग्यक्तरूप हे, 
. यह दोनों पीक्षदायक हैं, और तीसरा यह जो आपको नखशिख पर्न्त देहरूप | 
जानना, वह दुःखदायक संसारका कारण है, शान्तिप्तुख॒का कारण नहीं अथवा. | 
 इनतीनों को त्यागकर स्थित हो, यह सवे सिद्धान्तका कांरणहै, जेसे तुम्हारी इच्छाहो | 


2 


_In Public Domain, Chambal Archives, Etawah पर 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. < 


छ आत्मविचारवर्णन-उपशमप्रकरण & ( ७८७ ) 


og बी “eg I I og 5 RR oe lens 2 ७७ Shs ahs 2th आए ५७७ ris 2k आए. zo 


करो । आत्मासबसे अतीत है, और सबसे परहै (उत्कृष्ट है) अपनी सत्तासे जगत पुणे 

र रहा है, और सबका प्रकाश रूप वहो है, अपने अनुभवसे सदा वस्तु उदयहप 
है, ओर किसी प्रमाणका विषय नहीं, अनुमानादिक ओर सत्यवादसे परे है, सवैकांढ 
स्वको अपने प्रकाशसे प्रकाशित करता है, ओर यह जो दृश्य जगं है सब आला 
भगवाच है, और दृश्य दशन सत्‌ असत स्म स्थूळ सबसे आत्मा रहित है, और 
वही स्वरूप है, सबकी वाणी कहने में भी वही आता है ओर किसीके कहने में भीं 
नहीं आता, जो नानात्व भाद्तता हैं वह भी उससे अन्य कुछ नहीं आत्मादिक 
सज्ञाएंभी शाब्नोंने उपदेशके लिये कल्पनाकी हैं, सबेत्र तीनों कालोंमें स्थित है, सर्वशक्ति 
की उसमें कल्पना कौगयी है, सहमभावसेभी वही है, स्थळरूपभावसेभी वही है, वह 
सर्वत्र व्यापक है, और अपने फुरनेसे जीवरूप होकर भासता है, फुरणेसे रहित द्वेत 
“कुलना मिटजाती है, जेसे आकाशर्मे जब पवन फुरताहै तब॑उष्णशोत हो भासता 
है, ऐसे फुरणेसे जीवादिक भासता है और आत्मा चेतन सर्वत्र व्यापफरूप हे, और 
कभी किसी भावको प्राप्त नहीं हुआ, जसे पदाथ अपने अपने भावमे स्थित हैं 
वेसेही परमेश्वर आत्मा अपने स्वभाव मं स्थित है, परन्तु इसका भासना पुर्थष्टकामे 
“होता है, जैसे वायुविना धूलि नहीं उडती, जसे अंपेरेमे प्रकाशके विना कोइ वस्तु 


-नहीं भासती, ऐसे पृर्थष्टकाविना आत्मा नहीं भासता, पृयष्कार्मे प्रतिबिंब भासता है, 


-जैसै-सर्यके उदय इए सबजीवोंका व्यवहार होता है ओर खथके अस्त हुए लीन होता 
है, और सर्व दोनोंमें अछेप है, ऐसे आत्मा सबका प्रकाशक और निेंपहै, शरीरके 


ब्यवहार होनेमें और इश्तामें ज्योंका त्यों हे, न उपजता है, न विनाश होता है | 


न इच्छा करता हे न त्यागता है नमुक्त है न बद्ध है, सवदा सर्वप्रकार आत्मा उ यो 
त्यों एकरूप है, उसके अज्ञानसे जीव अनात्मभावको पाता है, जसे जेवरी (स 
में सप भासता है, और केवल दुः्खोंका कारण होता है, आत्मा आदि अन्तसे 
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शाते हैं; इसलिये मैंने जो तुम्हें उपदेश किया है इसको आदिसे छेक अन्तपैन्त्‌ः 
भळे प्रकारसे विचार करके देख। इस युक्तिसे शोकका त्यागकर, मू्खके स्तषान शोक: 
को प्राप्त होना तुम्हें शोमा नहीं देता, है छुपते ! बन्धमोक्षको कल्पनाका त्याग 
कर, न बन्धे त्यागकी इच्छाकर न मोक्षकी. प्रातिकी इच्छा कर, मज की पुतडीवतू, 
` अभिमानसे रहित चेशकर, इसका नाम आलामौन है, हे रामजी | मोश्षनामका कोई; 
पदार्थ आकाशे स्थितं नहीं न कोई पाताछमे स्थितहे न भू यिलोकम स्थित है, चित्ता. | 
निर्मल होना मोक्ष है, जो अनात्माके साथ अपने आपको मिळाना उसने आत्माभिमांन 
करना यह मेल है, इसका त्याग करना और शुद्ध आत्मा चित्तको लगाना इसका, 
नाम्‌ मोक्ष है, जब चित्तवृत्तिमे गुणजनित क्षोभ न हो, और सम्यक ओत्मज्ञान हो. 
तत्वदशी उसको मोक्ष कहते हैं, हे रामजी ! जबतक आत्मबोध नहीं होता, वबंतक 
यह दीन दुःखी रहता है, जब आत्माको नि्मेछ बोध होता है, तब दुःखो मुक्त 
हाता है, इसलिये और उपायॉको त्यागकर भक्तिके आश्रित होकर मोक्षका इच्छा- 
कुर, जब आभ्यासके नेरन्तर्यसे इस बोधकी प्रा प्तिसम्पकू हो गयी तब चित्तम मोक्षकीं 


भी इच्छा न रहेगी, हे रामजी ! जीवके मोक्षका और उपाय कोई नहीं, आत्मबो- 
जल. पको पाकर सुखी होगा, जबचित्त अचित्त होता है, तबसव जगद्भम मिट जाता है... 
और जगत्‌ कुछ दूसरी : वस्तु नहीं, अंद्रेत आत्मतत्व है, जो वही है तो बन्ध 
. किसको कहें, और मोक्ष किसको कहें, बन्धमोक्षकी कल्पना तुच्छ है, इसको त्याग: 
कर चक्रवर्ता होकर पृथ्वीका पालन कर । तुझको कर्तृत्वका कुछ स्पश न होगा ।. 
 „ इति श्रीयोगवासि्टे उपशमप्रकरणे आत्मविचारो | 
नाम द्विसप्ततितमः समे; ॥ ७३ ॥ A 


` = न्रिसप्ततितमः सगः ७३. है 
` निरास्पदमौनविचारवर्णनम्‌। | - 
 बस्िष्ठजी बोठे-हे रामजी ! इसके संकल्पसे जगत्‌ उपजा है, अज्ञानसे अपने _ 

[को शरीर जानता है। अपना संकल्प उन्न करके अपना स्वप जानता छ 


ha 
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आते हैं, हे रामजी | आत्मतत्व सवेसे अतीत है, ओर सर्व रुप भी वही है, तब 
कौन बद्ध है कौन मक्त हैं, आत्मापर्वकियासे अतीत है और क्रिया भी इस प्रकार 


थाव आदि इंद्रिय चेष्टा करते हैं, हे रामजी ! जो चित्त शक्ति है वह संवे व्यापी 
सक्षम है, और अचळ है, न आपही चलती है न और किसी की मेरी हुई चलती: 


है ऐसे चित्तशक्ति अचल है, हे रामजी ! जितने भी पदाथ भासते 
| दर्पणमं प्रतिबिबित भासते हैं, जसे सब पदाथाको दीपक प्रकारि 
|  'बदार्थोको आत्मा प्रकाशित करता है, और सब पदार्थाका ए 
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। 
| 
जैसे कोई सुन्दर पुरुष हो, उत्तको देखे विना कुरूप जाने, ऐसे आत्माकेसाक्षाक्ार | 
बिना देहको आत्मरूप जानता है, कि मैं देह हूं, ज्यों ज्यों आत्माका भपाद होता 


है त्यों त्यों देहने अधिक अभिमान होता है, जसे ज्यों ज्यों मय्यपान करंता है त्यों 


त्यों उन्मत्त होता है, हे रामजी ! यह जो नाना प्रकारका दृश्य भासता है, अज्ञानसे _ 
आसता है जैसे सर्यकी किरणोंसे मरुस्थलमें जल भासता है, ऐसे अप्तम्बक ज्ञान | 
करके आत्मामं जगत्‌ भाव्ठता है, एक कछनाके पुरनेसे मन बुद्धि, चित्त अहंकार, 
इंद्विय देह भासते हैं, एक फुरणेकी इतनी संज्ञाएं हैं, जेसे एक जळक़ी अनेक संज्ञाएं 
होती हैं, ऐसे एक फुरणेक़ी अनेक संज्ञाएं हुई हैं । जो चित्त है वह अहंझार है, जो 


अहंकार है वही मन है, जो मन है वही बुद्धि है, इनमें मेद कुछ नहीं, जेसे बफ 
और शुङ्कता और शीतताम भेद कुछ नहीं, ऐसे मन बुधि आदिकमं कुछ भेद 
नहीं, एकके नाश हुए दोनोंका नाश हो जाता है, अतः मनमें जो कुछ कळना है 
उसको त्यागकर मोक्षकी इच्छाका भी त्याग करके बंधन वृत्तिकोभी त्याग ! हैं 
रामजी ! वेराग्य और विवेकके अभ्याससे मनको निमळ करो, अब मन निमळ | 
हुआ तब मनका मनन भाव नष्ट हो जायगा, जब यह स्फुरण होता है कि मैं मुक्त 


हो जाऊं तब भी मन जग उठता है, ओर मनके जगनेसे मनन भी हो आता है 


मनन हुआ तब अपने साथ शरीर मी भास आता है, और अनेक दुःखभी भास्‌ 


होती है, जसे वायुके हिठनेसे वृक्षके पत्र फूल हिलते हैं ऐसे प्राणॉके फुरनेसे हाथ | ड 


सदास्थितिरुप है, जेसे मेरु पर्वत न आपही 'चछता है न वायुसे 
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 - शित होता है,अहंत्व॑ आदिक कलनासे रहित है, जहाँ अहंत्वं आदि कळना नहीं फुरती, 
'इहां सुख दुःख भी नही फुरता जेसे वृक्षोंसे और पहाडोंसे अहल शब्द नहीं फुरते, 
ऐसे आत्मामं नहीं फुरते, इसलिये ज्ञानवानमें कतृत्व भोक्तृत्व नहीं फुरते, है रामजी ! 
आत्मा निरहंकार ओर निराकार है, उसमें कृत्व भोक्तृत्व कैसे हो ! अज्ञानसे आत्पामे 
: कर्तलमोक्तत्व भासता है जैसे मरुस्थछमें जळ भासता है, हे रामजी ! अज्ञान रूप मदिरा- 
पीकर मन रूप मृग मत्त हुआ है, इस कारणसे सत्‌ असतका विचार नहीं कर सकता 
जेसे मृग तुष्णाकी नदी असत्‌ भी सत्‌ भासती है, झग उसको सत्‌ जानकर पीनेकेः 
लिये दोडता है, ऐसे यह जीव अरूप संसारको सरूप जानकर दोडवा है, जब 
आत्मसत्ताका सम्यकू बोध होता है, तब यह अविया नाश होजाती है, जैसे बा- 
झणोंके मध्यमे चाण्डाळी आ बेठे और जब बाह्मण उस्तको पहिचानछें, कि यह 
चांडाळी है, तब छिप जाती है, ऐसे जब अवियाकों जाना कि यह अविद्या है, तब 
नष्ट होजाती है; हे रामजी ! जब अविद्याको ज्योंकी त्यों जान लिया तब अविद्या | 
रुप जगत्‌ मनको खींच नहीं सकता, जेसे मृगतृष्णाकी नदीको जब जान छिपा, 
- तब तृष्णा होनेपर भी मनको वह भ्रमहूपजछ खींच नहीं सकता, है रामजी ! जब. 
” रमार सत्ताका बोध होता है तब मूळसे वासना नष्ट हो जाती है, जैसे दीपके उदय 
से अंधकार नष्ट होजाता है, ऐसे आलन्ञानसे अविद्या वासनासहित नष्ट होजाती है, 
है रामजी ! अविद्या अविचारसे सिद्ध है, जब सच्छाब्नोंकी युक्तिसे इसक्रो विचार 
_्राप्त होता है तब अविया नाश होजाती है, जेसे बर्फका कण धूपसे गल जाता है, 
और जळमय होजाता है, ऐसे ही विचारसे अज्ञानका नाश होजाता है, हे रामजी! 
देह जढ़ है, आत्मा सदा चेतन रूप है, देह जडके निमित्त भोगॉकी इच्छा करना | 
बडी मूखंताहै, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हैं, वे इस बन्धनको तोड़ देते हैं, हे रामजी | 
 आशारूप पाशको हृदयसे काटो, जब आशारूप आवरण दूर हुआ, तब पू्णिमाके | 
चन्द्रमा समान शीतळ अन्तःकरण होजायगा, यह पुरुष तीन तापोंसे मुक्त शीत _ 
RE, \ कक मु क्त 
' होजाताहै, जसे पर्वत होकर आग छगे उसपर महती वर्षी हो, तब तप्ततासे मुक्त _ 
हुआ शान्तिमान्‌ होता है, हे रामजी ! जैसे सिंह पिंजरेको तोइकर निकछता दै, | 
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ऐसे ज्ञानवान्‌ पुरुष भोगवासनाके बन्धनको तोह डाठता है, हे रामजी ! आत्माके 
| साक्षात्कार हुए परमानन्दको प्राप्त होता है, जेसे रंकको त्रिलोकीका राज्य मिलनेसे 
आनन्दकी प्राप्ति हो ऐसे ज्ञानवानूको आनन्द प्राप्त होता है, परम निमळ लक्ष्मीसे 
. शोभा पाता है जब इसके आकाशखूप हृदयसे मेल निकल जाता है तब शरत्काळ 
. के निर्मळ भाकाशके समान शोभा पाता है, हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने 
आपे नहीं समाता, जैसे महाकल्पका समुद्र नहीं समाता और जेसे मेव जलको 
| त्वागकर मौन होजाता है, ऐसे ज्ञानवान्‌ आशाको त्यागकर आत्ममोन हो जाता है, 
' जेसे अभि लकडी को जलाकर धूमसे रहित हुआ आत्मपदर्मे निर्वाण होजाता है, 
जैसे दीपक निर्वाण होजाता है ऐसें चित्त निर्वाण हुआ परमानन्दो प्राप्त होता है, 
जैसे अमृतपान करनेसे पुरुष आनन्दवान्‌ होता है, ऐसे परमानन्दसे पूण अपने 
आपमें प्रका शित होता है, जेसे वायुसेरहित स्थानमें दीपक प्रकाशित होता है जैसे 
शुद्ध मणि अपने प्रकाशंस प्रकाशित होता है, ऐसे ज्ञानवान्‌ स्वयंप्रकाश है, में सवा- 
त्मा हूँ, सर्वगत हूँ, ईश्वर हूँ, सर्वाकार, हूं, निराकार हूं, केंवळ चिदानन्द आत्मा हूँ, 
सदा अपने आपमें स्थित हूं, हे रामजी ! ऐसे ज्ञानी अपने आपको जानता है, 
और जो पूर्व दिन व्यतीत हुए हैं उनपर हंसता है, में तो अनन्त आत्मा हू, मायाके 
भ्रमसे अपने आपको कर्ता मानता था, हे रामजी ! ऐसा जानकर राग द्वेषते रहित 
परम शान्तिको प्राप्त होता हैं उसके ताप सब निवृत्त होजाते हैं, ओर सदा आत्मा 
प्रीति रहती है, चित्त सब ओरसे पूर्ण होजाता है, और सबको करने हारा होता है, द 
कामरूप चक्रसे मुक्त होताहे, जन्मोंके बन्धन काट डालता है, रागद्रेषादि इन्द्रं _ 
और सर्व प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता है, अविद्या रूप संसार समुइको पारकर जाता _ 
है, उत्तम लक्ष्मीको प्रा होता है, अर्थात्‌ परमपदको पाठेता हैं, पुनः संसारके 
मरणको प्राप्त नहीं होता, और उपतके कमाँका अन्त होजाता है, हे रामजी ! ज्ञान 
की क्रियाको देखकर और वांच्छाकरते है या नहीं परन्तु औरोंकी किाको दे 
ज्ञानवान्‌ किसीकी वांच्छा नहीं करता, और सबको आन 
आप किसीसे आनन्दवान्‌ नहीं होता, न किंसीको देता है न| 
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` किसीकी निन्दा करता न स्तुति करता है, न किसी उत्तम पदाथको पाकर भन्न 
होता है, न अनिष्टको पाकर दुःखी होता है। हर्ष शोकसे रहितै प्रवकर्म फऊस्यागी 
$ नोपाधि रहित है, क्तु भोक्तृलसे अपने आपको न्यारा मातता है, ऐसा पुरुष 
जीवन्मुक्त है, हे रामजी ! जब तुम सर्वेच्छाओंको त्यागक़र मौनावछम्बन कर छो 
जैसे मेव निजेठ होकर मोन हो जाता है, कामी पुरुषको कंठसे छगाई हुई का मिनी 
` उतना आनन्द नहीं देती जितना आनन्द वासनाओंसे मुक्त पुरुषको भात होता 
` है, पृष्पोंकी भरी वाटिकाओंसे वसन्त ऋतुकी इतनी शोमा नहीं होती जितनी परम 
उदार बुद्धि आसाज्ञानके भंडार उस महात्माकी शोमा होती है जो उक्त छक्षण | 
सम्पन्न मोन धारण किये विराजमान हैं हिमाळयपर शान्त होकर भी इतना शीतळ | 
नहीं होता जैसा कि निवीप्न मनुष्यका मन शीतळ होता है, मोतियों मालाओंके 
धारण करने और कदली वनमे पहुचनेपर भी उप्त सुखका अइुभव नहीं होताजो | 
सुख वासना रहित मलुष्यको प्राप्त है, चन्द्रमाके रपशसे वह ततता नहीं मिट सकती 
क्योंकि चन्द्रमा तो बाहिरकी तप्वता मिटाता है, अन्तः तृप्तताको नहीं मिटा 
न= ` सकता । निर्वासन पुरुषका अन्तःकरण परम शान्त और आनम्द सोत हो रहा है, 
है रामजी । ऐसा सुख स्व्गमें नहीं मिळता, जैसा सुख वासनाओंसे रहित पुरुषको 
मिळता है,वास्तना रहित पुरुष जिम्न सुखका अनुभव करता है उस्त सुखके आगे त्रिलो- . 
कीके हुख तृण तुल्य हैं हे रामजी ! अशशाहूप करंजुएका वृक्ष है, उसके कारनेताळा 
` उपृशमरूप कुल्हाडा है, जो पुरुष निवाप्तनिक हुआ है, उप्तको सब पृथ्वी गोपदे 
समान तुच्छ भासती है, ओर मेरु पर्वत एक टूटे वृक्षके समान भासता है, और दिशा 
 छोटी्ते अति छोटी प्रतीत होती है, क्योंकि वह उत्तम पदको प्राप्त हुआ है, त्रिहो | 
ककी विभूतिको तृणके समान तुच्छ देखता है, जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है वह | 
गतको देखकर हसता है, उसे कदाचित्‌ जगतके पदार्थोंकी कल्पना नहीं फुर्ती, | 


at 


लगतको तृणबत्‌ जानकर त्यागदिया है, और सदा आत्म,लम स्थित है, उसको | 
सकी ' | उप पुरुषकी उदय अस्त अहं त्वं आदिक कळनाएं नष्ट हो चुकी _जु 
वको प्राप्त है, उप्त ईश्वर आत्माको कोन तोछ मापसके। यदि | 
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बसरा उसके समान हो तो तोळे मापे । हे रामजी ! वह पुरुष सब संकटोके अन्तको. 
प्राप्त हुआ है । हे रामजी | यह जगत्‌ मिथ्या भ्रमरूप है, जसे आकाशम दूसरा 
चन्द्रमा भषसे भाता है, जसे ज्रमसे मरुस्थळमें नदी भासती है, जसे मबपानसे 
नगर घूमता दृष्टि आता है, ऐसे यह मिथ्या जगत भ्रमसे भाष्रता है, इसकी आशा 
अत करो, आप बृद्धिमाच हो, पंडित हो, अज्ञानियोंके समान मोहको क्यों प्राप्त 
होते हो, यह मैं हूँ, यह मेरा हे, यह अज्ञानसे भासता है, इस कळनाको चित्तसे 
दुकर, यह. वास्तव कुछ नहीं, सब्र जगद्‌ आत्मरुप है, नाना कुछ है नहीं, जो _ 
सम्पकू दर्शी पुरुष है, वह जगदको एकरूप जानकर घेयवाच रहता है, खेदको कदा 
चित्‌ नहीं प्राप्त होता, हे रामजी ! जो पुरुष वासनारहित हुआ है ओर आत्रि 

एसे आत्मपदको प्राप्त हुआ है उसको देखकर मोहनी माया भी भाग जाती है 
निकट नहीं आती, जसे सिंहके निकट सृण. नहीं आता, एसे ज्ञानवानके पास 
माया नहीं आती सुन्दर ख्रियां, मणि फाँचन आदि धन ओर पत्थर काष्ठ यह सब | 
कुछ यह ज्ञानवानूको तुल्य भासता है भोगोंसे उसे सुख नही प्रतीत होता और 
कष्टसे कष्ट नहीं होता, ज्यों का व्यों रहता है, जसे पवत वायुसे विचलित नहीं होता 
ऐसे वह पुरुष सुख दुःखसे विचलित नहीं होवा, सुन्दर बाल खरी आदि उस्तके 
चित्तको खींच नहीं सकते। और काम देवके चलाये हुए बाण उसपर टूक़ टूक हो 
जाते हैं, रागट्रेष उस्तको हिला नहीं सकते, वह अपने आपको सदा निराकार, अद्वैत, _ 
निष्क्रिय, निगुण जानता है, ओर सुंदर भवन ताळाव, पुष्प वाटिकाएं छता कुं, | 
` जथा अन्य विषय भोगोंके सामान और दुःखदायी व्यवहार आदि उसके लिये सब 


होते, कर्म इन्द्रियॉसे कमं करता है, परन्तु उसमें आसक्त नह 
देहमे चित्त आसक्त है, वह मन्न हो इूमता है, जेसे 
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आती है, तो भी उसको कलंक कुछ नहीं, और जो बीचसे खोटी है वह बाहिरसे ' 
उज्ज्वल भी भासती है तो भी सकळंक है, ऐसे जो चित्तसे आसक्त है, वह आसक्त 

है, जो चित्त भावसे आसक्त नहीं वह आसक्त नहीं, हे रामजी ! आत्मस्तता सदा 
प्रकाशरूप है और नित्य शुद्ध परम आनन्द स्वरूप है, जिस पुरुषको अपने शुरू 
स्वरुपका ज्ञान है, उसको विस्मरण नहीं होता, हे रामजी ! जिसका शरीरसे आह 

भाव उठ गया है, इन्द्रियोंसे कम करता है, तो करता भी नहीं करता, और जोः 

देहमें अहंभाव है तो न करता हुआ भी करता है, जैसे किसीको बांधव चिरकाछसे. 

मिला पुनः विस्मरण नहीं होता, ऐसे अपना स्वरूप जिसने जाना है, उसको, 
विस्मरण नहीं होता, हे रामजी ! जिनको शु रवरूपका सम्यकू ज्ञान होता है, 

उनको क्रांतिरूप जगत नहीं भासता जैसे जेवरीमें प्प भासता है जब श्रम निवृत्त 

हुआ तब ज्योंकी त्यों जेबरी भासती है, सप नहीं भासता, जसे मरुस्थलमं जळ 

बुद्धि निवृत्त हुई, पुनः जल बृद्धि नहीं होती, ऐसे आत्माके जाननेसे देह भाव नहीं 

होता, जसे प्हाइसे नदी उतरती है वह फिर पहाइपर नहीं चढती, जेसे स्वणका 

न खोट अग्निसे जला हुआ फिर खोट नहीं होता, कीचडमें डारेये तो भी खोटा 
नहीं होता, ऐसे जब हृदयकी चिद्ग्रन्थि टूटी तब गुणोंके व्यवहारमे भी गांठ नहीं 

पडती, अर्थात्‌ बद्ध नहीं होता, जैसे वक्षसे टूटा फछ पुन, नहीं लगता ऐसे जिसका 

bi देहाभिमान टूटा है, वह फिर नहीं होता, और स्वरूपम ही अभिमान होता है, 
जसे ठोहके हथोडेसे परका चण किया, तब पुनः नहीं फुरता, जिस पुरुषने अविः 
'द्याको जाना है, वह फिर उसकी संगति नहीं करता, जेसे जिस बाह्मणने चांडा- 
लोकी सभा जान ठी हो तो वह फिर उनकी संगति नहीं करता, ऐसे जब आत्म 
 विचारसे मनको चण किया तब फिर नहीं फुरता, जैसे जिस पुरुषने अविद्यारूप 
E ; तको जाना है, वह फिर जगतके पदार्थामे आसक्त नहीं होता, हे रामजी! | 
' ष यदि मधुर जठके साथ मिला हो उसको जब तक जाना नहीं, तबतक पीता, | 
है, जब जान लेता है तो फिर नहीं पीता, ऐसे ही इस संसारको जब तक ज्यॉका | 
यों नहीं जाना, तब तक इसके पदाथाँकी इच्छा करता है, जब जाना कि माया | 
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माज है, तब इसकी इच्छा नहीं करता, हे रामजी ! सुन्दर ख्यां जो नाना प्रका- | 

रके बच्चों भूषणों सहित दृष्टि आती हैं, इनको जानता है कि यह अद्द्‌ माँ | 

रुधिर आ।दिकी पुतठियाँ बनी हैं ओर कुछ नहीं, ऐसा जानकर जो उनकी इच्छा | 

का त्याग करता है वह निवृत्त हो जाता है, जैसे मूरति पर रंग नीळ पीत श्यामः 

. लिखे होते हैं, ऐसे उसके वख्न और केश हैं, है रामजी ! जिस पुरुषको आत्माका 

साक्षात्कार होता है, उसको अवस्तुम वस्तु बुद्धि नहीं होती, अवस्तु वस्तु बुद्धि 
तब होती है जब वर॑तुका विस्मरण होता है, वह तो ज्ञानवानूको सदा स्वरूपका 
स्मरण है, उसको अवस्तुमं वस्तु बुद्धि कैसे हो, जिसको आत्म बुद्धि हुई है, उसको 

विस्मरण नहीं होता, जैसे जिस पुरुषने किसीके पास्त गुड रक्खा हो ओर वह खा 
जाय तो उप्तको दंड आदि हो सकेगा, परन्तु उसके रसको दूर नहीं किया जा 
सकता, रेमे जिसको आत्माका अनुभव हुआ है उसको दूर करनेका सामथ्य 
किसीमें नहीं, हे रामजी ! जसे परव्यसनी नारी हे.ती है, किसी पुरुषकें साथ उसका 
चित्त ढग जाता है तब वह घरका काम भी कख़ी है, परन्तु चित्त उस्का प्तदा 
उसमें रहता है, ऐसे ज्ञानवान्‌ क्रिया करता है परन्तु उप्तका चित्त सदा आत्मपदमे 
रहता है, जैसे परव्यसनी नारीको अपना भर्ता दंड भी करता है, तो भी स्पशका' 
सुख उसके हृदयसे दूर नहीं कर सकता, ऐसे ही जिसको आत्माचुभव हुआ, उसको 
कोई दूर नहीं कर सकता, देवता दैत्य दूर नहीं कर सकते, तो और को बात ही _ 
झ्या है, ज्ञानवान्‌ पुरुषके आत्मातुभवके बड़े बड़े सुख वा दुःख भी विचलित नहीं 
कर सकते, वह करता हुआ भी अकर्ता हुआ है, जेसे परव्यसनी नारी पर पुरुषके 

` संयोगसे दुःख पाती है, परन्तु इसको रपशके सुखका अनुभव हुआ है, a + 
ल्पते अपने अनुभवको अखण्ड कर ठिया है, अर्थात्‌ उसको दुःख नहीं 
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5 डो गये हैं, उसका सदा आत्मपदमें निश्चय रहता है संकटवाच भी दृष्टि आता है 

' _-यरन्तु उसको कोई संकट नहीं वनमें रहे अथवा घरमें रहे, व्यवहार करे अथवा 

समाधि करे, वह सदा ज्योंका त्यों रहता है, उसको खेद कष्ट किसी शकार नहीं 

होता । : 

ड गदा उपशम9् प्रकरण एवरास्पद मान बचाए 
नापर त्रिसप्ततितमः सगः ॥ ७३ } 


«€ चतुःसप्ततितमः सगः ७७ है 
_ युक्तामुक्तविचार वणनम्‌ । 
 वस्ि्ठ्ी वोछे-हे रामजी ! राजा जनक राज्य व्यवहार करता रहा, परन्तु 
 आत्मपदमें स्थित था, इससे उसको दोष न छमा; सदा विगत ज्वर ही रहा, और 
जेरा प्रपितामह जो राजा दिलीप था वह भी सब आरंपोंको करता रहा, परन्तु 
र = अन्तर रागद्वेषको न प्राप्त हुआ, जीवन्मुक्त होकर चिरपयन्ह पृथ्वीका राज्य करता 
ह रहा, ऑर राजा अपने चाना प्रकारके व्यवहार युद्ध तथा अन्य राज्य सम्बन्धी 
 अहान्‌ काय किये, परन्तु सदा जीवन्मुक्त र्वभावमें स्थित रहा, राजा मान्धाताते 
नेकों बार युद्ध किये । परन्तु उनकी परमपदे स्थिति ज्योंकी त्यों बनी रही, 
गी मोहृवश नहीं इए, -राजा बलि पतालम स्थित हुआ महात्यागके साथ राज्य 
करते रहे, स्वरूप ज्ञानके प्रमावसे वे जीवनयुक्त होकर विचरे, और नभश्चर 
जा विविध युद्ध कार्यम रहा, देवताओंके साथ उसका सदा विरोध रहा 
'पर॑न्तु ज्ञानके बढसे हृदयम द्रेतका स्परीमात्र भी न था तो फिर वहां क्षोम कैसे हो 
सके । इन्द्रके युद्धम वृत्राहुर मरा परन्तु सदा शीतछ कदाचित्‌ क्षोभको प्राप्त न 
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रूप है उसका शाम्बरी भाव त्याग करके स्वरूप स्थित रहे, देखो-विष्णुभगवाचू 
सदा दत्योंको मारते रहते हैं, युद्ध करते रहने पर भी युद्धम अलिप्त हैं, और इस- 
लिये सुखी हैं जीवन्मुक्त हैं, मुसळ नामक देत्यने भगवान्‌ विष्णुसे युध करके शरीर | 
छोड़ा, परन्तु उसका अन्दरसे देहके साथ कुछ सम्बन्ध न था, उस्तका रणसे जीव 
नमुक्त हुआ, पुन! शरीर ग्रहण न करना पढ़ा, हे रामजी ! सब देवताओँका मुख 
अग्नि है, यह यज्ञ छक्ष्मीको चिरपर्यन्त भोगता है परन्तु ज्ञानवान्‌ है, इससे 
क्षोमवान्‌ नहीं होता, सदा शीतळ रहता है, ओर देवता सदा चद्रमाकी किरणोंसे 
अशृत पान करते हैं, परन्तु - चन्द्रमाको कुछ क्षोम नहीं होता, देव गुरु वुहस्पति 
भी देवताओंके निमित्त नाना प्रकारके कमं करता है, परन्तु रागद्वेष नहीं प्राप्त 
होता, तभी तो जीवन्मुक्त है, हे रामजी ! देत्योंके गुरु शुक्रजी देत्योंके लिये सदः 
यत्न करता रहता है और छोभीकी नाई अथ . चिन्तन करता रहता है, 
परन्तु जीबन्युक्त है, अन्तः करणहे सदा शान्त रहता है कदाचित्‌ खेदकोः 
नहीं प्रात्र होता, पवन' प्राणियोंके अंगोंको घुमाता रहता है, चेश करता 
है, खेदको प्राप्त नहीं होता, अतः जीवन्पुक्त है, बल्ला सदा लोकोंको उत्पन्न करता 
है, और प्रलय प्रथ्यन्त इसकी कियामें रहता है, परन्तु स्वरूपका साक्षात्कार है 
सिये जीन्मुक्त है विष्णु भगवान्‌ युद्धादिक इन्दोंमे रहते हैं, जरा मृत्यु | 
आदि भावको प्राप्त होते है, परन्तु सदा मुक्तस्वरूप है, ओर सदा शिव नेत्र है 
अर्धौगधारी रहा है, परन्तु. हृदयम संपक नहीं, इससे जीवन्पुक्त हैं ओ 
गोरी मोतियोंकी माळा कंठमें पहिरती हैं और तरिनेत्रको सदा माला 
कंठके साथ रखती है परन्तु अन्दरसे शीतळ रहतीहैं, इसलिये जीव 
हे, स्वामिकातिक देत्योंफे साथ युद्ध करते रहे परन्तु ज्ञानरूप रत्न 
समुद्र थे, अन्दरसे सदाशीतळ रहा, सदारिवका भृंगीगण अपना 


| 
| 
| 
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जीवनमुक्त है, और जीवन्युक्तमन मुनि विश्वामित्र वेदोक्त कर्म परायण जीवन्मुक्त 
इ, सरथ भगवान्‌ दितका निर्माण अर्थात्‌ प्रकाश करते हैं, भ्रमण करते हैं परन्तु 
जीवन्मुक्त हैं, और यमराज सदाजीवों को दण्ड देता है, जोकि क्षोमका काम है 
रन्तुं यम जीवन्मुक्त है, व्यवहारमें शीतळ है, कई मूहशिछावत होरहे हैं, कई परम 
जोधवान्‌ बनमें जाकर स्थित हुए हैं, जेसे-भुगु, भारद्वाज विश्वामित्र जनक मांधाता. 
आदिः महापुरुष चिरकाठपर्थन्त राज्य संचालन करते रहे: हैं कई आकाशर्मे बड़े 
कान्तिधारी बनकर बृहस्पति, चन्द्रमा; शुक्र, सप्र्षिआदि स्थित हुए हैं कई सवर्गम 
-अग्निवायु कुवेरादिरुपमें स्थित हुए हैं, कई जीवन्मुक्त पातालादि स्थानों मे परह्वादा 
-दिके हूपमें स्थित हुए हैं, कई देवतारूप धारणकर आकाशे स्थित हैं, कई पलुष्य 

` रूप धारणकर मनुष्यलोकमें स्थित हैं, कई तिर्यग्‌ योनियोमें स्थित हैं, उनको 
-सवथा सर्व प्रकार सर्वे सवोत्मारूप भासता है, इतर कुछ नहीं नानाप्रक्ारका व्यवहार 
हैं, वहभी अद्वैतसे किया, हे रामजी ! दिव्य विष्णु, कती, घाता, जीव, सर्व ईश्वर 
और शिव आदिक सब आत्माके, नाम हैं, ओर वस्तुछूप में जो अवस्तु है ओर 

` -अवह्तुमं जो वस्तु है, वह अवस्तुसे वस्तु तब निकलती है जब युक्ति होती है, और 

-वस्तुसे अवश्तुभी युक्तिसे दूर होती है, जेसे अवस्तुरूप रेत है उससे स्वर्ण 

युक्तिसे निकळता है, और वस्तुूप सोनेसे मेल युक्तिसे दूर होता हैं। 

एसे अवस्तुरुप देहादिकोमें वस्तुूप आत्मा शा्नकी युक्तिसे प्राप्त होता है, और 

` चस्तुहुप आत्मासे इश्यरूप अवस्तु भी शात्रोंकी युक्तिसे दुर होता है, हे रामजी ! 

जो पापसे भय करता हैं, वह जब धर्मम प्रविष्टं होता है, तब निर्भय होता है, ऐसे 

` - दुः्खोके भयते जीव आत्मपदकी ओर प्रवृत्त होता है, तब भावनाके वशसे असतंसे 

` सबको पाता है, ध्याने और योग भी शन हैं, परन्तु यलनके बसे उससे सतको 

यावा है, और जो असत है, वह उदय होकर सत भासा है, जेसे बाजीगरकी 
` बाजीपे शशेके सिंग भास आते हैं, ऐसे आत्मामं असतरूप जो 'जगत्‌ वह अङ्ञानसे | 

, परन्तु कल्पके अन्ते यह भी नष्ट हो जाता है, हे रामजी ! य | 

न्द्रादिक हैं इनके नाम भिन्न रहेंगे, और बड़े सुमेर आदि प्व । 
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और समुद्रादिक सब नाश हो जायेंगे, जितने भाव पदाथ तुझको भासतेहैं उत्तम मध्य । 
कनिष्ठ, वह सब नाश हो जायेंगे । सब मायामात्र हैं कोई नहीं रहेगा, इस प्रकार | 
विचार करके इनके भाव अभाव में हष शोक मतकर, और समता भावको प्रात्तहो | 
हे रामजी ! जो असत्‌ है वह सतकी नाई भातता है, और जो सत है वह अदद | 
की नाई भासता है, इसलिये यथार्थ विचार करके सतरूप आत्मपदर्म स्थित हो, | 
और असत्रूप जगत्‌ की आस्था को त्यागकर समताभावको ग्रहण करो, इस लोकम । 
जो अविवेक मार्गमे विचारता है वह मुक्त नहीं होता इसप्रकार कोटिजीव संसार 
समुइमं इवते हैं, और जो विवेक में भविष्ट हुआ है, वह मुक्त होता है, हे रामजी ! 
जिम्तका मन क्षय हुआ है, उसको मुक्तह॒ए जानो ! ओर जिसका मन क्षय नहीं 
हुआ है वह बन्धनम है, इसलिये जिसको सर्व दुःखॉसे मृक्तिकी इच्छा हे, वह 
आत्पविचार करे उसके सब दुःख नाश हो जायेगे, हे रामजी ! दुः्खोका मू | 
चित्त है, जबतक चित्त है तब तक दुःख है, जब चित्त नष्ट हो 
जाता है तब सब दुःख मिट जाते हैं, हे रामजी ! जब आत्मज्ञान होता 
तंब चित्तका अभाव हो जाता है, और सब दुःख मिट जाते हैं, और राग 
इच्छा भय आदि दोष भाग जाते हैं, केवल शान्तरूप होता है जनकादिक जो | 
जीवनमुक्त इए हैं, वे महा बोधवात्‌ पुरुष नीराग ओर निःसंदेह होकर व्यवहार भी 
करते रहे हैं, परन्तु सदा शान्त शीतळ चित्त रहते थे | इसलिये तुम भी विवेकसे | 
चित्तते लीन करो और जीबम्मुक्त होकर विचरो, हे रामजी! मुक्ति भी दो 
अकारकी हैं, एक जीवन्मुक्ते है, एक विदेहमुक्ति है, जो पुरुष सब पदाथा 
अससक्त है, और मन शान्त भावको प्राप्त हुआ है वह मुक्त कहाता है 
५श्षका सब पदाथ संबन्धी स्नेह ज्ञाने नष्ट हुआ है, और व्यवहाः 
आता है, तो भी शीतळ चित्त है, वह जीम्मुक्त कहाता है, जो र र्‌ 
नभाव पदार्थोको त्यागकर केवल अद्वैत तलबको i आ | कै 
पु ल कोई दृष्टि नहीं आती, वह विदे [है। ः 
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करता है तब युक्त पूर्वक यत्न करता है, तब दुरवर भी सुगम हो जाता है, और . 
' जो युक्तिसे रहित यत्त करता है, उसके छिये गोपद भी समुद्र हो जावाहै 
` है रामजी ! जिन्होंने आत्मविचार किया है, उनको विस्तृत जगता समुद्र गीपद हो 
जाता है और अज्चानीको गोपद भी दुस्तर हो जाता है, कोई इष्टे अनिष्ट अल्प 
भी आकर प्राप्त होता है, उसमें इब जाता है, मिकछ नहीं सकता उस्को 
गोपद भी समुद्र है, और ज्ञानीको महां विभूति ऐश्वय भी प्राप्त हो अथवा. 
उसके विपरीत हो, अथीद हानि हो, तो भी उसमें शागद्वेष करके नहीं इबता, 
हे रामजी ! जिसको कुछ प्रात होता है अपने प्रयत्नके वळसे होता है, जो 
कोई बढ़ा बना है वह प्रयलहूप बृक्षके फठसे हुआ है, आत्मपदकी प्राति भी 
 इसीरभयत्न वृक्षका फळ है, इसलिये और उपाय त्यामकर आत्मपदकी भाषिका 
रन करो | ` | 
7. - > ` इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे युक्तायुक्त विचारों 
Be नाबर चतुः संप्ताततमः सगः ॥७४॥ 
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दर संसारसागरयोगो१देशवर्णनम्‌ । 

` वसिष्ठज़ी बोठे-हे रामजी ! जितना जगजाढ है सब आत्मबलह्चका आभ।सहूप 

ज्ञानसे स्थिर प्रतीत हो रहा है, विवेक शान्त हो जाता है, बह्मरूप समु 

| आवत फुरते हैं, उनकी संख्या कोई नहीं कर सकता, आत्मरूप स्के 

` जगतूरूप त्रसरेणु हैं, हे रामजी ! असम्पक्‌ दशन जगतकी .स्थितिका कारण है, 

. और सम्यग्‌ दर्शने शान्त हो जाता है, जेसे मरुस्थलमें अस्तम्यकू दरशनसेजल | 
भासता है, सम्यग्‌ दृष्टिस अमाव हो जाता है, हे रामजी संसाररूप समुद्र अपार | 
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लिया हैं, कोधहप सपं हैं, जीवरूप नदियाँ हैं, वे प्रवेश करती हैं, जन्म मरणहूप | 

| बृ ft इनको जो तर जाता है, वह पुरुष है, और द्वियाँ जो सुन्दर लगती है 
 बळशाठिनियों हैं, क्योंकि नेत्र जिनके कमळ समान पहाडोंको भी ` सेंचनेमे 
| समथ हैं, मोतियोंके समान उनके दांत हैं, अत्यन्त कोमछ अधर पव हैं, इत्यादि 
हुन्दर अग महा दुःख देनेवाले हैं, बडवाम्निके समान हैं, जो इनको तर जाता है, 
वही पुष है, है रामजी ! जो मडष्य जहाज और महाहके होते भी इस विश्वसाग- | 
| रको नहीं तर सऊते उनकी पिक्कर है, जहाज और महाह कौन हैं, सुनो ! मनुष्फए_ | 
| शरीरमें कुछ विचार सहित बुद्धि है, वह जहाज है, और ज्ञानवान्‌ महाह है, इनको 
. पाकर जो संसार समुद्रको नहीं तरते उन्हें धिक्कार है, ऐसे संसार समुइको | 
महणकर जो मर गया है वही पुरुष है, हे रामजी ! जिस पृरुषने बुदिकोः | 
आत्मविचारमें लगाया है, वह तर जाता है, अन्यथा नहीं तर सकता: | 
जिसको आत्माभ्यास इह हुआ है, वह तरनेको समर्थ होता है, 
है रामजी ! प्रथम आजंवहो, तदनन्तर ज्ञानवान्‌ पुरुषोंके साथ विचार किया जाय 
विषारवती बद्धस संसार समुद्रको देखो, जब तुमने इसको ज्यों त्यों जाना,तव तुमः 

विछास कोडा करने योग्य होजाओगे है रामजी! तुम तो भगवान्‌ हो अतः ज्ञान 

सहित विचारसे सं्तारहमुद्रको तरजाओ। तुम युवाहो, तुम्हारे पीछे तुम्हारे स्वभाव 

को विचार कर अन्य जन भी संसार समुद्रको तर जावेंगे जो पुरुष इस शुभ मार्ग 

को त्यागकर विषय मागका अवलम्ब करते है, समझलोकि वे संसार समुद्‌ ड्ब 

? है रामजी ! यह जो विषय भोग हैं,-विषरूप हैं, जो इनका सेवन करेगा उसका 
राश होगा, परन्तु जिसको ज्ञानप्राप्त हुआ है, उसतको यह ऐसे दुःख नहीं दे सकते: 
जसे गरुड मंत्र जाननेवाळोंको सर्प दुःख नहीं दे सकते जिसका परिणाम शुद्ध हुआहै, 
१ह विभूति मान है, बल बीयं तेज यह तीनों तत्वोंके साक्षात्कार से चढ़ आते हैं, 
शी सन्तऋुके आनेपर रस फछ फूछ सब सुन्दर हो आते हैं, हे रामजी ! यदि 
जी षमद्षमी प्राप्त हुई तो वह अमृततुल्य है, शीतल शुद्ध समभकारा रुप है, 

रमी कोपाकर विदितवेय स्थित हो रहते हैं । * ४ «35 अमन 
| शीत श्रीयोगवासिष्डे उपशमप्रकरणे संसारसागरयागोपदेश नाम पञ्चसप्ततितमः सर्गः।७७५ 
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असंग है, है रामजी! भोक्तामे मोक्ता है अभोक्तामे अभोक्ता है, मुखेम मूलबद | 
स्थित है, बाठकम बालकवत्‌ स्थित है वृद्धम वृद्धवत्‌ धे्यवानूमें घेयेवानूबत्‌ स्थित | 
` ह, हुसमें सुखी दुःखरमे पेयेवान्‌ है और सदा पृण्यकती बुद्धिमान्‌ है, सदा सन | 


एण ब्वसस ा 
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4३३ पटसप्ततितमः सगः ६. १ 
जीवः्युक्तवणनम्‌ । 
` रामजी वोठे-हे मुनीश्वर ! संक्षेपे तत्ववेत्ताके लक्षण फिर कहो जिनको तत्वका 
चमत्कार हुआ है,उनकी उदार वाणीसे वृत्ति कहो, ऐसे कौन हैं ! जो तुम्हारे वचन सुन 


.. कर तृप्त हों वसिष्ठजी बोढे-हे रामजी ! जीबन्मुक्तके छक्षण मेने तुमको आगे बहुत 


कहे हैं, फिर सुनो ! है महाबाहो ! संसारको ज्ञानवान्‌ सुषु प्तिकी नाई जानता है, 
और. सब ईषणाएं ठप्तकी नष्ट होगयी हैं, वह सब जगतको आत्मरूप देखता है केबल 
आवको प्राप्त होताहै, और संस्तार सुषुतिरूप होजाताहै, आत्मानन्दमे मञ्च रहता है। 


` देता है, परन्तु अपनी जानकारीमें किसीको नहीं देता, और छोक इष्टिसे प्रतयक्ष 


हाथों हाथ ग्रहण करता है, परन्तु अपनी इष्टिसे कुछ नहीं छेता, ऐसा जो आत्म- 


` दशौ उदारात्मा ज्ञानवान्‌ है वह येत्रकी एतळीवत्‌ चेष्टा करता है, जैसे यंत्रकी 


युतळी अभिमानसे रहित चेष्टा करती है, ऐसे ज्ञानवान्‌ अभिमानसे रहित 


चेष्टा करता है, देखता है, हँसता है, ठेता है, देता है, परन्तु अन्दरसे सदा _ 


शीतळ बुद्धि रहता है, भविष्यका कुछ विचार नहीं करता, और भृतका 
चिन्तन नही करता, तथा वतेमानमें स्थिति नहीं करता, सर्व कार्यामे अकती 
है, संसारकी ओरसे सो रहा है, भात्माकी ओरसे जाग्रत है, अन्दरसे सबका 
त्याग किया है, बाह्य रूपमे सब काम करता है, अन्दर किसी पदाथकी इच्छा 


. नहीं बाहिर जसे प्रकत आचार आकार प्राप्त होता है, अभिमानसे रहित ऐसे 


करता है, द्वेष किंसीसे नहीं करता, सुख दुःखम पवनकी नाई होता है मकी 
त्यागकर सब कार्य कमको करता है, उदासीकी नाई न किसीकी वांछा है, न 
किसीमें सेदवान्‌ है, बाहिरसे सब कुछ करता दृष्टि आता है, परन्तु अन्दरसे सदा 


s 
4 
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सवथा कोमळ स्वभाव है, चन्द्रमाकी नाई शीतळ है, पूर्ण शुभ कम करनेमें कुछ 
अथ नहीं, अशुभम कुछ पाप नहीं, यहणम ग्रहण नहीं त्यागर्म न त्याग है, न वड 


है न मुक्त है, न आकाशमें काय है न पाताठमें कार्य है, यथा वरतु यथा हृष्ट E 


\ 


आत्माको देखता है, इत भाव उसको कुछ नहीं फुरवा, ओर बन्ध मुक्तिके लिये 
कुछ कर्तव्य नही, सर्वे संदेह सम्यग्‌ ज्ञानसे उसके जल गये हैं, जैसे पेटीसे मुक्त 
इुआ पक्षी आकाशर्मे उडता है, ऐसे शंङ्ासे रहित चित्त उनका आला 
आकाशको पापत हुआ है, हे रामजी ! जिसका मन संसारक्षमत्ते मक्त 
हुआ है और समरस आत्मभावमें स्थित हुआ है, इसको इष्ट अनिष्टमें 
कुछ रागदेष नहीं होता, आकाशकी नाई सबमे सम रहता है, जेसे-झूलनेमे 
चाळक अभिमानसे रहित अगोंशो हिळाता है, ऐसे ज्ञानीकी चेष्टा अभिषानसे 
रहित होती है जसे मयपान करनेवाला उन्मत्त हो जाता है, ऐसे आत्मानंदमें ज्ञानी 
मञ्च हो जाता है, द्वेतकी संभाळ उसको कुछ नहीं। हेयोपादेय बुद्धिसे रहित 
होता है, हे रामजी ! सबको सब प्रकार महण करता है और. त्याग भी करता हैं, 
परन्तु अन्दरसे ग्रहण त्याग कुछ नहीं करता, जसे बालकोंकों ग्रहण त्यागकी बुद्धि 
नहीं होती, ऐसे ज्ञानीको नहीं होती, उसको सवेकायोंमें रागद्वेष नहीं फुरता, जगतके 
के पदार्थोको न सत्‌ जानकर महण करता है न असत्‌ जानकर त्याग करता है, 


CE ~ hs 
सबम एक अनुस्यूत आत्मतत्व देखता है, न इष्टम सुख बुद्धि करता है न अनिष्टमे 


दोष बुद्धि करता है, हे रामजी ! यदि स्ये शीतळ हो जाय, और चन्द्रमा उष्ण हों 
जाय, अग्नि अधःको दौड़े तो भी ज्ञानीको कुछ आश्वर्यं नदीं भासता है, सब चिदा- 


'त्ाकी शक्ति फुरती है, न किसी पर दया न अदया करता है, न ठज्जा करता है 
न अज्जा करता है, न दीन होता है न उदार होता है, न सुखी होता है न दुःखी 
होता है, न हष है न उद्वेग है, सर्व विकारोंसे रहित शुद्ध भपने आपमें स्थित है 


जसे शरत्काळका आकाश निर्मल होता है, ऐसे निमेछ भावमें स्थित है, जेसे आका- 


मे अकुर नहीं उदय होता, ऐसे उसको राग द्वेष नहीं उदय होते, हे रामजी ! ऐसा 
रष सुख दुःखको कैसे ग्रहण करे, उसको जगज्जाल ऐसा भासता है जैसे जळ | 
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जाते हैं, तब शुभ अशुभ भी नहीं रहता, जब शुभ न रहे तब रमणीय अरमणीय 
भी नष्ट हो जाता है, और भोगोंकी इच्छा भी नष्ट हो जाती है, जब भोगोंकीः 


इच्छा नष्ट हो जाती है तब मन मी निराश पदमें लीन हो जाता है, हे रामजी | 
जब मुठ सहित मन नष्ट हुआ, तब मनमें जो ससारके संकल्प वे कहां रह ! जसै 


तिळोंके जळ जानेसे तेल नहीं रहता, ऐसे मनमें संकल्प विकल्प नहीं रहते, तर्ष 
केवळ शान्त आत्मा शेष रहता है, जेसे मंदराचछके क्षोमके मिट जानेपर क्षौर 


सागर शान्तिमान होता है, ऐसे चित्त शान्त होता है, हे रामजी ! इस लिये भावमें 
| 5 Rt 2: 
अभावकी भावना हृढ करो, और स्वरूपका अभ्यास करो,जेसे शरत्कालका आकाशः 


निर्मळ होता है ऐसे कठनाको त्यागकर महात्मा पुरुष निर्मळ हो जाता है। , 
` इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे जीवन्मुक्त वर्णनं नाम 
पट्सप्तातितमः सगे; ॥ ७६ ॥ 
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# सप्तसप्ततितमः सर्गः ७७, ह" 
| जीवन्सुक्तज्ञानवन्धवणनम्‌ । | 

वसिष्ठजी बोछे-इ रामजी ! जेसे जलमें दरवतासे चक आवर्त होते हैं, वह असत्‌ 
ही सत्‌ होकर भासते हैं ऐसे चित्तके फुरमेसे असत्‌ जगत्‌ सतत्‌ भासता है, जेसे नेतरो 
के रोगसे आकाशे तरवरे मोरके पुच्छवद तथा मुक्ता माला हो भाते हैं, वे असव 
ही सत्‌ भाशते हैं, जेसे चित्तके फुरनेसे जगत भाता है, जैसे बादलोंके चळनेसे 
चन्द्रमा दोडता दृष्टि आता है ऐसे चित्तके फुरनेसे जगत भासतां है, रामजी बोठे-हे | 
भगवच्‌ ! जिससे चित्‌ फुरता है, और जिप्तसे फुरनेसे रहित होता है, वह प्रकार | 
कहो जिससे उस्का उपाय करूं, वसिष्ठजी बोले-हे राधजी ! जैसे बर्फम शीतळता | 


होती है, और तिढोंभ तेछ होता है, और फहोमे सुगन्ध होता है अभिमे उष्णवा | 
होती है, ऐसे चित्तम फुरना होता है, चित्त और फुरना दोनों एक वस्तु हैं अभिन्न | 
है, दोनोंमे जब एक नष्ट हो, तब दोनों नष्ट हो जाते हैं,जेसे शीतलता और श्वतवाके | 
नाश हुए बर्फ नह हो जाता है, ऐसे एक्के नाश हुए दोनों नाश हो जाते हैं चित्त 


| केनाशके दो कम हैं, योग और ज्ञान योग कहिये चित्तकी वृत्तिका निरोध करना, 
ओर ज्ञान कहिये सम्यकू विचारना। राम बोठे हे भगवन्‌ ! वृत्तिका निरोध किस 
युक्तिसे होता है, प्राण और अपानको कैसे रोका जाता है, जिम्त योगसे अनन्त सुख | 
सम्पदा प्राप्त होती है, वसिष्ठजी बोढे-हे रामजी ! इस देहम जो नाड़ियाँ ह, उमे | 
भाण वायु फिरता है, जैसे प्रथ्वीपर नदियॉका जळ फिरतो है, वह प्राणवायु ए 
) सपन्द्के वशसे नाना प्रकारकी विचित्र क्रियाको प्राप्त होता है, उससे अपान | 
आदि संज्ञाको पाता है, योगीश्वर कल्पना करते हैं, जैसे पृष्पमे सुगन्ध अभेद रूप 
है, बफमें शीतळता अभिन्न है, आधार आधेय एक रूप हैं, ऐसे प्राण और चित्त 
` भेद रप हैं, जब अन्दर प्राणवायु फुरता हे, तब चित्त कला फरत क्‌ 
_ 'कल्पके सम्मुख होती है, उसका नाम चित्त कहाता है, जेसे जळ इवी भूत 
| तरंग चक्र फुर आते हसे माणोसे चित्त र आता है, चित्तके ए 
हिं गणाय (जवार इनि 


3 है, जब प्राण निश्चित 
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होता है, मनके छीन हुए संसार भी लीन हो जाता है, जेसे स प्रकाशके न रहने 
पर अर्थात्‌ रातको मह॒ष्योंका व्यवहार शान्तहो जाता हैं, रामजी बोछे”है भगवच्‌! | 
यह जो दिन और रात्रि तिरन्तर आगमन करते हैं, देहहूप गृहमें प्राणवायुका रोकना 
किस प्रकार होता है वसिष्ठजी बोले-है रामजी संत जनोंका सेग और सत्‌ शाब्ॉका 
विचार और विषयोसे वेराग्य इन बातोंसे योग्य अभयास होता है, प्रथम जगतमें असत 
बद्धि करनी और अपने वांछित इष्ट देवका ध्यानकरना, जब विश्काढ तक ध्यान 
करता है, तब एक तत्वका अभ्यास होता है, उससे प्राणोंका स्पन्द रोका जाता है, 
रेचक पूरक कुंभक जो प्राणायाम है, जब अखिक् चित्त होकर उसका अभयास 
करता है, और एक घ्यानमें मग्न होता है, उससेभी प्राणोंका स्पंद रोका जाता है 
उकारका उच्चारण करनेमे ऊध्वकी ओर जो उस्तकी सद्ष्म ध्वनि होती है, उसका 
प्रथम शब्द बढ़ी ध्वनिप्ते होता है, सक्ष्म ध्वनि शेष रहती हे, उत्में चित्तकी वृत्तिको 
गाना तब, सुषुप्रिहप अवस्थामें वृत्ति तडूप हो जाती है, तब प्राणस्पन्द रोका जाताः 
= है, और रेचक प्राणायाम जो करता है, उसके अःयांसपे विस्तृत प्राणवायुसे थून्यभावः 
आकाशे जाकर लीन होता है, तब प्राणस्पन्द रोका जाता है, और कुंभकसे जोः 
पराणवायुको अभ्यासके बळ स्थितकरना होता है, तब प्राणवायुकी रोड़ा जाता है; 
और ताठुके मूढके साथ यत्नसे जि्वाको छगाना चाहिये, इस खेचरौ मुद्रासे वायु 
 उच्वंरन्ध्रको जाता है, तब भी प्राणवायुका स्पन्द रोका जाता है, और जो द्वादश | 
 अंगुछि पर्यन्त नासिकाके अग्रमें अपानरूप चन्द्रमाका निर्मलस्थान आकारे है. 


४ a डर 


जो: 


` -उसका ज्योंका त्यों देखना, तोभी प्राणस्पन्द रोका जाता है, ताढ़के द्वादश अंगुलिः 
` रर्ध्वरश्रका अभ्यास हो, उसके अंतमे जब प्राणोंको छगावे तब उस संवितमें प्राणो | 
का फुरना नष्ट हो जावा है, और जो भवमध्य त्रिपुटीमें और प्रकाशको त्यागकर | 
चेतन कळा रहती है, वहां बतिको जोडे, वृत्तिको जोडनेसे प्राणकळा रोकी | 

रो सरव वासनाको त्यागकर हृदयाकाशे चेतनंसंवितुका ध्यानकरे)' 
+याससे प्राणस्पंद रोका जाता है, रामजी बोछे-हे भगवन्‌ ! 
किसको कहते हैं, जिस महाआदर्शमें सव पदार्थ पर्तिः | 
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बिंबित हो जाते हैं, वसिष्ठजी बोढे-हे रामजी ! जगतके भूतके दो हृदय हैं, एक 
श्रहण करने योग्य है, एक त्यागने योग्य है, उसका भेद छुनों-नामिसैे जो देहमें 
दस अंगुछि ऊर्वं हैं वह त्याग करने योग्य है, परिच्छिन्नभाव करके देहके एक 
स्थानम स्थित है, ओरउसमे जो संवितपात्र ज्ञानस्वहप अतुभवसे प्रकाशित है, वह 
मनुष्य को ग्रहण करने योग्य है, जो अन्दर बाहिर व्याप रहा है, और वास्तवमे 
अन्तर बाहिरसेभी रहित है, वह प्रधान हृदय है, और सब पदार्थोका प्रतिबिंब 
धारण करनेवाला आदर्श है, सवे सम्प चित्तका भंडार है, सरव जीवॉका संवि 
हृदय है, एक अंगका नाम हृदय नहीं, जेसे जलम एक पुरातन पत्थर पडा हो, वह 
जल नहीं हो जाता, ऐसे सवित मात्रके निकट संवित मात्र तो नहीं होता, यह जडरूप 
हे, आत्मा चेतन आकाश है, वह यह प्रधान हृदय है, इललिये बळसे संबित मात्रकी 
ओर चित्तको गाओ, तब प्राणस्पंदभी रोका जायगा, है रामजी ! यह प्राणका 
रोकना मेंनेतुझको कहा है, ओरभी शाद्वोंम अनेक प्रकारसे कहा है, जिस जिस 
भकार गुरुके मुखसे वण किया है, उसी प्रकार भवास्तकरे, तब प्राणोंका निरोध होता 
है, गुरुके उपदेशसे अन्यथासिद्ध नहीं होता, जिम्तको अभ्याससे निरोध सिद्ध हुआ 
हे वह कल्याणपर्ति है, अन्य कल्याणमूर्ति नहीं होता, हे रामजी ! अभ्यासकरके 
प्राणायाम होता है, ओर वेराग्यकी इढतासे वासनायाम होता है, अथात्‌ वाना रोकी 
जाती है, जब हृढ अभ्यासकरे तब चित्त अचित्त हो जाता है, हे रामजी ! भृकुटीके 
दश अंगुलि पर्यन्त जो वाय जाता है, उसका जब निरन्तर अभ्यास करता है, तब 


चित्तक्षीण हो जाता है, और खेचरी ग्रासे ताठके साथ जिह्वा लगाकर अभ्यासकरे _ 
तोभी प्राणरोके जाते हैं। इसके अभ्याससे चित्तकी व्याकुळता जाती रहतो हे, परम 


जाती है, जब वासना नष्ट हो जाती है तब मोक्षकी प्राप्ति होती 
वासनाओंसे ठपेटा हुआ है, तबतक जन्ममरण को देखता है,जब म 
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होता है तब मोक्ष होता है, हे रामजी! प्राणवायुको रोककर वासनासे रहित हुआ जहां 
बेरी इच्छा हो वहां विचर, तुझे बन्धन न होगा, जब पराण फुरता है, तब मन 
उदय होता है, जब मन उदय हुआ तब संसार भ्रम होता है जब मन क्षीण होता है 
तंब ससार भम नष्ट हो जाता है,हे रामजी! जब मनसे संसारकी वासना कछना मिंटजाती 
है,तब अशब्दपद प्राप्त होता है, उससे यह सब है,ओर जो यह सब है,ओर जिश्नसे न सब 
है और जो न सब है, और जो न सबमें है, जिसमें न यह सब है, ऐसा जो 

. निगुण तत्व है वह सब कलनाओंके त्यागसे प्राप्त होता है, उस्को उपमा किसकी 
दीजे ! आत्मा अविनाशी निर्विकल्प निगुण है, यह जगत्‌ नाशरूप संकल्पके 
रचित गुणरूप उसका किस पदाथके साथ दृष्टान्त दिया जाय ! अर्थात्‌ दूसरा 
कुछ नहीं, जितने स्वाद हैं उनको स्वाद बनानेवाछा वही है, ओर जितने प्रकाश 
हैं, उनको प्रकाशरूप देनेवाला बही है, सरव कलनाका कछनारूप बही है, जितने 
भी पदाथ हैं, सबका अधिष्ठानरुप वही है, वह चित्त और आवरणके दूर होनेपर 
रातत होता है,और सब पदाथाकी सीमा बही है, ऐसा जो आत्मारूप शीतळ चन्द्रमा 

# है, उतमेंजब बुद्धिमान्‌ स्थित होता है तब जीवन्मुक्त कहाता है, और सब इच्छा- 

दिकका नाश हो जाता है, अहं खे आदिक कल्पना मिट जाती है सब व्यवहार 
विस्मरण होता है, ऐसा जो मुक्तमन है, वह पुरुषोत्तम होता है । 
. गाते श्रीयोगबा/रष्ठे उपशमप्रकरणे जीवन्पुक्तज्ञानबंधो 
नामसप्रप्तप्तातितम) सग॥ ७७ ॥ 


*# अष्टसप्ततितमः सगः ७८ 
2 सम्यगज्ञानवर्णनम्‌ । 
रामजी बोढे-हे प्रभो! योगकी वह युक्ति जिक्षसे चित्त उपशम होता है आपने 


कही,भब ऊपा करके सम्पग्‌ ज्ञानका लक्षण भी कहिये, व सिष्ठजी.बोठे-हे रामजी ! 


` यह निश्चय है कि आत्मा आनन्दरुप आदि अन्तसे रहित प्रकाशरूप सर्व परमा” 
` त्मात है, इस निश्रयको बुद्धिमान्‌ सम्पग्‌ ज्ञान कहते हैं, और यह जो घट 
प्रटादिक पदाथ हैं सब आत्मरूप हैं, उससे इतर कुछ नहीं, ऐसा जो देखना है, 
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वही सम्यक्‌ देखना है, सवीता है, नित्य शुद्ध है, परमानन्द स्वरूप है, सदा जपने 
आपमें स्थित है, ऐसा निश्चय सम्यग ज्ञान है, जो इससे इतर हो वह असम्वग 
ज्ञान है; है रामजी ! सम्यग्दर्शी मोक्ष भागी है, असम्पगदर्शी बंधनमें हैं, इसको 
आत्मा जगद्ूप भात्रता है, सम्यगदर्शीको केवछ आत्मा भासता है, जैसे जेवरीमें 
अम्नम्पग्दशाकी सप भागता है सम्पग॒दर्शीको जेवरी भासती है, सर्य संवेदन _सँकः 


~: 


ल्पसे रहित शुद्ध संवित्‌ परमात्मा है, उस्तको जो जानता है, वह परमात्माके जाननेवाढा. 


बुद्धीश्वर है, इससे इतर अविया है, हे रामजी ! आत्मतत्व सदा अपने आपमे 
स्थित है, उसमें दत कळना कोई नहीं, ऐसा जो यथार्थ दशी है, वहो सम्पगूदशी 


है, सर्वात्म सत्ता पूण है, भाव अमाव बंध मोक्ष कोई नहीं, न एक है, न द्वैत है, 
'बह्म ही अपने आपमें स्थित है, जो सर्व चिदाकाश है तो बंध किसको कहा जाय 


ओर मोक्ष किसको कहा जाय, ऐसा जिनको ज्ञान है उनको बह्लासे चीटी पर्यन्त 
काष्ठ पाषाण सब सम भासता अल्प मात्र भी मेद नहीं भासता, कल्पनाके 


सम्मुख केसे हो ! हे रामजी ! वस्तुके आदि अन्व जो अन्यय व्यतिरेक करके 


आत्मा सिद्ध होता है, अर्थात यह जो पदाथ हे, वह है तो भी आत्मसत्तासे 
सिद होता हे, ओर पदार्थका अभाव हो जाता हें तो भी आत्मसत्ता शेष रहती 
ह; तू उप्तीके परायण हो जो भविनाशी हे, अवुभवसे उसमें स्थित हो, वही अलु- 


भव सत्ता जगद्रूप होकर भा्तती है, जण मराण आदिक जो नाना प्रकारके विकार 


वरतुरूप भाते हैं, बह वस्तु अपने आपमें फुरती है, जसे जळमें द्रवतासे नानाप्र- 
कारके तरंग बुद्डद्‌ होते हैं, वे जलरूप हैं इतर कुछ नहीं, आत्मतत्त ही अपने 
आपमे स्थित है, जब उसमें स्थित होता है, तब पुनः दीन नहीं होता, जो पुरुष 
रह विचारवान्‌ है वह भोगोंसे विचलित नहीं होता, जैसे मंद पवनसे मेरु-विच- 
छित नहीं होता, जो अज्ञानी हैं, विचारसे रहित मढ हैं उनको भोग अस ठेते हैं, 


जपे जठसे रहित मछडीको बगळा प्रस छेता है, और जिसको सवे आला ही - 
आसवा है, वह सम्पगदशी पुरुष कहाता है, बही मुक्तहप है । | 
हाते श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सम्यगज्ञानवणन ना पराष्टसप्तातितमः सगेश।७८४५|. 
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ॐ एकोनाशीतितमः सगः ७९. # 
चित्तोपशमयोगवणनष्‌ 

वसिष्ठजी बोढे-है रामजी ! यदि विवेकी पुरुष भोगोंके निकट आ जाता है: 

तो भी इच्छा नहीं करता, क्यों कि अथ बुद्धि ही उत्तमे कुछ नहीं, जहे वित्रकी, 
लिखी हुई सुन्दर कमछिनीके निकट भमर आजाता है तो भी इच्छा नहीं करवा 
ऐसे विवेकी भोगॉमे अथ बुद्धि नहीं करता, हे रामजी ! सुख दुःखकी प्राहि 
और निवृत्तिमें इच्छा तब तक होती है, जब तक देहाभिमान होता है, जब 
देहाभिमान निवृत्त हुआ तब कुछ इच्छा नहीं होती; हे रामजी ! ममता करके 
दुःख होता है, जब हपको तेत्र देखते हैं, उसको इष्ट मानकर असन्न होते हैं और 
अनिष्ट जानकर देष करते हैं, जसे बेल ( बढीवद ) भार उठानेकी चेष्टा करता 
है, उसको लाभ हानि कुछ नहीं होती, क्यों कि उसमें उसका कोई ममत्व नहीं है, 
जिसको उपमे ममत्व होता है वह छाभ हानिका हषे शोक करता है, ऐसे यह समता 
करके इन्द्रियोके विषयोंमें हष शोकवाद होता है, जेसे गधा कहीं दलदलमें 
“ फँसकर मरजाय. और राजा शोक करे कि मेरे नगरका गधा मर गया है 
ऐसे यह ममत्व करके इन्द्रियोंके विषयोंमे दुःख पाता है, नहीं तो गदभके नाशसे 
राजाका क्या नाश होता है? हे रामजी ! यह इन्द्रय तो अपने विषयोंको रहण - 
करते हैं, इसमें जीव संसर होता है यह आश्वय है, और जिन विषयोंकी यह _ 
इच्छा करते हैं वे क्षण क्षणे नष्ट हो जाते हैं, हे रामजी जो मागमें किंसीके 
! हो जाता है तो ममत्वसे दुःख होता है, तब जो देहमें ममत्व करेगा 


` है, अथात्‌ इन्द्रिय Eq 
होने पर स्वयं भी नाश होगा, जिन नेत्रोंका विषयरूप है, वह नेत्र साक्षी होकर क क 
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| 
| 
धर्म अपनेमं मान ठेता है, जेसे इन्द्र्य साक्षी होकर विषयोंको ग्रहण करती || 
। हैं ऐसे चित्त भी अभिमानसे रहित साक्षी होकर ग्रहण करे तो रागद्वेपसे संतप्त नही | 
| हो जेसे जल्म चक्र तरंग फुरते इष्टि आते हैं, ऐसे यह शन्द्रयोंके रूप विषय ओर | 
इन्द्रिय फुर आते हैं, आधार आधेयसे इनका सम्बन्ध होता है और चि | 
इनके साथ मिछकर व्याकुल होता है रूप इन्द्रिय और मन इनका परस्पर 
| असँगभाव है, जैसे मुख और दर्पण ओर प्रतिबिंब भिन्न भिन्न असंग हैं, ऐसे | 
| यह भिन्न भिन्न असंग हैं, परन्तु अज्ञानसे मिले हुए भासते हैं जसे लाखसे सोने | 
रूप चीनीका संयोग होता है, ऐसे अज्ञान करके रूप अवलोकन मनसंस्कार | 
का संयोग होता है। जब ज्ञानाग्निसे अज्ञानहप छाख जल जाय, तब परस्प 
भिन्न भिन्न हो जाते हैं, पुनः किसीका दुःख सुख किसीको नहीं लगता, जसै. 
दो छकड़ीका संयोग लाखपे होता है, ऐसे अज्ञानसे विषय इन्द्रिय, मनका संयोग. 
| होता है, ज्ञानरूप अझ्निसे जब विछुड जात हैं, तब फिर नहीं मिळते, जैसे भिन्न: 
| भिन्न मनके धागेमें इकहे होते हैं, ऐसे देह इन्द्रियोंमें अज्ञानरे इकहे होते हैं, जकः 
| विचार करके धागा टूट पड़े तब भिन्न भिन्न हो जाये फिर नहीं मिछे, हे रामजी! | 
| जिन पुरुषोको आत्मविचार हुआ है, वह ऐसा विचारते हें कि जो हमको दुःखः | 
| देनेवाळा चित्त था उस चित्तके नष्ट हुए आनन्द हुआ हैं, जसे मंदिरम दुःख देनेवाला | 
पिशाच रहता है, तब दुःख होता है, नहीं तो मंदिर दुःख नहीं देता, पिशाक्त 
दुःख देता है ऐसे शरीररूप मंदिरमे दुःख देनेवाला चित्त है, हे चित्त ! तुमने मुझ 
को मिथ्या दुःख दिया था, अब मैंने आपको जाना है, तू आदि भी तुच्छ है अन्तं 
भी तुच्छ है, वर्तमानमें भी मिथ्या जीवको दुःख देता है, जसे मिथ्या परछाई बालः 
कको वेताळ होकर दुःख देती है जब तक आत्म स्वरूपको नहीं जाना तंब तक तू _ 
दुःख देता है, जब आत्मस्वहूपका ज्ञान छुआ तब तू कहीं दृष्टि न आयेगा,तूतोमाय 
मात्र है,अब तुम रहो अथवा जाओ,मैं अब तुमसे मोहित नहीं होता तूतो मूख जड है। | 
और मृत है तुम्हारा आकार अविचारसे सिद्ध है, अब मेने पूर्वका स्वरूप पाया हे, तू. | 
त्र नहीं, भ्रान्ति मात्र हे, जो मूढ है वह तुझसे मोहित होता हे, विचारवानः | 
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हित नहीं होता, जसे दीपकसे अन्धकार दृष्टि नहीं आता, एसे ज्ञानसे तु दृष्टि नहीं 
आता, हे मुखे चित्त! तु बहुत काळ इस देह रूप परमें रहा हं, और तू वेताळ 
रूप हे, जसे अपवित्र स्थानम वेताळ रहता हैं, जहाँ श्मशानादिक स्थान होते हैं 
एसे सतसंगसे रहित देहरूप गृह श्मशानके सहश्य सदा अपवित्र है, वहां तेरे रहनेका 
-स्थान है, और जहां संतोंका निवात्त है, वहां तुम्हारे जेसे स्थान नहीं पा सकते, 
मरे शरीररूप परम सद्विचार सन्तोषादिक सन्त जन आकर स्थित हुए हैं तेरे बसत- 
लेक स्थान नहीं, है चित्त पिशाच ! तू पहिले तृष्णाहप पिशाचिनी और काम 
कोषादि गुद्यकॉकी अपने साथ लेकर बहुत समथतक विचरता रहा, अब विवेक 
रूप मत्रसे मने तुझको निकाळा हैं, तब कल्याण हुआ हे, हे चित्त पिशाचहप 

अमादरूप मबकी पीकर मत्त हुआ था, ओर चिरपयन्त नृत्य करता रहा था, विवेकहूप 
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` मंत्रसे तुझक्ो निकाछा है, अब देहरूप कन्दरा शुद्ध हुई हे, और शुद्ध भाव पुरुषोंने 


निवास किया हैं, जैसे सिंह कन्दरासे निकळ जाता है तब मुनिवर आकर निवास 
करते हैं, ऐसे यहां शुद्ध भावोंने प्रवेश किया है, है चित्त ! मैंने तुम्हें विवेकरूप मित्र 
द्वारा वश किया है अब तुम्हारा कया पराक्रम है, तू तबतक दुःख देना था, जबतक 
'विचाररूप मित्र प्राप्त न हुआ था, अब तेरा कुछ बल नहीं चलता, अब मैं केवल 
महाभावमं स्थित हूं, आगे भी मैं तुझको जगाता था तु स्वतः स्वरूप है, जेस कच्चे मंत्र 


झाला सिहको जगाता है और आप कष्ट पाता है, ऐसे मैं तुझको जगाकर कष्ट पाता 


“था, अब मने आत्मविचारके परिपक्क मंत्रसे वश किया है, तब शान्तिमान्‌ हूँ, ममता 
मान मुझमें कुछ नहीं, मोह अहंकार सब नष्ट होगया है, इनका कळत्र भी नष्ट होगया 


'है, मैं निर्मळ चेतन आत्मा हू, मेरा मुझको नमस्कार है, नभेरेमें कोई आशा है न 


` कमे है, न संसार है, न कतल है न मन हे, न भोक्तृल है, न देह ह ऐसा जो तिग- | 
ह आत्मा हैं, मेरा मुझको नमस्कार है, न कोई आत्मा है, न कोई अनात्मा हैं, 


[ "oh त्वं है, किसी शब्दका प्रवेश नहीं, ऐसा निराश है, न रूप हूं, न प्रकारा- 


रुप हूं, और a आत्मा हू, अपने आपमें स्थित हूं, ऐसा जो मैं आत्मा हू, मेरा 
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अविकार हूं, नित्य हूं, निराश हूं, सर्व कार्योमें अढ॒स्यूत हूँ, अशा । 
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शिभावसे रहित हूं, ऐसा सर्वातता जो मैं हूं, मेरामुझको नमस्कार है, सम हूँ, सर्वगत हूं, 
कषम हँ, अमने स्वभावर्म स्थित हूँ, पृथ्वी, पर्यत, समुद्र, आकाश आदिक जगत मैं 
| नहीं, और मैं ही सव पदाथ होकर भासता हूँ, ऐसा मैं सात्मा हूं, अब में सवंभा= 
| बको प्राप्त हुआ हूं, और मन भाव मुझसे दूर हुआ है, मेरे प्रकाशसे विश्व भाता है, 
अजर अमर अनन्त हूँ, गुणातीत अद्वेत हूँ । मनन जिससे दुर हुआ है, ऐसा जो मैं: 
सुन्दररूप हूँ, केता हू, जिसमें विश्व प्रकट हे और स्वरुपसे अविनाशी हूँ, अनन्त, 

| अजर अमर, गुणातीत इंश्वररूपको नमस्कार हे। 
हाते श्रीयोगवािष्ठे उपशम प्रकरणे चित्तोपशमयोगदर्णने- | 
नामेकोनाईीतितमः सर्गः ॥ ७९ | 


' अशीतितमः सगः ८०. है 5 
| चित्तशांतिप्रतिपादनवर्णनम्‌ । । 
व सिष्ठजी बोले-है रामजी ! इस प्रकार विचार कर तल वेचा आत्माको सम्यक | 

| प्रकारसे जानते हैं, तू भी आत्म विचारका आश्रय करके आत्मपदके आश्रय हो, यह” | 

। ` जगत्‌ सब आत्महप है, ऐसा जानकर चित्तसे जगतकी सत्यताको त्यागकर जब ऐसे | | 

विचार करे तब चित्त कहां है ! बढ़ा आश्वय है कि जो चित्त वस्तु रूप दिखाई 
देहा था, वह चित्त अविदित माया मात्र असतहूप था जेसे आकाशके फूल कहने 

मात्र हैं ऐसे चित्त कहने मात्र है, अविचारसे सिदध है, जसे नोकापर 3 वालकको 

तटके वृक्ष चछते भासते हैं बुद्धिमाचूको चढनेमें सद्भाव नहीं होता, ऐसे भखको चित्त, 

सत्ता भासती है, और विचारवातूका चित्त नष्ट हो जाता है, जब मूखंता रूप ध्म 

शान्त हुआ तब ,चित्त कुछ नहीं पाता, जैसे बाळक चक्रपर चढा हुआ फिरवा है, 

तो पवतादिकि भी उसको घूमते भासते हैं, जब चक्र ठहर जाता है, तब पवेत आदि 

भी अचछ भामते हैं, ऐसे चित्तके ठहरनेसे दवेत कुछ नहीं भाता, आगे मुझको वेतः . 

भासता था, वह चित्तके फुरनेसे नाना प्रकारकी तृष्णा इच्छा उठती थी,अब चित्तके 


नष्ट हुए इन परदार्थोकी भावना नष्ट हुई है,संशय शोक सब मेरे नष्ट हो चुके हैं, अब- | 
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` उवगतज्वर स्थित हूँ, जैसा मैं स्थित हूं ऐसा हूं, ईषणा कोई नहीं, जब चिका चेत्य 
भाव नष्ट हुआ तब इच्छा आदिक गुण कहाँ रहे, जसे प्रकाश नष्ट हुए वण ज्ञान कुछ... 
नहीं रहता है, ऐसे चित्तका नाशहुए इच्छा आदिक नहीं रहते, अब चित्त नष्ट हुआ, | 
> तृष्णा नष्ट होगयी, मोहका पिंजरा इट पदा, अब मे निरहंकार हू, बोधवानू हूं 
`` शान्त हप आत्मा हूँ, और नानाल कुछ नहीं, में निराभा्त आदि अन्तसे रहित 
आनन्द पदको प्राप्त हुआ हूँ, सरगत सक्षम आत्मतत्व अपना आप है, उसमें तैं स्थित | 
है, निरन्तर इन विचारोंके साथ अब कया प्रयोजन है! जब तक मैं आपको देह. | 
जानता था, तब तक यह विचार मूख अवस्थाम थे, अब में अमित निराकारको 
> अप्त हुआ हूं, केवछ परमानन्द सचिदानन्दको प्राप्त हुआ, किह पदका विचार करू 
आगे में चित्तरुप वेताटको आपही जगाता था, और आपही दुःखी होता था, अब | 
“विचार रूप मंत्रसे मेने इसको नष्ट किया है, और निणेय करके अपने स्वरूपको 
आप्त हुआ हूँ, शान्तात्मा अपने आपमें स्थित हूं, हे रामजी ! जिसको यह निश्चय 
आस्त हुआ है, वह निर्व राग देपसे रहित होकर स्थित हुआ है, भरकूत कमे करता है 
मानमदसे रहित आनन्दसे पूण होता है, जेसे शरत्काढकी रातको पृणमासीका 
चन्द्रमा अमृतसे पूर्ण होता हे, ऐसे प्रकत आचार कार्य कती ज्ञानवानूका आत्मा 
पुण शान्त है । | 
हति श्रीयोगवासिष्ठे उक्शम प्रक(णे चित्तशाम्ति आतिपादन वर्णन 
नाम अझातितम्रः सः अशीतितमः सः ॥ ८० ॥ 


आ एकाशीतितमः सगः ८१ #? 
=  वीतवोपाख्याने चित्तानुशासनवर्णनस्‌ । | 
` वसिष्ठजी बोछे-हे रामजी ! यह विचार वेद बेदोने कहा है, पूर्व कालमें मुझको 
ज्याने विन्ध्यांचछ पर कहा था, इस विचार द्वारा पुरुष परमपद प्राप्त करके 
` संसार सागरसे पार हो सकता है अर्थात जन्म मरणके परम दुःखदायी बन्बनसे 
हो जाता है, हे रामजी ! इस पर एक और उत्तम हष्ान्त सुनो, यह - इन्व 
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परम पदकी पापिमे परम सहायक है, जिस प्रकार वीतव मुनि विचार करके 


निःशंक स्थित हुआ है, वह भकार सुनो, मुनिवर वीतव परम तेजस्वी थे, उन्हें 
धि ० ~ 

आधि व्याथियोसे इस संसारसे वेराग्य हुआ और वह नश्च शरीर होकर पर्वतॉकी 

कन्दराओंमे विचरने लगे, जसे सथ मुमेरु पवतके चारों ओर फिरता है, इस प्रकार 


इसी लिये वे जगवकी ओरसे विरक्त हो गये, और उन्हं निर्विकल्प समाधिकी इच्छा 
हुई, अपने सब व्यवहारका त्याग किया, अपनी पहिछी सफेद कुटी छोड़ दी, 
और केलेके पत्तोंकी नयी बनायी, जेसे भ्रमर कमछोंको त्याग कर नीछ कमल 


पर जा बढता है, ऐसे ही अत कुटीको त्यागकर श्याम कुटीमें जा बेडा, नीचे | 


कुशासन, उसपर मृग छाठा विछाकर पन्नासन बाध बेठ गये । जैसे मेष जळको 
त्यागकर बद्ध मौन स्थित होता है, ऐसे और कियाको त्यागकर शांतिके निमित्त 
शान्तछूप स्थित है, हाथोंको नीचे किया, मुख ऊपर ओर ग्रीवाको सीधा सुधारकर 
स्थित हुआ, इन्दरियोंको संयत रखते हुए मनोवृच्तिको रोका, जसे सुमेरुकी कन्दराम 
सूये भगवाइका प्रकाश बाहिरसे मिट जाता है, ऐसे इन्द्रियॉकी वृत्ति रोकी हुई 
बाहिरसे मिट जाती है, अन्दरसे भी विषय चिन्तनका त्याग किया, इस 
अकार कम करके मनको स्थित किया, परन्तु चचछ मन जब निकल जाता था 
तब उसे कहता था कि बड़ा आश्चर्य है,यह मन महा चंचढहै,मैं इसको यलसे स्थित 


करता हूँ तो भी निकल जाता है, जैसे सखा पत्ता तरंगमें पड़ा हुआ ठहरता नहीं 


ऐसे ही मन एक क्षण भी नहीं उहरता, प्रतिक्षण इंद्रियोंके मागेसे विषयोंकी ओर 
दौडता रहता है, जैसे मेंदको ज्यों ज्यों ताइना करो, त्यों त्यों उछळता है, ऐसे 
इस मख मनको जिस ओरसे खींचता है उसी ओर भविक दौड़ता है, यह उन्मत्त 


हस्तीको नाई, गन्धकी ओरसे खींचता हुं तो रसकी ओर निकल जाता है, रस _ 


की ओरसे खींचता हूँ तो शब्दको ओर भागता है, स्थिर कभी नहीं होता, जेसे 


वानर कभी किसी टास पर कभी किसी टास पर जा बैठता है. इसी प्रकार | 


> 


भूख मन शब्द स्पशरूप रस आदिकी ओर दोढ़ता रहता है; स्थिर नहीं होता, कः 
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इसको ग्रहण करनेको पांच स्थान हैं, वह यही पांचों ज्ञानेन्द्रिय हैं, अरे ! पूखः 


मन ! तु किसलिये विषयोंकी ओर दोढ़ता है, यह ( विषय ) तो स्वयं जड असत्‌ 


रुप ओर क्रान्तिमात्र हैं, तुझे इनसे शान्ति कैसे मिछेगी, चपछतासै इनकी 
इच्छा करना अनथका कारण है, ज्यों ज्यों तू इनको प्रण करेगा त्यों त्या 
अधिकाधिक दुःखी होगा, विषय भी जड़ हैं तू भी जड़ है, जेदे सृगवृष्णाकी नदी 
असत्‌ होती है ऐसे यह अस्ततरूप हैं हे मुने ! यह तो सब असारहप है और तू भी 
इन्द्रियों सहित जडरूप है, तू कतृखका अभिमान क्यों करता है? सबका कती 
चिदातन्द आत्मा भगवान्‌ है, और ददा साक्षीमृत है, ऐसे आत्मा साक्षीमूत है, तू 
क्यों वृथा जळ रहा है! जैसे सय सबके कामकाजका साक्षी है, ऐसे आत्मा साक्षी 
है, जगत्‌ सब क्रान्तिमात्र है, जेसे अज्ञानसे जेबरीमें सर्प मासता है ऐसे अज्ञा- 
नसे आत्मामं जगत्‌ भासता है, जेसे आकाश और पातालका सम्बन्ध कुछ नही. 
होता, जैसे बाह्षण और चाण्डाळका संयोग नहीं होता, जैसे सथ और तम्रा 


- संबन्ध नहीं होवा, ऐसे आत्मा और चित्त इन्द्रियोका संबन्ध कुछ नहीं होता, 


> आ 
ह 


आत्मा सत्तामात्र है, यह जड असवहूप है, इनका सम्बन्ध कैसे हो ! आत्मा न्यारा 
पा 6 
साक्षीभृत है, है चित्त तू तो मूख है, विषयरुप मक्ष्यमें तू मग्न है, तृत्त कदाचित 


नहीं होता, विचारसे सिद्ध होता है कि तू मिथ्या है, कूकरकी सी चेष्ठा करता है. 


तेरे साथ हमें कुछ प्रयोजन नहीं, रे मूख ! तू तो मिथ्या अहं, अहं करता है और 
तेरी वासना अत्यन्त अमसदूरूप है, और जिन पदार्थोक्री वासना करता है 
वे भी असत्‌ रूप हैं; तुम्हारा ओर आत्माका सम्बन्ध केसे हो, आत्मा चेतनहूप है; 
और तू मिथ्या जडरूप है, और पह मैं जानता हुं कि जन्म मरण आदिक £ कार 
ओर जीवलभावको मैं तुम्हारीही छपासे प्राप्त हुआहूं, मैं तो केवळ चेतन परत्र 
हु, ग्रिथ्या अहँकारसे जीबत्वभाबको प्राप्त हुआ, और अपने आपको देहमात्रजाना | 
मैं तो संवित मात्र नित्य शुद्ध हूं, आदि अन्तसे रहित.परमानन्द्‌ चिदाकाश अनन्त 
आत्मा हूं, अब मैं भापही रबहप में जगां और सद्भाव मुझको कुछ दि नहीं 
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` आतो है भूखं मन ! जिन भोगोंको तू सुखरूप जानकर उनके पीछे दौढ़ता है, दै | | 
अविचार सिद्ध हं, प्रथम तो अमृत की नाई भासते हैं, और पीछे विष बन जाकै ! 
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हैं वियोगे जडाते ह और अःपको तू कर्ती मोक्ताभी मिश्या मानता है, तूभी कतई. | | 

' भोक्ता नहीं क्योंकि जड है, यदि तुम जड हुए तो तुम्हारे साथ मित्रभाव केसे हो. 

| आऔरयदितुम जद असत्‌ हप हो तो कतौ भोक्ता कैसेहो! और यदि तू चेतन सतरूप है 

| तोभी तुझें कतृत्व विक संभव नहीं, तू मिथ्या है, में प्रत्यक्ष चेतन 

| हू, तू कव भोकूत्व अपने में मिथ्या स्थापन करता है, तू मिथ्या है, जब 

|. में तुझे को सिद्करता हूँ, तब तू होता है, तू निश्चितरुपसे जड है, तुझको कतृत्व 

|. गोत्व केसे हो ! जसे पत्थर की शिला नृत्यकरनेको समर्थ नहीं होती, ऐसे तुझको 

. फतृख की समथंता नहीं, तुझम जो कतृल्व है वह मेरी शक्ति है, जैसे दात्री घास 

' तृण आदि को काटती है, वह केवळ स्वथं नहीं काटती, पुरुष की शक्तिसे काटती है. 

.. ओर सु्ज सै जो हनन क्रिया होती है वह भी स्वयं नहीं होती, पुरुषकी शक्तिहे 

ऐसे तुम्हारे अन्दर कतृत्व भोक्तृ मेरी शक्तिसे होता है, जैसे पात्रसे जलपान करता 

| है, तो पात्र नहीं करता, पीनेका काम पुरुष करता है अथात्‌ पात्रते पान किया | 

| जाताहै, ऐसेही तुम्हारे अन्दर कतृत्य भोक्तृत्व मेरी शक्ति करती है, मेरी सत्ता | 
गकर तुम अपनी चष्टामं विचरते हो, जेसे. संथका प्रकाश पाकर लोक | 

अपनी अपनी चेष्टा करते हैं, ऐसे मेरी शक्ति पाकर तुम्हारी चेश होती है. | 


भज्ञानसे तुम जड़ जीते रहते हो, ज्ञानसे ठीन हो जाते हो। जेस 
पथक तेजसे बर्फका पुतला गछ जाता है, इसलिये हे चित्त! अब 
मने य किया हैं, कि तू मृतकरूप मूढ है, परमार्थसे न तू हे न इन्द्रिय हैं, जेसे 
ण पदाथ भाते हैं, वे सब मिथ्या हैं केवछ विज्ञानरूप मैं अपने आपभे 
i निरामय अजर अम्र नित्य शुद्ध बोध परमानन्दरूप हूं, और में ही नानारूप 
पल नासता हूँ परमद्वेतभावको कदाचित प्राप्त नहीं हुआ, सदा अपने आपमें 
र bn जळमे तरंग डुदबुदे दृष्टि आते हैं, वे सब जढरूप हैं, ऐसे सब पदाथः 
Ps ' पहं इतर कुछ नहीं, है चित्त ! तू चिन्मात्र भावको प्राप्त हो, जब 
र मा गाप्त होगा तब तेरा भेदू भाव कुछ न रहेगा और शोक्से रहिति | 
क एच सवे भावम स्थित सवप ह, जब उसको तू परापत होगा, तब तुझ | 
मा होगा, न कोई देह है न जगत्‌ है सर्व बल्हों है*बल्नही ऐसे भासता हे. 
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जा अहे त्वै कल्पना कोई नहीं, है चित्त ! जो आत्मा चेतनरप हं, वह सवगत 
` आालमाहे,आसमासे इतर कुछ नहीं, तो भी तुझको संताप नहीं म ब जह 
रूप हैंतो भी तु रहा, जी इछ प्रिछेन्न जसा तू बनता हैं, वह de र 
आत्मतल स व्यापक रुप है देत कुछ नहीं, सर्व बही है तो मिन्न | अहंतल की 
कल्पना कैसे हो ! ओर असतसे कुछ कार्यकी सिद्धि संभव नहीं खरगोशके सींग 
जैसे असत हैं उनसे कुछ मारने आदिका काय सिदध नहीं होता. तुम अद्‌ रा 
कर्वृत्व मोक्तृत्व कार्य कैसे हो ! और यदि तू कहै कि भ सदे नद चैतन !इका 
मध्यमा हूं, जेसे तम और प्रकाशका मध्य भावछाया ल एसे सहप परमात्मा निरं- | 
जनके विद्यमान मंद भावछाया कैसे रह सकती है, इस लिये कतृत्व भोकतृत्त तुझकी 
मही होता, क्योंकि तू जड है, जैसे दाती पदी हो, उससे घास काटनेका काय सवर 
नहीं हो सकता, जब पुरुषके हाथकी शक्ति होती है तब काथ होता है, ऐसे तुमसे 
कुछ कार्य नहीं होता, जब आतमत्ता तुमसे मिलती है, पब काम होता है, तुम | 
क्यों अहंकार करके रथा संतत होते हो, और हे चित्त! यदि तू कहे कि ई”व- 
रका उपकार है, तो “वग परमात्माको करने न करनेमें कुछ प्रयोजन नहीं, और 
सबका कर्ता भी वही है, और अकती है, जैसे आकाश पोछके कारण सबकी 
अवकाश देनेवाळा है परन्तु स्परी किंसीके साथ नहीं करता वेसे परमात्मा 
सबको सत्ता देनेवाळा है, और अठेप है, हे मूर्ख मन ! तू क्यों भोगोंकी बच्छ 
करता है, तु तो जड अपतत्‌ हप है, भोग कैसे भोगे जायेंगे, और यदि प्रमात्माके 
निमित्त इच्छा करता है तो परमात्मा सदा तृप्त है, और इच्छासे रहित है, सममे 
बही पूग है, दृसरसे रहित एक अद्वैत प्रकाश रूप अपने आपमे स्थित है, तुझी 
किसकी चिन्ता है ! अंतः वृथा कल्पनाको त्यागकर आत्मपदर्े स्थित हो जाओ, 
जहां सत्र केश शान्त हो जाते हैं और यदि तू कहे कि परमात्माके साथ मेरा कूल 
. ओक्तल्वक़ा सम्बन्ध है तो नहीं बनता, जैसे फूळ ओर पत्यरका सम्बन्ध नहीं हीतो 
दे परमात्माके साथ तेरा सम्बन्ध नहीं होता, समानाधिकरण दरम्यका सम्बन्ध J | 
._ ३ जैसे जठ मृत्तिका'सम्बन्ध होता है, जेसे ओष धिमे चन्द्रभाकी सत्ता भाप ही है | 
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है, जैसे सूर्य भगवानकी तपतासे शिला तप जाती है, जैसे बीज अकुरका सम्बन्ध - 
होता है, जसे पिता और पृत्रका सम्बन्ध होता है, इब्प और गुणका सम्बन्ध होता 
है, जो आकारसहित वस्तु है; उसका कैसे सम्बन्ध बनता है, और जो निराकार 
निगुण वस्तु है उसका कैसे सम्बन्ध हो, परमात्मा चेतन है तू जड़ है वह प्रकाश रूप 
है तू तमस रूप है, वह सत रूप है तू अपतत्‌ रूप है, सम्बन्ध किसीके साथ नहीं 
. बनता, तू क्यों वृथा जठता है, तू मनहूप है, परमात्मा सर्व कळनासे रहित है; तेज 
की एकता तेजसे होती है, और जछकी एकता जळके साथ होती है, तू कंक रूप 
है, परमात्मा निष्कलंक छप है, तेरी एकता उसके साथ कैसे हो, जिसका अंग कुछ | 
होता ई, उसका सम्बन्ध मी होता है, वह सम्बन्ध तीन प्रकारका है, सम, असम, | 
और विलक्षण, इनका सम्बन्ध होता है, जैसे जके साथ जछकी एकता होती है. 
पैजके प्राथ तेजकी एकता होती हैं, यह सम हे, जो तेरा आत्माके साथ सम सम्बन्ध 
| pi एक अध सम है, जैसे स्त्री और पृरुषके अंग समान होते हैं, परन्तु विलक्षण 
इप है । तेरा और आत्माका सम्बन्ध अर्ध सम भी नहीं, और कुछ अन्यकी नाई | 
भी तेरा सम्बन्ध नहीं, जसे जल ओर दूषका सम्बन्ध होता हे, ऐसे भो तेरा नही, | 
ओर अत्यन्त जो विलक्षण है उसकी नाई भी तेरा सम्बन्ध नहीं, जेसे काष्ठ ओर 
वा पुरुष हाथी घोडा आदिऊका सम्बन्ध होता हे अथवा न्यूनातिन्यून होता 
₹ पह भी तेरा नहीं, आधार आधेयवत्‌ भी तेरा सम्बन्ध नहीं, जैसे बीज अकुर 
पिता पुत आदिक सम्बन्ध होते हैं, ऐसा तेरा और आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं, 
क्योंकि जिसके साथ सम्बन्ध होता हे,उसके साथ कुछ अंग भी मिळता हे, जिसका 
भंग कोई नहीं मिळता, परस्पर विरोध है, तो उसका«सम्बन्ध कैसे कहा जाय, जैसे 
पह कहना अत्यन्त अगत हे, कि शशेके सींगपर अमृतका चन्द्रमा बैठा हे, अथवा | 
भकाश रूप हे औ दिक मिथ्य ee p> म 
अरः. ^ गनः भतिकं अक जत है, इनका सम्बन्ध न द WR 
विरो धियोंका सम्बन्ध कैसे हो, परमात्माके भज्ञानसै मंन इन्द्रिय देहादिक | 
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`. “उदय हुए हैं, आत्माके ज्ञानसे इनका अभाव 
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( ८२०) & योंगवासि् ४# 


हो जाता हैं, फिर सम्बन्ध केसे हो, है 
इतर देव कुछ नहीं, अहंत्वकीः 


EE: र बे 
त ! जितने जगत हैं सब ब्रह्मस्वरूप है, उससे ६ न 
कल्पना कोई नहीं अहझसत्ता अपने आपं स्थित हैं, सब कलेन तरे गी है 
तक था, जब तक स्वरुपका अज्ञानं था, जब स्वरुपका ज्ञान डुआ जार 
क का जेसे > भ जगी > ऐक अभाव हो 
` अज्ञान नष्ट हुआ, तब तू कहाँ है, जसे राजिके अभावश निशाचर 
जाता है, ऐसे अज्ञानके नाश हुए तेरा भी नाश हो जाता है ४ 
इति ्रीयोगवातिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतबापार्यान ।चत्ताजु 
शासन नाम एकाशितितमः सगे ॥ ८१ ॥ 


` «नः द्यशीति तमः सगः ८९. £? 
वीतवोपाख्यानेऽुशासनयोगोपदेश वणनम्‌ । 

वसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इस प्रकार वीतव मुनीश्वर विध्याचलकी कन्दरामे 
आसनासीन होकर विचार करने लगा, और भी जो कुछ कहा गया है सुनो-अना- 
त्मा जो देह इंद्रिय मन आदिक हैं, वे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, ज्ञानका उदय होने 
पर इनका अभाव हो जाता है, है मन ! जेसे सके उदय हुए तमका अमाव हो जाता 
हे, ऐसे नित्य उदित रूप परमात्मा अनुभव स्वरूपके उदय हुए तुम्हारा अभाव हैं 
जाता है, वासना थी तो भावरण था, जब वासनाका अभाव हो जाता है तब आव- 
'उणका भी अभाव हो जाता है, जैसे सर्य मेके नष्ट हुए प्रकाशित होता है, ऐसे 
रानाका अभाव हुए आत्मतत्व प्रकाशित होता है, वासनाका मूल अज्ञान है, जब 
अज्ञान सहित वासना नष्ट हुई, तब चिदानन्द बह्म प्रकाशित होता है, वासना ही 
का नाम बन्ध है, वासनाकी निवृत्तिका नाम मोक्ष है, जब वासना रूप जेवरी 
कटेगी तब परमात्माका साक्षात्कार होगा, जसे प्रकाश विना अधकारका नाश नहीं 
होता, ऐसे मन इन्द्रिय और देशादिकका आत्मविचार विना नाश नहीं होता; जग 
 द्विचारके बळसे आत्मपद भास हो तब मन सहित पढ़इन्द्रियोंका अभाव ही जाती 


र क अर्थाव्‌ इनका अभिमान नष्ट हो जाता है, इनके धर्म अपने आप नहीं भस्तते॥ \ 
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श वातिबोपा ख्यानेऽनुशासनयोगोपदेशवणेन-उपशमप्रकरण के ( ८२१) ब 
"जब तक देह इन्द्रियोंके साथ मिला है तब तक आत्मपद्को नहीं पा सकता, इस ड || 
लिये अपने कल्याणाथ आत्मपद प्राप्तिका अभयास करो जब तक मन इन्द्रियोके ._ 
गुणोके साथ अपने आपको मिला जानता है तबवक इसको अपने स्वरूपकी विभुता 
और सिद्धता नहीं भाती । जब आत्माका साक्षात्कार हो जाय तब रागद्वेषादि 
विकार नष्ट हो जायँगे, जसे सयेके उदय हुए निशाचरोका अभाव हो जाता है, ऐसे 
| ही आत्माका साक्षात्कार हुए विकारोंका अभाव हो जाता है, जिसके सामने इनका 
अभाव हो जादा है, उनका उस्ती आत्माके साथ सम्बन्ध कैसे हो। जसे प्रकाश ओर 
| तमका सम्बन्ध नहीं होता ऐसे सत्‌ असतका सम्बन्ध नहीं होता, जेसे जीते और 
रेका सम्बन्ध नहीं होता, ऐसे आत्मा अनात्माका सम्बन्ध नहीं होता, आत्मा स॑ 
कल्पनासे रहित है, मन आदिक सर्वकल्पनारुप हैं, कहां यह मूक जड अनात्मरुूप 
और कहाँ नित्य चेतन प्रकाश निराकार आत्मरूप इनका परस्पर स्पष्ट विरोध है, 
सम्बन्ध कैसे कहे ? यह तो निश्चित रूपसे अनर्थका कारण है, जब तक इनका | 
अभिमान है, तब तक जगत्‌ दुःख रूप है, जब इनका वियोग हो, तब जगत्‌ पर- | 
मात्मा रूप होता है, जब तक इसको आत्माका अज्ञान है तब तक आपको इनमें 
मिला देखता है, दुःख पाता है, जब आत्माका ज्ञान हुआ तब अपने साथ इनका 
संयोग नहीं देखता है, और यह मैंने निश्चय रूपसे जाना है, कि इन्द्रियों और 
. ममकेसंयोगसे जगत्‌ भासता हे, जब इन्द्रियॉका ग्राम ( समूह ) नष्ट हो जाता हैं 
| तब जगत्‌ परमात्मा रूप हो जाता हैं, और में जो आत्मा ओर मन इंद्वियोंको 


इक्हा जानता था, वह प्रमाद प्रमादरुप म्यके पानसे मत्त हुए मनसे जानता था, 
| अब आत्मविचारसे मन नष्ट हुआ है, तब सुखी हुआ, जो विषको पीकर मूछित हो, 
वह तो बनता है, परन्तु पान किये विना मार्छेत हो वह आश्वय है, इसलिये जब 
_अनात्माका इसके साथ संयोग होता तब सुख दुःख करके राग देष होना भी बनता 
| आत्मा तो सुख दुः्खका साक्षीमूत है, जेसा उसके आगे आभ्यास होता ऐसा है, | 
ही भासता है, कदाचित विपर्यय भावको प्राप्त नहीं होता सुख दुःखमें मूख मत राग | 


ब 


बेपवाय्‌ होता है, आत्मा तो सदा साश्षीभूत क्षीणवृत्ति है, उसके साथ इंद्रिय 
dh Se Public Domain, Chambal Archives, Etawah ८ की 
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' संयोग कैसे हो ? जो संयोगका अभाव सिद हुआ तो आत्मामं कतृत्व भोकृत केसे 
कहां जाय जहां चित्त कलना होती है वहां कर्तृ मोक्तल होता है, जहां चित्त 
'कलनाका अभाव है वहां कर्तृत्व भोक्तत्वका अभाव है, ऐसा निष्कंक आतमततवः 
मैं है, जो न कर्ता हूं न भोक्ता हूँ, न मुझमें बंध है न मोक्ष है, न अहंता है, मे सर्तमा 
अलेप रूप हूं हेमन! तू भी में हैं, और पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, भाकाश पाचों तस्व मे हू, 
इसप्रकार निर्णय करके जिसने धारण किया है वह भोहको प्राम नहीं होता, जो अहं. | 
अभिमान करनेवाला आत्मासे भिन्न आपको जानता है, तब दुःखी होता है, जब: 
 जअआपनेस्वभावमे स्थित होता है, तब परम सुखी होता है, इस लिये जिसको कल्पाणकी 
2 छइच्छाहो उसको ज्ञानसे एक आत्मपरायण होना चाहिये, जब स्वरूपको त्यागकर 
संकल्पक ओर दोडता है तब बहुत दुःख पाता है, हे चित्त! तू इन्द्रियोंसहित 
'जडरूप पत्थरके समान है, जेसे आकाशमें पवन नहीं लगता ऐसे तुमसे कतृत्व नहीं | 
होता, जब इसको स्वरूपका प्रमाद होता है तब चित्त आदिके साथ आपको मिठा, 
जानता है, और चित्तादिक आत्माकी सतापाकर चेतन होता है, जेंसे अग्निक 
सत्ता पाकर लोहा जळानेको समथ होता है, ऐसे तुम आत्माकी सत्ता पाकर कतु 
भोक्तृत्व समर्थ होते हो, जब आत्मविचार करके स्वरुपका साक्षात्कार होता है, और | 
अज्ञानवृत्ति निवृत्त हो जाती है, मन आदिकक! वियोग होता है, सबं कळनासे रहित | 
हुआ तब केवळ मोक्षूप आत्मा होता है, क्च भोकतृ्वका अभाव हो जाता है | 
: जसे आकाशे ढाढीका अभाव है, ऐसे आत्मामें कतृत्वक़ा अभाव है, सब जगवू 
आत्मस्वरूप भासता है जैसे समुद्र तरंग आदिक नानाप्रकार होता है वह सब जळहपः 
है इतर "कुछ नहीं, ऐसे सर्व जगत आत्मरूप है, आत्मासे इतर | 
कुछ नहीं, वह सचिदानन्द आत्मा मैं सदा अपने आपमें स्थित हूं, और | 
द्रेत कळना मेरे में कोई नहीं, जेसे समुद्र उष्णतासे रहित है, ऐसे परमात्मा सर्वे 
कळनासे रहित है, जेसे आकाशे बन नहीं होता, ऐसे परमात्मामें कडना नहीं होती) 
सबेदनसे रहित संवितमात्र सवीत्मा हैं, जब उस्का साक्षात्कार होता है, तब अहर्वै | 
' आदि कळनाका अभाव हो जाता है, वह अनादि अरूप सवगत है, सदा अपने आपः पूरे ही है 
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है वीतवोपाख्यानेचित्तोपदेशवर्णन-उपशमप्रकरण & | ( ८२३) 
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जो अ मं ः 
स्थित है, ऐसा जो अद्वेत तत्व है, उत्तपर देत कलना आरोपण करनेको कौन समर्थ .. 


होता है, ऐसा कौन है जो आकाशे ऋषेदकों लिखे, नित्य उद्योत सबका सार अद्देढ | 


आत्मा है, उसमें देतकलनाका अमाव है, सबमे पूण नित्य आनन्दरूप है, ऐसे 

आत्माको अब मैं प्राप्त हुआ हूँ, जगतका सुख दुःख अब नष्ट हुआ है, 

समशान्तरूप हुआ हूं! है | 
हाते श्रीयोगवारतिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उपशम प्रकरणे वीतवोपाइ्य'नेऽुशातन 


NN 


योगोपदेशोनाम्यशीतितमः सगः ॥ ८३ ॥ 


“ह च्यशीतितमः सगः ८३ &* 
वीतवोपाख्याने चित्तोपदेशवणनम्‌। 
वसि्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार मुनिवर वीतवमहाराजने विचार किया, 


उसको सुनिबे कि उन्होंने किसरीतिसे निमेछ तथा गंभीर बुदिद्वारा बिचार किया, , 


हे इन्द्रियूप मन ! तुम क्यों अपने बिषयॉकी ओर दोडते हो, तुम्हें विषयों शान्ति 
नहीं मिलेगी, जेसे-सृग मझुस्थलकी नदी देखकर दोइता है, ओर शांन्तिमान्‌ नहीं 
होता, इसलिये तुम विषयोंकी ओर तृष्णाकी दृष्टि रखकर शान्ति नहीं पाओगे, 
इनकी इच्छा त्यागकर जो सत्य है परमात्मतल अविनाशी सवोवस्थाओंमं एकरूप 
सत्य है, उसको ग्रहण करो, तबतुम्हारे सब दुःख मिट जायेगे, तुम्हारे साथमे मिलाथा 
तब मैंमी अतिदुःखमे था, तुम अज्ञानसे उतपन्न हुए हो, जो तुम्हारेसाथ मिलता है 
उसकोभी दुःख प्राप्त होता है, जैसे तपी हुई लाख जिसके शरीरसे स्पशकर जाय 
उसको जढाती है, ऐसे जिसको तुम्हारा संग हुआइहै, वह दुःखको प्राप्त होता है 
हे मन ! यह जीव जो मरता है वह काठके मुखमें जाकर प्रवेश करता है, वह 
हारे संगसेही मृत्यमुखमें जाता है, तुम्हारा संग न हो तो क्यों पढ़े जसे नदी जळ 
सहित होती है तब समुदकी ओर चछीजाती जसे रहित हो तो क्‍यों जाय । जसे 


मेष कुहिइते सूर्थको दॉपलेता है, ऐसेही हे मनरूप मेष ! तुम इच्छारूप कु हिइसे | 


भालरुप सुर्यको आच्छादित करछेते हो, और उसके अनन्तरा र 
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' . दुःख परम्परारूप वर्षा करते हो, हे बन ! तेरे अन्दर चिन्ता उठती है, तू पटके 

` समान है, जसे मर्कट वृक्षको अचल नहीं, रहने देवा हिंठादाही रहता है, ऐसे चित्त 
. देहको स्थिर नहीं होनेदेता । चित्त पक्षी है, छोम उजा इसके दो पंख हैं, और राग 
` द्वेषहप ( चंचु ) चोंच है, शरीरहप वृक्षपर बेठ”ए उत्त चोंचसे शुभ गुणोंको काट 
`. काटकर खाता है, वित्तरूप कूकर महानीच है, भो . भावनारूप जो अपवित्र पदाथ 

` है उसको हृदयमें इकहा करता है ऐसी बेष्टासे कभी खाली नहीं रहता । चित्त उळूक 
हे, अज्ञानहप रात्रिमें विचरता है, चेष्टा करनेसे प्रसन्न होता है, और शब्द करता है 
जैसे श्मशानमे वेताळ शब्द करता है, अज्ञानहप राजिके समाप्त होनेपर चित्तहुप 
उठ्कका अमाव हो ओर सम्पत्ति आकर प्रवेश करे, जैसा सये उदय हुए खयमुखी 
कमठ. खिळता है, ऐसेही संपत्ति प्रकृष्ठित होती हैं जब मोहरूप कुहिड और इच्छा 
रूप धूल हृदयाकाशसे निवृत्त हो जाती है, तब निमेछ आकाश पकट होता है, हे 
_ चिच ! जबतक तू नष्ट नही होता तबतक शान्ति नहीं होती, और जैसे अकस्मात्‌ 
मे आकर गडोंकी वर्षा करे तब उस पार्गसे चछनेवाळे कष्ट पाते हैं ऐसेही स्वस्थ 
बढे हुए जो चिन्ता आकर उत्पन्न हो जाती हे, यह तुम्हारे संयोगसे सब कुछ होता 
ह, संकल्प बिकृल्परूप गडोंक़ी वर्षा होती है सन्मार्गपर चछनेवाछा दुःख पाता है 
जहां चित्त नष्ट होता है, वहां सब आनन्द होता है, शीतळता और मित्रताका पवि- 
रभाव उन्न होता है शरत्काठका आकाश निर्मछ होता. है, जैसे मेके नष्ट हुए 
सथ प्रकाशित होता हैं, ऐसे ज्ञानका नाश होने पर आत्मा प्रकाशवान्‌ होता है तब 
उसमे प्रसन्नता, गंभीरता, उदारता और समता होती हे जैसे वायु और मंदराचठे 
` रहित समुद शान्तिमान होता है, जेसे पूर्णिमाका चन्द्रमा शोभा पाता है, ऐसे अज्ञा- 
 न॒का नाश हुए आत्मानन्द पाकर यह शोमां पाता हे, हे चित्त! यह स्थावर जंगम 

` जगद संवित्रूप आकाशर्मे है, इस महत्‌ बको तृ भी प्राप्त हो, जो पुरुष आशा- 
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रुप फॉसीको तोडकर आत्मपदको प्राप्त हुआ हे, और जिसने संसारका सद्भाव _ 
वृत्त किया है) गा जन्म मरणके बन्धतमें नहीं, पढ़ता, जैसे जला पत्र पुनः ५ न्‍ 
हीं होता, ऐसे नष्ट हुआ चित्त जन्म मरणको नहीं प्राप्त होता, है चित्त! _ 
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तू सबको भक्षण करनेवाला हैं, यदि तु संसारको सत मानकर उस्तीकी ओर दोडेगा '. || 
तो तेरा कल्याण न होगा, यदि आत्माकी ओर आयगा तो परम कल्याण होगा | 
जब तू अभाव करके आत्मपदमें स्थित होगा तब कल्याणरूप होगा, और यदि आकार 
न त्यागेगा, अपना सत्‌ भाव करेगा तो परम दुःखी होगा, तेरा जीवन वृत्युके सान | 
है और मृत्यु जीवनके समान है, दोनों पक्षॉमे जिसको तेरी इच्छा है अंगीकारकर 
अगर तू अवही अपने आपको आत्मपदर्मे निर्वाण करेगा तब परमपदको प्राप्त होगा, | 
तथा परमझुखी होगा, ओर न करेगा तो परमदुःखी होगा, आत्मपदका 
त्याग करेगा तो मूढ है, तेरा निर्वाण होना आत्मपदमं जीनेके निमित्त 
है, और आत्मासे इतर जो तू जीनेकी इच्छा करता है वह तेरा जीना मिथ्या है 
अर्थाद्‌ तू आदिसि भी मिथ्या है अबभी विचार विनाभ्नम मात्र है, विचार 
करनेसे नाश हो जायगा, जैसे सर्थके प्रकाश विनाअन्धकार होता है प्रकाशसे | 
नाश हो जाता है, ऐसेही विचार विना चित्त है, विचार करनेसे नाराहो 
जाता है, इतने समयसे मैं अविवेकसे दुःख पा रहा था, जेसे वाळकोंको अपने परर 
'छाईमें वेताळ कल्पना होती हे, विचार बिता भय पाते हैं, विचारसे निभयता प्रा | 
होती है, ऐसेही अब मैं तेरे संगसे छूटा । अपने पूव स्वरूपको प्राप्त हुआ हूँ, विवे | 
कसे तेरा अभाव हुआ है, इसलिये विवेकको नमस्कार है, हे चित्त! अविवेकसे तू 
मेरा मित्र था, अब बोधसे तेरा चित्त भाव नष्ट हुआ है तू परमेश्वर है, अब 
वासनाएं नष्ट हुई हैं,आगे तुम्हारे अंदर नाना प्रकारकी वाप्तनाएं थीं, उनसे तू मलिन _ 
` इःखरूप था,अब वासनाएं नष्ट हुई हतो परमेखररुप हुआ हैचित्तसभाव वैरे अदर 
अज्ञानसे उत्पन्न हुआ, दुःखोंका कारण था, वह विवेकसे लीन हुआ है pi de 
पदाथ सुर्थेके उदय हुए छीन हो जाते हैं, ऐसे विवेकसे चित्त भाव नष्ट हुआ ह) वः 
दान्तका कारण है, तेरे संगसे में तुच्छ जैसा होगया था, अब 
युक्तिस निश्चय हुआ है कि न तू आगे था न अब है, गा फि 
तुम्हें जाना न था तब तक तेरा सद्भाव था, gh मने 
और मैं अपने आपमें स्थित हुआ हूं, अब्र मैं परम निः नेवोण 
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सब ताप नष्ट हुए हैं, नित्य शुध चिदानन्द परबरह्ल सवेग हूँ जगतूकी सत्य 
असत्य कलना मेरी नष्ट हुई है, क्योंकि कळना सब चित्तमे थी, जब चित्त निवोण 
हो गया तब कलना कहां रही ! मै केवल शुद्द आत्मा हू, प्रतियोगी कोई नहीं 
न व्यवच्छेद है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं, चित्तकी चेतना फुरती थी, बह. निर्वाण 

गई है, अब में स्वस्थ हुआ ह, जसे तरंगोंसे रहित समुद्र अचछ होता है, ऐसे 
में सवं कळनासे रहित वीत राग हूँ, सँवेदनसे रहित सषप्तच्ा माने अपने 
आपमें स्थित हू । 


इति श्रीयोगवासिछे उपशमप्रररणे बतो पारूयाने ।चत्तापदषानाम 
उपज: श? | ८३ ॥ 


«ऋं चतुरशीतितमःसंगः ८२ ° 
वीतवमनोज्ञवणनम्‌ । 

वसिष्ठजी बोठे-हे रामजी ! इस प्रकार वीतवने निरवीतह्तनिक होकर निणय 
किया, विंध्याचछकी कँदरामें समाधि छगाई उसने अपनी अन्तःकरण वृत्तिको 
बाहिरसे खींचकर आकाशके समान निमेठ और अचल किया, शिर और गरीवाको' 
` सम करके चित्तकी वृत्ति साक्षी भूत आत्मामे स्थित की । जसे लक़डियोंको जला 
कुर अग्निकी छपरे शान्त हो जाती हैं, ऐसे प्राण और मनोवृत्तिका स्पंद मिट 
हा जया; जैसे शिठामें पतली होती है, ऐसे स्थित हो गया, तीन सो वर्ष समाविरस्थ 
रहा, जसे एक घडी समप होता है इस प्रकार वह समय समाधिमें बीत गया, सिर 
पर बादल वरपते, मण्डठेशवर आकर शिकार खेलते, रीछों बानरोंके शब्द होते 
. स्िंदाकी गजना ओर हाथियोंकी चिंघाडे सुनी जा रही थीं, बनमें आग लगती; 
 ओठे पडते, और हवा चलती थी, बढ़ी कड़ी धूप भी उन्हं समाधिसे नहीं जगा | 
से पहाइमं शिछा दबी होती है, ऐसे शरीर दब गया, जब तीन सो वर्ष ` : 


` रना होता है ऐसा हो मासता है, है अग ! यह सब चिमातरस्वहुपहै,ओर 


रोमजी ! अज्ञानसे मन उत्पन्न हुआ 
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सौ वर्ष पर्यन्त मौन होकर जीवन्मुक्त निर्मळ आत्मासे विचरा पुनः विद्यापरोंग | 
विद्याधर होकर सौ व्ष पयन्त रहा, उसके अनन्तर और पंच युग होकर इन्द्र हुआ, 
देवता नमस्कार करते हैं, रामजी बोछे-हे भगवम्‌ ! देश काळ और मन आदिक । 
प्रतिमा अनियत अनियम उसको कैसे भासा ! वसिष्ठजी बोछे-है रामजी ! चिच 
सर्य आत्मारुप है, जैसा जेसा उसमें फुरना होता है, ऐसा ही भासता है, जेसेजेसे | 
देशकाळका फुरना होता है, ऐसे ही अइुभव होता है, है रामजी ! जितना प्रपंच 
है, वह मनोमात्र है, जेसा फुरना तीन होता है, ऐसे अतुभव सत्तामें भासता है, 
इहां स्थित होता है, जब और भ्रममें गया तो निममके जेसा होता जाता है, ऐसे 
ही जो अज्ञानी होता है उसको वासनाके अलुस्तार नाना प्रकारका जगत्‌ भासता 
है, और जो ज्ञानवान होता है, वह सब कुछ आत्मा ही देखता है उसका फुरना 
भी अफुरना है, वासना भी अवासना है, वीतव भुनीश्वरने जो देखा वह चित्तके 
फुरनेसे देखा, परन्तु बह स्वस्थरुूप था उसकी वासना भी अवासतना थी, जसे 
भुना बीज नहीं उगता, ऐसे वासना अवासा थी, जातिका कारण न थाकल्प 
यन्त चन्द्रवारी सदाशिवके गणसपर्मे रहकर समस्त विद्याओंका ज्ञाता सुब 
त्रिकाळदर्शी जीवन्वमुक्त होकर विचरा, हे रामजी ! जसा जिसका सस्कार ह .. 
होता है, ऐसा उसको अतुभव होता है, जैसे वीतवने चित्तको स्पन्दित करके जीव _ 
न्युक्तका अनुभव किया रामजी बोछे-हे भगवन्‌ ! यदि ऐसा है तो जीबन्मुंककी | 
बुद्धिमं बन्ध और मोक्ष दोनों हैं, बसि्ठजी बोले-हे रामजी ! जीवन्ुक्तको स 


~ 


नहास्वरूप भासता है, बन्ध मोक्ष अवस्था उसमे कहाँ है, ज्ञानमात्र आकाशे 


नाना प्रकार भासता है,वह मनसे भासता है, वास्तवे न जगत है 

केवळ बह्सत्ता स्थित हे, जगतके भूत भविष्ये pers 

जी कुछ जगत्‌ भासता है, मनके फुरनेसे भाता है, जिनको ऐर 

जगत्‌ वज़सारसे-ह हो भासता है, और ज्ञानवानकी ` 
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` कुछ नहीं, जैसे समुद्रमे तरंग उास होता है, ऐसे चिदाकाशे, आकार भासते हैं 


जब चित्त अचित्तं हो जाता है, देब देत कुछ नहीं भासवा 


हात श्रायागवाएघ उपशघप्रकरण वादबमनाज्ञवणन 
नाम चठ्रझाततमः सगः ॥ <४ il 


आ पञ्चाशीतितमः सगः ८५. &* 
वीतवसमाधियोगोपदेशवणनम्‌ । 


रामजी बोछे-हे भगवन्‌ ! वीतद मृनोश्वरका शरीर जो विंध्याचछपर पडा था 

युनः उसकी क्या अवस्था हुई, बसिडजी बोळे-हे रामजी ! इसके अनन्तर आत्म 
चेत्ता वीदव मुनीश्वर जो कि तेजोवान्‌ थे एक समयर्म शरीरके गुणों विचारने 
:ठंगे, कि कई नष्ट हो गये हैं कई अनष्ट हैं, उन अनष्टोमे पृथ्वीम जो दतरा पड़ा 
था, उत्तको देखने लगा, कि उप्तपर धूलि पढ़ी थी, वषाम पडा रहनेसे कीचडम 
लथपथ था और उद्मपर तृण जाळ जम गया था, देखकर कहने छगे कि इसम 
प्रवेश करूं परन्तु फिर विचार किया कि यह तो जड है, फंस्ता हुआ है, इसके 
`निकाळनेको में समर्थ नहीं, इसलिये सथमंडळमे जाता हूं, सय सारथी अरुण 
इसको निकालेगा, अथवा इससे मेरा क्या प्रयोजन है, यह नाश हो जाय या 
हे, मैं इतना यत्न किस्तळिये करू, अपने निगुण स्वपे ही क्यो न स्थित हो 
जाऊं, देहके साथ मेरा काम क्या है, इसप्रकार कहकर मुनिबीवबजी तृष्णीं (मोन 
चुप ) हो गये, क्षणके अनन्तर ही फिर चिन्तद हुआ कि पृथ्वी देहसे न कुछ 
त्यागने योग्य है न कुछ ग्रहण करने योग्य इस कारणसे देहका त्यागना रखना - 

 -समान है, यह शरीर किस निमित्त दबा रहे, कुछ काळ इसका प्रारब्ध वेग है 
आकाशे सूर्यं स्थित है इसमें प्रवेश करू, जेसे आदर्शमें प्रतिबिंब प्रवेश 
“करता है, ऐसे कह, और शरीरको सरथेके सारथीसे निकाठूं, हे रामजी ! ऐसा 
 दवैचारकर मुनीश्वर पृष्ठा रुपे आकाशमागमे चढे ओर वायुरूपसे सयके अन्दर 
अ रा रि ` किया, जसे शख्नपिण्डमे अमि प्रवेश करता - है, तब र्थ देव जान गये | 
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कि वीतवशुनीः्वरेने प्रवेश किया है, किस्त निमित्त आया है यह भी जान गये... 
क्योंकि सथ देव सन्न थे, उन्होंने यह जान लिया कि इसका शरीर प्रश्वीमें दवा | न | 
पढा है, तृणसे आच्छादित है, उम्तको निकाठनेके लिये आया है ऐसा विचारकर | 
अपने सारथीको कहा, हे सारथिन्‌ ! विंध्याचछकी कन्दरामे वीतव मुनीश्वरका 
शरीर दबा पंडा है, तू जाकर उस्को निकाळ दे, तब अरुण नामक सारथी जिस्तः 
का शरीर हस्तिवत्‌ है उसने विंध्याचछकी कन्द्रामें आकर प्रथ्वीमें गडे हुए उत _ 
शरीरको नखोंसे निकाळ दिया ! उसके नख कैसे हैं जिन्होंने पहाइ उखाड कर 
धर दिये हैं; उन्हीं नखोसे उसने मुनिदरके शरीरको निकाछ दिया, तब मुनो-' 
धरने पर्ेष्ठकासे शरीरम प्रवेश किया, जैसे पक्षी आकाशमागसे उडता आठळ्यमे _ 
आकर प्रवेश करता है, एसे शरीरमें आकर प्रवेश किया, और सावधान होकर | 
रणको नमस्कार किया, परस्पर नमस्कार हो जानेकें अनन्तर अपने अपके | 
कार्यकी ओर प्रवृत्त हुए, अर्ण आकाशमाग ओर गया और मुनीश्वर ताठावकी र 
ओर गया, कीचडसे भरे शरीरसे मुनिने ताठाबमें इुंबकौ छगाई। जैसे हाथी छ 
धोता है, ऐसे स्नान किया, सन्ध्यावंदन किया संयभगवान्‌को अध्ये प्रदान वथा _ 
मगवानकी पुजा की, जैसे प्रथम तपस्ते शरीर शोभा पाता था, एसे ही सुशोभित 
किया, मेती, समता, सत्य बुदिता आदि गुणोंसे सम्पन्न हुआ, लक्ष्मीति १ भा- 
वान्‌ हुआ, और सबके संगसे रहित हुआ, जो इन गुणोंकी भी स्वरूपमे स्पश 
करे, आपको शुद्ध स्वहप जाने । : 


शत श्रीयोगवासष्ठे उपशप्षप्रकरण वातदसमाषयागाएदशा 
नाम पञ्चाञारततिमः सगः ॥ ८९ ॥! 


आं षडशीतितमः सगे sh ॥ ८६॥ ह 
वीतवोपाख्यानइर्द्रियनिवाण 
व सिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रक : 
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ज्व समयमे जो विचार अभ्या किया था और परावर परमात्म ष्टि हुई थी, उषसे 
फिर चित्तको कहा-हे चित्त ! है इन्दो ! मैंने पे तुम्हारा महार कर छोड़ा है, 
अब तुम्हारे अचित्तमे अनथ अथ कोई नहीं, क्योंकि > उना मेरी 
नष्ठ हुई है, अस्ति नारितिके पीछे जो शेष रहता है, उसमें मैं स्थित हूं जहे पहाडका 
सिंह अचल होता है, ऐसे अचळ हूँ, ओर सदा उदय रूप असदकी नाई रिचत हूँ 
उदय स्वरूप इससे सदा ज्ञान रूप प्रकाशवान हूं, और असतकी नाई इस भकार 
जो सदा अक्रिय रूप है, और असत्‌ रूप उदयकी नाई स्थित हूँ, अपद इस कार 
से कि मन इन्द्रियोंका विषय नहीं और उदयकी नाई इस कारणसे कि सबका 
साक्षी भूत हैं, और सदा समरस प्रकाश रूप अपने आपमें स्थित हूँ । पुनः कैसा 
हूं, प्रबुद्ध हू और सुपतिमे स्थित हूँ, बड इस कारणसे कि इंद्रियोंको विषयोंकी 
उपलब्धि कराता हूं और छुषुप्त इस कारणसे कि हषे शोक इष्ट अनिशसे रहित हूँ, 
और जगदकी ओरसे हुषु्ति पमाधिमें हुँ, वहां जाप्रद हुआ तुरीयापद आशध्मतलमे 
स्थित हूँ, जेसे स्थाणु स्तंभ स्थित होता है, ऐसे स्थित झप हूँ, नित्य, शुरू, समान 
सत्ता आत्मद वहाँ में निरामय स्थित हूँ, हे रामजी ! इस प्रकार चिन्तन करता 
डुआ मुनी>बर ध्यानमें जुडा, षट्‌ दिन पर्यन्त ध्यानमें रहा, तदनन्तर जब जगा 
तब उप्तको यह छे दिनका समय एकक्षणके समानं जान पड़ा जैसे सोया हुआ क्षणे 
-जगता है इसी प्रकार वीतव शुद्ध पदको प्राम हुआ, जीवन्मुक्त होकर चिरकाठपर्यन्त 
विचरता रहा, उप्तको न किसी वरतुसे हप होता था न किसी वस्तुसे शोक . होवा 
था, चढता हुआ भी स्थिर रहता था, 'इन्द्रियोके व्यवहारमें इष्ट अनिष्टकी पातिमे 
सम रहता था, कदाचित्‌ किसी प्रकारसे भी विचलित नहीं होता था, चलता 
बढता मन इन्द्रियोंकी कहता था,-है इन्द्रियो ! रे मन । तुष अब शमवानू हुए हो 
 आलाको पाकर अब देखो तुम्ह कितना सुख है, जिस सुखको पाकर अन्य पाने 
` योग्य कोई वहतु नहीं रहती, ऐसा अपृ सुख है, ऐसा जो प्रम शान्दरूप अचछ 
` जुस है, उत्तका आश्रय करो चंचढताको त्यागो, है इन्द्रियो ! तुम्हारा वारतवसे | 
सहप कुछ नहीं, आत्मपदर्मे तुम इष्टि भी नहीं आतीं, अपने स्वरूपको.जाते | 
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बिना तुम मुझे दुःख देती थी, अब मैं अपने स्वरूपको प्राप्त हुआ हूं, तुम्हारे अन्दर 
साम्य नहीं कि मुझे अपने वशमें कर सको, क्योंकि तुम अवस्तु रूप हो, आत्माके, | 
प्रमादसे तुम्हारा मान होवा है, जहे जेवरीमे सपे भासवा है, ऐसे अनात्मामँ आल | 
आवना और आत्मामं अनात्मभावना होती है, दह अविचारसे होती है, विचारे 
नहीं होती, अव विचार करके यह भ्रम निवृत्त हुआ है, तुम इन्द्रिमगण और हो, 
अहंकार और है जह और है, कतृय और है भोक्तृल और है, दूपरेका दुःख अपने 
आपे मानना ही मूखताहै जसे वनकी छकडी और है बांस और है, चम और है, 
जिस करके रथ बनता है, ठोहा और पीवळ आदि जिससे रथ जड़ा है, बेछ जो 
रथको चछाते हैं, उन सब करके रथ बनता है, जैसे गृहका आकार होता है ऐसे 
रथ है, उसमे वैठनेआाळा पुरुष और होता है, रथकी सामयी परस्पर और होती है, 
` उसमें बेठनेवाळा कहे कि मैं रथ हूं, वह नहीं बनता, ऐसे शरीर रूपी रथ है, 
अज्ञान करके मिला है, इन्द्रिय और हैं, मन आदिक ओर हैं, उसमें पुरुष है 
वह जीव ह, जीव कहे मैं शरीर हूं, बड़ी मूर्खता उस शरीरके सुख दुःख प्ल 
तासे अपने मामे जा रहे हैं, विचार कर देखे तो राग द्वेष क्षोभमे मुक्त हों, | 
मैंने अविचाररूप विस्मृति स्वरूपको दूरसे त्यागा है, और स्वरूपकी स्मृति स्पष्टकी 
है, जो आत्मत सत्‌ है उसको सत्‌ जाना है, और अनात्मा असता है उसको | 
असत्‌ जाना है, जो सत है वह स्थित है, जो असत्‌ है वह क्षीण हो जाता है, है 
रामजी ! इस प्रकार वीतव मुनि विचार करके जीवन्मुक्त हुआ, अपने सहपमे बहुत | 
र्षोको व्यतीत किया,भपना जो निभय पद है जिसमें चित्तादिक म सब नष्ट 
जाते हैं, ऐसे शुद्ध पदको प्राप्त हुआ, यथा भृताथे आत्मध्यानमें स्थित हुआ, ३ 
और त्यागकी भावना कुछ न रही, पारपूण आत्मपदको पराप्त हुआ, अ 
की पुत्र वीतवमुनि इप पदको पाकर निर्वा्तनिक हुआ, जिस प्रकार 
` विदेह मुक्त हुआ बह सुनिये ! बीस हजार सात सौ वर्ष जीवन्स 
| पेदनन्तर विदेहृ मुक्त हुआ; जो इच्छा अनिच्छास्ते रा 

| जिम अन्त है, रागद्वेष रहित उस पदको प्राप्त हुआ है, हे 
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ब्ध्य 


"¬ .पर्वतकी करदरामें उसने प्रवेश किया पञ्चासन छगाकर हाथ जोड़कर कहने छगा- र 
~ है राग ! तू निरागताको प्रात हो, और है देष ! तू निर्देषताको प्राप्त हो, तुम्हारे ५ 
` साथ मैं बहुत देरतक खेला हूं, परन्तु षह खेछना विवेकसे रहित था, तुम अब है 
है ` जाओ, मेरा तुमको नमस्कार है, और है भोग ! तुम्हारी छाउसासे मुझको परमप- है 
' दका विस्मरण हो गया था, जैसे माता छुंखफे निमित्त पुरी छालक्ता करती है, ६ 
" से मैं सुख जानकर तुम्हारी ठाउसा किया करता था, अब जाओ, तुर्की डेर 
` नमस्कार है, अब निर्वाण पदको प्राप्त होता हूँ, है दुःख ! तुझको भी नमस्कार ह] ९ 


आता तब तुझे भी साथ छे आता, तुझको देखकर मुझको आत्मपदकी इच्छा ४ 
उत्पन्न हुई, तेरे प्र्तादसे मैं परम शीतळ पदवीको प्राम हुआ हूं, हे दुःख ! तू ठो ॥ 
दुःख था परन्तु मुझको छुख़ प्राप्त हुआ, वह सब तुम्हारी ही कृपा हुआ, इसतछिरे रे 
म्हारा कल्याण हो, तुम अब जाओ, है मित्र ! संस्तारमें जीना अस्तार है, जिसका _ 

` संयोग होता है, उसका वियोग भी होता है, तुमने मुझपूर बडा उपकार किया है, ६ 

'- जो अपना नाश किया है और मुझको सुख प्राप्त कराया है यदि तुम मुझे न मिते | हे 

तो मैं आत्मपदकी प्राप्तिके लिये यत्त कब करता? तुमने अपना नाश स्वीकार किया | 

परन्तु मुस सुख सम्पन्न बनाया हे मित्र ! तू बांधवोंके समान देरतक मेरे साथ ३ 
रहा, तू कदाचित्‌ मुझसे दूर न हुआ, मैंने तेरा नाश नहीं किया, तुमने अपना |»? 
नाश आप ही किया है, तू मुझको जब प्राप्त हुआ था तत्र मुझको विवेकोत्पत्ति हुई | नः 
उस विवेकने तेरा नाश किया है, इसलिये तुझको मेरा नमस्कार है, है मावा तृष्णा! हू 

_ तुको नमस्कार है, तू सदा मेरे साथ होकर रही, कदाचित्‌ मेरा त्याग नहीं ङ्यो, 

` जसे अयाने बालकका त्याग माता नहीं करती ऐसा तुमने मेरा त्याग नही | | 

Pe हे जाओ । है कामदेव ! तुमने स्वथं विरीत होकर अपना नाश किया है, जब | 

.. ए वाहडँस था तब जीता था, जब अन्तु हुआ तब तू मिट गया, तुझको तम 


2 € 3 202५४ 2 £ पु In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ; Rt | 
< कं हक > है स 


~. 24 हज 


"ताक क । नम EE 3 
| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi-and eGangotri. Funding by IKS.  # - YGF INN Fd 


5.5 १।ववापाख्यानशन््रियावाणवणन- उपशमप्रकरण शेड 


जिओ SS ( ८१३ ) 
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[-- कार है, और है झुछृती ! तुमको नमस्कार है, तुमने भी बडा उपकार किया था, 
रे जी स निकालकर सवर्गम पहुंचा दिया था परन्तु अन्त सबका वियोग होना | 
उन दै ईसछिये तुम भी जाओ, हे दुष्छतो | तुम भी जाओ. विकर रूप तुम्हारा क्षेत्र. 
प्‌- है युवा अवस्था बीज है, उससे नरक दु'ख फल होता है, वह तुम्हारे :साथ संयोग | 
है, डमा पा, भतः तुमको भी नमस्कार है, तुम भी जाओ हें मोह ! तुमको भी नम- | 
ए अ) र दरा में बहुत दर से बंध पड़ा था और नानाप्रकारके स्थानको प्राम | 
ह| पा नर तू भय दिखाता था, उससे में मारो भव पाता था इसलिये तुझको 
ता। । {परकार है, अब तुष जाओ है गिरिकदरा ! तुझको भी नमस्कार है, तुझमें 
चरकाछ तप किया था, हे बुडि! हे विवेक ! तुमको भी नमस्कार है, तुमचे | 
ऊपर उपकार किया है जो संसार वधनसे मुक्त किया है, तुम भी जाओहे : 
रे तुम्बा ! तुमको भी नमस्कार है, तुम भी जाओ, बहुत काळ तक तुम भी 
शवन्थी रहे ही । हे देह ! रक्त मांसका पिंजर होकर तू मेरे साथ बहुत काळ ४ 
हाहे, और तुमने उपकार किया है कि विवेक उत्पन्न करनेका स्थान तु ही हे, | 
तेरे लयोगसे मेने परम पद पाया है, तु भी अब जा तुझको नमस्कार है, | 
है, पसार व्यवहारो ! तुमको भी नमस्कार है तुम्हारे बीचमें पढ़ कर मेने बहुत | 
ते... कया है ऐसा पदाथ जग्मे कोई नहीं जो छिया दिया न होगा और ऐसा | 
या १ कई नहीं जो किया न होगा और ऐसा देश कोई नहीं जो देखा न होगा | 
थ्‌ „° पेभको नमस्कार है, हे इंद्रियो ! हे प्राण ! हे मम आदिक ! तुमको नमस्कार 
ना |“? आरा चिरकाछतक संयोग था, अब वियोग हुआ है क्योंकि जिसका संयोग | 
5 होता है उसका वियोग भी होता है, इसलिये हमारा. तुम्हारा भी अब वियोग है 


बोकी | से मंडेळमें जाकर लीन होगी, घाणकी गन्धशक्ति पृथ्वीम ` 
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होगी, घाण त्वचा पवनमें हीन होंगे, अवणके शब्द आकाशर्मे 


। Rl ड { होगा, जिह्वा रसम छीन होगी, इसी प्रकार सब अपने अ' 
| हे छीन। होंगे, जेसे छकडियोंके जलनेसे अभि शान्त र 
ज वे शात हो जाता है, जैसे तळे रहित दीपक निवोण 
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` जके अस्त हुए प्रकाश शान्त हों जाता है, ऐसेही मन आदिक शान्त ही जायेंगे,  -३ 
` इ रामजी ! ऐसा विचार करते करते मन सब कार्योसि रहित हो शणवके व्यान > 
ढगा, सर्व दृश्यकों ओरसे शान्त होगया, मोह मको त्यागकर चित्त रण” |: 
. बके विचारम छगा । ४ र |. 
दति श्रीयोंगवातिश् उपशमप्रकरणे बीतवापाख्यानईन्ट्यानेवी लवन ME 
नाम पडशीतितमः संगः ॥ ८६ ॥ \ 
\ 
र गिल छः Be 
ड सप्ताशी[तितम सग KF Ee ई 
वीतवनिवाणयोगोपदेशवणनम्‌ । be 
धसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार शब्द बझ भणवक उच्चार किया पंचम ``. 
भूमिका जो चित्तकी अवस्था है उसको प्राप्त हुआ है, अन्दर बाहिरके जी रैछ ₹ 


` झुद्षम पदा हैं, और त्रिडोड़ीके जो संकल्प विकल्प हैं उनको त्यागकर क्षौम 
रहित हो स्थित हुआ, जैसे चिन्तामणि अपने मकारे स्थित होती है, जैसे पूण . 
कढाते चन्द्रमा अपने आपमे स्थित हुआ है, और जसे CT क्षीर | 
` दार स्थित हुआ है, जैसे मथनेसे रहित मंदराचछ स्थित हुआ है, जसे कुम्हा- . 
“का चक्र फिरता फिरता ठहर जाता है, जैसे सर्थके अस्त हुए जीबॉकी वहार | 
क्रिया ठहर जाती है, और जैसे मेवसे रहित शरत्काल! आकाश |तिमेछ 
` जाता है, जैसे प्रकाश तमसे रहित आजाश होता है, ऐसे फुरनेसे रहित 
' अन शांतिको भाप्त हुआ, प्रणवके ध्यानसे फिर उस वृत्तिके अन्तको प्रा हुआ, | 
और मंत्रकोभी त्याग दिया, जेसे महापुरुष क्रोधको त्यागता है, ऐसे 0 वृत्तिको 
ज््याग दिया, पुनः तेज प्रकाश उदय हुआ, उसम्तकोभी निमेषरषे त्याग दिया अगेन 
ज है न तम है, उसमें अभाववृत्ति रहती है, उसकोमी निमेषमे दिया, तब. 
कः नतन बाळककी जन्मके समय पदार्थ ज्ञानसे रहित अवस्था होती है ऐसी £ 
' प्राप्त हुई, तब जो सत्तामात्रे आलातत्व सुषुप्तपद है उसका आश्षय प E 
जो सुमेरुकी नाई स्थिर अवस्था है, उसको प्राप्त हुआ, फिर परिल 
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` -अचेतन चिन्मात्रपद तुरीया निरानन्द आनन्द है, जिप्रमेंस्वहूपसे इतर और आनन्द | 


| NN 
है 


नहीं, ऐसे आनन्दको ग्राप्त हुआ, जो अहत्‌ सतूहूप हैं, सर्व क्रियासे अतीत ह; | 
» रा स्ते है ~~ 
` >इस कारणसे असद्‌ है, अलुभवहूप है, इस कारणसे सत्य स्वरूप है, ऐसे अशब्द 


-यद्को प्राप्त हुआ जो परमशु पावन पद है, और सर्वभावके अन्तः प्राप्त है, और 


' वे भावशब्दसे रहित है, जिसको शन्यवादी शून्य कहते हैं, अह्लवादी बरह् कहते 


| है, विज्ञानवादी जिम्तको विज्ञान कहते हैं, सांर्पमतवाले जिसको पुरुष कहते हैं, 


.\_ योगवाले जिम्तको ईश्वर कहते हैं, शेव जिसको शिव कहते हैं, पेष्णव जिस्तको 


विष्णु कहते है, शाक्त जिस्तको परम शक्ति कहते हैं, काळवादी जिसको काळ 
'फहते हैं, आत्मवादी जिसको आत्मा कहते हैं, ओर माध्यमिक जिसको मध्यम 


` ; है, ऐ्ताजो आकाशसे निर्मठपद है, उसको वीतवगुनीशवर प्राप्त हुआ । 


Se 


« Fe 


मुनिका शरीर विरस होकर गिर पढ़ा जैसे शीतकाढमे वृक्षोंके सुखे पत्र 


हाँते श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणो वीतबानिवोणयोगोपदेशो नाप 
सप्ताशीतितम सगे! ॥ <७॥ 


“#ं अष्टाशीतितमः सर्गः ॥८८॥ है| 
वीतवविश्रान्तिसमाप्तिवणनम्‌ । क) 
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वसिष्ठजी बोठे-है रामजी | वीतव मुनीश्वर दुःख रूप संसार समुदरके पाररूए _ 
परमपदको प्राप्र हुआ, जिस पदके प्राप्त हो जानेपर पुनः जन्म मरण नहीं होता 
` जिस पदें स्थित हुआ परमशान्त उपशमानन्दको प्रात होता है, जसे समुद ह 
: पड़ी बूंद समुदृरूप हो जाती है, ऐसे अह सपुद्रमे मुनि बझ रूप हुए, और वीत 
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कहते हैं; इत्यादिक जो शाब्रोंवाळे कहते हैं, वह एक परज कहते हैं, क्योंकि जो | 

स्वेदा सवेकाळ स्वृप्रकार सबभे सबरूप वही है,ऐसे सवीत्माको वीतव मुनीश्वर प्राप्त 
_ हुआ जिस आनन्द समुद्रके बलसे सबको आनन्द होता है, ऐसे आल्वल अदुभई 
हप अपने आनन्दको प्राप्त हुआ, बहीरूप होगया, जो अन्य है, निरन्य है, निरंजन | 
` ` है सर्व है, असर्व है, अजर है, अमर है, सबका आदि है, सकलेक है, निष्कछक 
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हैं. ऐसे शरीर गिर पहा शरीर रूपी वृक्ष था उसमें हृदय रूपी आरूय था उसमे 
प्राण रूप पक्षी रहता था, वह चिदाकाश्म पहुंचा, जसे पत्थर खभानीसे फेका हु 


दोडता है,ऐसे जा पहुंचा अपने स्वरूपे स्थित हुआ, हे रामजी ! मेने यह वी वकी र 


~ 


कथा तुमको सुनाई है जो कि अनन्त विचारोंसे भरी है, इस भकार विचारकः, 


\ 


वीतव विभामवान्‌ हुआ, तुम भी उसको विचारकर सफलता भाव करो, आर 


RT कक fo 


चिन्तन त्यागकर सावधान हो जाओ, हे रामजी ! जो कुछ मेने तुषको पहिले काहा 


है, उसको प्राप्त कर लेनेपर पाने योग्य वस्तु शेष नहीं रहती अथीद मलुष्य छवाथ 
हो जाता है। और अब जो कुछ कहता हूं, और जो कुछ पीछे कहूँगा; उसको . 


! 
विचार कि मुक्ति ज्ञानहीसे होती हैं, और ज्ञानसेही सब दुःख नाश होते हैं, ज्ञाने. 
ही अज्ञान निवृत्त होता है; ज्ञानहीसे परम सिद्धताको प्राप्त होता है, पाने योग्य यही. 
बस्तु है, दुःखोंके नाश करनेको और कोई समथ नहीं, यहं निश्चय है कि ज्ञानसे. 
सब पाश कट जाते हैं ज्ञानहीसे बीववने मनको चण किया, है रामजी ! वीतबकी 


संविद जगदकें अतीत हो गयी, जितना दुःख है सब मनसे होता है, मनके उपशम्‌ 


हुए सब जगत्‌ अडभव रूप हो जाता है वीदव भी मनोमात्र था, में भी मनोमात्र हू, | 
तू भी मनोमात्र है पृथ्वी आदि जगत्‌ सब मनोमात्र है, मनसे इतर कुछ नहीं, जहाँ | 


मन होता है वहां जगत्‌ होता है, मनहीं जगत्‌ रूप है, और जगतूही मनोरूप है जो 
ज्ञानवान्‌ पुरुष है, वह मनके पक्षका त्याग करके केवल चिदानन्द आत्मतशवमे 
स्थित होता है राग द्वेष विषय विकार आदि इनके मिट जाते हैं । 

इत श्रायागवातछठ उपझाप्रप्रकरणे वातवावश्रा।न्तसंमात 


' ओँ नस अष्टाशीविहमः सगः ॥ ८८ ॥ | 
EE 


# एकोननवतितमः सगः ८९. ईहः 
सिद्विलाभविचारवणनम्‌। | 
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वसिष्ठजी बोले-है रामजी ! वीतवकी नाई विदित बेथ होकर राग ट्वेषसे भ 
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मे, जुम भी विचरो, आर भी बोधवान राजा और मुनीश्वर हुए हैं, यथाव्राप्त राज्या- _ 
ता. दिष्यवहारगे रहे हैं, तुम भी जीवन्युक्त होकर ऐसेहो विरो, हे रामजी ! सुख 
हि| दःख कर्भ भ ताकी सपश नहीं करते, आत्मा सर्वज्ञ है, त्‌ किप्त निमित्त शोक करता | 
` है, बहुत विदित वेच पृथ्जीपर विचरत हैं, परन्तु शोकराइळ कभी नहीं देले गवे. जैसे. 
मी अब शो क नहीं कर्ते, है रामजी ! अब तुम स्वस्थ हो उदार हो.सम सर्वज्ञ | 
हो, आत्मा हो, तुम्हे पुनजन्म नहीं है, जीवन्मुक्त पुरुष जो अपने स्वरुपमे स्थित है 
शोकको नहीं घाप्त होता, जहे सिंह वानर गीदड़ आदिके वशे नहीं आता 
पुक्त विकारोहे रहित होता है, रामजी बोढे-हे भगवन्‌ ! इस भगे मुझे 
| हुआ है उस्को निवृत्त किजिये । जैसे शरतकालसे मेष नष्ट हो जाते हैं... 
` ऐसे नाश कीजिये। है तत्ववेत्ताओंम शष्ठ ! जीवन्पुक्तके शरीरमें शक्ति क्यों वही | 
` हा आती जो आकाशम उडता फिरे और स्म खूपसे अन्य शरीरम प्रवेश कर | 
` जाय, इत्यादि शाके शरीरम भी नहीं दीखती, वसिजी बोळे हे रामजी! आकाश | 
म्‌. गमनादि जो सिंड्यां हैं, बे तापादिक कमाँकी शाक्तेयां जितने हैं कुछ जगद बोकिच्च 
द हैं दिखाई देना फिर गुप्त हो जाना इत्यादि वस्तु इब्यके स्वभाव हैं आलाके ज्ञान 
हाँ गहीं, है रामजी ! कोई इब्य किया काठको यथा क्रम साधता है, उस्को श 
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में. भात्मज्ञानड़ा फळ नहीं, आत्मज्ञानीको आत्मज्ञानकी सिद्धता होती है, आकारं 
आत्मा तृ होता है, सिद्धि, जो अविया रूप है, उत्तकी ओर नहीं दोड 


'अविया रुप है, अज्ञानी इनकी ओर दोडते हैं, ज्ञानः 
i अतीत हैं, सर्वच्छाका जिसने त्याम किया है, और आ 


i 


_ होता, और उसको किसीका आश्रय नहीं, सदा अपने स्वरूपम स्थित है ३ 
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अथवा मान और जीनेके निमित्त तथा सिद्धिके निमित्त इच्छा होती ह, आत्म” _ 
` द्वानीको न भोगोंकी इच्छा होती है न सिद्धिकी, तथा न मानकी, क्योंकि य स्‌ 

अनात्मध हैं, वह नित्य तृप्त परम शान्त रूप है, बीत राग निर्वात्ननिक पुरुष हैं, 

और आकाशकी नाई सदा अपने आपमें स्थित है जैसे एुख स्वाभाविक आवा है 
` ऐसे दुःख स्वाभाविक आता है, शरीरकी छुख दुःख अवत्थामें विचलिद नहीं होवा 
नित्य तृत्त असंग होता है, जीवन मरणकी बृत्ति उसकी नहीं फुरती, सब सम 
` रहता है, समुद्रमें नदियां प्रवेश करती हैं ओर समुद्र अपनी बथीदामे स्थित ह,ऐसे 

` ज्ञानवानको क्षोभ नहीं प्राप्त होता, हे रामजी ! जो कुछ ज्ञानवानूकों प्राच होता 
है वह आत्मार्चन करते हैं, उसको करनेमें कुछ अर्थ नहीं, न करनेमे रत्यवाथ नहीं 


जो सिद्धियां है मंत्र काळ और कर्म से होती हैं, एक योग क्रिया ऐसी होती है 
उप्तके साधनेसे उडनेकी शक्ति आती है, एक मंत्रोंसे शक्ति होती ह और एकः 
गुटिका मुखमे रखनेसे ठठनेकी शङ्ति आती है, इत्यादिक शक्विकी प्रथम ही 
नीति रहती हे अन्यथा नहीं होती हे रामजी ! जेसी शक्ति जिस साधनसे नियत 
` दुई है, उसके अन्यथा करनेको सदाशिव भी समर्थ नहीं, क्योंकि जो स्वाभाविक 
हे स्वतः सिदध है, जेसे चन्द्रमामें आदि नीति शीळता है, अश्निमें उष्णता है इत्यादि 
 पुदाथाँमे आदि नीतिसे जो स्वयं भाव हुआ है उश्चके दूर फरनेको?होइ समथ नहीं 
सज्ञ जो विष्णु भगवान्‌ हैं वे भी अन्यथा करनेको समथ नहीं होते, है रामजी ! 
जित इर्ये मारनेकी सत्ता है, वह मारता है, मयमें मत्त करनेकी शक्ति है, ऐसे 
. हीद्वव्य योग काळ आदिकमें सिता शक्ति नियत हुई हे, जेसते एक ओषधर्म 
F कछेश करनेकी शक्ति हे, उसके पानेसे कलेश होता है, जैसे इनमें अपनी अपनी 
शक्त है, जो इनको साधता है, उ्तको वह प्राप्त होती है, जो आत्मज्ञानी इनका 
साधन करे वह करते हुए भी अकर्ता है, और आत्मज्ञानके पानेमें सिद्धि कुछ उप- 5 ळू 

हो कर सकती, परन्तु जो इनकी वांछा करे तो यत्त करके पाता है, यत्न बिना | 
ज्ञानीको शच्छा भी नहीँ होती, आत्मपरायण ही होता है, आत्म" हे 
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पत वृक्षोंके रागसे बंधनमें नहीं 
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लाभसे उप्तकी सब इच्छा शान्त हो जाती है हे रामजी ! जितने लाभ हैं उनसे परम : | 
आत्मलाभ है, आत्माको पाकर पुनः इच्छा किप्तीकी नहीं होती जेते अभूत पानः 
करनेसे अन्य जठपानकी इच्छा नहीं रहती, ऐसे आत्माके छाभसे और इच्छा नहीं... 
होती, जिनको आत्मढाभ हुआ है उनको अन्य इच्छा कैसे हो क्योंकि आलळाभसे | 
सम्पूण ₹च्छाइ काना वाहनाए समाप्त हो जाती हैं, आलज्ञानके प्व ही इच्छाओ | 
की प्रबलता रहती है उसके अनन्तर आनन्द । वीतव मनिवरके मनमें को र 
न थी, और इनमें पहिले सुयके समीप गमनकी शक्ति जो दृष्टि आई थी वह किया 
के साथन करनेसे थी, उसके बाद जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब कुछ इच्छा न रही, है | 
रामजी | जो कुछ किसीको फल प्राप्त होता है, वह अपने त्रयत्नसे होता है, जो ज्ञान= | 
वानू है वह सदा तृप रहता है, उस्को इष्ट अनिश्से इच्छा कुछ नहीं फुरती, | 

मजी बोले-हे भगवच्‌ | इतना समय अर्थात्‌ तीनसो वर्ष वीतव मुनि समाधि 
में रहे तब उनका शरीर पृथ्वीके साथ पृथ्वी क्‍यों न हो गया और सिंहस्य 
उस शरीरको क्यों नहीं खागये, ओर वह पीछे विदेह मुक्त हुए पहिले क्यों न हु 
जो पृथ्वीमें दबे हुए को निकाडनेके लिये बढ़ा यत्नकिया, इस संशयको तिवार 
कीजिये, वलिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जो संवित वासना बद है, वह सुख दुःखको 
भोगती है और मलिन भावसे आवृत्त हुई है, और जो वासनासे रहित है, वह शु 
समताहप है सुखरःखके भोगसे रहित है किसी कारणसे छेरी नहीं जाती, हेरामजी ! 


१दाथकी शक्ति है, जेसी पदाथा शक्ति होती है, ऐसी भासती है, इर व 
पहुत वष व्यतीत होते हैं, तोभी समाधिके बढसे उसका शरीर ज्योंक ग यो रह 


wh देखता है, स्वाभा विकही प्रसन्न होता है, शर शु 
भाविकही अप्नसन्नता फुर आती है, :मिष्ट वस्तु Bi 
होजाता है, कडेक़मे विरसतताको प्राप्त होता है, 
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' ` होती है, सर्यके निकट उष्णता प्राप्त होती है, वह पदाथकी शक्ति हैं, जिस पदार्थे 
साथ वृत्तिका स्पर्श होता है, उसका स्वाभाविक आरंभ विफछ प्राप्त होता ह, ऐसे 
जब योगी देह इन्दियोंकी वासना ममत्वभाव को त्यागकर समभावमे शाप्त होता हैं, 
तब उसको समभावका अलुभव होता हैं, अर्थात्‌ सबमें एकही भाता है, इस कारणपे 
शरीरको सिंहादि कोई हिंसक जन्तु काट नहीं सकता जो जीव उसका घाद करनैको 


ogo -वा्ढ००थचुलत बड र न र आ 


आते हैं, वे हिंसाभावकों त्याग देते हैं, अहिंसक हो जाते हैं,निकट आनेपर शान्त ही 


` जाते हैं, वीतवड़ा शरीर छिन्न नहीं हुआ,न पृथ्वीम पृथ्वी होगया,सवेत्र समता आकाश 
` दूकही स्थित हैं; काइलोष्ट पत्थर बलह्ादितृणपर्यन्त सबमें एक अशश्यूत हे, ओ जह 
यष्ठका होती है वहां भासता है, जहां पुर्यष्का नहीं होती वहाँ नहीं भासता, जसे 
सथका प्रतिबिब सवत्र पूर्ण है परन्तु जहां स्वच्छस्थान, जळ, तथा दपण आदि 
होते हैं वहां भासता है, जहां उज्ज्वल्स्थान नहीं होता वहाँ प्रतिबिंब नहीं भास्ता, 
ऐसे-जहां पृ्षष्टका है, वहां संवित भासती है, अन्यथा नहीं भासतो, इसकारणसे 
जो वीतवकी संवित्‌ समभावमें स्थित है, उत्तको किसी तत्वका और जीवका क्षोम 
नहीं होता, और पञ्चतलोॉंका क्षोम तब होता हैं, जब प्राण फुरते हैं 
प्राण फुरनेसे रहित होता है, तब तसोंक़ा क्षोभ नहीं होता, बीतबकी बाह्य और 
आन्तर (अन्द्रकी) स्पन्दकढा प्राणोंकी शान्ति हो गयीथी, प्राण और चित्तकछा 
. दोनों फुरणेसे रहितर्थी, इसका हृदयमी क्षोभयृक्त न हुआ, है रामंजी ! देहरूप 
गृहम चित्त और वायुका स्पन्द शान्त हो जाता है, जब इनका फुरनाशांत होजाता 
है तब शरीर नाश हो जाता है, तब सब सुमेरुकी नाई स्थित हो जाते हैं। किसीकी 
साम्य नहीं जो उसको क्षब्ध करे, ओर नाश करे योगीश्वरका चित्त और प्राण 
निस्पन्द हो जाता है, वह इनको वश करके जुइता है, तब उस्को न तलों का क्षोम 


Rt 
ज्ञ 


eo 


 होताहै, न बात पित्त कफक़ा क्षोभ होता है, न और किसी प्रकारका क्षोभ होता 
` हू, इससे योगीका शरीर सहन वैष पर्थन्तभी ज्यों का त्यों रहता है, नष्ट नहीं होता 


Fe 


से-वजको कोई चूण नहीं करसकता, सबकी शक्ति उसके ऊपर कुंडित हो जाती 


. है, इसकारणसे वीतवका शरीर ज्यों का त्यों रहा और तब क्यों न विदेह मुक्त हुआ | 


E 
| 
| 
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` वसना फुरतो है, वह चित्त जम्मोंके देने 


जा सगसे अह मम भावमे रहता है, | चत्त की । डो 
द सके चित्त oR 
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i ह 
न संचित कमे है, न वमार (कियमाण) कम है, सबसे मुक्त तलवेत्ता स्वतंत्र स्थित | 


वीतवको आकाशमानसे जीबनका स्पन्दफुरभआया तब कुछ समय जीवित रहा, जव | 
उप्तकी संवित विदेह मुक्त होनेक्ा.स्पन्दफुरा तब विदेहपुक्त होगया, उम्तकी स्थिति 
स्वाभाविक स्वतंत्र होती है, जिनकी वांछा करता है वह तत्काड हो जाता है, मन 
आत्मपदम स्थित होता है, उसको इछ कृत्य कतव्य नहीं । 


आयागणासऽ उपशमप्रकरणे ।साद्वहाभारचारो नाम 
एङाननवातेतप्रः सगः ॥ ८९ ॥ 


“अ नवतितमः सगः ९०. > 

ज्ञानविचारवर्णनम्‌ । ० 

रामजी बोछे-हे भगवन्‌ ! जब विचारसे बीतवका चित्त शान्त हो गया, तब | 
उम्तको मैत्री करुणा आदिक गण आकर प्राप्त हुए, यह तुमने कहा, परन्तु न 
विवेक करके चित्त उस्का नष्ट होगया, तब मैत्री आदिक गण कहाँ 
हुए, वसिष्ठजी बोछे-हे रामजी ! चित्तका नाश दो भङारका है, 
चित्त अचि्तहnप हो जाता है, ओर विदेह मुक्तका चित्त स्वपसे 
जै भुना हुआ दाना होता है ऐसे जीवन्युक्तका चित्त देखने माजसे रि 


कारण है, और चित्तकी असत्यता ( अभाव ) : शोर 084 
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नाम हुआ, और कैसे नष्ट होता है, और अस्त कैसे होता है, यह कहि ui बसि 
एजी बोले-हे परश्वेत्ताओंमें शरेष्ठ! चित्त सत्ताका छक्षण मैंने तुम्हे कहा है अब चित्त 
मृतकका लक्षण सब सुन । झुस और दः्खकी दशा जिप्के वे्यको विचलित नहीं 
' कर सकती, जेसे सुमेरुको पवन चछा नहीं क्षकता, रसे जिए चित्तके ल 
` विचळित नहीं कर सके, उसको मृत जानो, अथात्‌ सारांश यह है के उम प 
' जत्‌ पदको प्राप्त हुआ है, उस चित्तसे चिन्ता ( चिच ) नाश होगया ६ या ) है; 
` जैसे मनेदानेसे अंकुर नाश हो जाता है, ऐसे उत्तका चिचनाश होजाता ह, भीर घासे 
इतर जिसकी कुछ नहीं फुरता वह चित्त मृतक हुआ है, है २ [ई इच्छा, 
दरेषादि विकार जिसके चित्तको तुच्छ नहीं कर सकते उस्तक चित्तका शते नोः 
और जिस परुषको इंद्वियोके दष्ट अनिष्ठ विषय पराप्त हों ओर रागद्वेषको अहण 
त्यागकी ट्वेत भावना उत्पन्न न हो, ज्यों का त्यों रहे उत्त पूरुषक़ा चित झुतक 
जावो, जितका चित्त नाश नहीं हुआ है उसे जीवन्मुक्त जान । और जिसको संस्ा- 
रके इष्ट अनिष्ट पदार्थामें रागद्वेषकी प्रातिके कारण घहण त्यागकी इच्छा उत्प 
होती है तो माठूम होता है कि देहमें अभिमान है और चित्त अभी जीवित है, अह 
रम सेयुक्त देहमें अभिमान है, उससे अपने आपको छुखी दुःखी मानता है, और 
` अपनेमें अनुभव होता है तो ऐसा चित्त जीवित है, यह चित्त सत्यता है, ओर जब 
चिन संसारसे विरक्त हो, ओर जब चित्त सत्संग करे सतू शाख्नोंका श्रवण भने 
करे, और स्वरूपका अभयास करे तब चित्त अचित्त हो जाता है, और परमानन्दकीं 
प्राप्ति होती है, तब जीवन्मुक्त होकर विचरता है, और मैत्री आदिक गुण जिस प्रकार 

` जीवन्युक्तमे होते हैं, वह सुनो, हे रामजी ! चित्तम जो संस्ारकी सत्यतारूप मैल है 
यहो चित्त भाव है, यह आत्मज्ञानसे नष्ट हो जाता है, तव मैत्री आदिक गुण 
आकर प्राप्त होते हैं, जेसे सर्यके उदय हुए तम नष्ट हो जाता है, और प्रकाश उदय 
होता है, और जैसे भूने दानेका अंकुर जळ जाताहै, ऐसे ज्ञानसे चित्तका चित्वभाईं 

` नष्ट हो जाग है, और मैत्री आदि गुण उदय होते हैं, देखने मात्र चित्त देखी 
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क! माई यत्व करता भासता है, परन्तु अज्ञानीका चित्त जन्पका कारण है 2 ६५ 


ज्ञानीका "उंच जन्मका कारण नहीं, जेसे कच्चा दाना उसन्न होता है, भूता हुआ हे 
नहीं, ऐसे अज्ञानी जन्म ढेता है ज्ञानी नहीं जन्मठेता। जैसे चन्द्रमा राइसे छूटता.. 
है, दब चित्तमें मैत्री करुणा आदि गुण आकर उदय होते हैं, जैसे वसन्त ऋतुके .. 
आये बियाँ सब परकुद्धित हो आती हैं, ऐसे चित्तभाव मिट्नेपर मैत्री आदिक गण ) 
स्वाभाविक आकर फुरते हैं, ओर जो विदेह मुक्षत होता है उसका चित्त स्ढहपसे भी | 
नष्ट हो जादा है, वहां गुण कोई नहीं रहता, वह अवस्था ऐसी है उद्गको और कोई | 
नहीं जानता विदेह मुकत जानता है, उसमे दवेत कल्पना कुछ नहीं फुरती, निमे | 
पावन पद्‌ है, है रामजी ! जीवन्युक्तका चित्त स्वरूपम अचित्त होकर रहता है, | 
ओर विदेह शुक्ते चित्त स्वहपसे नष्ट हो जाता है, इत कारणसे जीवन्मुक्ते मैत्री 
आदि गण पाते हैं, विदेह मुकतमें आत्मा निर्मळ निष्कलंक है, वह चित्तके त _ 
हुए विदेह भुक्तम रहता है, गुणोंकी कल्पना उसमें कोई नहीं फुरती, परम पावत _ 
निळ पदें स्थित होता है और शांति आदि गुण भी नष्ट हो जाते हैं, क्यों वि के. 

चित्त स्वरूपसे नष्ट हो जाता है, चित्तके नष्ट हुए चित्तकी अवस्था 
न कोई गुण रहता है न अवगुण रहता है, न बह गुणोंसे उत्पन्न हुआ, 
है, न अबगुणोंते उत्पन्न हुआ असार कहाता है, न ठोछुप है न 
अलक्ष्मी है, न उदय है, न अस्त है, न हषं है न शोक है, न तेज है, नं तम है 
न दिन है, न रात्रि है, न सन्ध्या है, न दिशा है, न आकाश है, न अथ है 


निरज 


न अनथ है, न वासना है, न अवासना है, न अंजन है, न £ 
' ने असत्य है, न चन्द्रमा है, न तारे हैं, न सय है, एसा | 
रहित पद है शरत्काळके आकाशकी नाई निर्मळ है ओर बुद्धिसे 
भार की गम नहीं, जसे आकाशके स्थानको पवन जान 
'थाकी बही जाने, वहां स्थित हुए. सव दुःख शान्त हे 
हो जाता है ज्ञानवान्‌ आकाशकी नाई निमेछ 
` अरे पाना शेष नहीं रहता । | 
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रामजी बोठे-हे भगवस्‌ ! परमाकाशके कोशम एक पहाड है, उसके ऊपर 


9... एक जगवरूप वृक्ष है, तारे उतके फूछ हैं, नीछ नोरद पहब है, स चन्द्रमा स्क 


mua 


हैं, देवता देत्य मतुष्यादिक जीव सब उप्तके ऊपर रहनेदाडे पक्षी हैं, सपत समुद्र | 


C j 

उसके पास तावडियां हैं, अनन्द नदियां उक्षे शवे करती हैं, चह प्रकारते | 
ने Fe , 

भूत जात उत्पन्न होते हैं, सुख दुःखरूप फछोंसे एण है, मोहरूप जळे साचा है 


] 


बह इढ होकर स्थित हुआ है, उसका बजे कोने ह ? यह ज्ञानहप बोधको वृद्धिके | हल 
लिये मुझे संक्षेपते कहो, वसिष्जी बोढे-है रामजी ! इस संसारका बीज बहा. 
शरीर है, जिसके अन्तर ( अन्दर ) आरम्भ ( कर्म) की घनदा हैं, जब शुभ 


'अशुभका आरंभ शरीरका अङुर होता हैं, तब शुभ अशुभ करता ६) इसलिये 
संसारका बीज शरीर है, उस शरीरका बोज चित्त है, राजस सात्विक तामस | 
बृत्ति जिम्के रास हैं, और जन्म मरणका भंडार है, सुख दुःखरूपी रत्नोका | 


डिब्बा है, ऐसा जो चित्त हे वह इस शरीरका काएण है, हे रामजी ! जितना | 


कुछ जगजाढ दृष्टि आता हे, वह सब असततूहप है, चित्तके फुरणेस्े नाना भरकारफें, 
आडम्बर भासते हैं, जैसे गंधर्व नगर नाना प्रकारके आरंभ सहित रम करके भासत, 
हे, जैसे संकल्पपुर भाता है वह असत है, ऐसा यह जगद असत्‌ है, जैसे वृति 


कामे वटाभाव होदा है, ऐसे चित्तमें जगतका सद्भाव होता है, चित्तूप अकुरक 


ृततिूप दो रास होते हैं, एक प्राणोंका दूसरा इढ भाबना, जब प्राण स्पन्द होता 
है, हदय गात्र सम्बन्धी इकहत्तर सो नाडियोंकी ओर जब संवेदनरूप चित उदय वि 


. होता है, तब प्राण स्पन्द उनकी ओर नहीं फुरता, जब प्राण फुरता है तब है. 
[त्विक चित्त भाकर उत्पन्न होता है, उसमें जगत भासता है, जसे भिरि 


ञे 


` नीठता भासती है, ऐसे पराणमें नीलता भाती है, जब प्राण स्पन्द होता है, तब । ; 


` चित्त संवित्‌ उछछती है जैसे हाथमे ताडित किया गेंद उछछता है, जपे अ 
` उदं सर्वगत संवित्‌ उपलब्धरूप होती है, बह प्रतिबिबितहूप होकर स 


व्‌ 


ही 
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दयाकाश जो चेतन संवित है, उसके साथ संवेदनका स्पश कुछ नहीं ऐसा कप 
अजह है,देवता भी बही है,नाग देत्य,राक्षस,हस्‍्तो और मलुष्प आदिक स्थावर जंगमरूफ 
सब वहीँ वारण किये हं, हेरामजी ! अपनी चेहासे संवित आप ही अपने आपको 
ववाती है, जेसे घुराण आप ही अपने आपको बन्धवाती है, ऐसे संविद अपने 
आपको जब अपनी ओर आती हैं तब आप ही आपको प्राप्त होती है, हे 
एमजी ! जगत्‌ जायत्रूप समुद्र है, संवितरूप उसमें जळ है, उप्तते सव स्थान 
' [ण हो गये हैं, अन्तरिक्ष पृथ्वी आकाश, पर्वत नदियां आदिक सब संवितरूप 
` ५छकी लहरे हैं । इसलिये सवं जगत्‌ संवितमात्र हे, उप्तमें देतकळनाका अभाव 
[हा .„ यरे सम्पक्‌ ज्ञान है, इस संविदका बीज सन्मात्र है, सन्‍्मात्र सतताले संवितका 
उद्य होना हुआ है, जेसे प्रकाशसे ज्योति उदय होती है, और इस सत्ताके दो 
हुये प हैं, एक रूप नाना प्रकार हो भासता है, द्वितीय एक ही रूप है घट पट 
` (व आदिक एक सत्ताके नाना प्रकारके विभाग स्थित हैं, ओर विभागले रहित 
का रर सतां स्थित है, वह सत्ता सामान्य अद्रेतरूप परमार्थ सत्ता है, है रामजी! | 
मा पेषयको त्थागकर जो सन्मात्र है बह अछेप एक रूप है, वह महा सत्ता है, उसको 
स्के नवान्‌ परम सत्ता कहते हैं, और नाना आकार भी सत्ता कभी नहीं धारण करती 
सहे. २ वेदन करके हुए हैं इस कारण अवस्तु रूप है, एक रूप जो परम सत्ता | 
ति- "छ अविनाशी है, न कभी नाश होती है न विस्मरण होती है, क्योंकि अदः |. 
रके "१ 5प है, हे रामजी ! एक काळ सत्ता एक एक आकाश सत्ता ह, यह सत्ताः « 
नेता नबह्तु खप हैं, इस विभाग सत्ताको त्याग कर सन्मात्र सत्ता जो है तत्परायण हों ह 
दय गजो, काठ सत्ता आकाश सत्ता यद्यपि उत्तम हैं परन्तु वास्तव नहीं। जहाँ नाता ; 
शुद्ध विभाग कळा आकार और नात्रा कारण हैं, वह पवित्र-कती पावन नहीं इसीस . 
शर्म रहो हे कि आकाश काळ आदिक सत्ता वास्तव नहीं ओर सचता सामान्य जो 
तब "पिव माज हे वह सबका बीज हे उससे सबकी प्रवृत्ति होती हैं, हे रामजी | 
गाण जितने कुछ पदारथ हैं उनकी जो कळवा सत्ता सामान्य पर्यन्त है, उस | 
तवक | नंद is बीज रूपका बीज और कोई नहीं, जब उपतक़ा भान ही 
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-निविकार होकर स्थित हो, उसको जीबन्मक्त कहत ह जब दृश्यकी भावन 
i मक ( गंगा ) होता ह, भेमानसे रहित हो। 
कुछ न फुर जस बालक ‘a . ` होत 
' तसे ज्ञान करके यह निर्वासनिक हो, तब जढतासे इकत र नि 
८ सव आत्मभावको प्राप्त होता है। और जिस संविदरम इश्यका स्पश है क ह 
इह संवित्‌ जड है क्यों कि शुद्ध स्वरूप पालिन्यका स्पर्शे होता है वा 
जड है और जो सेविता दवेत फुरणेसे रहित है, वह शुद्ध है, और अजड । और 
जो ट्रेत भावको ग्रहण करती है, वह स्वरूपकी आरसे जड ह, है रो मजी. 
जिसको स्वहपकी ओरसे स्थित हुई है, और दृश्य भावका छेप नहीं होता, 4 गुल 
स$ वासनाको त्यागकर निर्विकल्प समाधिमें जुड़ता है, जसे आकाशमे नील 
स्वाभाविक वतंभान होती है, ऐसे योगी आनंदर्भ बतेता है ओर निःसंवेदन सवित वेज 
नहे होता है, वही रूप हो जाता है मनकी बृत्ति वहाँ स्थिर हो जाती है, बदी 
ठते, स्पर करते सुगंध छेते, देखते, सुनते, सब इन्द्रियोंकी किया करते ह्व 
मन स्थिर रहता है, दृश्यका अभिमान नहीं फुरता, वह अजड कहाता है संवेदन आ 
` रहित सुखी होता है, हे रामजी ! ऐसी दृष्टि प्रथम तो करूप भासती है, पर 
` सर्व दुःख नाश कारिणी होती है, इसलिये इसी इष्टिका आय करके दुःखरआत 
` अंसार सागरे पार हो जाओ, यह केसा संसार है, जसे वटका बीज क्ष्म अब 
विस्तारको पाकर आकाशको स्पर करने छगता है. ऐसे सङ्क्म संवेदनसे जब संक! 
` केठता है, तब वही बढे जगतके विस्तारको धारण करती है, और जन्म 
जाको प्राप्त होती है, बीजरूपसे आप ही जन्मोमें हाळता है, पूनः पुनः मोह 
 गिरताहै, जब संवित्‌ अपनी ओर होती है, तब मोक्षको प्राप्त होता है | 
आवना स्वरूपसे हह होती है, वही सिदध होती है, जैसे नटुआ अनेक रें 
 आ्यारण करता है ऐसे संवित अनेक आकारोंको धारण करती है, जब नट 


है, गतरूप धारणकर नृत्य करती है,जो दुःखरूप संसार समुद्रमे गिरे नहीं,वह स ह 
सब कारणोंका कारण है उसका कारण कोई नहीं, और सर्व सारोंका सार है, उहि 
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ह शार कोई नहीं, उस चेतनरूप बढ़े दर्पणे, सम सत्‌ जगत्‌ भासता है प्रतिबिंबित' 
ओऔ दो है; ; जसे ताठमें किनारेके वृक्ष प्रतिबिंबित होते हैं ऐसे सब वस्तुएं 
बा चिहर्षणमें भतिबिवित होती हैं, है रामजी ! जितने भी पदाथ हैं वे आ 
ही सत्रासे सिद्ध होते हैं, उसी अनुभव सबका अनुभव होता है, जैसे पटूरसोका 
आ ते जिहासे सिड होता है, ऐसे सब पदा चिदाकांशके आश्रय सिद्ध होते हैं 
जीति जगद गण जीसे हुए हैं उसमें वतते हैं, बढते हैं, उसीमें स्थित दीखते, 
ब उसीमें छीन होते ह, सबका अधिष्ठान वही सत्ता है फिर कैसी है कि गुरुकी 
२, रता वही है ऊडुकी उबुता बही है, स्थूउकी स्थता वही है, सक्ष्मकी सक्षमता 
र वही है; इभ्य श दव्पत्व वही है, क्म कष्टता वही है, बुढ़ेमे बढ़ाई वही है, तेजोंका 
रे तेज हीह, तमका र वही है, बस्ुकी वरतु वही है, हे हशय वहीहै, दृष्टिकाइश 
ही है, किंचनमें किंचनत्व वही है, निष्किंचनमें निष्किचिनल वही है, तत्वों।का 
त बही है, असत्यका अप्त्य वही है, सत्यका सत्यभी वही हें आकरे 
म बही है, अनाश्रमम अनाश्रम वही है, हे रामजी ! ऐसी जो परमपावन सत्ता | 
है, उम्रम यत्न करके स्थिति प्राप्त करो, तदनन्तर जेसी इच्छा हो कीजिये, वह '. 
"3 आत्यतत्व निर्मल है, अजर है, अमर है, शान्वहृप है, चित्तके क्षोभसे रहित है, | 
' भव जसे मुक्ति प्राप्त करनेके निमित्त उसमें स्थिति प्राप्त करो । र 


5 इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सस्कृतिधीजविचारों 
नामेकनवातितमः सगे! ॥ ९१ ॥ 
मोह व 
स्व ऋऋ हिनवतितमः सगे! ९९ || ४ 
भू संशयनिराकरणोपदेशवर्णनम्‌ । 5. { | 


नर रामजी बोढे-हे आनन्दके देनेवाे ! यह जो बीजोंका बीज तुष कहा 
६ बह किस प्रकारसे प्राप्त हो सफे, जिसमकार उस पदकी शीघ्र भाति हो सके व 


3१कहिये, बसिष्ठजी बोढे-हे रामजी ! इनके सबके बीजका जो उत्तर 
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` उस उपायसे परम पदकी प्राप्ति 


अ तीन अभ्यास कीजिये, तब शीषही निवन 
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होती है, अब और भी जो तुमने पुछा हैं. 
सुनो-सत्ता सामान्यमें स्थित होनेके ठिये बल करना चाहिये, जितनी भी 
संसारकी वासनाएं हैं, उनको बलपूर्वक त्याग करना चाहिये, और शुद्ध आत्मामे! 
विच्च आत्मस्वरूपकी पाति होगी, हे तत्व- 
त्ता ! उस पदें यदि पूण रूपसे स्थित न भी हो सकोगे तो भी अभ्यासको निर 
न्तरतासे शीघ और अवश्य स्थिति प्राप्त होगी, हे रामजी ! सत्ता सामान्य सविद 
रात्र तत्व है, उसमें स्थित हो जाओ जो इच्छा हो वही करो, उभके विना कुछ 
और सिद्ध न होगा, सब वही भासेगा, ऐसा जो अनुभव तत्व है, वह तेरा स्वरूप है, 
उसके ध्यानमें स्थित हुए तुझको खेद कुछ न होगा, ऐसा संवेदनके साथ ध्यान नहीं 
होहा और ऊंचा पद है, पुरुष प्रयत्नके साथ उप्त पदको प्राप्त करो, है रामजी ! 
केवल संवेदनके साथ ध्यान नहीं होता, क्योंकि जो सवत्र संभव सविद तत्व 
सवित सवेदा सकाळ सहायक है ओर सबके साथ सम्मिलित है, जो कुछ चिन्तन 
करे, जहां जो इच्छित हो, जो कुछ करे वह सब संबितसे सिद्ध होता है, है रामजी ! 
आत्मतत्व प्रत्यक्ष है उसका भान नहीं होता, और जो कुछ भासता है, यही अविया 
' आवरण हे यह इसको दुःख होता है, जो कि स्वरूपके प्रमादसे दृश्यकी वासना 
` करता है, उसकी हढतासे अन्त करण दुःख पाता है जब यत्न करके वासनाका 
। त्याग किया जाय तब तन और मनके सब दुःख नाश ह जायेगे । जसे मेहुको 
` मूठसे उखाढना कठिन है ऐसेही वासनाका त्याग कठिन हो रहा है, वह बासना 
' नसे होती है, जबतक मन क्षय नहीं होता, तबतक वासना भी क्षय नहीं होती, 
. और तत्वज्ञान बिना मन नाश नहीं होता, वासना और मनका आवरण दूर हुए 


` प्रयत्न करके मनके संकल्प विकल्पको निवृत्त कर, अभ्यास और विचारसे विवेक । | 
ग उपायसे भोगोंकी वासनाको दूरसे त्याग दे ऐसा करनेसे तु शान्तिमान्‌ होगा, | 
नोॉका संम अभ्यास करके तत्व ज्ञान मनोनाशवासना क्षयका वार वार | 


क इनको न साधेगा, तब तक अनेक उपायोसे शान्तिकी' 
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' ज्ञान होता है, यह परस्पर कारण रूप है । इस छिये हे रामजी ! तुम पुरुष | 
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कप होगा, है रामजी ! यदि बासनाका क्षय हो ओर मनोनाश तत्व ज्ञानका > 
अक्यास न करे तो कार्य सि नहीं होता, और जो मनोनाश करें ओर 
तलत्ञानसे वासना क्षय न्‌ करे दब भी कल्याण न होगा, ओर तल ज्ञानका विचार 
करे और वासना क्षय न हो तो भी कुशळ न होगा, जब तीनॉका सम अभ्यास हो 
तब फठकी प्राप्ति हो हे रापजी ! एकके सैवनसे सिद्धि नहीं मिलती, जते मंत्रों 
कोई प्रतिबन्धक दोष आजाथ तो फछ दायक नहीं हीते, अथात्‌ मंत्र सम्पूण पढ़ा 
हुआ फड दायक होता है, एक एक चरण पढे तो फळ दायक नहीं होता; जब तक | 
अब मंत्र संध्यादिक एक स्थानपर नहीं पढे जाते तब तक नहीँ फु ते ऐसेही अकेले 
किसीसे काये सिख नहीं होता, जब चिरकाळतक इनका इकहाही सेवन हो तब 

| कार सफळदाकी सेभावना है, जेसे शत्रु बढ़ा बलवान हो और सेता भी उसके साथ 

' हो, उसको मारनेके छिये यदि एकही आदमी जाय तो वह उसको मार न सके, अगर 
बहुतसे इकटे होकर उसपर जा पडे तो उसको जीत सकते हैं, ऐसेही स्ता उप्र 
शत्रु है, जब तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षयका इका अभ्यापत ही तड 
संसार हप शत्रु नाश हो सकता है, हे रामजी! जब तीनोंका अवा करेगा तब, 
हृदयकी बन्थी टूट पढ़ती है, जैसे अनेक जन्मोकी ससार सत्यता जो इसके हदय 
स्थित हो रही है, वह अयास योगसे टूट पड़ेगी, नाश हो जायगी, इसलिये बळा 
बेठते, खाते, पीते, सेबते, स्पश करते, जगते इन तीनोंका आयास करो, है रामजी के 
वासनाके त्यागसे प्राण स्पन्द रोका जाता है, जब प्राणस्पंद रोकं गे ] 
अचित्त हो जाता है, आत्मयोगसे अथवा वासना त्यागेसे आलतत्व भरका 
इनमे जो तेरी इच्छा हो वह कर, चाहे शाणोंक सेयम कर या ५ वास 
माणायाम तब होता है, जब गुरुकी दी हुई से आपस्त होती है, ' 
आहारके सेयमसे प्राणोंका समंद रोका जाता है, और सम्यकू 
वास्तव जानता है, तब वासन। नहीं प्रवृत्त होती, जी 

+. स्थित है उसमें मन जब स्थित होता है तब वास्तवा 
| ५. जेब व्यवहारमे हे निःसंग हुआ और संसारको 
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¬ नाशवती बुद्धि हुई तब वासना नहीं प्रवृत्त होती जब विचारसे वासनाका क्षय हो 
उ'(जो कि अति कठिन है ) तब चित्त भी नष्ट हो जाता है, जसे वाथुके उहरनेसे 
भूलि नहीं उडती, ऐसेही वासनाके क्षय होनेपर चित्त नहीं उत्पन्न होता, जो प्राण 
` ` स्पंदहे, वही चित्त सपंद है, जब वाहना फुरती है तब जगद्धम उत्पन्न होता है, जैसे 
` ` अर्हसे धूलि उपजती है ऐसे चित्तते वासना पेदा होती है, जब प्राणस्पंद उहरता 
है तब चित्त भी ठहर जाता है, इसलिये यत पूर्वक प्राण स्पंद अथवा वासनाके 
जीतनेका अभ्यास करो, तब शान्तिमान्‌ हो जाओगे, यदि यह उपाथ न किया: 
गया ओर प्रकारान्तरे चित्तको वश करनेका उपाय करोगे तो विउम्बे पाओगे, 
है रामजी ! मनके जीतनेक़ा अन्य उपाय इन युक्तियोंके विना और कोई नहीं, जेते | 
मतवाळे हस्तीको वश करनेके लिये अकुशविना अन्य उपाय कोई नहीं, ऐसे मन | 
युक्ति विना वशे नहीं आता, बह युक्ति क्या है | सत्संग, ओर सच्छास्त्रोंका 
विचार करना, यह मनको वशे करनेके ठिये परम युक्ति है, तत्व ज्ञान, वासनाः | 
क्षय और प्राण स्पन्दका रोकना यह चित्तको वश करनेकी प्रम युक्ति है, इससे 
चित्त शीघ्र जीवा जावा है, और जो इन उपायोंका त्याग करके हठसे मन बश 
किया चाहते हैं, वे अन्धेरा दूर करनेके छिय्रे दीपक न जछाकर अन्धेरेको श्रोते 
_ कतना चाह हैं, ऐसे अन्य उपायोंसे मन वश न्‌ होगा, अतःउपायान्र करनेवाले | 
' शूल जे मतवाढा हाथी मृणाठ तंतुसे नहीं बांधा जा सकता, परन्तु यदि कोई _ 
बोपिनाही चाहे तो उसकी मूता है, ऐसेही मनको जीतनेके छिये और प्रकार दढन 
fe बे भी बृथा परिश्रम और कृश पाएंगे, आत्मसु न प्रप्त होगा, जेस 
` भाग हीन जीवोको कहीं छुख नहीं मिलता, हे रामजी ! तीथे, दान, तप, पे 
.. जा यह चारों साधन जिन्होंने क्रिये हैं परन्तु मनको जोतसेका उपाय 
नहीं किया तो जानिवे कि वे निरे पशु हैं, जसे पशु पत्र फल आदि 
' खाते हुए पहाडोमे घूमते रहते हैं, इसी प्रकार थे ठोग हैं जिन्होंने मनकी. 
वशम र नहीं क्या, इसलिये आत्मपदकी प्राप्त हुई नहीं, oh इ | 
| 9 शरी पहा दृते हैं अतः पशुहैं। है रामजी | जिस पह) 
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मनकी वशमे नहीं किया, उसको शान्ति प्राप्त नहीं होती, जेसे कोमळ अंग कूण 
ग्रामे गया, शान्तिको प्रात नहीं होता, जैसे जलमें आया तृण नदीके वेगसे भटकता 
फिरता है, कड्वान्‌ होता है, ऐसे वह पुरुष जो मनको वशर्म किये विता कष्टपाता, 
है, कभी दुः्खमे जलवा है, कभी कर्मोके वशसे रवगको प्राप्त होता है, वह भी नाश | 
हो जाता है, जैसे जलमे तरंग उछछता है, कभी अधःको जाता है ऐसे क्मोके वशे 
जीव स्वगे नरकमें मध्यमे क्रमते हैं इसलिये ऐसी दृष्टिका त्यागकर शुद संवित मात्रका | 
आश्रयलेकर वीतराग होकर स्थित हो, हे रामजी ! जगते ज्ञानवान्‌ सुखी हैं, और 
जीताभी वही है, और सब दुःखी हैं ओर मृतक समान हैं, ओर बढीभी ज्ञानवानू | 
है, वह मोहरूप शत्रुक्े मारकर संसार समुद्रके पारज्ञे प्राप्त होता है, इसलिये तुम | 
ज्ञानवान्‌ बनो, संवेदन रहित जो सेवितमात्र तल है, वह एक है, और सबका आ. 

है, सबसे उत्तम कछनासे राहित सबमे स्थित है उसमें स्थित हो, तब कवी हुआमी 
अकर्ता होगा ओर परमबह्नका साक्षात्कार होगा । ल 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे संशय निराकरणोपदेशवणनं 
~ ~ _ °, 
नाम द्विनवतितम्रः सः¦ ॥ ९२ ॥ 


ऋ# त्रिनवतितमः सगः ९३. है? 


मोक्षोपायवणनम्‌ । हा. 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जिस पुरुषने आत्मविचारके बलसे अपने चित्त be 
कुछ थोडासामी निगृहीत किया है, वह पूर्ण फछको प्राप्त होगा, और ऐसेही पुरुषका 
जन्म सफऊ है, हे रामजी जिसके चित्तम एक कणमात्रभी विचार उन्न ई 
वह अक्ष्यासद्वारा बड़े विस्तारको प्राप्त करेगा, जितके हृदयमें राग रहित | विचार हे 
| उपपन्न हुआ है वह बढता जाता हैं, और वह अवियारूप गुणों ( सत, रजा 
_* फलको काट डालेगा, और सब शुभगुण आकर आश्रय करणा जल 
` वाढाबका सब पक्षी आकर आश्रय हेते हैं। हे रामजी ! जिसको 
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भा हे, और जिसे यथाथ निर्मे बोध हो चुका है! उसको इन्डियोंे विषय 
` बिचठित नहीं करसकते, जबतक स्वहृपका माइ होता है, वैदड आए कु 
.._ इसको होता है, और जब स्वरूपम स्थित होता है तब शरीर और ख दुःख 
इसको वश नहीं कर सकते, जैसे विजछीको कोई नहीं पकड सकता, जसे भेषोॉको 
कोई मुश्मि जड ( बन्द ) नहीं करसकता, जेसे आकाशके चन्द्रमाको कोई हाथम 
नही लेसकता, जैसे मढखी चन््पाको मो हितकरणे समर्थं नहीं होती, ऐसेही ज्ञान- 
` दानको कोई दुःख अपने वशे नहीं करसकता, है रामजी ! जो हाथी मदसे मत्त 
इ और जिसके मस्तकसे मद झरता है, और भेंवरे उसके आगे शब्द करते हैं उसतको 
मच्छरोंके प्रहार और स्त्रियोंके श्वासे काट नहीं सकते । ऐसे ज्ञानवान्‌ को विषयोंके 
` रागद्वेष विचलित नहीं कर सकते, और जिम हस्तीके मस्तकसे योती निकलते हैं 
ऐसे बलवान हाथीको अपने नखोंसे चीर फ़ाइकर रखदेनेवाछे सिंहको (हिरण नहीं 
मार सकता, ऐसे ज्ञानवावको दुःख नहीं चछा सकता, ओर जितके फृत्कारके 
' साव वनके वक्ष जल जाते हैं ऐसे सपको मेंडक नहीं खासकते । ऐसेही ज्ञानवाचको 
_ शागद्रेष नहीं फिसला सकते, जैसे राजसिंहासत पर विराज रहे राजाको कोई चोर 
' तस्कर भादि दुःख नहीं दे सकते, इसी प्रकार स्वहपस्थित ज्ञानवानको विषयों 
प्रभावका भानभी नहीं होता, ओर जो लोग उनसे विपरीत अर्थात्‌ देहाभिमानी 
विचारहीन विषयवासनादीन अज्ञानकी साक्षात्‌ मूर्तियां हैं, उनको यह विषयोके 
. अबळ वेग मोहके महामदं बहाछे जाते हैं। अथवा वे अज्ञानी लोग इतने सत्तहीन 
हैं चुके हैं कि उन्हें विषयोंका वायु अपने सामान्य बळसेभी सुखे पत्तेकी नाई दूर 
 उडाळे जाता है, परन्तु जसे पर्वत पवनसे हिलाये नहीं जाते उसीप्रकार सांसारिक 


Dg 
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` विषयोंके प्रबळ वेग ज्ञानवानके आसनको नहीं हिला सकते । और जो विचारते | 
रहित हैं वे मृतक समान हैं। इसको यह विचार करना जाहिये कि में कोन हूँ, यह oh 


 परुषोके संग और अध्यात्म शात्रके विचारसे जो पुरुष इश्य भावको त्याकर आरण |. 
.ततवमे स्थित होता है वह परम पदको पाता है, जैसे दीपकके प्रकाशसे पदार्थको ॥ 
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गाता है ऐसेही विचारसे आत्मतरबको पाता है, हे रामजी ! जो शाख्न विचारे 
जात्म तत्वका बोध होता है वह ज्ञान कहाता है, वह ज्ञान ज्ञेयके साथ अभिन्नरुप 
है, अध्यात्म वियाके विचारसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है जेसे दूधके मंथनसे माखत. 
निकाला जाता है, ऐ सेहो विचारसे आताज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञेय इसके अवर होता. 
हे वह ज्ञेय परजह्मरुप है सत्य है, असतत्यकी नाई होकर स्थित है, ज्ञानवान्‌ उसको | 
पाकर तृप्त होता है, और जीमन्मुक्त होकर अपने आपमें प्रकाशित होता है, जेसे 
चक्रवती राज्यके आनन्दे तृप्त होता है ऐसे ज्ञानवान्‌ बंहलाननदमें इंड्रियोंकी इच्छासे | 
` रहित शोभा पाता है शब्द, स्पर, रूप रसगन्ध इन पांचों विषयोंग आसक्त नहीं 
होता संगीतके मोहक माधृयमे कोकिलादिक पक्षियोंके आकषक कळरवपे सुन्दर 
राग रागनी अथवा गंधर्षोके गायन उसको आसक्ति नहीं होती, तथा जितनी भी 
सुस्पश वस्तुएं हैं जेसे सुगन्ध पुष्प, चन्दन मन्दार कल्पवृक्षके पृष्प, अप्सरा नागः _ 
कन्याएं जिनके अंगका रंग इवित हुवणके समान सुन्दर है वे मनोहारिणी कामिः _ 
नियोंका स्पर तथा हीरों मणियों जवाहिरात आदिका सुखद स्परी है उसमें भी ._ 
वह आसक्ति नहीं जानता, यद्यपि मनुष्यके मनको मोहित करनेके लिये विधाताकी | 
सृष्टिमे सामानकी कमी नहीं है परन्तु चन्द्रमा सुन्दर और शीतळ है तो भी सुरथ _ 
मुखी कमळोंको विकसित नहीं कर सकता, ऐशेही सुंदर वस्तुओंके स्पश ज्ञानीके > 
चेत्तको प्रसन्न नहीं कर सकते, जेस मरुस्थछमं हंस प्रसन्न नहीं होता ऐसे ज्ञानवान्‌ _ 


आदिक जो रत हैं और भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेहा यह चार प्रकारके भो 
कटु तीक्ष्ण मीठे खारे आदिपदार्थोकी ज्ञानवान्‌ इच्छा नहीं करते, किं 


 जप्सराओंकी. इच्छा नहीं करता, चन्दन अगर कर 
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इभ्पी उसको इच्छा नहीं, जेसे मछली मरुस्थलकी इच्छा नहीं करती, ऐसे ज्ञानवानू 
'चुगन्धिकी इच्छा नहीं करता, सुन्दरी द्वियां बाग ताळाव नदिया आदिक रूपवान्‌ 
६ (दार्थोंकी ज्ञानवान इच्छा नहीं करता, जसे चन्द्रमा बादलोंकी इच्छा नहीं करवा, 

से ज्ञानवान्‌ रुपकी इच्छा नहीं करता, औरकी बात क्या है, इन्द्र यम्‌, विष्णु 


हा, समुद केलास मंदराचळ यल मणि कांचन यह जो बडे बड़े पदाथ हैं, इनकी 
इच्छा नहीं करता, जेसे राजा नीच पदाथाकी इच्छा नहीं करवा, ऐसे ज्ञानवानू 
किसी पदा्भकी इच्छा नहीं करता, समुद्र, सिंह बिजली आदिकोंके जो भयानक: 
, शब्द हैं उनको सुनकर नहीं डरता, जैसे शर वीर धतुषका शब्द सुनकर 

. भीत नहीं बल्कि प्रसन्न होता है, ऐसे ज्ञानवान्न मत्त हर्ती, वेताळ 
पिशाच तथा इन्द्रक वज्रका भी शब्द सुनकर केपित नहीं होता, सरवे 

„ स्थितिसे उसकी मनोवृत्ति कभी विचळित नहीं होती, ज्ञानवानके शरीरको आरसे 
चीरिये, खङ्गे काटिये बाणसे बेविये तो भी अविचछ रहेगा और यही कहग 
: आत्मा मरता नहीं देहको चाहो मारो, ठोहेकी आगकी पानीकी यहाँ मार नह» 
उसको रागद्वेष किसीमें नहीं होता, शरीरपर एक ओर जळता अगार रखिये और 
: _ वूसतरीओर फूलोंका सुस्पश कराइये, तो भी हषे शोकका निशान नहीं मि ठेगा+- 
' उसके लिये सङ्ग धारा और पृष्पशय्या एकसमान है, अर्थाव्‌ इनसे कोई सुखदुःख फ 
 भाननहीं त्त शिठा और शीतळ स्थान दोनों पर समान रुपसे बेढता है ज्ञानवार ' 
, जीवित करनेवाले अमृत और माननेवाछे विषके हाथमे ज्ञानवानूका जीवन मरण गर्ही 
' है, हे रामजी ! उसको सम्पत्ति मिळे या विपत्ति उसके अन्दर दोनों अवस्था ओ ब 
` हार करते हुए भी ठेशमात्र हष शोकर नहीं है,उसक़ा मन अन्दरसे मुक्त सदा सम रहेंगी 
\ है, हे रामजी ! ठोहके जम्बूरोंसे उसका मांस नोचा जाय, शख्नोंकी वर्षीकी ज 
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दन, आही स्थिति मञ्न ही दिखाई देगा हे रामजी ! ज्ञानवान रागद्वेषसे रहिते 
है, क्योंकि देहाभिमानसे मुक्त है, उसका शरीर अग्निम पडे अथवा खाईमें गिरे 
या स्वगे प्राप्त हो उसके लिये सर्वत्र समता है हथे शोकसे रहित है, हे रामजी ' 
जिसका हृढता पूर्वक स्वरूपस्थिति प्राप्त है, वह कभी विचलित नहीं होत 


जसे मेरु स्थित है, उसको पवित्र पदाथ हो अथवा अपवित्र हो, पथ हो या कुपथ `) | 


बिष हो था अधृत, मीठा, खड़ा, कडवा, सलोना, दृध, दही, घत, रस, रकत, 


मांस, मथ, अस्थि, तृण, आदिक और जी भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह्य भोजन हैं, सब 
सम हैं, उसे न इष्टमें राग है न निमे द्वेष है, उसके सामने एक आदमी प्राण | 


निकाङनेको और दूसरा प्राणोकी रक्षाके लिये आ जाय तो दोनोंको आत्मस्वकुप 
मधुर मन शांतरूप देखता है, राग द्ेषसे रहित है, रमणीय अरमणीय पदार्थोको 
सम देखता है, संसारको आस्था उसने त्याग दी है, बोध स्वरूपे निश्चय हुआ 
है, चित्त राग रहित पदको प्राप्त हुआ है, सब जगत्‌ उस्तको आलरूप भाता है 
शब्द स्पश रूप रस गन्ध यह पांचों विषयोके भोग अपना अवसर नहीं पाते 
भसे दर्पणमें देखने ठगे तो प्रतिबिंब भासता है, दर्पेणकी सरत नहीं रहती, ऐसे 


विषयोरमे आत्मा देखता है, विषयोंकी सूरत नहीं रहती, और जो अज्ञानी है, उसको 


इन्द्रिय यसत ठेते हें, जेसे तृणको मृग मास करता है, अर्थात्‌ खाता है, 


जिसने आत्मपदमें विशान्ति पाई है, उसपर इन्दियोंका बल नहीं चढता, है. हे 


रामजी ! अज्ञान रूप समुद्रम जो पढ़ा है, वासना रूप लहरसे मिलकर उ 
गिरता है उसको आशारूप नक ( तंदुआ ) पकड़ ढेता है, हाय होय | 
शांति नहीं पाता । जो पुरुष विचार करके आत्मपदको प्राप्त हुआ है 

विभ्ांति पाकर विचलित नहीं होता, जेसे सुमेरु पर्वत जलके 

गही हो सकता ऐसे ही वह संकल्प विकल्पमें चचछ नहीं होत 

पेकेल्पकी सीमा है, वह जिसको हुई है वह उत्कृष्टताकों १ 
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इय ,सक्रो यह जगत ज्ञान मात्र भातता है, संवित्‌ मात्र जानकर विचार करता है, न | 
पुगङेसीका रहण त्याग करता हैं. इसलिये ्रांतिको त्यागकर संवितमाज ही तेरा: 
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५दाएतव स्वरूप है, टिसका ग्रहण करता है किसका त्याग करता है, जो आदिमे भी 
रसः हो अन्तमे भी न रहे, मंध्यमें कुछ भासे वह श्रम मात्र जानिये, इस प्रकार जानकर 


- भाव अभावकी बुडिको त्यागकर निःसंबेदन रूप होकर संसार समुदको तर जाओ, `: 


. मन बुद्धि इन्दियोसे कर्म करो चाहे न करो निःसँग होगे तब तुमको छेप न छगेगा, 
£३ रामजी ! जिसका मन.अभिमान रहित हुआ है, वह कमे करता हुआ भी छिप 


` रोको होते भी नहीं जानता, ऐसे जिसका मन आत्मपदमं स्थित हुआ है, उसको 
सुख दुःख कर्म नहीं लगता, जो पुरुष अभिमानसे रहित है, वह कम सुख दुःख 
भोगता दृष्टि आता है परन्तु उप्तको स्पश नहीं करता, देखो तो यह बाछक भी 


 जानवेहे, जो मन और डोर जाता है तो घुनता भी नहीं सुनता, ऐसे वह पुरुष 


करता भी नहीं करता, हेरामजी ! जिसका मन असंग हुआ है, बह देखता 
नत नहीं देखता, धुनता है परन्तु नहीं सुनता, स्पश करता है परन्तु नहीं करता 


- सचता है, रस लेता है, परन्तु नहीं छेता, इत्यादिक जो कुछ चेशये हैं, वह कती 
३ भी अकती है, उसका चित्त आत्मपदर्म छीन हुआ है, जेहे कोई पुरुष देशान्तरको 


- जाता है उप्त देशम काम करता है परन्तु चित्त उसका घरमे रहता है, ऐसे ज्ञा: 


वानका चित्त आत्मपदम रहता है, यह बात मूख भी जानता है कि जैसा वेग 
मनमें तीव होता है, किसीकी सिद्धि होती है बही भासता है और नहीं भासता हैं 
र रामजी ! सव अनथाका कारण सग है संसारके संगसे जन्म मरण बंधनकों प्राप 
होठ है, इसलिये सब अनथोँका कारण संसारा संग है, सब इच्छाओंका कार 


SR 


गहै, सब आप त्तियोंका कारण सग है सग त्यागमे मोक्षरूप अजन्मा होता 


२ छि म ये संगको त्यागकर जीवन्मुक्त होकर विचरो, रामजी बोळे-हैगव “ 
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: ° नहीं होता जैसे मन और ठोर गया होता है तो वियमान शब्द अथबा रूप पदा- 5 
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| विसे स्थित होते कसे क्षयकाल और 
अया एकसा ही रहता है, वेसे वे हषशोकको नहीं प्रात् होते आर सब आरं 
ज्यागकर नानात्व भाषसे रहित होकर स्थित होते हैं, विचार हरा नौ 
आत्मतत्व पाया है, जसी स्थिति हो, ऐसी हो; तुम भी शली इष्टिको पाकर 
आत्मतत्वको देखो । तब वीतञ्बर होकर आत्मपद प्राप्तिके बलसे ज़न्ममरण बन्ध-. 
(नमे न आओगे । | 


इति “्रीयोगवासिषठेऽपामप्रकरणे आर्षे देवदूतोक्तमहारामायण 
पेक्षोपायदणीनं नाम त्रिनवतितमः सगः ॥ ९३ ॥ 
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# इति पञ्चमसुपशमप्रकरणं समाप्तम । ५ । है? 


SS, + Saray Foundatio न PO 
~ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


e >> Si 

अ < ८४ ) ४ 
(Coed -. हरे मेक & योगवासेह शेड 

रे < + UJ Tc DD wD MICS OS SERS SNM क्न - ee 


5 न 2 0500७: ७७ ४७४७७७७॥७४७७७ 


इनी तको) संशयोके संशयरूक्षासतेहरेके नाइ केतो चातकर विचार करता है, न ` 
सुरे कहते कैः! संक्षेणसे मुझकी कहो, वसिष्ठजी बोळे-है रामजी ! भाव अभाब जो 
१८:7$वदाथं हे, हषे देनेवाठे हैं, जिस लिन बासनासे यह शप्त होता है, वह वासना 

इभ; संग कहाता है, रामजी ! जो देहमे अहं बुद्धि होती है, ओर संसारकी सत्य प्रतीति 

होती ३ै.. उस संसारके इष्ट अनिष्टको रागद्वेष सहित ग्रहण करता है, ए. मलिन 

म\ वासना संग कहाती है, भौर जीवन्मुक्तकी वासना हष शोकसे रहित शुद्ध होती 
है , वह निःसंग कहाती है,उसकी वासना जन्ममरणका कारण>नहीं होती, है रामजी! 

` जही रस पुरुषको देहमें अभिमान नहीं होता, और स्वरूपर्मे जो स्थिव है, शरीरके इष्ट 
शोः अश्लेश्म रागद्रेष नहीं करता, उसकी शुद्ध वासना है, वह जो सत्ता है, वह बन्धनका 
सुख्का रा नहीं होती, जसे भूना बीज नहीं उपजता, ऐसे ज्ञानवानकी वासनः; 

' भोग्जन्ममरणका कारण नहीं होती ओर जिसकी वृत्ति जगत॒के पदार्थोर्मे स्थित है 

|  जानतांर रागद्वेषसे अहण त्याग करता है, एसी जो मलिन वासना है वह जळ 

 करत्कारण है इस वासनाको त्याग कर जब तूर स्थित होगा, तब तू कर्ता हु। 

जतु 'निठेंप रहेगा, हषं शोकादिविकारोसे जब तू रहित होगा तब वीतराग, 

 -संक्ोधसे असग होगा, हे रामजी ! जिसका मन असंग हुआ वह जीवन्मुक्त । 

` भी ६, इसलिये तु भी वीतराग होकर आत्मतत्वमे स्थित हो, जीवन्मुक्त ' 

` जाढून्दियग्रामका निग्रह करके स्थित होता है, और मान मद पैरको त्यागकर से 
बानूप॒से राहि स्थित होता हैं, जो कुछ कम करते हैं सब आत्मा जानकर करपे 

मत परन्तु व्यवहार बद्धिसि रहित असंग होकर कमे करते हैं, करते हुये भी न | 

रा करते हैं, उनको संपत्ति मिले या विपत्ति मिले अपना स्मभाव नहीं त्यागत | 
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है| हो तब चित्त भी मृतक हो जाय, जब वासना नष्ट हो जाती है. तब ब्रन 
हे ; हा रद्को ता है, मनका अपन होना परम उपशमका कारण है 
हाजी ! जितने जगतके- पदार्थ हैं, उनकी अभावना कीजिये और सब 
हि पूत करके त्यागिये, तब हृदय आकाशम चित्त शान्त हो। हे रामजी ! 
ह ३६१५ स्वरुप इतना मात्र ही है, जब पदार्थोका रस उड जाय तब चित्त फिर नहीं 
कक रोता, जब तक पदार्थोका रस फुरता है तबतक स्थूळ हो जाता है, अस 
ज्ञानसे जो अवात्माम आत्मभावना है, ज्यों ज्यों यह हढ होती है, त्यों त्यो 
हिप व्ष अनथके लिये बढ़ता जाता है, ऑर ज्यों ज्यों-अनात्मासे आत्मबुद्धि 
च ही जाती है जो अवरतुम बस्तुबुद्धि न हो त्योँ त्यों चित्तहृप वक्ष क्षीण 
री जाता है, वह कल्याण कारक है, जब चित्त भूत यथाथको देखता है, तब 
चितं अचित्त हो जाता है, और सब आशाएं निवृत्त हो जाती हैं, परम शान्ति 
हिरीतलता हृदयमें स्थित होती है, तब पदाथोंको ग्रहण भी करता है, परन्तु अन्दः 
से रागसंयुक्त वासना निवृत्त हुई है, उससे चित्त शान्तिको प्राप्त होता है, 
£ रामजी ! जीवन्मुक्तिमें भी चेष्टा इष्टि आती है, परन्तु जन्म कारण नहीं 
होती, क्योंकि मनमें मनका घेद्वाब नहीं, जैसे नटुआ अभिमानसे रहित अनेक 
कारके स्वग धारण करता है, ऐसे वह अभिमानसे रहित चेष्टा करता है, जसे 
हाफ चक्र घूमता ताइनासे रहित हुआ शनेः शनेः स्थिर हो जाता है, ऐसे 
२2 पाता है, परन्तु जन्मका कारण नहीं 
ता है, जेसे भूना बीज 
भूना और कच्चा बीज 
आ उत्पन्न नहीं हो 
कि चित्त शान्त ड 
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भागर्म स्थित होती है, महासद्षमसे सह्ष्म है, जेसे वायुमें गंध रहती है, वही ' 
तरुपकी त्याग कर बहिमुंख भागती है, उससे नाना प्रकारका जगत्‌ भासत 
और नाना भकारकी बासनाएं उठतीं हैं, उनसे अनेक दुःख पादा है, अ 
रामजी! विदकी अन्तमुख रोकना कल्याणका कारणहै,जब सेवि वस्वरूषमे स्थित 
है,तव क्षोम मिर जाता है,जब शुद्ध संवितमें अहं उललेख होता है गब वेदतरूप होती है| 
चित्त हे, चित्तते अनेक दुःख होतेहे. चित्तवा होना अनथका कारण है, जब रे 
न उपजे तव शान्ति हो जाती है,और चित्त तब निवृत्त होता है जब प्राण सपक 
ल्‍ जाय, अथवा वासा नष्ट हो जाय, ध्यान और पाणायामसे योगीश्वर पते 
रोकता है, तब चित्तं स्थिर हो जाता है यह योगसे अनुभव करता है, और जञा 
भी अहुभव सुनो, हे रामजी ! चित्त वासनासे उत्पन्न होता है, वह वासना विचा 
रहे रहित फुरती है, जैसे बाळकॉको जन्मसे ही स्तनोंसे दूध चूसनेकी बत्ति फरत 
है ऐसे अकसमात भावनाकी हृढतासे वासना फुर आती है, हे रामजी ! जिरमे 

परुषकी तीव भावना होती हैं, वही रूप पुरुषका होता है, स्वहपके प्रषादसे भां 
Es है उसमें हह प्रतीति हो गयी है उसकी भावना करता है जगतकी वामनासे मौहको. 
राहत हुआ है, जो स्वतः सिद्ध अतुभवरूप आत्मा है उसको जान नहीं सकता और 
वासनाकी प्रवळतासे स्वरूपका त्याग किया है, और भान्तिरुप जगतको, सः 
देखता है, जैसे मके कारणसे मत्त हुएको पदार्थ विपर्यय हुए आरके अ 
हें, ऐसे मूर्खोको वासनाफे बठसे आ 
असम्यक्‌ ज्ञानसे जीव 
जलता है, मन किसक 
वना हो और वस्तु 
ब ड त उत्पृ्न हो 
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Archives Collection in Etawah, UP 


The Archive was collected over a lifetime through the efforts of Shri Krishna Porwal ji (b. 27 
July I95]) s/o Shri Jamuna Prasad, Hindi Poet. Archivist and Knowledge Aficianado 


The Archives contains around 80,000 books including old newspapers and pre-Independence 
Journals predominantly in Hindi and Urdu. 


Several Books are from the |7th Century. Atleast two manuscripts are also in the Archives - 
]786 Copy of Rama Charit Manas and another Bengali Manuscript.Also included are antique 
painitings, antique maps, coins, and stamps from all over the World. 


Chambal Archives also has old cameras, typewriters, TVs, VCR/VCPs, Video Cassettes, 
Lanterns and several other Cultural and Technological Paraphernelia 


Collectors and Art/Literature Lovers can contact him if they wish through his facebook page 


Scanning and uploading by eGangotri Digital Preservation Trust and Sarayu Trust Foundation. 


